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भूमिका 


शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व (मन) श्रौर आत्मा का संयोग है भ्रायु किवा जीवन 
भ्रौर इस (जीवन किवः श्रायु) का शास्त्र (भ्रायुषोवेदः) यह प्रायुरवेद मानव- 
जीवन के सर्वाङ्गीण विकास काही शास्त्रहै। फिर इसकी सीमा कसी ? 

न ह्यसि सुतरामायुवंदस्य पारम्‌ । तस्मादरमत्तः अभियोगोऽस्मिन्‌ 
गच्छेत्‌ अमित्रस्यापि वचः यशस्यं आयुष्यं श्रोतव्यमनुविधातन्यं च >५९३९॥' 

इसी श्रनन्त ्रायुर्वेद का सार-संग्रह करने का प्रयत इस पुस्तक मेँ किया 
गया हं । प्रसन्नता की बात है कि ऊपर की उद्धृत पंक््ियों में ब्रायुरवेदकाजो 
उदार दृष्टिकोण प्रतिपादित है, उसे “बंद्यनाथ-प्रकाशन"” ने प्रारम्भ से ही निभाया 
ह ्रौर बैद्यनाथ-प्रकारान से निर्ले हए अनन्य मौलिक ग्रन्थो के समान प्रस्तुत 
संग्रह मे भी वही दृष्टिकोण श्रपनाया गयाहै। “धन के लिए नहीं, सुख के 
लिए नहीं, श्रपितु प्राणियों के प्रति करूणा के उदेश्य से" “श्रादानं हि विसर्गाय 
सतां वारिमुचामिव वाले भ्रपनें प्राचीन भ्रादशे पर चल कर यह संस्था गत 
तीस वर्षो से भ्रायुरवेद के प्रचार-प्रसार का भ्रत्यन्त स्तुत्य कायं कर रहीह। 
ग्रौषधों के निमणि भ्रौर विक्रयमेंही संलगन न रह कर यह संस्था भ्रायुरवेद के 
ग्रध्ययन प्रौर प्रैक्टिस को भी देश मे बराबर प्रोत्साहन देती रही है । 

मौलिक साहित्य का निर्माण जितना भ्रावद्यकं हं, उससे साहित्य संकलन 
का कायं किसी भी प्रकार कम भ्रावर्यक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक मं भ्रायुरवेदीय 
भ्रौषध योगों के निर्माण एवं उपयोग का सरल-सुबोध वणेन हं । यह्‌ पुस्तक 
भ्रायुरवेदीय साहित्य के भाण्डार को समृद्ध करने के साथ-साथ चिकित्सकों के लिए 
भी सहायक का कायं करेगी, यह्‌ मेरा दढ विवास है । 

इस वृहद्‌ पुस्तक मं सवप्रथम परम उपयोगी सांकेतिक तथा रासायनिक 
पारिभाषिक शब्दो तथा भ्रायुरवेदीय श्रौषध-निर्माण मं प्रयुक्त होने वाले यन्त्रो एवं 
पुटो का विद वर्णेन किया गयाहं। श्रौषध को कतकायेता बहुतं कुछ 
प्रनुपान पर निर्भर करती है, ग्रतः श्रनुपान की व्याख्या तथा रोगानुसार 
संकेत कर रस-प्रकरण प्रारम्भ किया गया है । इस (रस-प्रकरण) में रस-उप- 
रस, धातु~उपधातु, रत्न-उपरत्न एवं विष-उपविष प्रभृति के गोधन-मारण, 
गुण-धमं एवं प्रयोग-विधि की विस्तृत व्याख्या तथा भ्रायुर्वेद एवं यूनानी वैद्यक में 
प्रयुक्त होनेवाले सभी प्राणिज, खनिज एवं उद्भिज्ज द्रव्यो का विस्तृत वणेन 
किया गया है। 


१. 


इसके बाद विविध प्रान्तों मं प्रयुक्त होनेवाले चुने हुए श्रायुरवेदीय तथा 
यूनानी योगों के निर्माण एवं प्रधान गुणों का दिग्दशंन करते हए विविध रोगों मे 
उनके प्रयोग-विधि का स्पष्टीकरण किया गया ह । कषाय, चूं, वटिका, भ्रासव, 
भररिष्ट, घृत, तैल, भ्रवलेह्‌-पाक, लौह, गुग्गुल, मलहम भ्रादि की निर्माण-विधि एवं 
गुण-घमं लिखे गये हँ । सिद्ध योगों के वणेन में इस बात का ध्यान रखा गया है 
कि पाठभेदों का भी यथासाध्य सकारण वणेन हो। इस प्रकार यह्‌ पुस्तक 
चिकित्सकोपयोगी सभी श्रौषध प्रयोगो का भण्डार हं, जो चिकित्सकों के लिए 
बड़ा सहायक ह । एसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए मँ “श्री वैद्यनाथ 
भ्रायुर्ेद भवन लिमिटेड" के संचालकों को धन्यवाद देता हुँ श्रौर श्रायुरवेदोन्नति 
की इनकी सभी योजनाश्रों की सफलता की कामना करता हं । 
पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी किं श्रायुरवंदीय श्रन्वेषण की दिशा में 
“श्री वैद्यनाथ श्रायुरवेद भवन लि ०” ने एक नया कदम उठाया है प्रौर यह शीघ्र 
ही एक भ्रन्वेषणालय (र९८ग० [5प॥प्।ट), प्रयोगदाला (12000) 
तथा भ्रातुरालय (०9०४१) स्थापित करने जा रहा हं । वनस्पति-म्रन्वेषण 
के लिए काशी-विदवविद्यालय के वनस्पतिशास्तरवेत्ता्रों की ब्रध्यक्षता में कार्यं 
प्रारम्भ भी हो गया ह। मृञ्ञे विश्वास हं किं ्रन्य प्रायुर्वेदीय प्रतिष्ठान भी 
इस संस्था का भ्रनुकरण कर भ्रायुरवेद के प्रचार एवं प्रसार मेँ हाथ बेंटाएगे । 


म्रयोध्या शिवकुमारी ¬) त 
्ायुरवेदीय कांलेज-बेगूसराय { ठक 


प्रथम संस्करण का 
प्रकाराकीय निवेदन 


इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर शाङ्खगधर संहिता का प्रसिद्ध श्लोक उद्धूत 
किया ह :- 
प्रसिद्भयोगा मुनिभिः प्रयुक्ता- 
श्चि कित्सकर्यं बहुरोऽनुभूताः । 
विधीयते वे्यवरेण तेषाम्‌ । 
सुसम्रह सञ्जनरञ्जनाय ॥ 


इस से अ्न्दाज लगता हं कि,जिस जमाने में शा ्गंधर संहिता जंसे महान्‌ ग्रन्थ 
की रचना हुई थी, उस समय तक भी प्रायुर्वेद-शास्त्र इतना विस्तृत भ्रौर गहन 
हो गया था कि इस ग्रन्थ के महान्‌ रचयिता को उन प्रसिद्ध-प्रसिद्ध योगों पर 
एकं श्रच्छा ग्रन्थ सवंसाधारण के उपयोग एवं भ्रध्ययन के लिये संग्रहुके रूपमे 
प्रकाशित करने की श्रावर्यकता महसूस हई थी, जिन पर कि ग्रनेक मुनियों ने 
प्रयोग किये थे, जो अ्रनेक चिकित्सकों द्वारा भ्रनुमूत थे प्रौर कुशल वंद्य जिन्प्रा 
उपयोग करते थे । 

यह तो हई इतिहास के भ्रादिकाल कौ बात, जिन दिनों भ्रायुर्वेद-रास्व 
म्रपने पुण विकास की श्रवस्था मं था श्रौर उसकी दुन्दुभी न केवल हिन्दुस्तान मं, 
वरन्‌ सम्पूणं एशिया, मध्य योरोप प्रौर श्रीका ्रादि ग्न्य महादेशों तक 
गजती थी ्रौर बाद म जन्म लेनेवालो चिकित्सा-प्रणालियों ने इस महान्‌ चिक्ित्सा- 
प्रणाली से सिद्धान्त ग्रहण करके भ्रपने-ग्रपने क्षेत्रो में उनका प्रयोग प्रारम्भ किया 
था। किन्तु ग्रब वतमान समय में, कुं तो प्राचीन ग्रन्थों की भ्रप्राप्यता श्रौर 
कुं उपलब्ध ग्रन्थों की दुरूहता कं कारण, श्रौर इन सब से भी श्रधिक इस कारण 
से कि भ्रायुवंद-शास्त्र का ज्ञान न केवल श्रायुरवेद के ही भ्रनेक विद्ाल म्रन्धो मं 
विभक्त हं, बल्कि संस्कृत वाडमय के भ्रन्यान्य विभाग, जैसे दन, साहित्य, 
व्याकरण, कान्य, नाटकं भ्रादि-्रादि विषयों के ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरा पड़ा 
है--इन सब कारणों से वतमान समय मे इसकी श्रौर भी श्रभिक भ्रावद्यकता 
महसूस होती हं कि वद्यक विषयक सभी बातें एक ही ग्रन्थ मं संग्रहीत हो, ताकि 
भ्रायुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रौषध-निर्माता, चिकित्सक, अध्यापक, विद्यार्थी 
भ्रौर भन्य ्रायुर्वेदप्रेमी जनता बिना कठिनारई के, सवंसाधारण की भाषा में 
लिखित एकं "'हंण्डबुक” से एतद्विषयक भरावश्यकं जानकारी प्राप्त कर सकं । 


( ६ ) 

प्नौर वस्तुस्थिति में एक दैण्डबुक के रूप में ही इस पुस्तक के विद्वान्‌ लेखक 
ने यह संग्रह किया है, ताकि श्रायु्वेद प्रेमियों को जगह-जगह भटकनें के बजाय 
एक ही जगह सम्पूणं बातें ्रासानी से मिल जायं भ्रौर वें ्रपने व्यस्त दनिकं जीवन 
मे शास्त्रों के श्रधिक-से-भ्रधिक निकट रह सकं। हमने कोरिद यह कीहं कि 
न तो यह्‌ ग्रन्थ बहुत बड़ा ही हो जाय भ्रौर न इतना छोटा हौ किं कोई भ्रावर्यक 
बातें इससे छट जायें । इसके श्रतिरिक्त भ्रन्यान्य प्रयास जो इस दिशा मेँ श्रबतक 
हुए हे, उनमें जो कु भ्रपू्णता वैद्यसमाज महसूस करता रहता है, वह भी पूरी 
हो जाय । 

संस्कृत वाडमय के भ्रन्यान्य अ्रङ्गों कौ श्रपेक्षा श्रायुवेंद पाङ्चात्य विचारकों 
की दृष्टि से कहीं भ्रधिक उपेकषित रहा हं । जहाँ ज्योतिष, दशेन, वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण श्रौर यहाँ तक किं भारतवषं कौ प्राचीन सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये 
नाटक एवं काव्य तक योरोपियन साहित्य-विवेचकों कौ दृष्टि म श्राय भ्रौर उनका 
भ्रनुवाद जर्मन, फ़ेञ्च, इ ङ्कलिश, जेक भ्रादि-्रादि भ्रनेक विदेशी भाषाग्रो में हश्रा 
भ्रौर इन सब के विषय में उन भाषाग्रों में म्रालोचनात्मक ्रन्थ लिखे गये । फिर 
चाहे वे उन्हीं विदेरियों के दृष्टिकोण से क्यों न हो श्रौर हमारे दृष्टिकोण से 
कितने ही श्रपूणं क्यो न हों, यह क्या महान्‌ ्राइचयं कौ बात नहीं है कि संस्कृत 
वाढमय के सबसे भ्रधिक मह्वपूणं श्रद्ध भ्रायुर्वंद कौ श्रोर, जोन केवल मनुष्य 
कै हित की दृष्टि से ही बहुत महत्त्वपूणं हं, बल्कि विचारदीली ्रौर चिकित्सा- 
सम्बन्धी भ्राधारभूत सिद्धान्तो में भी श्रद्वितीय हं, उस श्रायुर्वेद की श्रोर किसी 
एक भी पारचात्य भाषातत्त्वज्ञ था संस्कृत-ग्रेमी का ध्यान श्राकृष्ट नहीं हुग्रा श्रौर 
एक भी महत्त्वपुणं ग्रन्थ उनके द्वारा श्रायुर्वेद के सम्बन्ध में नहीं तयार हृश्रा । 

श्री बेदयनाथ श्रायुरवेद भवन लि०” के एक प्रतिनिधि ने योरोप के एक 
सुप्रसिद्ध संस्कृतवेत्ता से जब इस विषय मं प्रदन किया, तब उनका जवाब थाकि 
यह तो बहुत सीधी-सादी बात है-दुरूह विदेशी भाषा होने के कारण इस भाषा 
(संस्कृत) के सुबोध विषयों से भ्रागे गहन विषयों मं त॑रने-उतरानं की क्षमता 
हम मेँ नहीं है ; प्रौर श्रायुवेद जैसे टेकनिकल विषय की पूणं जानकारी प्राप्त करने 
के लिये संस्कृत भाषा पर जसा श्रधिकार चाहिये, उसका सम्पादन हम विदेरियों 
के लिये बहुत दुष्कर है । 

ये हूं योरौप के एक सुप्रसिद्ध संस्कृतवेत्ता के शाब्द, जिनके संग्रहालयमें दो 
हजार से भी भ्रधिक हस्तलिखित संस्कृत पुस्तके (भ्रायुर्वेद को छोड़कर श्रन्यान्य} 
विविध विषयों पर थीं। 

उस विद्वान्‌ ने यह बात पादचात्य विद्वानों के लिये कही थी, परन्तु वतंमान 
परिस्थितियों में हम भारतीयों के लिये भी बहत भ्ररों मे उपर्युक्त कथन सत्य हं । 


( ७) 


हमरे देश की वतंमान परिस्थितियों के कारण तो यह बहुत ही भ्रावदयक हो 
गया है कि अ्रायुर्वेद शास्त्र का सरल प्राधुनिक हिन्दी में निरूपण हो, ताकि सभी 
प्रान्तों के साधारण विद्यार्थी भी, बिना संस्कृत भाषा की जानकारी में पांच-सात 
वषं गंवाये ही इस विषय को समज्ञ सकं तथा उपयोग में ला सके । 

एक भ्रौर भी बहत बडा उदेश्य “श्री बैद्यनाथ भ्रायुर्वंद भवन लि०” के 
सञ्चालक की दृष्टि मं बैर्दनाथ-प्रकादान के प्रारम्भसे ही रहा है । वह्‌ यह दहं कि 
योग्य विद्यार्थी अ्रच्छी-ठोस बुनियाद पर प्रायु्वंद का पूरा ज्ञान प्राप्त करके व्यव- 
हारक्षेत्र मे उतरे रौर भ्रन्यान्य चिकित्सा-प्रणालियो के श्रप-ट्‌-डट चिकित्सकों के 
समक्ष खड़े हो सकं । इस उदेश्य कौ पूति के लिये भी यह बहुत भ्रावर्यक ह 
किं आ्रायुरवेद का पूरा साहित्य देश की श्रपनी भाषा में सुगमता के साथ सबको 
प्राप्त हो सके। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकादान मे भी यही भावना प्रधान .खूप सें 
प्रकाशकों के सामने रही हं । 


व्यवस्यापक 


कलकत्ता । क्री बे्नाथ आयवंद भवन लि° 


द्वितीय संस्करण का 


प्रकाशकीय नितेदन 


भ्रायुवंद-प्रेमी सज्जनवृन्द ! 

भ्राप लोगों ने श्रायुरवेद-सारसंग्रह” के प्रथम संस्करण को जिस श्रद्धा श्रौर 
स्ेह्‌ से ्रपनाया है, उसी के फलस्वरूप श्राज हमे इसका द्वितीय संस्करण प्रकारित 
करने का सूग्रवसरप्राप्तहृश्राह। वसे तो कागज के दुष्काल के इस युग मे इतने 
बड़े ग्रन्थ का प्रकाशन कोई श्रासान कायं नहीं है, फिर भी हमने भ्रायुवंद-प्रेमी 
जनता में “श्रायूर्वेद-सारसंग्रह"" की अ्रधिकाधिक बढ़ती हुई मांग को देख कर उसे 
निराश न होना पड़, इसी उदेदय की पूति के लिये इस कठिनितम काये को करने का 
साहस किया हं । 

भ्रायुर्वेदजास्त्र के साररूप में संग्रहीत इस ग्रन्थ के द्वारा साधारण पटृ-लिखे 
लोग भी भ्रायुवंद जैसे उपयोगी श्रौर जीवन के लिये भ्रावर्यक महतत्वपणं विज्ञान 
को सरल भाषा मे भली प्रकार समञ्च कर श्रपना तथा रोग-पीड़ति जन-समाज 
का कल्याण कर सकते हु । हमारी इस भावना को कितनी सफलता प्राप्त हुई है, 
यह तो इस ग्रन्थ के प्रति बढ़ती हुई जनता की मांग को देखकर सहज ही जाना 
जा सकता हं । 

इस प्रकार के जनोपयोगी ग्रन्थों कै प्रति बठते हुए जनता के अनुराग से, 
उसकी श्रायुरवेद के प्रति कितनी श्रद्धा ह, इसे भी सहज ही ्रांका जा सकता हं । 
भ्रायुर्वेद के द्वारा श्रतीत मं हुए तथा वत्तंमान मं हौ रहे जनकल्याण के कार्यो से 
भारतीय जनता को कितना लाभ ह, यह सत्य किसीसेभीच्िाहुभ्रा नहीं ह। 
भारतीय-जनता का श्रायुर्वेद के प्रति श्वद्धा होने का कारण उस पर भ्रायुरवंद कौ 
उत्तम चिकित्सा-विधि के गुणों का प्रभावहीहं। ब्राजनहींकलसरकारकोभी 
जनता कौ भावनाग्रों का भ्रादरकरनाही होगा । जनतन््रके इसयुगमंसरकार 
जनता कौ इच्छा के विपरीत कु मुट्टी भर लोगों के स्वाथसाधन के लिये सावं- 
जनिक हित कं कार्यो की उपेक्षा नहीं कर सकेगी । जनतन्त्र-रासन में जनता की 
भावना ही सृ्ब्रोपरि मान्य होती हं । 

भ्रायुर्वंद के प्रति जनता को भावनाश्रों को बढ़ाने के लिये हमें भ्रधिकाधिक 
प्रयत्नशील रहने की भ्रत्यन्तावद्यकता ह । जन-समाज की भ्रभिरचि के भ्रनुसार 
स्वंसाधारण के समक्न योग्य सरल भाषा मे भ्रायुर्वेदीय साहित्य के प्रकादन से 
सर्वसाधारण जनता भ्रायुवेंद के सिद्धान्तो को समक्ष कर उनसे लाभ उठा सकेगी 


( € ) 


तथा इस प्रकार श्रायुवंद के पक्ष मे सुरिक्षित समाज कौ भावनाय श्रधिकाधिक 
जागृत हो सकंगी । “बैद्यनाथ-प्रकारन'' द्वारा प्रकाशित उत्तमोत्तम ग्रन्थों के 
दवारा इस दिशा में कितनी उन्नति हुई हं, यह तो सभी ्रायुरवेद-प्रेमी सज्जन भली- 
भांति जानते हं । 

“श्रायुवंद-सारसंग्रह"” के द्वितीय संस्करण में इसको संदोधित श्रौर परिवद्धित 
रूप मे ही प्रकारित करने को हमारी प्रबल उत्कण्ठा थी, परन्तु एेसा महत्त्वपूर्ण, 
किन्तु कठिन कार्य, जल्दी में होना सम्भव नहीं हं, इसकं लिये पर्याप्त समय की 
श्रावर्यकता ह । इधर, इसके लिये श्रानेवाली ग्राहकों की दिनप्रतिदिन 
बदृती हुई मांग तथा उसकी पुत्ति के लिये निरन्तर भ्रानेवाले तकाजों से तंग 
भ्राकर शीधघ्रतावदा विवश होकर हमं “श्रायुवंद-सारसंग्रह” को इसके पूवं संस्करण 
के कृलेवर के ग्रनुसार ही छपवाना पडा हं । केवल भ्रवलेह-मोदक-प]क-प्रकरण 
बढाया ह । भ्रारा हं, इसके भ्रागामी तृतीय संस्करण में हम इसे संरोधित प्रौर 
परिवद्धित रूप मे प्रकारित कर सहूदय ग्राहकों की सेवा में समुपस्थित 
कर सकंगे । 


निवेदक : 
व्यवस्थापक 
श्री बेद्यनाथ आयुवद भवन लि०, 
कखककन्ता । 


तृतीय संस्करण का 
प्रकाशकीय निवेदन 


“श्रायुवंद सार संग्रह” के इस तृतीय संस्करण के साथ भ्रायुरवंदप्रेमी महानुभावो 
तथा हिन्दीभाषाभाषी जनता के समक्ष उपस्थित होते हए हमं भ्रतीव हषे का 
ग्रनुभव हो रहाहं। इस वृहद्‌ ग्रंथ का प्रथम प्रकादान सम्बत्‌ २००६ में हुश्रा 
श्रौर द्वितीय संस्करण सम्बत्‌ २००८ मं प्रकारितहुंग्राथा। इस थोड़ेसे समय 
मे ही इसकी १० हजार प्रति्यां जनसाधारण के बीच हाथोंहाथ पहुंच चुकी हें । 
प्रस्तुत ग्रन्थ की उण्योगिता एवं लोकप्रियता का यह्‌ एक प्रत्यक्ष प्रमाण ट । साथ 
ही इससे भारतीय जनता के हृदय कौ उस भावना का भी द्योतन होता हे, जो 
राष्ट्रिय चिकित्सा-पद्धति ्रायुववंद के प्रति उस में वतमान वैज्ञानिक अआक्रमणोंके 
बावजूद श्रक्षुण्ण ह । 

किन्तु, भारतीय जनता की इस कोमल भावना एवं पुनीत श्रद्धा को बनायें 
रखने का दायित्व भ्रायुर्वेदीय ग्रोपधियों के काम करनेवाले प्रतिष्ठानं, व्यो तथा 
चिकित्सा-विद्‌ लेखकों का है । क्योकि आयुर्वेद-सम्बन्धी सभौ ग्रन्थ संस्कृत 
भाषामंहं। श्रौर संस्कृत जब जन-साधारण के वीच प्रचलित थी, उसके पटन- 
पाठन का समुचित राजकीय प्रबन्ध था, तब जन-साधारण भी इन ग्रन्थों के ग्रव- 
लोकन-मनन द्वारा लाभान्वित होते थे। किन्तु, भ्राज वसी स्थिति नहीं हे। 
न तो जनता के बीच संरक्त माषा काप्रचारहीहं म्रौर न इसके पटन-पाठनका 
कोई विदोष भ्राग्रह राज्यकीग्रोरसेही किया जाताहं। ग्रतः श्रब भ्रावश्यक 
ह कि संस्कृत मं प्राप्त उन सभी सामग्रियों को, ग्रन्थो, सूत्रों श्रौर मान्यताग्रो को 
हिन्दी मे उपस्थित किया जाय। हमे हषं हं कि बेद्यनाथ-प्रकाडन इसी लक्ष्य 
के साथ हिन्दी भाषा के पुस्तक-प्रकाशन क्षेत्र में ्रवतीणेदुश्राहं ञ्नौरप्रारम्भसे 
अ्रबतक शअ्रपने इस लक्ष्य की पूत्ति में यह ग्रपनी पूरी शक्ति के साथ काये-संलग्न 
ह । “श्रायुर्वेद सारसंग्रह” के इस तृतीय संस्करण को परिवतित एवं परिर्वद्धित 
रूप में प्रकारित करनं का हमारा विचार था। किन्तु; इसी समय चिक्रित्सा- 
विषयक दो-तीन श्नन्य ग्रन्थों के सम्पादन कायं में व्यस्त रहने के कारण एवं इस 
पुस्तक की भ्रत्यधिक मांग के कारण तत्काल हमें ज्यों का त्यों प्रकाशित कर देना 
पड़ा। हम भ्राशा करते हँ किं इसके चतुथं संस्करण मे इसे यथा संकल्पित 
रूप देने का प्रयास करेगे । 

व्यवस्थापकः 
स श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि ०; 
कलकत्ता) 


दवारम के सम्बन्ध में दो शब्द 


पहली बूनियादी बात तो यह हं कि श्रौषध गुणकारी हो, उसकी गुणकारिता 
मे जनता श्रौर वंद किसी को भी सन्देह नहीं हो, बल्कि दोनों एकमत हों । 
श्रौषध गुणकारी कंसे होती ह ? यह तभी गुणकारी भ्रौर स्वंप्रिय बन सकती है, 
जब,कि इस का निर्माण शास्त्रोक्त रीति से योग्य वेद्यो के निरीक्षणमें हो, वे वच एसे 
हों जिन्हें वनस्पतियों से लेकर समस्त मूलद्रव्य का पूणं ज्ञान हो । फिर ्रौषध 
बनाने वाले मजदूरों को भरपूर पारिश्रमिक मिले, ताकि वे क्षुद्र प्रवृत्तियों से मुक्त 
रहं, उन्हं इसका ज्ञान रहे कि वे मानव-समाज के जीवन-मरण से सम्बन्ध रखने 
वाले कारखाने के श्रमजीवी हँ, कपडे या सूत के कारखाने के मजदूर . नहीं । 
इन सभी बातो का होना तभी सम्भव रह जव श्रौषध-निर्माण करने वाले कारखाने 
का मालिक स्वयं भ्रायुववंदज्ञ हो तथा प्रौषध-निर्माण-व्यवस्था का उसे पूणं ज्ञान 
हो । इसके ग्रतिरिक्त वह्‌ एकं जिम्मेदार नागरिक भी हो, जिसे मानव-समाज के 
प्रति म्रौषध-निर्माताग्रों की जवाबदेही, श्रपनी संस्कृति श्रौर सभ्यता के प्रति 
उसके कत्तव्य, समाज के श्राथिक जीवन में दवा के कार-बार के स्थान श्रादि 
विषयों की भी समञ्चदारी हो। क्योकि भ्रौषधो का व्यापार केवल व्यापार ही 
नहीं हं, यह मानवता कौ सेवारूपी परमार्थं का उत्तम साधन तथा महषियो दारा 
स्थापित एक धार्मिक कृत्य भी हं । भ्रोषधों का व्यापार श्रौर विशेष कर भ्रायु- 
वंदीय प्रौषधों का व्यापार, विना सेवाभाव' के चल नहीं सकता । सेवा-कायं 
मे भी उचित पारिश्रमिक लेने का विधानहंही। भ्रौषध की वृत्ति मं उस विधान 
सेजो भ्रधिक लाभकरतारहं, वह्‌पापकाभागीहोतारहं ्रौरजो इस पवित्र 
लक्ष्य को सम्मुख रख कर कायं करता हं, उसे भ्रवश्य सफलता मिलती हे । 

प्राचीनकाल मं, जब कि चिकित्सा प्रौर म्रौषध कोई व्यापार की वस्तु 
नहीं थी, तब इसे राजकीय सहायता पूणेरूपेण प्राप्त थी । हिन्दू-राजत्वकाल की 
चिकित्सा श्रौर भ्रौषध-निर्माण को पूणं राजकीय प्रश्रय भ्रौर प्रोत्साहन प्राप्त था । 
मुस्लिम काल मे, जब चिकित्सा तो हकीमों के हाथ मं श्रौर श्रोषधि पंसारियों के 
हाथ मं चली गई, तभी से चिकित्सा का स्वरूप व्यवसायी होने लगा । भङ्करेजों 
ने तो चिकित्सा भ्रौर भ्रौषध दोनों को पूणंरूप से एक व्यापार बना दिया। 
भ्रायुर्वेद को चिकित्सा-जगत मे उत्पन्न हुई इस प्रवृत्ति से मकाबला करना हे श्रौर 
फिर से चिकित्सा श्रौर भ्रौषध-निर्माण तथा वितरण की व्यवस्था को सेवाभावः 
का श्राधार प्रदान करना हं । इसलिए यह्‌ भ्रावश्यक हं किं इस विषय पर पूणं 
राजकीय नियन्त्रण हो श्रौर इस कायं मे राज्य की प्रचुर सहायता भी प्राप्त हो। 
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यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया ह कि श्रायुर्वेदीय 
भ्रौषध बनाने भ्रौर बेचने की जो परिपाटी भ्रवतक प्रचलित थी, उसे वह्‌ बन्द 
कर देगी श्रौर टीकं शास्त्रीय नुस्खा (फारमूला) या ग्रनुभूत योग (फारम्‌ला) 
के श्रनुसार सरकार द्वारा निरिचत स्टैण्डडं की श्रौषधं ही बाजार में विक सकंगी, 
जिनपर फारम्‌ला (योग) भी लिखा रहेगा । 

श्रभी तक तो यह होता था कि राज्य का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं 
रहने के कारण, जिसकी जंसी इच्छा होती थी, भ्रौषध बना लेता था, उसका मन- 
माना नाम रख लेता श्रौर मनमाने मूल्य पर उसे बाजार में बेचता भी था । यह्‌ 
परिपाटी किसी चिकित्सा-पद्धति के मरणडील होने के लक्षण श्रौर उपक्रम 
थे। इसकाकारण यहीथाकि इस देर में विदेशी सरकारथी। उसेतो यहां 
को चिकित्सा-पद्ति या श्रौषध-निर्माण से कोई मतलब नहीं था। वह तो श्रपनी 
विदेशी पद्धति का प्रचार चाहती थी। इसलिए न तो उसने इस मनमानी 
भ्रौषध-निर्माण-प्रथा पर कोई नियन्त्रण रखने की भ्रावद्यकता समङ्ली श्रौर न गुद्ध 
श्रौषध-निर्माण को प्रोत्साहन ही दिया । हाँ, राजकीय उपेक्षा रहने पर भी कच्छ 
ग्रौषध-निर्माता एसे जरूर थे ्रौर श्रव भी हं जिन्होंने भ्रायुरवेदीय भ्रौषधों कौ 
दुद्धता, उसके स्टेण्डडं ्रौर गुणकारिता को कायम रखकर समाज प्रौर जाति मं 
उसे लोकप्रिय बनाये रखा । एसा करनं से उन कारखानों को भ्राथिक लाभ तो 
हुश्रा ही, साथ ही देशी चिकित्सा-पद्धति भ्रौर देह का भी महान्‌ लाम श्रौर कल्याण 
हृम्रा। लेकिन इस प्रकार के श्रौषध-निमतिग्रों की कमी नहींहेः जो सस्तीसे 
सस्ती हानिकारक भ्रौषधे बना कर भरपूर कमीरान का लोभ देकर श्रौषध-विक्र 
ताभ्रों से उनकी बिक्री कराने की चेष्टा कर रहे ह! इसमें कोई सन्देह नहीं किं 
इस प्रकार के प्रयासमे न श्रौषध-निर्मातिाग्रों को श्रौरन एजेण्ट को सफलता 
मिल सक्ती ह । ग्रौषधके व्यापार सेतो श्रौषधों की शुदढधता भ्रौर गुणकारिता 
के बल पर ही पैसा पदा किये जा सकते हं केवल श्रधिकं कमीदानके लोभ मं 
नकली दवा बेच कर कोई एजेण्ट श्रधिक दिनों तक लाभ नहीं उठा सकता । अ्रसली 
दवा के वेचने में कमीदान तो थोडा कम जरूर मिलेगा, लेकिन जो भ्रामदनी होगी 
वहू टिकाऊ श्रौर स्थायी होगी । साथ ही जंसे-जंसे श्रापके यहाँ से दवा खरीदकर 
रोगी चंगे होगे, वैसे-वंसे श्रापकी दूकान की श्रौर भ्रापकी स्याति बढृगी भ्रौर ग्राहकों 
की संख्या भी घेहद बढ़ जायगी । ईस प्रकार जितने ग्राहक बढगे, दवाभ्रो की 
बिक्री भी उतनी ही बढेगी भ्रौर फलतः कमीदान की रकम मं भी वुद्धि होगी । 
कुं दिन के बाद ही कमीडन की रकम बहुत भोटी हो जायगी । श्रङ्करेजी 
मे एक कहावत है--1\/101€ 01001, 1688 8216, 1688 छि, प्लाट 3216; 


1658 ०0४, पालाठ [एत 
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 भ्र्थात्‌ “सौ की सवाई मली, एक की दुश्राई नहीं ।'' इसके भ्रतिरिक्त 
असली दवा को बेचकर रोगी के प्राण बचाने का पुण्य श्रौर यर अ्रलगसे हाथ 
लगेगा । 
इस प्रकार भ्रसली दवा बेचने वाले को हर तरह से लाभही होता ह। 
इसके विपरीत नकली . दवा बेचने वाले की बड़ी दृगंति होती हं । पहले तो उसे 
कुछ लाभ हो जाता ह । लेकिन जो एक बार दवा खरीदकर ले जाता है वह फिर 
दूसरी बार दवा खरीदने उस दूकान पर नहीं श्राता भ्रौर वहु सवत्र उस दवा बेचने 
वाले श्रौर उसकी दवा की निन्दा करता फिरताहं। नतीजा यह होतार कि 
दवाग्रों की विक्री कम होते-होते बिलकुल बन्द हो जातीहं । जब विक्री ही बन्द 
हो जायगी तो श्रधिक कमीदान किस चीज का मिलेगा श्रौर एक बार जिस दूकान- 
दार की बदनामी हो जाती ह, श्रसली दवा बेचने पर भी लोग उस पर विदवास 
नहीं करते ्रौर उसका व्यापार बिलकुल उखड जाता हं । 
लेकिन प्रसन्नता की बात हं कि भ्रव इस प्रकार का गोरखधन्धा बहुत दिनों 
तक नहीं चलने का। श्रवतो सरकारने जो नया कानून देशी दवाभ्नों कं लिये 
बनाया हं, उसके दवारा ग्रौषधों के निर्माण भौर विक्री पर कठिन राजकोय नियन्त्रण 
रहेगा । अरब तो श्रभी से नकली दवा बेच कर पैसा पदा करने का क्षणिक लोभ 
त्याग देने मे ही दवा-विक्रेताग्रों का कल्याण हं । विहवासी दवाखानों कौ भ्रसली 
दवा बेचने मे ही श्रब देश श्रौर व्यापार दोनों का हित हं । 


श्रोषधियो का व्यापार 


न्रायुर्वेदीय श्रोषधियों का व्यापक प्रचार नहीं हो सकने तथा हर वंद्य दारा 
चिकित्सा के श्रलावा ग्रौषध-निमणि के काम के लिये भी समय का भ्रभाव नहीं 
रहने के कारण लोगों में यह वहम पदा हो गया हं कि बड़ी-बड़ी निर्माणशालाग्रों 
मे जो भ्रोषधिर्यां बनती हं, वे श्रशुद्ध श्रौर बाजारू होती हु । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि कुं कारखानों की गेर जिम्मेदारी के कारण एेसा वहम लोगों मे फला 
हुश्राह। लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत ह। वतमान समय का 
तकाजा ह किं योग्य, भ्रच्छे वेद्य सुन्दर चिकित्सा की व्यवस्था करे, रोगियों की श्रच्छी 
तरह परीक्षा कर तथा रोग की पूरी जच-पडताल कर रोग का निदान करे श्रौर 
न॒स्खवा लिखे तथा सच्ची श्रौर जिम्मेदार निर्माणद्यालाँ ्रसली ्रोषधियों का 
निर्माण करे । तभी श्रायुवद दुसरी प्रचलित चिकित्सा-पद्धतियों के मुकाबले उन्नति 
कर सकेगा, तभी ्रायुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति का राष्टीयकरण भी सम्भव होगा । 

इसके श्रतिरिक्त हर वंद्य के लिये, हर स्थान पर यह सम्भव नहीं है कि वह्‌ 
सेकडो-हुजारो प्रकार की वनौषधियों श्रौर खनिज द्रव्यो का श्रन्वेषण, संग्रह श्रौर 
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परीक्षण कर शुद्ध श्रोषधि-निर्माण के लिये भ्रसली मूल-द्रव्य प्रस्तुत कर सके । 
नतीजा यह होता हं कि हर वद्य को बाजारूमूल द्रव्य पर निर्भर रहना पडता है 
श्रौर उसके निर्माण के सावन भी बहुत सीमित होते हं, जिससे ग्रोषधियों कौ 
विद्युद्धता को गारण्टी नहीं रहती । टीक इसकं विपरीत बड़ी-बड़ी निर्मण- 
शालाग्रों के लिये यह सम्भव ही नहीं, बल्कि भ्रासान ह किं वे वृहद्‌ रूप से भ्रोषधियों 
के काम मं भ्रानेवाली श्रसली बनौषधियों, जड़ी-बूटियों ग्रौर खनिज द्रव्यो कौ खोज 
करे, उनका संग्रह करे श्रौर उनकी विदुद्धता की परीक्षा विशेषज्ञो द्वारा करा 
कर शुद्ध ्रोषधिणों का निर्माण करे । भ्राज विदेरी दवाग्रो के निर्माणमेएेसाही 
होता हं श्रौर तभी उन्होने समस्त संसारे के बाजार श्रौर जनता पर श्रपनी धाक 
जमाने में इतनी सफलता पायी हं । 

ग्रोषधियों की अ्रसलियत कौ परीक्षा के लिये राज्य की ्रोर से प्रबन्ध रहना 
चाहिए जैसा कि भ्रग्रेजी दवाग्रो मंहं। खुीकीबातहौ कि भारत सरकारने 
देशी भ्रोषधियों के लियं श्रब उचित प्रबन्ध किया ह श्रौर इसके लिये उचित कानून 
भी बन गया हं । 

एक बात श्रौर सोचने की हं। नकली दवा बनाने वाली निर्माणशाला्े 
कितने दिन टिक सकती हँ ? यदि दवा गुण नहीं करेगी, तो कोई क्यो खरीदेगा ? 
एक श्रादमी को तो बहुत समय तक धोखे में रखा जा सकता हे, सब लोगों को भी 
कु काल तक धोखे मे रखा जा सकता हं ; लेकिन सब लोगों को सब काल के 
लिये तो धोखे मे नहीं रखा जा सकता ? निर्माणशालाँ यदि ईमानदारी से दवा 
बनाए, तो उसमें ही नफा काफी ह । दवा के निर्माण में जो लागत हं उसमे चौगुना 
दवा का दाम रखा जाय, तो खचं काटकर २० फीसदी की बचत होती हं) 
ग्रोषधियों के उचित मूल्य पर २० प्रतिशत बेचने वालों के लिये कमीदान, १५ 
प्रतिहत प्रबन्ध-खचं, १० प्रतिरात विज्ञापन-खचं, १० प्रतिदात यातायात-खचं, 
फिर थोड़ा पंजी का व्याज-ये सब खचं जोड़कर भी २५ फीसदी की बचत तो 
मजेमेंहो जातीदहै। ये बातें हम ्रपने कारखाने के ३२३ साल के ग्रनुभवसे 
कहु रहे हँ । हमारे विचार मे इतना होने पर भी यदि कोई श्रादमी नकली दवा 
बनाकर बेचता है, तो श्रपने देदा भ्रौर समाज के साथ भ्रन्यान्य ही नही करता, 
बल्कि व्यावसायिक द्ष्टिसे भी वह मूखंता करता ह । 

एक दलील लोग श्रौर देते हं । व्यक्तिगत रूप से जो दवाएं वेद्य लोग बनाते 
ह, वे महँगी होती हैँ ; इसलिये कारखाने की सस्ती दवा के बारे में कुछ लोग यह 
समन्न बैस्ते हँ कि, वह सस्ती ह तो नकली होगी । लेकिन वे यहु नहीं सोचते 
कि कम श्रोषधि बनाने मे श्रौर एक साथ अ्रधिकं भ्रोषधि बनाने मे लागत खचं में 
कितना भन्तर पड़ जाता है। भ्रायुरवेदीय श्रोषधियो का निर्माण विद्युद्धश्रौर 
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सस्ता तभी हो सकता है जब इसका निर्माण भ्रति वृहद्‌ रूप से किया जाय । यह 
हमारा निज का श्रनुभव ह । मान लीजिये हमें गिलोय सत्त्व तैयार करना है । 
भ्रव श्राप देखे कि एक सेर सत्व तैयार करने वाले वैद्य को कितनी कठिनाई होगी । 
उसे एकं सेर गिलोय क लिये बाजार पर ही निभेर करनाहोगा। जिस भाव 
मेँ जंसी भी गिलोय मिल जायगी, लेना पड़ेगा । लेकिन टीक उसके विपरीत 
एक मन या इससे भी भ्रधिक सत्व बनाने वाले के लिये यह सम्भव है कि जिस 
जङ्गल में जहां भी गिलोय मिलती हो वहाँ से सस्ते से सस्ते खचं से उसे टक पर 
लादकर लाये। इस प्रकार गिलोयका दाम भी कम पड़ा रौर चीज भी दुद्ध 
मिल गयी । फिर सत्व तयार करने के साधन का प्रर्न ले लीजिये। हर वैद्य 
के लिये यह सम्भव नहीं हं कि वह कीमती पात्र वगैरह का उचित प्रबन्ध कर सकं । 
फिर मजदूर के लिये भी व्यक्तिगत रूप से भ्रोषधि तयार करने वाले को बहुत 
श्रधिक मजदूरी देनी पडती है । कारखानों मे काम करने वाले मजदूर मासिक 
वेतन पर नियमित रूप से सुपरव!इजरों म्नौर निरीक्षकों कौ देखरेख मे काम करते 
हँ, इसलिये खचं तो कम पडता ही हं, दवा भी शुद्ध बनती है । मेरे एक मित्र 
वैद्य ने मुज्ञ से एक बार कहा कि भाई, मंतोचोरी सेतंगभ्रा गया हूं । उनकी 
दिक्कत यह थी कि यदि दवा में देने के लिये उन्हों ने सेर भर इलायची तौलकर 
दी, तो उसमे से एक पाव गायत्र, श्राधा सेर मिचं दिया, तो दवा में छः छैटाक 
हीषपडा। इतनाही नहीं कि मूल द्रव्यमेंसे ये भ्रावङ्यक द्रव्य ही सिफं गायब 
कर दिये गये, बल्कि उसके बदले मे दूसरी-दूसरी चीजें मिलाकर वजन पूरा कर 
दिया गया, श्रौर इस प्रकार ग्रोषधियों को मिटी बनादिया। प्रायः एेसाह्ुभ्रा 
करता है। श्रच्छे कारखाने में यह दोष नहीं होता। वहां दवा बनानेवाले 
मजदूरों पर इतनी कड़ी निगरानी रहती हं ग्रौर उन्हुं जीवन की सुविधा इस प्रकार 
दीजातीरहं कि इस प्रकार की घातक चोरी का खतरा नहीं रहता । 

हम भ्रापको सैकड़ों वंद्यो का उदाहरण दे सकते टँ जो पहले स्वयं थोडी 
मात्रामें दवा तैयार कर लेते थे श्रौर श्रव हमारी दवाएं श्रपने रोगियोंको देते 
हँ। उन्होंने भ्रपने भ्रनुभव से बतलाया किं दवा तयार करने की दिक्कत भ्रौर 
हाज्ञट से ही वे मुक्त नहीं हुए, बल्कि रोगियों की संख्या भी बढी श्रौर उनका 
यदा भी फेला । बेद्यनाथ भ्रोषधियों की विक्री का यही म्राधारदहै। जौ दूकान- 
दार या वैद्य भरारम्भ में वद्यनाथ दवाएं ५०) रुपये की बेचते ह, वे ही देखते-देखते 
५००००) की बेचने लगते हं । उनका कहना है, जो उनकी दुकान से एक 
बार दवा ले जातादहै; वह दूसरी बार खुद ही नहीं भ्राता, अ्रपने साथ दो-चार 
भ्रौरकोभीलेभ्रातारै। असली भ्रोषधि का यही सबसे बडा सार्टीफिकेट ह । 

हमें एक बडी मजेदार बात याद श्रातीदहै। एक बार भारत की राजधानी 
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दिल्ली में एकं बहुत बड़े व्राज के यहाँ कई ग्रौषध-निर्माति म्नो के यहाँ से द्राक्षा- 
सव मंगवाया गया। परीक्षण के बाद वैद्यराजजौ ने कहा, “बेयनाथ द्राक्षासव 
इतना स्वादिष्ट म्नौर मधुरक्योदहं? इसका उत्तरसीधाथा। बवै्यनाथ द्राक्ना- 
सव कं लिये जो द्राक्षा (मुनक्का) खरीदा जाता है, वह॒ संकड़ों मन एक साथ. 
खरीदाजतादहं ग्रौरमेवा कौ सबसे बड़ी मण्डी में खरीदा जाताह। इसलिये 
उत्तम प्रकार का मुनक्करा खरीदा जतादह। फिर उसके बाद बनाने भ्रौर संग्रह 
करके रखने का प्रबन्य एेसा ह कि उसका जायका ग्रौर गुण जरा भी खराब होने 
नहीं पाता । यही कारण हं कि हमारा द्राक्षास्व सभी द्राक्षासव मं उत्तम प्रमा- 
णित हुम्रा । 

श्रपने कारखाने के ३३ साल के भ्रनृभव के बाद हम निदिचत रूप से यह्‌ 
कहु सकते ह कि म्रयुर्वेदीय भ्रोषधियों को श्रधिक लोकप्रिय बनाने, ्रायुर्वेदीय 
चिकित्सा-पद्धति को ठोस भ्राधार प्रदान करनं के लिये यहु नितान्त भ्रावद्यक 
है किदेशमें श्री वैयनाथ म्रायुरवंद भवन लि० के समान ही सैकड़ों विइवासी 
निर्माणशालाँ खोली जाएं, जो वृहद्‌ रूप से वनौषधियों म्रौर खनिज द्रव्यो के 
ग्रन्वेषण एवं परीक्षा के लिये रिसचं करायें प्रौर योग्य तथा विद्धान्‌ वयो के निरी- 
क्षण में विशुद्ध श्रौषधियों का निर्माण करा कर श्रौद्योगिक ढंग से देदा के कोने- 
कोने में उसे पहुंचाने का प्रवन्ध करे । इन निर्माणशालाग्रो द्वारा प्रस्तुत ्रोष- 
भियो के स्टेण्डडं की परीक्षा तो सरकार का परीक्षण-विभाग करेगादही। श्री 
वेद्यनाथ श्रायुवंद भवन लि० देर की सव से पुरानी ग्रौर ब्रनुभवी श्रोषधि-निमणि- 
राला होने के नाते सरकार एवं निर्माणशालाभ्रों को हर प्रकार कौ सहायता करनं 
को सदा तयार ह । क्योकि हम इस कायं को केवल व्यापारिक दष्टिसे ही नहीं 
देखते, इसे शुद्ध राष्टिय म्मौर स्वधमं की दृष्टि से भी देखते हँ । सवं -साधन-सम्पन्न 
कारखाने के रहने पर भी मूल द्रव्यो के प्राप्त करने मे तथा निर्माण-कायेमे जो 
कटिनाइयां श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि ० को होती हँ, उनको देखते हुए हम 
ग्रपना कत्तंन्य समडते टँ किं विद्ध ्रोषधियों के निर्माण मे जहाँ तक हो सके, 
सहायता प्रदान करे । 

ग्रोषधि-निर्माण कायं मं प्रवतत श्रौर पदापंण करनेवाले मित्रोसे भी हमारा 
ग्रनुरोध हं कि वे यदि शुद्ध ग्रोषधियों के निर्माण द्वारा श्रायुर्वेदीय विकित्सा- 
पद्धति के प्रचार ग्रौर प्रसार में सहायता करेगे तो वे देडा को सच्चे अ्रथं में स्वतन्त्र 
श्रीर स्वावलम्बी वनाने का कायं कररेगे। इससे उन्हं श्राथिक लाभ भी पर्याप्त 
होगा। श्री नैद्यनाथ अ्रायुर्वेद भवन लि० का भ्रादशे सामने रख कंर यदि श्राप 
काम करेगे तो बाना बैद्यनाथं भ्रवद्य सफलता देगे। सभी जानते ह कि गत 
३३ साल के भीतर श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० ने देश के कोने-कोने में श्रायु- 


( १७ } ` 


कदीय ग्रोषधियों का प्रचार किया है श्रौर उसे घर-घर पटूँचा कर भ्ायुर्वेदीय भ्रोषषि 
की विशुद्धता श्रौर लाभकारिता की छाप भारतीय जनता के हृदय पर बैठायी है । 
इससे श्राथिक लाभ भी पर्याप्त हुम्राहं। हाँ, इस प्रायिक लाभमेंसे भी श्रधि- 
कांश हमने भायुवेंद की उन्नति तथा धमथ मे ही लगा दिया है जिसे देश का बच्चा- 
च्चा जानताह। यही कारण ह कि इस कारखाने की भ्रौर इसकी भ्रोषधियों 
, की प्रशंसा भ्राज देर के मेता, विद्वान्‌ भौर जनता-सभी करते हँ । 


बदयानाथ दवाश्रोके बारेमंदो हाब्द 


“श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि०” की प्रौषधों की गुणकारिता के बारे मं 
हम भ्रपनी श्रोर से श्रापको क्या कह? इसकी ग्रोषधि का सेवन कर लाभ 
उठाये हृए, मृत्य के मृख से बचे हए, लाखो-करोडों भ्रादमी भ्रापको इस देश में 
भिलेगे। श्राप उन्हीं से पूद्ध सक्ते हँ । जन-साधारण ही नहीं; बैद्यनाथ 
दवाग्रों का श्रपने रोगियों पर व्यवहार कर्‌ यरा भ्रौर श्रथ दोनों उपाजित करने- 
वाले हजारों चिकित्सक अ्रापको भेदा के कोने-कोने में मिलेगे। ब्र्थात्‌ वैद्यनाथ 
्रौषधों की गुणकारिता के विषय में वास्तव में वैद्य-समाज शौर जनता एक-मत 
है। ३३ साल से इस कारखाने की बनी श्रौषधों के उत्तरोत्तर प्रचार से बढ़ 
कर श्रौर कौन-सा दूसरा प्रमाण इसकी ग्रौषघों की गुणकारिता श्रौर विद्युद्धता 
कादहो सकता ? 

इसका क्या कारण है ?--इसका सब से पहला कारण तो यह है कि इस 
कारखाने के संचालक मे वे सारी योग्यताएं ग्रौर विरेषताँं मौजूद हँ, जो 
एक भ्रायुर्वेदीय श्रौषध-निर्माता में होनी चाहिए । हम श्राप भियां मिदर 
नने की बात श्राप से नहीं करते, ठोस परमाण कं साथ बात करते हं। भ्रपनी 
भ्रौषधों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिये हमारे कारखाने ने जो सतत रिसचं के 
काम कयि हे, वह॒ किसी से चे नहींहं। इसी काम में ्रधिकाधिक सुविधा 
प्राप्त करने के खयाल से श्री बैदयनाथ भ्रायुर्वंद भवन को ५० लाख की पूंजी लगाकर 
लिभिटेड कर दिया गयादह। श्रौर, रिसचं के कायं को व्यापक श्रौर सबल 
बनाने के लिये “श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद-भ्रन्वेषण-परिषद्‌” की स्थापना की गयी 
है, जिसमे हर साल भवन कौ श्रोर से ५० हजार रुपये दिये जायेगे । इस परिषद्‌ 
के वारा जो सब सेवबडा ्रौर महत्वपूणं कायं होगा, वह्‌ हे भ्रायुर्वेदीय भ्रौषघ-निर्माण - 
के लिये फामकोपिया' तैयार कर भ्रौषधों का स्टेण्डडं (मान) निरिचत कर 
देना । . यह कायं म्रति महान्‌ है भौर सरकार द्वारा ही इसे होथ में लिया जाना 
चाहिये था । लेकिन राज्य के पास श्रमी जो रथिक साधन मौजूद ह भौर उसके 
सामने जितनी उलज्ञनपूणं समस्याएं ह, उनको देखते हए इस बहुव्यय-साध्य कायं 
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मे विलम्ब की भ्रारङ्का ह । इसीलिये सरकार के सहयोग तथा प्रोत्साहन का 
वचन पाकर हमने इस महान्‌ कायं को प्रारम्भ कर दिया ह। यदि भगवान 
की दया हई भ्रौर सरकार का समुचित साहाय्य ्रौर समर्थन प्राप्त रहा, तो हमारा 
यह प्रयास देशी म्रोषधि-निर्माण के उद्योग का कायापलट करदेगा। इसके 
बाद श्रायुर्वेदीय दवाग्रोंकी जो धाक ्रौर प्रतिष्ठा बाजार में जमेगी, उसी 
के बल पर हम भ्रग्रेजी दवाग्रों का सिक्का उखाड़ कर फक सकते हं श्रौर उसके 
स्थान पर श्रपनी देशी दवाभ्रों को ब॑ठा सकते ह । यह भ्राज हमारे सामने बहुत 
बड़ा महत्त्वपूणे कायं है । इस कायं मे समस्त श्रायुर्वेद प्रेमी जनता का 
सहयोग, समन, साहाय्य भ्रपेक्षित हं । 

विदेडी दवाभ्रों की उपरी पैकिङ्घं म्रादि कौ लक-धक श्रौर प्राकषेक की श्रोर 
भी हमें ध्यान देना होगा । यह एेसी चीज हं, जो हर ग्रादमी का ध्यान अ्रपनी 
श्रोर भ्राकर्षित करती ह। मनुष्य-प्रकृति सौन्द्योपासक ह । हर आदमी कौ 
ग्रांखों को सुन्दर वस्तु प्रिय लगती है । मनृष्य जिस रूप में संसार मे जन्म ग्रहण 
करता दहै, उसी रूप मं नहीं रहता । अ्रनेक प्रकार के वस्त्राभूषण पहनने के 
पदचात्‌ ही उसकी देह ददनौीय होती है। इसी प्रकार ग्रौषधों को अ्रच्छे शीश 
या दूसरे उपयुक्त धातु के पात्र मेँ भरकर, उनपर सुन्दर छपे लेबुल लगाने तथा 
ग्राकर्षक खोलियों में बन्द करने से निरिचत रूप से वहु मनमोहक हो जाती हं । 
किन्तु इसका श्रथं यह भी नहीं ह कि बाहरी लक~-धक के भीतर पोली चीजें शोभा 
पाती ्हँ। पवित्र प्रात्मा, स्वच्छं शरीर ग्रौर सुन्दर वस्ताभूपण ही वास्तविक 
सौन्दयं है । उसी प्रकार शुद्ध ्रौषध, स्वच्छं पात्र ग्रौर आकषक पकिङ्क श्रादि 
के सहयोग से ही हम एेसी चीजें बाजारमे ला सकते हं, जो विदेडी प्रौषधों से 
मुकाबला कर उन्हें पछाड सकं । इस वास्तविक्ताकी प्रोरसे हम श्रखिं नहीं 
मंद सक्ते । हमारे पू्वेज जिस रूप में प्रायूर्वेदीय श्रौषधों की प्रस्तुत करते भ्रौर 
श्रपने रोगियों को देते थे, उसका जमाना श्रव नहींहं। यह्‌ धर वैजानिक 
संघं कायुगदह। इस संघं मं उसी पद्धति, नीति श्रथवा रीति को सफलता 
मिलेगी, जो वस्तुस्थिति को समन कर कायं करेगी । 

श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लिमिटेड ने सदा इस श्रोर ध्यान रखा ह। 
भविष्य में हम इसमे श्रौर भी परिवतंन करने जा रहेहं। एेसेतो हमारी पैकिङ्ख 
भ्मादि पहले से ही सुन्दर श्रौर भ्राकषंक थी, लेकिन हमनें इसके लिए जो नयी 
योजना तैयार की है, उसके श्रनुसार भ्रपनी खोली , पैकिङ्खं रादि को भ्रधिक-से- 
भ्रधिक सुन्दर भ्रौर भ्राकषंक बनाने का प्रयत्न हो रहादहै। कितनी श्रौषधोंकी 
वैकिङ्जं भ्रादि तो नयी योजना के ्रनुसार बन चुकीहें। श्रन्यश्रौषधोंकीभी 
डीध्र वैयार हो-जायगी । . 


( १६ ) 


रस-भस्मों की भेष्ठता 

रस श्रौर भस्म श्रायुर्वेद के इंजेक्शन हं । इनकी एक दो रत्ती खुराक ही 
१-२ घण्टे में भ्रपना भ्रसर दिखाती है भ्रौर इनकी घछोटी-सी गोली लेने में श्रमीर 
स्वभाव कं रोगी को भी श्ररुचि नहीं होती । इसीलिये भ्रायुर्वेद शास्त्र मे कहा 
गया ह कि रस-भस्मों द्वारा चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक उत्तम श्रौर जडी- 
बूरियो दवारा चिकित्सा करनेवाला भ्रधम माना जाता ह । महाराष्ट, गुजरातं 
्रादि प्रान्तों मं तो काढ़ा श्रादि काष्ठादि दवाभ्रों की तरह ही भस्मो का व्यवहार 
मामूली रोगो मं होता हं। जुकाम-सर्दी लग जाने पर वनप्सा की तरह भ्रभ्रक 
भस्म दी जाती हु, जिससे रोगी जल्द अ्रच्छाहोजातारह। काष्ठादि दवा के 
साथ रस-भस्मों का प्रयोग बहुत ही चमत्कारी फल दिखाता है । पाण्डु, संग्रहणी, 
रोथ, खून की कमी भ्रादिमें लोह या मण्ड्ूरभस्म देना बहूत ही जरूरी ह । 
सोना-भस्म के सिवाकिस दवा में इतनी ताकत हं, जो राजयक्ष्मा में फायदा 
दिखाये ? मोती या प्रवाल भस्म कं समान दिल को मजबत करनेवाली कौन-सी 
दवा ह ? प्रमेह भ्रौर धातुक्षीणता के लिए बंगभस्म से श्रच्छी कोई दवा नहीं ह । 


असेन्य भस्मे शरोर मिथ्या ओम 


लोगों में यह कठा भ्रम फल गया ह कि कम उमर में भस्म न खानी चाहिए, 
भस्म खाने पर रोगी श्रच्छा तो हो जाता हं, लेकिन जब फिर बीमार पड़ता है तो 
भस्म ही खाने से प्रच्छा होता है, भस्मे फूट निकलती ह" इत्यादि । इस भ्रमे 
के कारण हुवे धूतं लोग, जो भ्रदुद्ध भ्रौर कच्ची लोह म्रादि की भस्मं बनाकर ४-५ 
रुपये सेर मं बेचते हं । श्रशुद्ध श्रौर कच्ची भस्मे कम उमर में भी नुकसान करती 
हें मरौर बृढपि में मी। 

कलकत्ते जसे बहुत बड़ दहरो मे जङ्गली कण्डों का मिलना बहुत मुरिकल 
है। हाथ से बने उपलों का मिलना भी कठिन ह; क्योकि बंगाल में बारहो 
महीने श्रोस पडती हं । भ्रतः कलकत्ते के बहुत से लोग पत्थर के कोयले से भस्म 
बनाते हँ । डाक्टरी दवा बनानेवाले भी धन कमाने की इच्छा से भस्म बनाने 
लगेह। ये लोग तेजाब (एसिड) से भी भस्म बनाते दहं। पत्थर के कोयले 
भ्रौर तेजाब से बनी हुई भस्मं कंसी होगी, यह तो सभी समक्न सकते हँ । पत्थर 
के कोयले से बनाया गया भोजन गृण भ्रौर स्वाद दोनों मं घटिया होता है, तब 
धातु-भस्मे तो पत्थर के कोयलो की तीक्ष्ण भ्रमि से निश्चय ही विकृत हो जाती 
है। ये लोग भ्रायुर्वेद पर विवास नहीं करते । भ्रपनी दवा बेचने कं लिए 
भायुर्वेद का नाम लेते हँ । नहीं तो जनता इनकी भस्मे कंसे खरीदे ? इन्हीं 
सब लोगों के कारण भ्रायुर्वेदीय रस-भस्मों के सम्बन्ध में मिथ्या न्म फंलने लगा 
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१९० 


सेव भ्रादि फलों मं लोहा भ्रादि धातु पायी जाती हं । डाक्टरी भ्रौर हकीमी मं 
दवाभ्रों के रूप में धातुग्रो का प्रयोग प्रचुर मात्रामें किया जातादहै। प्राचीन 
संहिताभ्रों मे बालक के जन्मते ही स्वणेभस्म खिलना लिखा गयाह। श्रनुभव 
से व शास्त्र से यह साफदहै किं धातु यदिशुद्धहतोहर उमरमेंदेनेसेलाभ करती 
है, जरा भी नुकसान नहीं करती । 
बद्यनाथ रस-भस्मे श्रेष्ठ क्यों होती हं ? 

रसायन भौर भस्म बनाने के लिये रसायनदाला एक छोटे से गांव मेहे 
जहां रसायन श्रौर भस्मे बनाने के लिये सब तरह की सुविधा प्राप्त हं। इस 
जगह जङ्गल के कण्डे (वन्योपल-गोदठे) हजारों मन श्रासानी से भिलते हं 
म्रौर मजदूरी भी सस्तीहं। यहाँ से सब से नजदीक का रेलवे स्टेशन २४ मील 
परह । स्टेरन पर भी पत्थर के कोयलों की चिक्री नहीं होती । इस पर 
देहात में बिजली वा गैस का कोई प्रन ही नहीं। श्रतः शुद्ध श्रायुर्वेदीय पद्धति 
से मस्म भ्रौर कूपीपक्व रसायन बनाने का जंसा स्वतन्त्र सुप्रबन्ध हमारे यहाँ हं 
वेसा भारतवषं मे किसी के यहाँ नहींहं। इस रसायनदाला के श्रध्यक्ष एक 
सुयोग्य वैद्य है, जो पारद कं संस्कार श्रौर भस्म-निर्मणि की विशेषता के लिये 
भारत-प्रसिद्धह। इस प्रकार बैद्यनाथ रसायन श्रौर भस्मे सर्वेश्रेष्ठ तेयार होकर 
हमारे कलकत्ता, पटना, कांसी श्रौर नागपुर के कार्यालय में जाकर वहाँ पैक होकर 
तथा सिल-मोहर लगा कर एजेण्टों के पास बिक्री के लिये भेजी जाती हँ । भस्मं 
जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा गुणकारी होती हूं । हमारे यहां वजन 
मे मनों भस्मं एक साथ तयार होती श्रौर पुरानीहोनेपरदही बिक्री कौ जाती हें । 
करई दूसरे प्रतिष्ठित भ्रोषधि-निर्माता भी हं, जो रस-भस्मे श्रच्छी बनाते हं, परन्तु 
उनके मूल्य बहुत ज्यादा होने के कारण भ्रमीर लोग ही खरीद सकते हँ, साधारण 
जनता नहीं । इसकं विपरीत कई भ्रोषधि-निर्माता बहुत ही सस्ते भाव मे बेचते 
है जो किसी भी हालत में विह्वसनीय नहीं हो सकती । श्री बैद्यनाथ भ्रायुर्बेद 
भवन लि० द्वारा बनी हुई रस-~रसायन श्रौर भस्म उत्तम श्रेणी की होने पर भी 
मूल्य में श्रधिक नहीं हं । थोडा-सा श्रधिकं मूल्य देकर श्राप बैद्यनाथ रस-भस्मं 
खरीद कर निदिचत रूप से फायदा उठायेगे । हम भ्रापको पूणं विदवास दिलाते हँ 
कि वैद्यनाथ रस-भस्म निदिचत रूप से फायदा दिखलाती हैँ प्रौर भँ के दूष की तरह 
निर्देष होती हँ । इस तरह की उत्तम भस्मे डालकर बनाने वाले रस भी पूर्णं 
गुणकारी होते हू । इन सब कारणों से भारतवषं में यह परसिद्धहोगयाहै कि 
बैशनाथ रस-रसायन श्रौर भस्मे सवेश्रेष्ठ श्रौर धूणं गुणयुक्त होती हँ । 
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ॐ श्री धन्वन्तरये नमः: ® 


आयुर्वेद-सारसंग्रह 


नि 
मद्धःलाचरण 
ध्यात्वा शिवं प्ररमतत्तनिवारकेयम्‌ । 
गौरीमभीष्टफलदां सगणं गणेरम्‌ ॥ 
धन्वन्तरिं नृपवरं मुनिसुश्रुतादीन्‌ । 
आत्रेययमुप्रतपस्म्‌ शिरसा नमा ॥ 
ग्रन्थ-प्रयोजन 
परतिद्धयोगा मुनिभिः प्रयुक्ता 
शिकित्सकै ये बहुद्योऽनुमृताः ॥ 
किधयिते वेदप्ररेण तेषाम्‌ | 
सु्तमहः सजन रजनाय ॥ 
चरकादि मुनिथों द्वारा जो प्रसिद्ध योग प्रयोग मं लाये गये हुं 
तथा जिन प्रयोगो का चिकित्सकों द्वारा अनेक बार प्रथोग कर 
अनुभव कर लिय। गया ह, एसे ही प्रयोगो का संग्रह करकं सज्जनो 
(वैद्यजनों ) के आनन्द कं लिये यह्‌ ्रन्थ लिखा जाता हं । 





परिषा प्रकरण 
ओषधि-सयश 


आजकल के वेद्य दवादइयाँ पन्सारियों सें लेते हं, जो वनस्पति- 
शास्त्र काक्या किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते। हाँ, अथं- 
शास्त्र का ज्ञान अवद्य रखते हं । हमरे वेद्य-वन्धुभ्रों मे आलस्य 
की मात्रा ज्यदे आ गरईहं; यदि वे (वंद्यगण) जंगलों में जाकर 
स्वयं वनस्पति-संग्रह करं तो अपनी दवा भी बना ले, ग्रौर बची हुई 
दवा को बेचकर अभर प्राप्ति भी कर सकते हं। 

आयुकवंदीय दवादर्थां तो प्रकृति स्वयं पेदा करती ह, इनका तो 
संग्रहही करना पडताहं। हाँ, एक कटिनाई जरूर हं कि सब दवारं 
एक जगह पैदा नहीं होीं। उड़ीसा मं कुचला कें जंगल हं तोः 
दाजिलिग मे सिगीमोहरा {श्युङ््खिक ) विष संकडों मन मिलता हं । 
राजपूतान में इन्द्रवारुणी बहुत मिलती हं; चिरायता, कुटकी, 
पिपलाम्‌ल नेपाल की तराई मे हजारों मन मिलता हं। वेयोंका 
कर्तव्य है, कि जिस स्थान में जो वनस्पति अधिक मात्रा मं पदा होती 
ह, उसको अधिक तदाद मं संग्रह करक काम मं लाये, प्रौर बची 
हुई को विश्वासी आयुवंदीय ग्रौषध-निमतिग्रनों के हाथ बेच दे \ 
इस प्रकार वेद्य-बन्ध सिफ परिश्रम मात्र सं अपना म्रौर आयुरवंद- 
जगत्‌ का कल्याण कर सकते हं । 


ग्रोषधि सग्रह काल 
कौन दवा कौन सौ ऋत्‌ मं ग्रहण करनी चाहिए-यह्‌ निश्चित 
नहीं ह । , हजारों कौ संख्यावाली वनस्पतियों का निर्चित काल 
होना भी कठिन हं, तथापि एक सामान्य समय शास्त्रकारो ने निर्णय 
किया ह । 
सुश्रुत के मतानुसार- प्रावृट्‌ ऋतु मं मूल, वर्षा मं पत्र, शरद्‌ 
मेँ छाल, वसन्त मं सार रौर ग्रीष्म में फल लेने चाहिए । परन्तु 


परिभाषा -प्रकरण ₹ 


यह मत ठीक नहीं हं । जो भ्रोषधि्यां सौम्य (मधुर, तिक्त श्रौर 
कषाय रसवाली) हों, उनको सौम्य ( वर्षा, शरद्‌ श्रौर हेमन्त) 
ऋतु मे श्रौर जो आग्नेय (कटु, अम्ल भ्रौर लवण रसवाली) हो, 
उनको आग्नेय (वसन्त, ग्रीष्म भ्रौर प्रावृट्‌) ऋतु में लेना चाहिए । 
सौम्य भ्रोषधियाँ सोमर्गणाधिक भूमि से श्रौर सौम्य ऋतुम्रों में लेनं 
सं अति लघु, स्निग्ध श्रौर रीत गुणवाली होती हं। इसी प्रकार 
आग्नेय श्रोषधियों कं बारे मं भी जानना चाहिए । समान गुण- 
वाली ऋतु मेँ ली हुई ग्रोषधि अव्य।पन्न तथा अधिक रस-वीयंवाली 
होती हं । 

राजनिधण्टु में लिखा है--टेमन्त मे लिया हुआ कन्द, रिरिर मं 
लिय हुआ मूल, वसन्त मेँ लिया हुआ पुष्प ्रौर ग्रीष्म मं लिया हुभा 
पत्र गुणकारक होता है । शरत्काल में लिये हुए पंचांग विशेष गुण- 
दायक होते ह । जहाँ तक हो सके सब कार्यो कं लिये ग्रोषधियाँ नये- 
ताजे श्रौर सरस लेने चाहिये । यदि नये न मिलें तो, जिसको लायं 
हए एक साल न बीत! हो, एसे ले । जिस द्रव्य के स्वाभाविक रस- 
गन्ध-व्णं (रङ्ग) आदिन बदले हो, एेस। ताजा एक साल क अन्दर 
लाया हुआ द्रव्य काम मं लेना चाहिये श्रौषध कं लिए गुड, धान्य,घी, 
शहद एक साल के ऊपर के ग्रौर दो साल के अन्दर के लेने चाहिये । 

ताङ्कंधर कहते हं--समस्त कार्यो कं लिए रसयुक्त ग्रोषधि्यां 
शरद्‌ ऋतु मं ग्रहण करे, परन्तु वमन श्रौर विरेचन की भ्रोषधियाँ वसंत 
ऋतु के अन्त मं ग्रहण करनी चाहिए । 

भूमि विक्ोष से श्रोषधियों के गुण 

पृथ्वी भ्रौर जल क गृणों को अधिकतौवाली भूमि सें विरेचन 
(अघोभागहर) द्रव्य लेने चाहिए । अग्नि, वायु भौर आकाश के 
गुणों को अधिकतावाली भूमि सं वमन (उद्‌ध्वंभागहूर) द्रव्य लने 
चाहिये । पृथ्वी, जल, अग्नि श्रौर वायु कं गुणों की अधिकतावाली 
भूमि से उभयतोभागहर द्रव्य लेने चाहिए भ्रौर आका कं गुणों की 
अधिकतावाली भूमि सं संरामन द्रव्य लेने चाहिए । इस प्रकारली 
गई श्रोषधिर्यां अधिक गुणवाली होती हं । 


४ भायुषद- भारसहं 


ग्रौषध-द्रव्य लाने कं बाद उनको छाया मं य मन्द धूप मे सुखाकर 
भेषजागार ( गोदाम ) मं रखना चाहिए । भेषजागार ( गोदाम ) 
स्वच्छं स्थान मं तथा पूवं या उत्तर की भ्रोर द्रारवाला होना चाहिए । 
जरह ग्रौषध-द्रव्य रखे जायं, वह स्थान निर्वाति हो । परन्तु अन्य 
स्थानों मं वायु का संचार अच्छा हो, तथा जहां अग्नि, जल, भाप, धुआ, 
धूल, चूहा ्रौर चौपाये न आ सकं एसा तथा साफ होना चाहिए, एसं 
स्थानो मं ्रौषध-द्रव्यों को उनकं अनुरूप अच्छं पाट कं थले, मिट्टी 
कं बरतन आदि पात्र मे बन्द करकं लकड़ी कं तस्ते या खंटे-छीकं आदि 
पर रखना चाहिए । 


इन स्थानों को दवा नहीं लेनी चाहिये 
सापि का बिल ( बंबई ), दूषित स्थान, जल से इवे हुए स्थान 
अर्थात्‌ जिन स्थानों मं बराबर जल भरा हुआ रहता हो, इमशान (जहां 
मुदं जलाये या गाड़ जाते हों ), ऊषर ( जहाँ रेह-ऊस ज्यादे निकलती 
हो ), अथवा जिस जमीन पर धास-फूस पदा नहीं होती हो, म्रौर सडक 
आदि पर उत्पन्न हुई म्रौषधियों का संग्रह नहीं करना चाहिए । कोड 
से व्याप्त ग्रौरअग्निया पालासे जो ग्रोषधिर्यां ज्लुलस गई हो, उन्ह॒भी 
चछोडदं । क्योकि ये ग्रोषधिर्यां उचित गुण करनेवाली नहीं होती हं । 
स्थानों कौ विहेषता 


हिमालय पवंत पर उत्पन्न होनेवाली दवादर्याँ श्रेष्ठ ्रौर ठंडी होती 
हं । विन्ध्याचल पर्वत पर उत्पन्न होनेवाली दवाइयाँ भी श्रेष्ट होती 
हे, परन्तु गमं होती हं । यह शास्त्र का महत्त्वपुणं सिद्धान्त हं । 

हमारा एेसा अनुभव हु किं आसाम, बंगाल, उड़ीसा आदि आनूप- 
देशों मे उत्पन्न होनेवाली प्रोषधियां गुणों मे बहुत कमजोर होती हं । 
बिहार, नेप्रल की तराई तथा विन्ध्याचल में पैदा होनेवाली दवाहइयां 
-मध्यमश्रेणी की होती हं । हिमालय में पदा होनेवाली दवादयों को 
श्रेष्ठ समक्षना चाहिए । पंजाब ्रौर राजप्‌ताने में उत्पन्न हुई दवा 
भी अच्छीहोतीहं । जिस प्रदेश के अन्न श्रौर शाक आदिमं स्वाद, 
गन्ध ग्रौर सार पदार्थं अधिक हो, उस प्रदेश की भ्रोषधियाँं भी उत्तम 
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होती हं । हिमालय की महिमा बहुत हं । वास्तव मं हिमालय मं 
पेदा हई भ्रोषधि्याँ उत्तम होती हं । ब्राह्यी हिमालय कं अतिरिक्त 
स्थान मं भी पदा होती ह, परन्तु गुण मं उसके सामने कुं भी नहीं 
होती । आजकल वंद्य लोग जितनी भी दवादयांँ व्यवहार करते हं 
वे प्रायः विन्ध्याचल की ही अधिक होती हं, अर्थात्‌ विन्ध्याचल पवेत पर 
उत्पन्न हई ही दवा रहती हँ । यह तो व्यावहारिक बात ह, कि जहाँ 
जो चीज पदा होती ह वहां कं वेद्य या ग्रौषध-निमतिा वहींकी 
ग्रोषधियां अधिक व्यवहार करते हं । 

जसे बंगाल कं श्रौषध-निर्माता वहीं की म्रोषधियों से सब. दवा 
बनातेहं । गओ्रौर जो ग्रोषधि वहाँ नहीं होती, वह अपने समीपवर्ती 
स्थयानसेलेलीजतीहं । णएरन्तु यह सुविधा हमारी दृष्टि मं अच्छी 
नहीं हं । क्योकि आजकल जब यातायात की सुविधानुसार १०-१० 
हजार मील दर की दवा मंगाकर लोग व्यवहार करते हं तो भ।रतवषं 
में पदा होनेवाली दवा के लिए असुविधाहीक्याहं ? 

इन श्रोषधियों का संग्रह करके रखें 

एक ही श्रोषधि उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट श्रेणी की होती हं । 
सर्वोत्तम सनाय बंगलोर में पैदा होती हं, ग्रौर वह प्रायः समस्त यूरोप 
में ्रौषध-निर्माण कं लियं मेजी जाती हं । जब कि भारत कं बाजारों 
मे मध्यम श्रेणी की भी सनाय नहीं मिलती, बल्कि निकृष्ट श्रेणी की 
सनाय भारतीय चिकित्सकों को मिलती हं । फिर लोग शिकायत 
करते हँ कि आयुर्वेदीय दवादयां अच्छी नहीं होतीं । जब थडं क्लास 
को वनस्पति डाली जायगी, तो उत्तम दवा कंसे बन सकती हं ? 
अतः भ्रोषरधि-संग्रह करते समय उत्तम श्रेणी की ही वनस्पति-संग्रह 
करनी चाहिये । 

आयुर्वंद की वनस्पति संग्रह करकं रखने की प्रणाली, जो वतमान 
समय मे हं, वह दोष-पूणं ह । हम देखते हें कि वनस्पति कं बड़-बड़े 
स्टोँकिष्ट व्यापारी वनस्पतियों को बोरे मे भर कर जर्हा-तर्हां लाट 
(थाक) लगा देते हं, जिससे वनस्पतियांँ शीघ्र ही सड जातीं या चुत्- 
फरफुन्द जाती हं । 


६ आयुर्वेद -सारक्षमह 


इस काम को उत्तम रीति से करने का विधानं यह्‌ हं, कि वनस्पति 
को रखते समय देखन। चाहिये, कि वनस्पति (मूल, छाल, फल अदि ) 
अच्छी तरह सूखे हुए हों । गीली-ताजी य। कु ही सूखी हई वन- 
स्पतियों को गोदाम मे रख देने से, उसका शीघ्रही खराब होना निदिचित 
हं । वनस्पति रखने के लिए बोरे नये श्रौर स्वच्छहों । इनमं 
भरकर अच्छे स्थान मं इन्टं रखने च।हिए । बंगाल, आसाम आदि 
आनूप देशों कं गोदामों की फं (जमीन ) पक्को, सीमेट सें बनी होनी 
चाहिए । इस फशं पर भी सूखी लकड़ी कं तस्तं डालकर वनस्पतियों 
कं बोरे रखने चाहिए । बिहार, मध्यप्रांत आदि स्थानों मं भी गोदाम 
पक्कं होने चाहिये । राजप्‌ताना, गृजरात, पंजाब आदि प्रतिं मं 
वर्षा कम होती हं, अतः साधारण गृदामोंसे भीकम चल सकता हं । 
इन गृदामों में सूयं को किरणे जानी च।हिए । यदि किरणे न जा सक, 
तो प्रकाश तो जाना ही चाहिए । जहाँ वर्षा अधिकहोती हो 
वहां की गुदाम में प्रकाश भ्रौर हवा का एेसा प्रबन्ध करना चाहिए 
जो समय कं अनुसार काम देता रहे। वर्षा काल मं आद्र 
(जल मिश्रित ) हवा गुदाम मं नहीं जानी चाहिए । वर्षा कं अलावा 
अन्य ऋतुम्रों मे वायु का संचार ( आना-जाना ) गुदाम मं होते रहना 
चाहिए । 
गृदाम में लाट ( थाक ) लगाते समय यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए 
कि एक दूसरे से विरोधी चीजं एक साथ नहीं रखी जाय । वनस्पति 
के बड़े-बड़े व्यापारी लोग, वनस्पतियों कं साथ मं सिचं, मराला, हींग, 
मुनक्का आदि कं बोरे रख देते हे, जिससे वनस्पतियों कं मौलिक गुण 
नष्ट हो जाते हं । स।वधानीपूवंक रखी हुई वनस्पतिर्यां अधिक 
समय तक अच्छीदही बनी रहती हं । वनस्पतयो को काम में लाते 
समय इस बात का ध्यान रखन। चाहिए, कि पहले की रखी हुई 
वनस्पति पहले कम में ली जाय श्रौर बाद की बाद मं। 
वनस्पति का खराब या कम गुणकारी होना 
# “गुण हीनं भवेदर्षादद्ष्वं तद्रूपमौषधम्‌" । काष्ठौषधि जिस 
रूप मं संग्रह की गर्ईहो, उसी रूपमं याने मूल, छाल, पर्चाग आदि 
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सुखाकर रखी हुई एक वषं के बाद गुणहीन हो जती हं । अर्थात्‌ 
उसकी कार्य -क्षमता नष्ट हो जाती हे, वनस्पति हो, या उससे बनी हुई 
दवा हो, जब खराब होती हु,तो उसका रूप-रंग बदल जाता ह,उसकी 
गन्ध श्रौर स्वाद भी बिगड़ जातेहं। दोम।सके बाद चूणं गुणहीनहो 
जाते हं । गोलियां म्रौर अवलेह एक वषं के बाद वीर्यंहीन हो जाते हे । 
्रोषधियों द्वारा सिद्ध घृत प्रौर तल एक वषं प्रौर चार मास बाद हीन- 
वीयं हो जते हं । आसव-अरिष्ट ग्रौर धातुग्रों को भस्मे तथा रस 
( पारद-गन्धक ) के योग जितने पुराने होते हु, उतने ही गुण सम्पन्न 
होते ह । 

आचायं य।दव जी त्रिक्रमजी क! मत हं कि--"वनस्पतिर्यां एवं 
वनस्पतियों द्वारा बनी दवाएं उपरोक्त समय मं हीनवीयं होने, यान 
होने, विगडने या नं बिगडनें का आधार उस इड की हवा, ऋतु, रखने 
कं पात्र श्रौर वन्द करके न रखने की क्रिया पर निभरहं। 

दवा रखने के स्थान की हवा शीत भ्रौररूक्षहो, योग शीतकाले 
मेबनादहो, ग्रौषध रखने का पात्र अच्छा हो, भ्रौर पत्रमे वायु 
का प्रवेशन हो, इस प्रकार उसको वन्द किया हो, तो वनस्पति या 
वनस्पति दवारा बने योग चिर काल तक अच्छ रह सकते हं । इसकं 
विपरीत यदि उस स्थान की हवा मे नमी (आद्रेता) अधिक होगी, 
योग वर्षा ऋतु मे बन। होगा, प।त्र अच्छा न होगा, ग्रौर पात्रमं हवा 
न जा सकं, इस प्रकार उसको बन्द न किया होगा, तो वनस्पति या उनकं 
द्वारा बने योग हीनवीयं या नष्ट हो जाएंगे । अतः वंद्यो को वनरपति- 
द्रव्य अच्छे-सूखे लाने, वं गीले हों, तो उनको अच्छी तरह्‌ सुखा लेनं 
्रौर अच्छे पात्र मं अच्छी तरह बन्द करकं रखने मं विदोष सावधानी 
रखनी चाहिए । दवा आवद्यकता से अधिक परिमाण मं बनाकर नहीं 
रखे, दवा जर्हांतक बने शीत कालमेही बनाकर रखे, विनी विरोष 
आवश्यकता कं वर्षा ऋतु मे चूणे, अवलेह, गोली आदि नहीं बनानी 
चाहिए । वनस्पति श्रौर उनके चूणें आदि कल्पो का गन्ध, वणं 
(रंग) ग्रौर स्वाद कम या विकृत हो गया हो, तो उसे फक देना चाहिए । 
भस्मे श्रौर रस-योग अधिक परिमाण में बनाकर रखने चाहिए । 


८ | आयुर्वेद -सारसंगरह 


क्योकि वे जितने पुरानं होगे, उतने ही अधिक गुणकारी होगे । 

निम्नलिखित द्रव्य सदा ताजे ही लेने चाहिए एवं इनका परिमाण 
द्विगुण नहीं करना चाहिए । 

वासा, नीम, पटोल, कंतको, खरेटी, पेठा, शतावर, पुननंवा, 
कुडा की छाल, असगन्ध, गन्ध प्रसारणी, नागबला, पियावासा, गूगल, 
हींग श्रौर अदरख आदि । 

परन्तु गयविडंग, पिप्पली, गुड, धनिया, मघु ्रौरचृतये छः 
पदाथं १ वषे कं नीचे के नहीं लेने चाहिए । 

उक्त ग्रोषधियों के अतिरिक्त अन्य समस्त ग्रोषधियां सब कार्यो 
मे नवीन तथा सूखी ही डालनी चाहिए । यदि गीली हो, तो सूखी 
ग्रोषधियों के दने प्रमाण मं डाले । 

जहाँ ग्रोषधि खाने कं लिए समय नहीं लिखा हो, वहाँ खाने का 
समय प्रातःकाल ही जानं, तथा जिन ओ्रौषधियों का भ्रंग स्पष्ट न लिखा 
हो, वहाँ उसकी जड़ लेना श्रौर जिन ग्रोषधियों का मान ( तौल ) 
न लिखा हो, वहां सब ग्रौषधियां समान भाग लं । 

यदि किसी योगम एक ही ग्रोषधिकानामदोबारञआगयाहो, 
तो वह्‌ ्रोषधि दूनी लेनी चाहिये । 

यदि किसी प्रयोग मे कोई श्रोषधि रोगी कं लिए हानिकारक हो, 
तो उसे निकालदे। इसी प्रकार यदि कोई भ्रोषधि रोगी के लिए 
हितकारी हो, तो वहयोगमें न होने पर भी डाली जा सकती हं, 

जहां केवल चन्दन मात्र लिखा हो, तो सफद चन्दन लेना चाहिए, 
परन्तु क्वाथ श्रौर लेप मं रक्त चन्दन ही डालं । 

अत्यन्त बड़ वृक्षो, जसे नीम आदि की जड को छाल लं । परन्तु ; 
कोमल छोटे वृक्षो जंसे गोखुरू, पियावांसा आदि की जड़ अथवा पंचांग 
लेना चाहिए । बड आदि मोटे वुक्षोकी छाल लं, तथा खर आदि 
वृक्षो के सार, तया महुआ, बबूल आदि वृक्षों की अन्तर छाल, श्रौर 
तालीसपत्र, पान, तुलसी, तेजपात, भांग आदि का पत्ता प्रौर त्रिफला, 
सुपारी आदि का फल तथा ग्‌लाब, सेवती आदि कं फूल लेने चाहिए । 


पारभाषा प्रकरण € 


ओषध निमांण परिभाषा 


जिन संस्कारों दारा ग्रौषध-द्रव्यों को प्रयोग कायं के लिए उपयुक्त 
बन।य। जाय, उसे ब्रौषध-निर्माण कहते हं । किसी मी ग्रौद्भिद्‌, 
जांगम या पाथिव द्रन््यों का चूर्णे, क्वाथ, भस्म आदि का निर्माण किय 
चिना, उसका मनुष्य हरीर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः 
उनका क्वाथ, चूर्णे, अवलेह, गुटिका, आसव-अरिष्ट-रस-रसायन, 
भस्म, तेल, घत आदि रूपों मेँ परिवतंन करनं के लिए जो प्रारम्भिक 
निर्माण-विधान है, उसी का उल्लेख इस “्रौषध-निर्माणि परिभाषा 
प्रकरण” मं किय। जायगा । 


पच कषाय (क्वाथ) 

मधुर, अम्ल, कट्‌, तिक्त श्रौर कषाय रसवाले द्रव्यो दारा पाच 
प्रकार के क्वाथ कौ कल्पना की जाती हं, यथा-स्वरस, कल्क, क्वाथ, 
हिम श्रौर फाण्ट ।! इनमें स्वरस से कल्क, कल्क से क्वाथ, क्वाथ सं 
हिम, हिम से फाण्ट हल्का ( लघु ) होता हं । वाग्भट के मतानुसार 
फाण्ट से हिम, हिम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क, ग्रौर कल्क सं स्वरस 
अधिक बलवान होता हे। अतः व्याधि भ्रौर रोगी के बलावल का 
विचार करके पचो मंसे किसी एक का निर्माण करना चाहिए । 
क्योकि सब तरह कं कषाय सबके लिए उपयोगी नहीं होते । 

स्वरस क्वाथ 

कृमि आदि से अदूषित हरी-ताजी वनस्पति लाकर, उसे जल सं 
धो छोटे ट्‌ कड़ कर ऊखवल मं कूट या सिल पर पीस कर यन्त्रं या हाथसे 
दवा कर रस निकालें, फिर उसे कपड़े से दान लें, इस प्रकार निकाले 
हए रस को “स्वरस क्वाथ” कहते हं । इसकी मात्रा २ तोला हं । 

यदि आद्र ( ताजी-गीली ) वनस्पति न मिले तो सूखी वनस्पति 
का चूणेकर, उसे चूणे से दूने जल मे डाल, मिट्टी के वतन में २४ घंटा 
ढककर रख छोड़, दूसरं दिन हाथ सं मसल, कपड़ं से छान, उसका 
स्वरस कं समान प्रयोग करं । इस प्रकार बनाये हुए स्वरस का चूणं 
मे भावना देने के लिए उपयोग होता ह । 
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उक्त दोनों स्वरसो के अभाव में सूखी प्रोषि लेकर अखठ्गुने जल 
मे पक्वे, चतुर्था रा जल रोष रहने पर कपडे से छान कर रख लं, यह भी 
स्वरसहीह, इन तीनों मं भेद यही ह्‌, कि पूर्वोक्त स्वरस भारी होनं 
से उसकी मावा र तोलादं, म्रौर इसकी मात्रा र्तोला दं । 

स्वरस मं प्रक्षेप द्रव्य--स्वरस मं घी, तेल, गृड, मिश्री श्रौर शहद 
डालनाहो, तो २ तोला स्वरसमें ६ माशा डालें श्रौर लवण, क्षार 
ग्रौर पीपल आदि का चूर्णं रोगी ग्रौर रोग के बलानुसार योग्य परिमाण 
में डालें । 

स्वरस की पुटपाक विधि-- कर द्रव्यों का स्वरस पुटपाक करकं 
लिय। जाता हं । अतः पुटपाक विधि लिखते हं-- 

यदि ताजी-हरी वनस्पति हौ तो उसको वेसा ही शिला पर पीस 
कंत्क बना ले श्रौर सूखी हो तो उसका कपडछन चूणं कर उसमं थोड़ा 
जल मिला, कल्क बना ल, फिर उस कल्कं का गोला बना, उसपर वट, 
जामुन-कमल आदि किसी मुदु वीयं वनस्पति के पत्ते लपेट गोले को 
कसकर सूतसे वधि दे, श्रौर ऊपर जलम गंधे हुए आटे का ग्रौर 
उस पर पानी मं खूब मसली हुई मिट्टी का दो म्रंगुल मोटा लेप करकं 
गोला बना ले; इस गोले को बिना धृट कं कण्डों को अचि मं रखकर 
पकावें । जब गोले के ऊपर की मिट्टी लाल हौ जाय तब गोले को 
थोड़ा ठंढा कर अन्दर का कल्क निकाल कपड़े मं रख हाथ से दबा 
स्वरसा निकाल लं । 

नीम, बेल, अड्सा आदि सब वृक्षों को पत्ती-खाल आदि से विना 
गरम किये स्वरस टीक से नहीं निकलता, अतः उक्त विधान लिखा 
गया हं । 


कल्क कषाय 


यदि ताजी-हरी वनस्पति हो, तो उसे जल सें धोकर रौर सूखा 

हो, तो कपड्छन चूणं मे जल मिला, कल्क बना ले । इसकी मात्रा 
१ तोला हे । 

खाने के लिए जो दिया जाता है, उसे “कल्क कषाय" कहते हं 
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ग्रौर तेल, घृत, असव आदिमे जो प्रलेप कं लिए बनाया जाता हं, 
उसं “कल्क प्रक्षेप" कठ्‌। जात। हं । 

कल्क को उक्त मात्रा मृदुवीयेवाली दवा की ह, मध्य प्रौर तीक्ष्ण 
वी्ेवाली दवा की मात्रा क्रमशः न्यून जनं । 

कल्क मं प्रक्षेप द्रव्य की सात्रा-कल्क में शहद, घी या तेल मिलाना 
हो, तो कल्क से दुगुनी मात्रा में मिला, मिश्री या गड मिलानाहो, तो 
कल्क क बराबर दं ग्रौर जल, दूध आदि द्रव ( पतला } पदाथं भिलाना 
हो, तो चौगुना मिलावें । 

स्वरस श्रौर कल्क मं यही भेदह, कि स्वरसमंद्रव्यकासारभाग 
लेकर काष्ठ भाग फक दिया जाता हं, परन्तु कल्क मं सार तथा काष्ठ 
दोनों भाग लिये जाते हं, अतः स्वरस की अपेक्षय। कल्क लघु होता हं । 


क्वाथ (काढा) कषाय 

क्वाथ करनेवाले द्रव्यको दर-दराकूटकर मिदट्टीके बतेनमंया 
नीचे मिट्टी का लेप किये हुए कलइदार त।म्बे के वतन मं कुटी हुई 
ग्रोषधि से १६ गुन! जल डालकर मन्द-मन्द अग्नि से पकवि । जव 
आठ्वांँ हिस्सा जल बाकी रहे, तब बतंन को उतार कर जल थोड़ा 
गरम रहते ही चान लं । मात्रा र तोला । 

ययपि शाङ्खधर संहित। में काढ़ा की मात्रा आठ तोला ह, परन्तु 
आजकल यह्‌ मात्रा अधिक हं, अतः २ तोला इसकी मात्रा ठीक मालूम 
होता हं । 

प्रमथ्या--राद्खंधर में लिखाहं कि ४ तोले प्रौषध कं चूणं को 
जल मं पीसकर कल्क वनाव, उस कल्क को ३२ तोले जल मं पका 
= तोला जल शेष रहने पर कपड़े से नकर पिलावं । 

यहाँ द्रव्यकी चार तोले मात्रा लिखीरह, जो अधिकहं। १सं 
२ तोला द्रव्य श्रौर उसी के अनुसार जल लेना उचित ह । 

प्रमथ्या क्वाथका ही एक भेदहं, अतः इसकी परिभाषा 
क्वाथ प्रकरण मे लिखी गई हं, वहीं देखे । 


यन्मन 


ˆ विशेष विवरण क्वाथ प्रकरण मेँ देर्खे । 
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क्षीर पाक विधि--श्रौषधीयद्रन्यकोजौ कुट चूं कर ० गुने 
दूष भ्रौर दूध से चौगुने जल मं डाल कर मन्द-मन्द अग्नि पर पका, 
जब दूध मात्र शेष रह जाय, तब छान कर उपयोग मं लं । 

गरम जल विधि--ख्डे जल को भ्रौटाकर आवह्यकतानुसार अष्ट- 
मांश, चतुर्था श या आधा शेष रहने पर अथवा अच्छी तरह उबलनं 
तक पकाकर कपडे से छान लं । 

श्रोष धियो दारा सिद्ध जल--प्रोषधिसिद्ध जल बनानाहो, तो १ 
तोले श्रोषधि के चूणं मे ६४ तोला जल दे, क्वाथ विधि स पका, आघा 
जल (३२ तोला ) रोष रहने पर नीचे उतार कर कपडसे छानटंढडाकर 
रोगी को आवर्यकतानुसार पिलावं । 

ग्रोषधिसिद्ध जल ( षडंग पानीय आदि) रोगीको दिया जाता 
हं तथा क्वाथ साध्य यवागू आदि बनाने में भी इसप्रकार तयार किये 
हुए जल का उपयोग होता ह्‌ । 

यवाग्‌--मण्ड, पेया प्रर विलेपी भेद से यवागू तीन तरह को होती 
ह, जिस यवाग्‌ में सिक्थ (सिट्ठी)का भाग छोडकर केवल ऊपर कः 
द्रव भाग लिया जाय, उसको “मण्ड कहते हं । जिस यावाग्‌ में 
द्रवभाग अधिक हो, ग्रौर सिक्य कम हो, उसे “पेया” कहते हं श्रौर जिस 
यवागू मं सिक्थ अधिक ग्रौर द्रवभाग कम हो, उसे “विलेपी" कहते हं । 

जिसे यवाग्‌ देनी हो, वह एक समय मं जितना चावल खातः हो, 
उससे चतुर्था र चावल यावरग्‌ बनाने के लिए लेना चाहिए । मण्ड 
बनाना हो तो मोटे पिस हुए चावल मं १४ गुना भ्रोषधिसिद्ध जल 
देकर पक वें, जब चावल अच्छी तरह पक जाए, तब ऊपर का द्रवभाग 
( मण्ड ) निथार करपीनेकोदं। पेया बनानीहोतो मोटे पिसे 
हुए चावल मं छःगुना श्रोषधिसिद्ध जल देकर द्रवांश अधिक रहे श्रौर 
सिक्थ कम रहे, इतना पक्वं । विलेपी बनानी हो तो मोटे पिस हुए 
चावल मं चार गुना ग्रोषधिरसिद्ध जल देकर सिक्य अधिक रहे प्रौर 
रवांश कम रहे इतना पकावें, चावलों को थोड़ भूनकर पीछे यवागू 
बनाने से यवागू ठीक बनती हं । 

मृदु, मध्य श्रौर तीक्ष्ण भेद से द्रव्य तीन तरहकेहोतेहं। कल्क 
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साघव्य यवागू यदि तीक्ष्ण म्रोषधि द्वारा बनानीहो, तो १ तोला भौर 
मध्यवीयं ्रोषधि सं बनानी हो, तो २ तोला तथा मृदु श्रोषधि इरा 
बनानी हो, तो ४ तोले ्रोषधि का कल्क बना, उसमें यवागू पूर्वोक्त 
विधिं के अनुसार मोटे पिसं हुए चावल श्रौर ६४ तोला जल देकर 
मण्ड, पेया य। विलेपी बनावे । 

यवमण्ड--दिलके उतारे हुए जौ को थोड़ा भूनकर १४ गुने जल 
मे पकार्वें, जौ सिद्ध हो जने पर ऊपर का जल निथार कर कपड़ं सं 
छानकर पीने कोदं। 

लाजमण्ड--ध(न की खील ( लावा ) को १४ गुने जल मं पका 
कर कपड़े से छान लें । | 

य॒ष--दो तोले ग्रोषधि क। कल्क बना, उसमें = तोल मूंग, मसूर, 
मोठ अदि ्िम्बीधान्य ्रौर ६४ तोला जल, छाछ आदि द्रव पदार्थं 
डालें, श्रौर इतन। पकावें, कि चौथाई जल शेष रहे, फिर इसे 
छान करदं । 

हिम-कषाय 

जौकूट कौ हई २ तोला भ्रोषधि को १२ तोलेष्डेजलमं डाल 
मिट्टी या काच कं पात्रमं रात भर ढक कर रहने दं, प्रातः हाथ सं 
मसल, कपड़े से छानकर ४-४ तोले की मात्रामं दिनिभरमेतीन बार 
पीने को दे, इसे 'फाण्ट' कहते ह । इसमें शहद, मिश्री, गृड आदि 
डालना हो, तो क्वाथ-प्रमाण के अनुसार डाले । 

मन्थ--कुटे हुए ४ तोले द्रव्य को मिट्टी के बरतन मं डाल उसमें 
१६ तोला ठंढा जल मिला मथानी से खूब मथकर कपड से छान लं, 
इसके ८ तोले की मात्रामं दिन भरमंदोबारदं। 

तपंण-मन्य--धान कौ खीलों के सत्त्‌ मं ज्वरनारक कलो कं रस 
ग्रौर खाण्ड तथा शहद मिलाकर यहु बनाय। जाता हं । 

तण्डलोदक- सफ किये हुए चार तोले चावल को मिट्टी कं 
बरतन मं डाल ३२ तोला जल डाल कर रखे, जब चावल नरम हो 
जायतो छानकर १६-१६तोलेको मात्रामे दिनमंदोबारदं। 

पानक--आाम, फालसा, इमली आदि कं अघपक फलों को जल 
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में कुछ सिज्ञा १६ गुने ठंडे जल मं हाथ से खूब मसलकर कपडे से छान 
लं । फिर अपनी रुचि कं अनुसार मिश्री, कालीमिचं, इलायची, 
लौग का चूणे रौर कंशर मिलाकर पीये । 

लब॑त-- गुलाब, कवड़ा, वेदमुरक आदि सुगन्धित द्रव्यों कं 
अक में ग्रौर अनार, नीव्‌ आदि फलो कं रसमं दुगुनी चीनी मिला, 
मन्द आंच पर पकारे, ठंडा होने पर उत।र कपड़से दछानलें। 

अक--ज्नि द्रव्यो का अकं निकालना हो, वे यदितजेहों,तो 
वसे ही मरौर सूखे हो, तो उनका दर-दरा चूणे करकं रात को दरगुने 
जल में भिगो दे, सबेरे उसको भवकं में डालकर भवके के दोनों पात्रों 
की सन्धि मे अच्छी तरह कपड़ मिटटी कर आग पर चढ़ावे, भवकं 
क ऊपर के पात्र मं जेसे-जंसे जल गरम होता ज।य, उसे निकालकर 
दूसरा ठंडा जल डालते जये, जितना जल डाला हो, उसका आधा 
क्वाथ खींचना चाहिए । अन्तमं सब अके को कपड़े से छान शीशियों 
मे भरकर बन्द करदं। भवका ताँबे या पीतल का कलईदार 
होना चाहिए । । 

फाण्ट-कषाय 

जौकुट को हुई ४ तोला श्रोषधि को १६ तोला गरम ( उबलता 
हआ ) जल मं डाल, ठककर थोड़ी देर रहने दं, जब जलव्डाहो 
जाय्‌, तव हाथ से मसलकर कपड़े सं छान ले । इसको “फाण्ट 
कहते हं । | 
इसकी मात्रा ४सें ८ तोले तकहं। इसमे भी मिश्री, शहद, 
गुड आदि क्वाथ कं अनुसार ही मिलावं । 

सन्धान 

सन्धान के लक्षण--गन्ने का रस, क्वाथ आदि द्रव पदाथं अकेला 
या ग्रौषधद्रव्य, अन्न, गुड, किण्व आदि कं साथ मिलाकर कुच समय तक 
रख दिया जाय उसको “संघान"' कहते हं । 

सीधु-मद्य--गन्ने कं रस आदि मीठे पदार्थो को अग्नि पर पकाय 
बिन! ही सन्धान करे तो शीतरस-सीधु भ्रौर अग्नि पर पकाने कं बाद 
संधानः-करे तो पक्वरस-सीधु बनत। ह । 
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वारुणी मद्य--ताल, खजूर के वृक्ष से निकाले हुए रस (ताड) 

का संधान करके जो मच तयार किय। जाता हं; वहु “वारुणी मद्य" 
कहलाता हं । वारुणी-मद्य को चिर काल तकं रखन। हो तो उसमं 
चतुर्था श मीरा मिलाकर खमीर उठ।न। चाहिए ग्रौर बोतलो मेँ भरतं 
समय पुनः चतुर्था मीठा मिलान चाहिए । 

सुरा-मद्य--चावल, यव अदि अन्न को पका, उसमें जल प्रौर 
किण्व मिलाकर संधान करने से ““सुरा-मद्य'” बनता ह्‌ । सुरा कं 
उपर के स्वच्छ द्रव भाग को “प्रसन्न” उससे कुं गाढे भाग को 
“कादम्बरी'' उससे गाढ़ को “जगल” श्रौर उससं गाढ़ को “मेदक” 
कहते हं । सुरा को कपड़ से दानने पर जो सारहीन भाग र्हंताहं 
उसे “बक्कस"” किण्व य। सुराबीज कहते हं । मय मं खमीर उठाने 
कं लिए इसका प्रयोग किया जाता हं । 

आसव में नीचे जो ग।द वेढता हं, वह्‌ दूसरा आसव बनाने में 
किण्वकाकमदेताहं। दूसरे आसव क। संधान करते समय उसमें 
थोड़ा मिला देना च(हिए । 

आसव-अरिष्ट कल्पना-- क्वाथ, स्वरस, जल आदि द्रव पदार्थोमं 
ग्रौषध द्रव्यो का चूण, शक्कर, गृड य। राहृद कं साथ आसव ठीक उठने 
कं लिए कुछ किण्व मिलाकर, अन्दर से अच्छी तरह घी लगाए हुए 
मिट्टी के घड़ मे चीनी मिट्टी कौ बरनी मे या स।गोन लकड़ी कं पपं 
मे डाल, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर स्वच्छं रौर शीतल स्थानमं 
रख दं । बीच-बीच मे कपड़ा खोलकर देखते रहं कि खमीर उठना 
बन्द हुआ या नहीं । जब उसमें खमीर उटना बन्द हो जये श्रौर 
परक्षेप द्रव्य नीचे बंठ जाये तब उसको कपडे से छानकर जटामासी, 
कालीमिचं प्रौर अगरकालेपया धूप दिये हूए पात्र (चीनी मिट्टी 
की पेचदार ठक्कन की बरनी या सागौन की लकंड़ो कं पीपे ) मेभर 
कर इस प्रकार बन्द करदं किवायुकाप्रवेशनहो। 

प्रक्षे द्रव्यभान-- जहाँ अरिष्टो मं द्रव्यो काप्रमाणन लिखाहो, 
वहाँ १२ सेर १२ छंटाक ४ तोले क्वाथ, जल आदि द्रव्य पदार्थों 
गृड, चीनी या शहद ५ सेर श्रौर प्रक्षेप दव्य ४० तोला डलं । द्राक्षासंव, 
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मवुकासव प्रौर खर्जूरासव में स्वभावतः राक्कर होती ह्‌, अतः 
इनमे मीठा ३०० तोला ही डालं । ( विशेष विवरण आसवारिष्ट 
प्रकरण मं देखे ) 

शुक्त--अरिष्ट आदि मद्य यदि बिगडकर खट्टे हो जाए, या 
गन्ने आदि का मीठा रस संधान करने पर बिगडकर खट्वा बन जाय, 
तो उसे “शुक्त या “"चुक्र (सिरका) कहते हं । 

तुषाम्बु-- तुष ( लिलकं ) सहित कटे हृए जौ को मिट्टी कं 
धड़ मं विना पकये ही चौगुनं पानी मं डाल, घड़े कं मुंह को कपडे 
से बाधि कर रखदं। जबद्रवखटाहो जाय तो उसे छानकर पात्र 
में भरदं। 

सौवीर--निस्तुष (चिलकं रहित) जौ को दल करकं अठगृनें 
जल मं पका, आधा जल बाकी रहने पर मिट्टी के घड़मेंडाल 
घडे कं मुह्‌ को कपड़े से बोधकर रख दं । जव द्रव खद्राहो जाय, तो 
खानकर रख लं । 

चूने का पानी--२ रत्ती अच्छा सूखा कली का चूना ले, उसं 
५तोलेको हरी शीशी मं जल भरकर दछोडदे। फिर शीशीमं हरे 
रग कं शीरो को डाट लगा खूब हिलाकर ठ्डी जगहमं रखदे। € 
घंटे के बाद निकला हुआ पानी फिल्टर पेपर द्वारा छान लें श्रौर इसे 
हरी शीशी में सुरक्षित रख लं । 

कांजी-- चावल को .जल में पका, मिट्टी के घडे मं तीन गुनं 
जल मं डाल, घडे कं मुंह को कपड़े से बांध कर ७ दिन रखे, खटा होने 
पर छानकर कामम लं । 

सुरासव-कल्पना--प्रौषध द्रव्यो के चर्ण को स्वच्छ मदय मं 


भ 


७ दिन बन्द पात्र में भिगो, हाथ सें मसल, कपड़े सं छानकर शीशी मं 
भरलं। 

स्नेहपाक-कल्यना--घृत, तंल आदि स्नेह को क्वाथ-स्वरस-दूध 
जल आदि द्रव पदाथं तथा श्रौषध-दरव्यों कं कल्क कं साथ पकाकर 
जो सिद्ध घृत-तेल आदि तयार करते हं; वे पाक तीन प्रकार कं होते 
हं । जिस पाक से सिट्ढी कल्क जंसी कु द्रवांशयुक्त हो, उसे मृदु, 
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जो सिरठी द्रवांशरहित हलृए की तरह कोमल श्रौर कोचे मे न लगने 
वाली हो वह मध्य रौर जिसमें सिट्टी पानी में नीचे बैठ जाय प्रौर 
कुचं कठिन हो, तथ। दो ब्रं [लियो सं दबाने से बत्ती बन जाय, वह॒ 
खर होता ह्‌ । 

तेलमृच्छना--तेल को मन्द आंच पर पक्वं । जब तेल में 
फन आकर बंड ज।ये तव नीचे उत।र, »ढ। कर उसमे तल का सोलहवांँ 
भाग मजीठ क। कल्के ग्रौर मजीठ का चौथाई भाग हरड, बहडा, आंवला, 
नागरमोथा, हल्दी, खस, लोध, केवड़ का फूल, बट की जटा प्रौ र नलिक। 
इनका कल्क तया तेल से चार गना जल मिलाकर पकाने से तेल की गन्ध 
जाती रहती हं ग्रौर तंल शुद्ध हो जाता हं । । 

घतमृच्छना--६४ तोले घी को कड़ाही मं डालकर पकायं । 
जब घी गरम होकर फन ग्रौर शव्दरहित हो जाय तव उसमें हरड, 
बहेडा, आंवला, नागरमोथा श्रौर हल्दी के चूणं को विजोरे के रस 
मेँ पीसा हुआ कल्क १६ तोला ग्रौर जल २५६ तोला मिलाकर स्नेह- 
पाकं विधि सें पकावें । 

यवक्षार---उत्तम जौ को गाठ ( मूल, फल, पत्ते आदि पाँचो भ्रंग) 
एक साफ कडाही मं जलाकर भस्मवबनालं। भस्म को मिट्टी कं 
पात्रे मंडाल, दछैगुना जल मिला, हाथ से खूब मसल, पात्र को ककर 
रात भर रहने दं । दूसरे दिन ऊपर के स्वच्छं जल को दूसरे पात्र 
मे निथारलें। पीष्ठेउसजलको २१ बार गाढ़ वस्त्रसेख्ान लें । 
प्रति बार च्नते समय वस्त्र कोजलसेधोलें। इस जल को मिट्टी 
के पात्रे मे मन्द आंच पर पकायेग्रौर जल को हिलाते रहं । जब 
सारा जल सूख जाय तबक्षार को खुरच कर निकाल ले। इसी 
प्रकार अन्य द्रव्योंकाभीक्षार निकालं । क्षार को कचि कं वतनमें 
डाट लगाकर र्खे, अन्यथा पिघल जाताहं। यदि ज्यादे तादाद 
मेँ क्षारहो,तो मिट्टीकं कोरे बरतन मं रखकर उसके मुंह पर 
मजव्‌त डाट लगाजौया गेहूंकी भूसी केढेरमं दबा कररखदेनेसं 
सुरक्षित रखा रहता हं । 

शंखद्राव--लवण, फिटकरी, सोरा, नौसादर, कसीस, सुहागा, 
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यवक्षार भ्रौर सज्जी क्षार अदि लवण प्रौर क्षार द्रव्यो को कांच के 
नलिका यन्त्र ( ग्लास रिटटि ) मं रख, यन्त्र की संधि को कपडमिट्टी 
करकं आग पर चडढ।वं । नलिका यन्त्र की तिरी नली का मुह्‌ दूसर 
जलभरे पत्रमे रखी हुई काच को दीशी के मुह्‌ मं लगाकर यन्त के 
नीचे मन्दर्जाचदं। तिरी नलीके मह से टपक कर शङ्कुदाव लीरी 
मं इकटा होगा । जब राङ्कुद्राव आना बन्द हो जाय, तब आंच देना 
बन्द करदें। इसे “शङ्भुद्राव"' कहते हं । 

चूणं--बिलकुल सूखी हई श्रोषधियों को महीन कूट-पीस्रकर 
कपडे से छान लं । इसको "चूण" कहते हं । इसकी मत्रा १ तोला 
हं । (व्यावहारिक मत्रा-२से ६ माशा ) 

भरक्षेप-द्रव्य--चूणं मं ड बराबर मात्रामें ग्रौर मिश्री, घी, गहद 
तथा तेल दुगुनी मात्रा मे मिलाये जाते हं । जल, दूध आदि के साथ 
लेना हो तो चौगुनी मात्रा में दूध, जल आदि लं । 

भावना--चूणे को स्वरस को भावनादेनीहोतो चूणे मं द्रव 
पदाथं इतना डाले किं चूणं अच्छी तरह तर हो जाय । 

अवलेह-कल्पना-- क्वाथ या स्वरस को मन्द अग्नि पर पकाकर 
गढ़ा कर लें । अवलेह जब अच्छी तरह तेय।र हो जाता हं तब वह 
कर्ली या कुचे से उठाने पर तार बधिकर उठता हं, थोडा ठंडा कर 
जल मं डालने से डबकर एक जगह रह जाता ह-विखरता (फलता) 
नहीं । रण्डा होने परअ्रंगुली से दबाने पर उसम प्रंगुली के निशान 
बन जाते हं ग्रौर जिस द्रव्य का अवलेह बनाया हो उसकी गन्ध, वणं 
श्रौर रस उसे आने लगते हं । गोली बनाने के लिये चाशनी अवलेह 
जैसी बनने पर उसके अग्नि पर से उतार, थाली मं फला, धूप मं सुखा, 
गोली बन सकने लायक गादढी कर लेनी चाहिए । द्रवांश कम होने 
के बाद अग्नि पर रखने से प्रोषधिका वी्ंकमहोज।ताहं। 

अवलेह के लिए चाशनी--चीनी या गुड की चाशनी मं चूण 
मिलाकर जो अवलेह बनाया जाता हं, उसमे चीनी दवाग्रों के चूणे सें 
चारगुनी भ्रौर गड दुगुना लेना चाहिए । कल्ईदार वतन मं चीनी 
डाल कर उस्म इतना जल डलं कि चीनी अच्छी तरह घुल जाय । 
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पीले बतंन को आग पर चढ़ा कर कोचें से चलाते रहे । चारानी 
जब उबलने लगे तो उसमें दूध के छीटे देकर हिलाने से मल चाहनी कं 
ऊपर आ जाती ह, उसको कोच से निकाल्दे। एसा दो-तीन बार 
करने सं सब मेल निकल.कर चाशनी स्वच्छं हो जाती है । जब चाशनी 
तेयार होने को आवे तो उसको जलम गेर कर परीक्षा करें । चाहनी 
जल में डालने से नीचे बेठ जाय--ऊपर तैरे नहीं, जल में फले नहीं, 
त्रिना बिखरे पड़ी रहे--तब चाशनी तयार हो गई हे, एेसा समञ्च कर 
उसे नीचे उतार लें। 

अवलेह मं चूणं-प्रक्षेप-चूणं डालते समय चाशनी में द्रवांश इतना 
रहना चाहिए कि उसमं सारा चूणं समा सकं । पाक हो जाने पर, उसे 
नीचे उतार, चूणं थोडा -थोड़ा उसमे डालते श्रौर मिलाते रहं । यदि 
थोडा चूणं मिलानाहोतो पाक हौ जाने पर, नीचे उतार कर 
चाशनी थोड़ी ठुण्डी हो जाने पर मिलावें। शहद मिलानाहोतो 
अवलेह ठण्डा होने पर मिलावें। कवल र्श॒हद से अवलेह बनाना 
होतो शहद को म्री के पात्र मे मन्द-अग्नि पर चढ़ा कर 
इतना गरम करे कि शहद पतला हो जाय। फिर नीचे उतार, 
खण्डा होने पर ऊपर का फन चम्मच से उतार, कपड़े से छान कर 
उसमे चूणे मिलावं । 

गुटिका-कल्पना--गृड, राक्कर य। गूगल-जिसमं गोली बनानी 
हो उसको अग्नि पर अवलेह की तरह पका, उसमें चूणं मिला कर 
मोदक, गोली या बत्ती बनवे। गगल को बिना पकाये ही गोली 
वनानी हो तो गूगल कं बड़-बड़ स्वच्छं टुकड़ा को, इमामदस्ते में थोडा 
एरंड तेल लगाकर, उसमें डालकर, इतना कूटे कि गूगल नरम हो 
जाय । फिर उसे थोडा-थोड़ा चूणं ` मिलाते जार्ये भ्रौर कृटतं 
ज्ये । जव सन चूणं अच्छी तरह मिल जाय तब उसकी पिण्डी 
या गोली बना लें। अथवा जल, स्वरस, शहद आदि किसी द्रवं 
पाथं मेँ चूणं को घोट कर गोली बनावे । 

प्रक्षेप-त्रव्यमान--गोली बनाने मं चूणे सें चौगुनी शक्कर, दुगुना 
गुड श्रौर गगल तथा शहद चूणं कं बराबर लेना चाहिए । जलं 
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स्वरस आदि द्रव पदाथं इतना दना चाहिये किं चूणं अच्छी तरह से 
मदन किया जा सक । 

फलवत्ति-मल प्रौर वायु कं अनुलोमन के लिए, गड का पाक 
कर उसमें विरेचन द्रव्यो का चूणें मिला कर हाथ के भ्रगूठे जितनी 
मोटी श्रौर चिकनी फलवत्ति बनाय । इस पर घी लगा कर गुदा 
मेँ चढ़ायें । योनिमागं श्रौर मूत्र नली मं चढ़ाने के लिए उत्तरबस्ति- 
यन्त्र के बरावर मोटी ग्रौर लम्बी बत्ती बनानी चाहिए । 

गुडचीसत्व--म्रंगूठ जितनी मोटी-ताजी--हरी गिलोय लें, उसे 
जल से धो, छोटे-छोटे टुकड़े कर लकड़ी कं उखलमं डाल कर लकड़ी के 
मूसल से खूब कृटं । फिर इसे कलई किये हुए बड़ वतन मं डाल, 
उसमें चौगुना पानी मिला, हाथो सं खूब मदेन कर दूसरे कलई किये 
हुए वतन में स्वच्छ कपड़ सें जल को ३-४ बार छान, बरतन के मुह 
पर थाली ढककर रातभर रहने दं । दूसरे दिन ऊपर का जल धीरेसे 
दूसरे पात्र मे निथार लं । पात्र के तलभाग मं गिलोय का सत्त्व जमा 
हुआ मिलेगा ; उसको सुखाकर निकाल लं । 

चिरोजे का सत्व--एक कलर्ईदार पीतल या मिदर के पात्र में 
आधा दूष श्रौर आधा जल (आधे तक) भरदं। भ्रौर पात्रकं मुह्‌ 
पर ढीला कपड़ा बांध कर उस पर गन्धाबिरोजा डालकर पात्र को 
ग्रंगीठी या चूल्हे पर चढ़ा नीचे मन्द-मन्द अग्नि दे, जब सब बिरोजा 
चूकर नीचे पात्र में बेठ जाय तो पान्न को नीचे उतार रण्डा होने पर 
बिरोजे का सत्त्व निकाल, इसे जल सं धोकर छाया मं सूखा कर 
रख लें । | 

गुलकन्द बनाना--अच्छे कल्ईदार पीतल या चीनी मिरी क 
बरतन में गुलाब, सेवती, अमलतास आदि के ताजे फूलों को बराबर 
वजन की, शक्कर कं साथ मिला, पात्र कं ऊपर दोहरा मजबूत कपड़ा 
बाध कर २०-४० दिन तक धूप में रर्खगुलकन्द तैयार हो 
जायगा । 
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ग्रोषघ-निर्माण कं लिए मान (तौल ) क। ज्ञान होना अत्यावदयं 
हे, क्योकि प्रयोग में श्रौषधियों का परिमाण टीक_-टठीक न होनें से पूणं 
लाभ नहीं कर सकता । अतः इस अध्याय मं मान परिभाषा का 
उल्लेख किया जाता ह । 
आयुरवेद-शास्त्र में 'मागधीयः श्नौर 'कलिग' भेदसे दो मानों का 
उल्लेख मिलता हं । इन दोनों में मागधीय मान श्रेष्ठ होने से इसी 
का व्यवहार वेद्य लोग करते हं । 
दाङ्खधर के मतानुसार 
मागधीयमान 
१ त्रसरेणु = चोट रोख से कमरे मं आती 
हई सूर्यं की किरण में उड़ती हुई 
धूल के जो कण दिखाथी पड़तं 
हं उन्हं “त्रसरेणु” कहते हं । 


९ त्रसरेणु, ध्वंसी या वंशी = १ मरीचि 

६ मरीचि == १ राई 

३ राद == १ लाल सरसों 

२ लाल सरसों = १ पीली सरसों 

४ पीली सरसों == १ लाल चावल 

२लाल चावल == १ उडदयाजौ 

२ उडद == १ त्तीयागुजा 

२ रत्ती ` == १ निष्पाव (सेम क बीज) 


[1 


% मान शब्द का “मीयते भ्रनेन इति मानम्‌” श्र्थात्‌ जिसके हारा तौला 
या मापा जाय उसको “मान कहते है । इस व्युत्पत्ति से "मानः" शब्द 
से तौल करने के साधन राई, सरसों, चावल, जौ, रत्ती. भ्रादि तौल (वजन) 
का, द्रवद्रव्य के समान जिन्दु, शाण, शुक्ति प्रादि मापने कं पात्र का तथा 
लम्बाई, चौडाई श्रौर ऊंचाई नापने कां साधन यव, चंगुल, वितस्ति श्रादि नाप 
( मापदण्ड) का ग्रहण होता है । 


९९ 


३ निष्पाव=६ रत्ती 
४ मागा--२४ रत्ती 
२ शाण-४८ रत्ती 
२ द्रक्षण-४ शाण 

== ९६ रत्ती 
२ कं =२ तोला 
२ पलाधं ==-४ तोला 
२ पल === तोला 
२ प्रसृति = १६ तोला 
२ अ्रंजलि--३२ तोला 
२ शराव == ६४ तोला 
४ प्रस्थ ==३ सेर 

३चछ०१तो० 

२ आढक ==६ से° 

६ चछं०२तो० 


द्रोण =रे४्सेर 
२४ छु० १२ तोला 
२ शुपं ==५१संर 
४ छरु० ४तो० 
४ द्रोणी--२०५ सेर 
५ चऽ, १ तो० 
१०० पल्‌ == सेर 
२० तुला = ०० सेर 


२ कंस ==१२से० 
१२ ० ६ तोला 
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= १ माशा 
= १शाणया टक 
१ द्रक्षण, कोल, गयाण या वटक 


== १ कषं 


== १ पलाधं 

== १ पल, मुष्टि, विल्व, चतुथिका 
== १ प्रसृति या प्रसृत 

== १ श्रंजलि, या कुडव 

== १ मानिका, शराव या अष्टपल 
== ९१ प्रस्थ 


== १ आढक 

== १ कंस या अद्धं द्रोण 

= द्रोण 

~ १ दपं, कुम्भ या चतुःषष्टि 
दवाराव 


== १ वाह, गोणी, भारी या द्रोणी 


== १ चारी 


== १ तुना 


== १ भार 


सुश्रुत के मत से मानपरिभाषा 
१२ उडद == १ सुवणं माषक (उडद ) (= १ मना) 
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१६ सुवणमाषकों का =१ कर्षं, सुवणं १ तोला 


१६ निष्पाव == १ धरण 

२।। धरण == १ कषं (तोला) 

४ केषं = १ पल-=४ तोला 

४ पल == १ कुडव ३ चछं° १ तोला 

८ कुडवं “ == १ प्रस्थ==१२ च० ४तोला 

४ प्रस्थ -=-१ आढक--२सेर३ छण १तोला 

८ आढक == १ द्रोण १२ सेर १२ छ०्४्तोला 
४०० कं == १ तुला ५ सेर 

२० तुला == १ भार--१०० सेर 


आचये यादवजी त्रिकमजी द्रव्यगुणविज्ञान मं लिखते हं :-- 

“सुश्रुत ने मान संक्षेपतः रौर सरल भाषा में लिखाहं । एक मानं 
के करट पर्याय भी नहीं लिखे हं । नाण, कोल, प्रसृत, शराब, कंस, 
गृप, रौर खारी ये भान सुश्रुत ने लिखे ही नहीं हं, मादे का मान सुश्रुत 
प्रौर गाङ्कुधर दोनों कासमानहं। दोनोंकेमतसेमाशा ६ रत्तीका, 
होता हं ग्रौरशाण ४्मशेका। चरकने ८ रत्तीका माशा माना 
ह्‌, परन्तु लाण ३ मशेकामानाहं। अतः नाण दोनों के मतमं 
२४ रत्तीकाहोताहं । सुश्रुत तथा शाङ्गंधरने १६ माशेक। रौर चरक 
ने (नाण ३ मारो क, कोन ६ माशेकाग्रौर) करं १२ माशेका माना 
हे। परन्तु यह हं केवल अ।भास मात्र। रत्तियों कं हिसाब से 
सत्र क! गाण २४ रत्ती का, कोल ४८ रत्तीका ग्रौर क्षं ९६ रत्तीका 
होता हं । अर्थाम्‌ रत्तियों कं हिसाब से सुश्रुत ग्रौर शाद्खधर कं 
साथ चरक के लाण, कोल म्रौर कषं के मान मं कुं भी अन्तर नहीं 
हं । कषे कं आगे के मान तीनों मं बराबर हु, सुश्रुत मेँ उडद के 
पहले का मान नहीं लिख! ह । उसका कारण यह हो सकता हं कि 
सुश्रुत के योगों मं उड़द से नीचे की मान की आवश्यकता ही नहीं 
पडती । हां, हीरे प्रभुति के भस्म, संखिया जसं विष या कुछ 
नीक्ष्ण रस-योगों को रत्ती से भी सूक्ष्म मात्रा मं देने की आवदयकत। 
पडनी ह । उसके लिये सुगम उपाय यह्‌ हं कि-उन द्रव्यो की एक 
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रत्ती की मात्रा लेकर उक्तको जितनी मात्रा बनानी हो, उतनी गुन। 
उसे गिलोय सत्त्व य। दुग्ध शकरा (सुगर ओफ़ मिल्क) मिला खूष 
मदन कर, उसकी उतनी मत्राएं बनयिं, इस प्रकार भाग बन। 
लेने से मनोऽनुकूल मात्रा बनाने मं सुविधा होती हं भ्रौर भ्रौषध 
के गुणो मे कुं भी अन्तर नहीं आता। इसी प्रकार गन्धकद्राव 
(गन्धकाम्ल) जसे तीक्ष्ण द्रवौषधों को १०-२० गुने परिलरुत जल मं 
मिला लेने से उसकी अभीष्ट मात्रा देने मं सरलता होती हं । 
स्व० पं० हीप्रपन्नजी “रसथोगसागर'' कं परिशिष्ट में लिखते ह-- 
““सुश्रुतीय मान कं साथ शाद्खंधरोक्त मन को तुलना को जाती 
ह। सुश्रुतमं १२ उडदक। १ माशा माना गया ह, तथा शाङ्खंधर 
मे ६ रत्ती काएक माशामानाह्‌, ग्रौरकषंकोदोनोंने १६मश्ेका 
लिखादहं। वजन करने से १ रत्ती कं बरावर २ उडद होते हं। 
सुश्रुत कं हिसाब से एक कषे मे १९२ उडद होतेह । म्रौर शाङ्गंषर 
मे ६ रत्ती के माशे के हिसाब से ९६ रत्तियाँ होती हं । इन रत्तिथों 
करो द्विगुण करने से १९२ उडद बनते हं । इससे यह सिद्ध होता हक्रि 
सुश्रुत को भी ९६ रत्ती क। कषं श्रौर ६ रत्ती क! ही माशा मान्य हं । 
जो-शाङ्खधर के मान के बराबर हं। आजकल व्यवहारमें भी 
एक तोलने की ६६ रत्तियाँ मानी जाती हं,>५५८४९ यदि आजकल क 
प्रचलित स्पथों के सथ बर।बरी करनी होतो पचमजाजंकाजौो 
किल्विष रहित नया सिक्का हं (आजकल यह सिक्का अप्राप्य 
साहो गया है), वह उपरि निर्दिष्ट तोले या कषं के बराबर वजनमें 
हे, परन्तु इससे पटले के दो सिक्के कुचं कम हं । इसलिये रुपयों स 
तोलने का काम लिया जाय तो वतंमान नये भिक्के सं लेना उचित 
होगा । पर एकान्ततः उसपर भी भरोसा न रखना चाहिए । 
उसमें भी एक दुसरे मेँ टकसाल की गलती से अथवा धिसने से अथवा 
तेजाब में अल कर चांदी निकालने सेकु फर-फार रहता हं, इस बान 
पर ध्यान रखना चाहिए । एक कषे कं १६ मशो माने गए हं म्रौर आज 
कल १ तोले कं १२ मारो माने जाते ह, इस जगह आपाततः विरोष 
आताह। परन्तु तोले मं माशा ८ रत्ती का माना जाताह, रौर 
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परिनिदिष्ट कषे में ६ रत्ती का मान। हे, इसलिये क्षं में १६ भ्रौर 
तोले मं १२ मादे का अ।भास्तमात्र भेद प्रतीत होता हं, वास्तविक भेद 
नदी हे" 


द्रव पदाथं का यूनानी मान 


४।। मादा स १ चमचा 
१२।। तोला ` हि १ प्याली 
२० तोला क १ प्याला 


युनानी मान कं अनुसार चम्मच, प्यानी ग्रौर प्याले बनवाकरभी 

वयो को उपयोग मं लाने चाहिए । 
द्रव द्रव्याथं कुडवमान 

द्रव द्रव्य के मापन के लिए मिदर, लकड़ी या लोह आदि धातु्रों 
कां चार भ्रगुल (३२ जौ--३ दंव) चोौडाग्रोर ध्य्रगुलही ऊना 
गोल पात्र बनाया जाय, इसे कुडब कटते हं । 

वक्तव्य--शाङ्गवर भ्रादिने द्रव द्रव्यो के मापने केलिए इस प्रकार का 
कुडव बनाने को लिखादहै। भ्रंगुल ३ प्रकार का माना गया है--६,७ ग्रौर ८ 
थव की चौड़ाई का । लिलते हए य्ोंके मध्यभागे सुई पिरोकर यह लम्बाई 
ली जातीदहै। एक यव की लम्बाई एक इञ्च के दशांश कं बरावर होती हं । 
यदि ६ यवका एक ्रंगुल मानकर ४ रंगल ( =-= रे४्यवया २ इञ्च ४ 
दशांश ) चौडा भ्रौर गहरा गोल पात्र बनाया जाय तो उसमें १६ तोला 
(कर्षे) जल भ्रा सकता है । भ्रायुर्वेदीय प्द्धतिसे द्रव द्रव्य मापने के लिये 
कुडव का मान बनाना भ्रावरयकदहै। इसमें कषे, पल प्रभृति श्रौर कुडव के 
स्थान में रेखां लाकर नागरी श्रङ्कु ओर मान के नाम लिखने चाहिये । जबं 
तक इस प्रकारका कुडव का मान बनके बाजारमें न भिलने लगे तब तक 
सरकारी दाप के पाव, श्राधे प्रौर सरके मानसे काम चलाना चाहिये । 
~> मेर == १। कृडव, ०।।० सेर ==१। शराव प्रौर १ सेर == १ प्रस्य । 

भारतवषं मं भ्रग्रेजी तौल 


१८० ग्रेन ६. १ तोला 
५ तोला स ... छटा 

४ छटँक क ५ १ भाव 
४ पाव (१६ छर्टाक) ८ १सेर 


४० सर १ ८. १ मनं 
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घन पदाथ का श्रंग्रजी तौल 
१ ग्रेन क १ गेहुभर 
६० ग्रेन ४ इ १ड़ाम 
८२३७।। ग्रेन द क १ ग्रौस 
१६ ग्रौस ५ श १ पौड 
१८ पौड + २ १ स्टोन 
२८ पौड न १ क्वाटर 
४ क्वाटैर हि ५ १ हंड़ेडवेट 
२० हंडेडवेट 1 = १ टन 
व्रव पदां का भ्रग्रेजी मान 
१ मिनिम (9 9 बद 
६० बृंद ... ... १ पफ्लुडड (तरल) डम 
८ फनुदड ङम ... ... १ फ्लुडड ग्रस 
१९ फ्लुद्डम्रौस ... ... १ फ्लुडड पौड 
२० फ्नृषड््रोस ... ... १ पाइण्ड 
ठ पाडण्ट .,.„. ,... १ गेलन 
व्यवहार के लिये 


आयुर्वेदोक्त मानों को व्यवहार मं लाने के लिए उन मानों के बाट 
जंग न लगने वाले फौलाद, निकल, चाँदी, प्लेटिनम जसी धातु कं 
या मुलम्मा चढाये हुए पीतल कं बना लेने चाहिए । उन पर 
मान कं श्रंकं नागरी मं लिखे होने चाहिए । जब तक पसे मान बाजार 
मं न मिलनं लगे तब तक बाजार मं प्रग्रेजी मान वाले ग्रेन के बाटो सं 
या भारत सरकार के चाँदी के सिक्कों से काम चलाया जाय । १ ग्रेन 
१ यव या एक धान्यमाष कं बराबर होता हं। (द्र गु० वि०) 


सकेतिक परिभाषा 


बीषन--जो द्रव्य जठराग्नि को प्रदीप्त करता, किन्तु आम को 
नहीं पचता; उसे "दीपनः कहते हं, जसे--सौफ । 
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पाचन---जो द्रव्य आम को पचाता मरौर जठराग्नि को प्रदीप्त 
नहीं करता, उसको "पाचन" कहते ह, यथा-नागकेडर । 

करई एसे भी द्रव्य होते ह, जो “दीपन' भ्रौ र "पाचन" दोनों गुण 
रखते हं, यथा-- चित्रक । 

संशमन-- जो द्रव्य वात, पित्त प्नौर कफादि दोषोंकोनतो शमन 
करे प्रौरनप्रकूपित करे किन्तु बढ़ हुए दोषों का शमन कर दे उसे 

सरमन'' कहते ह, यथा-गुचं ` (गिलोय ) । 

अन॒लोमन--जो द्रव्य अपक्व मल को पकाकर अधोमागे द्वारा 
देह सं वाह्र निकाल दं, उसे “अनुलोमन कहते हं यथा-हूरड । 

खंसन--जो द्रव्य अपक्व-मल को विना पकाये ही अधोमागं द्वारा 
देह सें बाहर फक दे, उमे “खंसन' कहते हू, यथा--अमलतास 
का गृदा । 

भेदन--जो द्रव्य पतला-गाढाया पिण्डाकारसूपने मल को भेदन 
करके अधोमागं से गिरा दे, उसे, "भेदन" कहते हं । यथा-कूटकी । 

विरेचन--जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व मन को पतला बना कर 
अघोमागे दवारा बाहर फक दे, उसे 'विरेचक' कहते ह्‌, यथा-त्रुवृती । 

वामक--जो द्रव्य कच्चे ही पिन-कफ एवं अन्नादि को मुख सं 
बाहर बलात्‌ निकाल फक दे, उसे वामकः कहते हं, यथा--मेनफल । 

श्ोधन--जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटा कर 
मुख या अधोमागं द्वारा निकाल दे, उमे 'शोधन' कहते ह, यथा-- 
देवदाली (बन्दाल) का फल । 

छेदन-- जो द्रव्य देहं मे चिपक हुए कफादि दोषों का बलात्‌ 

उन्मूलन (नाश) करता ह, उसको छेदन कहते हं, यथा--सन 
प्रकार के क्षार, काली मिचं, रिलाजीत आदि । 

लेखन--जो द्रव्य गरीरस्थ घातु (रस-रक्तादि) ओ्रौर मल 
(मूत्र-पुरीषादि) को सुखा कर बाहर निकान देता हं, उसं लेखनः 
कहते हं, यथा--शहद, गमजल, बच, जौ आदि । 

ग्राही--जो व्य दीपन एवं पाचन हं वह अपने उष्ण गण कं 
कारण शरीर में रहने वाले दरव (जल) भ्रंश कोः सुखा देता हु, उसं 
“ग्राही' कहते हं, यथा--सोंठ, जीरा, गजपीपल आदि । 
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स्तम्भन--जो द्रव्य रूक्न, सीतल, कषाय श्रौर पाक में लधु गुण 
होनें से वातवद्धक तथा स्तम्भक गुण वाला हो, उसको स्तम्भनः 
कहते हं, यया--इन्द्र जौ श्रौर सोनापाठा (इयोनाक) । 

रसायन-नो द्रव्य जल (वृद्धावस्था) ग्रौर व्याधियों कं आक्रमण 
से रक्षा करे, उसे "रसायन" कहते हु, थथा--गुचं (गिलोय) , गूगल, 
रुद्रवन्ती, हरं आदि । 

स्वस्थ मनुष्य के शरीरम जो ग्रोज की वृद्धि करेग्रौर पौष्टिकहो 
वह्‌ भी "रसायन" कहलात। हं । 

बाजीकरण--जिन द्रव्यो के सेवन से पुरुष को रति-शक्ति कौ 
वृद्धि हो, उसको बाजीकरण' कर्हते हं । यथा--नागबला, कोच कं 
बीज आदि । 

नोट--घुश्रुन के टिप्पणीकार ने---जनक, प्र वत्तंकं श्रौर जनक प्रवर्तक 


क कि 


भेदसे इसे तीन तरह का मानाहं। यथा :- 

( १ }) जनक्र--धुत मांस श्रादि द्रव्य रस रक्तादि धातु क्रम से परिणत 
होकर प्रधान घातुको पुष्टिकर मंश्रुन शक्तिकी वृद्धि करतेहः। ग्रतः यह 
"जनक" कहलाते हं । कई आचार्यो ने उन्हं शुक्रल या शुक्रजनक भी वतलाया हं । 

( २) प्रवत्तंकृ--कुचला-चूगे म्रादि विरेचनकारो द्रव्य श्रवत्तंक' हैं । 

(२) जनक्र-प्रवरत्तक--गोदुग्ध, चृत, गेहूं, उड़द, कौचबीज श्रादि पदार्थ 
जनक भ्रौर प्रवत्तंक दोनों-गुण युक्त है । प्रथ्‌ शुक्रल भ्रौर बाजीकर गुणयुक्त हं । 

शुक्रल--जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र की वुद्धि हो उसको शजुक्रन 

कहते हं । यथा--असगन्ध, सफेद मूसली, मिश्री मरौर शतावरी । 

शुक पवत्तक--शुक् (वीयं) को उत्पन्न श्रौर प्रवत्तंन करने वालं 

द्रव्यो को ““गुकप्रवत्तंक” कहने हं । यथा-गो-दुग्ध, उडद, भितवि 
की गिरी, अविला जदि । 

सुकषम-द्रव्य--शरीर के सूक्ष्म चरो मे जो द्रव्य प्रवेश कर जाय, 

उके 'सृक्ष्मद्रव्यः कहते हुँ । यथा--संा नमक, राहद, नीम प्रौर 

एरण्ड का तैल अ।दि । 

व्यवायी-दव्य--जो द्रव्य अपक्वावस्थामं ही सम्पूणं शरीर मं 

. फल जाय, फिर पचने लगे उसको "व्यवायी" कहते हं । यथा-- 
अफोम श्रौरर्भांग आदि। 
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विकाली-- जो द्रव्य शरीर में फल कर जोड़ों के बन्धन को 
ढीला करे उसे 'विकाशी' कहते हं । यथा--सुपारी श्रौर कोद्रव 
(कोदो ) अन्न विशेष । 

मदकारी--जो द्रव्य तमो गृण प्रधान होते हँ श्रौर जिनकं सेवत 
से बृद्धि का लोप हो जाता हं, उन्हुं मदकारी' कहते हं । यथा-- 
मदय, ताडी प्रभुति । 

विष --जो द्रव्य व्यवायी, विकाशी, कफनाश्चक, मदकारक, 
आग्नेय गुण-विशिष्ट, गृणनाक्ञक ग्रौर योगवाही हो, उसको "विषः 
कहते हं । यथा--वच्छनाग, संलिय। , अफीम आदि । 

प्रमाथी--जो द्रव्य अपनी शक्ति से रस-रक्तबाही स्रोतों के 
भीतर संचित दोष (विकार) को दूर करता हं उसको श्रमाथी' 
कहते ह । यथा--काली मिचं ्रौर बच । 

अभिष्यन्दी--जो द्रव्य अपने पराक्रम से रसवाही स्रोतों को 
अवरुद्ध कर शरीर मं गुरुता उत्पन्न करे, उं 'अभिष्यन्दी' कहते ह । 
यथा--दही । 

योगवाही--जो द्रव्य पच्यमानावस्था मं सांसिगिकं गुण को 
ग्रहण कर लेते हु, उन्हु योगवाही" कहते हं । यथा-शहद, घी, जल, 
तैल, पारद ग्रौर लौह आदि धातु । 

विवाही--जिस द्रव्य कं सेवन सं खटरी-खद्री उकारे आने लगे, 
प्यास लगे भ्रौर हृदय मं दाह हो तथा भोजन का परिपाकदेरसेहो, 
उसे "विदाही" कहते हं । 

क्ीतल--जो द्रव्य स्तम्भक श्रौर ठंडा तथा सुखप्रद हो ्रौर प्यास, 
मूच्छ,. दाह तथा स्वेद (पसीना) का शमन करे, उसे शीतलः 
कहते हं । 

उष्ण--रीत गण के विपरीत अर्थात्‌ प्यास, दाह, मूर्च्छा को 
उत्पन्न करनेवाला , विशेषतः घाव को पकाने वाला हौ, उसं “उष्ण 
कहते हें । 

स्निरध--जो द्रव्य स्नेहयुक्त (चिकना). श्रौर कोमलता उत्पश् 
करने वाला तथा बल- वणं को बृद्धि करने वाला हो, उसे स्निग्ध” 
कहते हं । 
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त्रिकदटू--सोंठ, पीपल श्रौर काली मिक मिश्रण को च्रिकटु' 


कहते ह्‌ । 

त्रिफला-ओआंवला, हरं ग्रौर बेडा के मिश्रण को श्रिफलाः 
कहते हं । 

त्रिकटक-कटेली, धमासा ग्रौर गोखरू कं मिश्रण को ^च्रिकंटक' 
कहते हं । 


त्रिमद--कत्र मिले हए वायविडंग , नागरमोथा ग्रौर चित्रक 
को श्रिमद' कहते हं । 
त्रिजात--दालचीनी, तेजपात ग्रौर इलायची कं मिश्रण को 
“त्रिजात' कहते हं । 
त्रिलवण-मिले हृए संधा, काला तथा विडनमक को 
श्रिलवण' कहते हं । 
क्षारत्रय---यधकन्नार, सज्जीक्षार प्रौर सुहागा के मिश्रण को, 
क्षारत्रय कहते हं । 
मधुरत्रय--न्यूनाधिक मात्रा सं एकत्र मिने हुए घृत, मधु तथा 
गुड को 'मधुरत्रय' कहते हु । 
त्रिगन्ध--मिले हुए गन्धकः, हरताल ग्रौर मेनशिल को (त्रिगन्धः 
कहते हं । 
चतुर्जात--एकत्र मिले हए दालचीनी, तेजपात, इलायची ग्रौर 
नागकंडर को "चतुर्जात' कहते हु । 
चातुभेव्र--एकत्र मिले हृए सोठ, अतीस, मोथा तथा गिलोय को 
भ्चातुभेद्र' कहते हु । 
घतुर्बीज--एकत्र मिले हुए मेथी, अजवायन, काला जीरा तथा 
हालों के बीज को "चातुर्वीज' कहते हं । 
चतुरुष्ण---एकत्र मिले हए सोठ, काली मिचं, पीपल श्रौर 
पिपराम्‌ल को "चतुरुष्ण' कहते हं । 
चतुःसम--ठ्रड, लोग, संधानमक ग्रौर अजवायन के मिश्रण की 
"चतुःसम' कहते हं । 
धलाचतुष्टय--एकत्र मिले हुए खरेटी, सहदेई, कवी श्रौर गंगेरन 
को, "वलाचतुष्टय' कहते हं । 
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पच्वत्कल--अ।म, बड़, गृलर, पीपल, पाकर के पचक्षीर 
वृक्षो के बल्कलों कं मिश्रण को पंचवल्कल" कहते हं । 

तुणपचमूल--एकत्र मिले हुए कुर, कसि, सरकण्डा, कार 
(डाभ) रौर गन्ने के मूल को तुणपंचमूल' कहते हं । 

अम्लपंचक--एकन्र मिले हुए विजौरा, सन्तरा, इमली, अम्लवेत 
प्रौर जम्बीरी नीब्‌ को 'अम्लपंचक' कहते हुं । 

लघुपचम्‌ल-शालिपर्णी, पुष्णिपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली 
प्रौर गोखरू को 'लधुपंचमूल' कहते हं । 

वृहृतपंचमूल--अरणी, श्योनाक, पाढ की छाल, बेल श्रौर 
गम्भारी को वृहत्‌ "पंचमूल' कहते हं । | 

पंचपल्लव--एकत्र मिले हए आम, कंथ, बनिजौरा, बेल श्रौर 
जामुन के पत्ते को पंचपल्लव" कहते हु । 

भित्रपचक--एकत्र मिले हुए गुड, घी, घुधची, सुहागा श्रौर 
गूगल को “मित्रपंचक' कहते हं । 

पं्चकोल--एकत्र मिले हुए पीपल, पीपलामल, चन्य, चित्रक, 
नागर (सोठ) को "पंचकोल कहते हे । 

पं चगव्य--एकत्र मिले हुए गाय के दूध, दही, चुत गोबर भ्रौर 
मूत्र को 'पंचगन्य' कहते हु । 

पंचलवण--एकत्र मिले हुए संधा, काला, विड्‌, सोचल ्रौर 
सामुद्र लवण को पंचलवण' कहते हं । 

पंचक्षार-तिल, पला, अपामागं, यवक्षार श्रौर सज्जी क्षार 
को 'पंचक्षार' कहते हुं । 

पचसुगन्धि--रीतल चीनी, सुपारी, लग, जावित्री ग्रौर जयफल 

को “पंचसुगन्धि' कते हुं । 

षडबण-चकोल में काली मिचं मिला देने से "षड्षण' कहु- 
लाता हे। ५ 

सप्तधातु--पुवणे, चांदी, ताम्र, बंग, यशद, रीशा ग्रौर लोहा 
को 'सप्त धातु" कहते हूं । 4 

सच्तउपधातु -- सुवणंमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, रनीलाथोथा, 
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मुरदाशङ्क, खपर, सिन्दूर भ्रौर मण्डर को सप्तउपधातु" कहते हं । 

सप्तउपरत्न--वक्रान्त, राजावत्तं, पिरोजा, शुक्ति, शङ्क, 
सूथकान्त भ्रौर चन्द्रकान्त को 'सप्तउपरत्न' कहते हं । 

सप्तसुगन्धि--अगर, रीतल मिचं, लोबान, लौग, कपूर, केशर 

ग्रौर चतुजति सप्तसुगन्धि' कहलाता हं । 

अष्टव्गं--परेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, 
ऋषभक, ऋद्धि श्रौ र वृद्धि को “अष्टवगं' कहते हुं । 

मूत्राष्टक--गाय, भस, बकरा, भेड, ऊँटनी, गधी, घोड़ी प्रौर 
हथिनी के मूत्रं 'मूत्राष्टक' कहलाते हं । 

क्षाराष्टक--अपामागं, आक, इमली, तिल, ढाक, थूहर श्रौर 
जौ कं पर॑चाग के क्षार तथा सज्जीक्षार क्षाराष्टक" कहलाते हं । 

नवरत्न--हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिर्यां, मोमेदमणि, 
माणिक्य, नीलम ग्रौर पूखराज ये “नवरत्न कहलाते ह । 

नव उपविष---धूहर, आक, कलिहारी, चिरभिटी, जमाल गोटा, 
करेन, कूचिला, घत्तूरा रौर अफीम ये नव उपविष हं । 

दञममूल-लवु पंचम्‌ल प्रौर वृहत्‌ पंचमूल को मिला देने सं 
'दशम्‌ल' बन जाता हं । 


रासायनिक परिभाषा 


कज्जलो-पारद को गन्धक कं साथ अथवा प्रथम पारद मं 
सुवर्णादि धातुम्रों का सूक्ष्म चूणं या बरक मिलाकर पीछे गन्धक के साथ 
बिना कोई" द्रव्य मिलाये ही लोहं के खरल मं पीसने से जो काजल 
जैसा काले रंग का पदार्थं बनता है, उसे कज्जली' कहते है । 
 रसपंक--यदि उपरोक्त विधि से बनी हई कज्जली मं द्रव 
पदार्थं मिलाकर घोटा जाय तो उसे “रसपंक' कहते हं । 
फिष्टी--२ मादो गन्धक श्रौर १२ मादे शु पारद को लेकर 
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खरल मेंडाल कर तेज धूप मं घोट । घोटते-घोटतें चूणं कं चिकना 
(कज्जली ) हो जाने पर उसे "पिष्टी' कहते हं । 
पातन-पिष्टी--एक भाग शुद्ध पारद को चौथाई भाग सुवणे 
पत्रों (वर्का) के साथ घोंटने सं जी कज्जली (पिष्टी) तयार हो 
उसे पातन-पिष्टी' कहते हे । 
नोट--इस क्रिया से पारद के म्रन्दर भ्रनेक गुणों का समावेश होता है। 
वबरलोह-- तीक्ष्ण लौह तया ताम्र को (अनेक बार) एक साथ 
ही पिधलावं, फिर गन्धक कं चूणे को लकुच (बडहल) के रस में 
मिलाकर उसमे नुञ्ञाये हुए लोह को 'वरलोह' कहते हुं । 
निर्वापण--अग्नि में पिवली हई धातु मं अन्य धातुग्रों को 
पिवला कर वंकनाल से फूककर मिला दिया जावे तो उसको 'निवपिणः 
या "निर्वाहण" कहते हं । 
वंकनाल के लक्षण-पीतल आदि घातु की एक हाथ लम्बी, 
अग्रभागमें मृडी हुई, मूलम स्थूल चलिद्रवाली रौर अग्रभाग मं 
सूक्ष्म चिद्रवाली जो नली बनायी जाती हं ; उसको "वंकनला' 
कहते हं । 
नोर--म्राजकल यह्‌ यन्तर प्रायः सुनारों के यहाँ श्रग्नि प्रज्वलित करने के 
लिये देखा जाता हं । 
रेखापृणं भस्म-- जिस धातु को भस्म तजनी (ग्रगृठे प्रौर मध्यमा 
के बीच को प्रगुली) ्रौर अगूठ कं बीच में रगडने पर भ्रगूठे म्रौर 
तजनी को रेखाग्रो मे प्रवा कर जाय, उसे ^रेखापूणे भस्म कहते हं । 
अपुनभेव भस्म-- किसी घातु की भस्म को गृड, घुंघची क। चूण, 
सूहागा, राहद श्रौर घुत इनक साथ मिल। मूषा मे रख कर अग्निम 
फूकने से यदि भस्म से घातु पृथक्‌ नहो तो उस भस्म को 'अपुनभेव 
भस्म" कहते हं । 
वारितर भस्म-धातुकी जो भस्म जल मं तर सकती हं, उसको 
“वारितर भस्म कहते हं । 
ब्रारितर भस्म की परीक्ा--एक दछोटा सा कांच या पीतल अथवा 
-केलदई का गिलास लेकर उसे जल सं भर दिया जाय । जब पानी स्थिर 


४. 
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हो जाय तव॒ अ्रंगुष्ठ ग्रौर तर्जनी के वीच मे रगड़ते हए थोडी भस्म 
धीरे-धीरे उसमें चोड देनी चाहिये । एसा करने पर यदि वह भस्म 
उत्तम होगी तो पनी पर तरेगी श्रौर वह कच्ची होगी तो पानी के 
नीचं बंठ ज(यगी । 

बीज-- किसी घातुको गला कर उसमें अन्य धातु का निर्वापण 
करने से वह धातु कोमल हो जाती हृ, तथा अद्मृत्‌ गुणकारी हो जाती 
हे। इसी को बीज" कहते हे । 

धान्याभृक-- शुद्ध किये हुए अभ्रक का मोटा चूणे कर, उसमें 
चतुर्था श॒ (दिलक सहित चावल) डाल ऊनी कम्बल या खटह्रमं 
बधि कर एक पात्र मं भरे हुए जल (या कांजी) मं तीन दिन रख 
छोड, इससे अश्रक नरम हो जायगा । चौथे दिन कम्बलया खह्रको 
एक पात्र में बाँध धान समेत अभ्रक कोहाथसे मदेन करके सब अभ्रक 
कोजलमं छान ऊपर का निथरा हुआ जल निकाल कर धूप मं सुखा 
लिया जाय । इसको "धान्या्चरक' कहते हं । धान्याश्रक बनाने 
कं बाद उसको भस्म बनानी चाहिए । धान्याश्चरके बना लेने से 
अभ्रक सूक्ष्म ग्रौर म(रणोपयुक्त होता हं । 

सरव--क्षारवगे, अम्ल वगं म्रौर द्रावण वर्गो के द्रव्यो कं साथ 
अश्क, म। क्षिक, खयर आदि जिस खनिज द्रव्य का सत्व निकालनाहौ 
उसको मदेन कर गोला बना, सुखा कर मूषा मं डाल भट्टी मं रल कर 
धौकनी की सहायता से तीव्ररजंचदनेसे उस खनिज सं जो साररूप-. 
द्रव्य प्राप्त होता ह उसको 'सत्त्व' कहते हं । 

शोधन तरितय--काच, सुहागा ग्रौर सौवीरांजन यें तीनों धातु- 
रन्यो को शुद्ध करने वाले हं, 

क्षीरत्रय--अकं, बड़ प्रौर थूह्र कं दूध को क्षीरत्रय कहते हु । 

हिगलौङ्ृष्ट--हिगल को अद्रक कं रसम घोंट कर "विद्याधर 
यन्त्र, से उड़ा कर निकाले हए पारद को "हिगुलाकृष्ट"' कहते ह्‌ । 

घोषाङकृष्ट--्कँस्य कं अन्दर कुं हरताल मिला कर बकनाल 
द्वारा अग्निम फकनेसे वद्ध का भागग्रौर ताञ का भाग पृथक्‌-पृथक्‌ 
निकल जाता है, इसको "घोषाक्रष्ट' कहते हं । 
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वरनाग-- नाग को तीक्ष्ण लौह ग्रौर नीलांजन कं साथ अनेक बार 
तेज आंच में फकने पर जब वह्‌ अत्यन्त कोमल कृष्ण वणे तथा दीघ 
ही द्रुत होने लायक हो जाय तब उसको 'वरनाग' कहते हं । 

उत्थापन-किसी भी धातुकी भस्म को द्रावक वगं के द्रव्यो कं साथ 
पूकने से वह॒ अपने स्वरूप में आ जाता हं, इसको “उत्थापन'कहते हूं । 

ढालन--किसी धातु को अग्निम द्रवित करकं द्रव मं वृज्ञाने को 
दालन" कहते हं । 

दन्दान--दो धातुग्रो को एक साथ मिला कर फूकने से जो एको- 
करण किया जाता ह्‌, उसको न्दान" कहते ह । 

अवाप--अग्नि के द्वारा पिधलाये हुए धातु आदि मे अन्य किसी 
द्रव्य को मिलान कीः क्रिया को अवाप" श्रतिवाप' अथवा आच्छादन 
कहते हं । 

निवपि--अग्निमं गम की हर्द किसी धातु को जल मे बुञ्चाने 
की क्रिया को "निर्वाप कहते हं । 

शुदधावतं--जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाय ग्रौर उसमेंसं 
रवेतवर्णं की ज्वाला उठने लगे तब उसको “शुद्धावते" कहते ह । यह्‌ 
ओंच सत्त्व निकालने कं लिए काम आती हुं । 

बीजावर्त-- किसी घातु का द्रावण करने के लिये उसको अग्निमें 
रख कर धौकनी से धौकतें हं, उस समय उसी धातु की तरह अग्निम 
ज्वाला दिखार्ईदेतीह। इसी समय इसका द्रवहोनामभी प्रारम्भहो 
जात। हे, इसको बीजावत्तं' कहते हं । 

स्वांगहीत श्रौर वाह्यलीत-- भस्म चूल्हे पर या पूटमेरखीहो 
प्रौर आगर्ण्डीहो जाय तो चृल्हे या पुट पर रखी-रखी ही ठण्डी होने 
पर उसको स्वांगशीत कहते ह ्रौर अग्नि से अलग निकालने 
पर जो रुण्डी हो जाय उसको "बाह्यशीत" कहते ह । 

स्वेदन--पारद या अन्य किसी द्रव्य कोक्षारीय द्रव (घोल) 
अम्ल-द्रव अथवा दूध, गोमूत्र, क्वाथ आदि द्रव के साथ दोलायन्त्र मं 
पकाने की क्रिया को स्वेदन" कहते हं । इससे विषादि दोष नष्ट हो 
जाते हं नौर पारद शिथिल हो जाता हं। 
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मर्दन--पारद को मदन संस्कार मे लिखित द्रव्यो के साथ 
अथवा किसी अम्ल पदाथं (या कांजी) कं साथ घोटने से पारद के 
बाहरी मल का नाश होता हं । 

मच्छन--मृच्छन के लिये मृच्छेनोक्त द्रव्यो कं साथ पारद का 
मदेन इतना करना चाहिये कि पारद अद्य हो जाय। इसको 
“मूच्छेन संस्कार' कहते हं । इससे पारद कं मल, वह्ि श्रौर विष- 
दोष दूर हो जाते हं। 

उत्थायन--कांजी मं स्वेदन करकं अथवा उसं कड़ी धूप मं रख 
कर अथवा गमं जलसेधो कर पारद का ऊद्ध्वं-पातन करकं मूच्छित 
पारद को पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापनः कहते हं । 

पातन-पातन संस्कारोक्त द्रव्यो के साथ पारद को घोट कर 
उद्‌ध्वं पातन, अधःपातन भ्रौर तियंक्‌-पातन यन्त्रो में रख कर क्रम 
से पारद को ऊपर नीचं श्रौर तियेक्‌ (तिरे) मागं से उडाते हं । 
इसको पातन संस्कार कहते हं । 

रोधन-उपरोक्त संस्कार से पारद मन्द वीयं वाला हो जाता 
हं । उसमे पुनः शक्ति उत्पन्न करने के लिये मिद्री के घड़ में पानी 
श्रौर संधा नमक भर कर, पारद डालकर, धड़े का मुंह तीन दिन तक 
बन्द रखा जाता हं । इसको 'रोधन' संस्कार कहते हं । 

नियमन-- रोधन संस्कार से प्राप्त शक्तिवाले पारद को चंच- 
लता निवृत्ति के लिये पारद का स्वेदन किया जाता हं। इसको 
“नियमन संस्कार कहते ह । 

दीपन-- स्वर्णादि की ग्रास करने की दाक्ति बढाने कं लिये पारद 
का दोलायन्त्र द्वारा कसीस, चित्रक, सेधा नमक आदि अन्य दीपनी 
ओ्ओषधिथों के साथ तीन दिन तक स्वेदन किय। जाता ह, इसको 
"दीपन" संस्कार कहते ह । 

ग्रासमान--इतनी मात्रा मं पारद इतनी मात्रा वाले स्वं, 
स्वणे-अभ्रक आदि धातुम्रों को ग्रसित कर सकता हं। इस प्रकार 
ग्रास की मत्रा का जो निणेय किया जाता हे, उसको श्रासमान' 
कहते हं । 


पारभाषा प्रकरण २७ 


चारणा (जारण) --पारद में सुवर्णादि धतु को मिला देनं 
की क्रिया को "चारणा" कहते हं। 

चारणा के भेद-इसकं दो भेद हु, समुख चारणा प्रौर निर्मुख- 
चारणा । 

समुख चारणा-पारद मं ६४ वां माग बीज मिलानेसे पारद 
अभ्रक सत्त्व आदि कटिन सत्त्वो को खाने (अपने अन्दर विलीन 
करने) मं समथंहोताहं। इस प्रकार. पारद मं पहले मुख उत्पन्न 
करके पी अभ्रक सत्त्व आदि के चारण कराने को क्रिया को 'समुख 
चारणा" कहते हें । 

निमुंख चारणा-- मुखं उत्पन्न किये बिना ही खुले मुख की मूषा 
मे रखा हुआ पारद दिव्यौषधियों कं योग से जो समश्र लोह श्रौ र सत्त्वो 
कोखा ले (अपने मं मिला ले) उसको "निर्मृुख चारणा" कहते हं । 

गभद्रति-- ग्रास दिये (मिलाय) हृए अभ्रक सत्व आदि को 
पारद कं बीचमं द्रवीभूतं करने की क्रिया को गभद्रुति' कहते हु । 

वाह्यव्रुति--अभ्रक के सत्त्व या अन्य लोहादिकों की भस्मको, 
पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव कर, पारद कं अन्दर जारण करने कं लिये भिलाया 
जाता हं। इसको बाह्यद्रुति कहते ह्‌ । 

दुतिलक्षण--सुवर्णादि लोहो अथवा अन्य खनिज पदार्थो को 
विशिष्ट म्रौषधों कं साथ मिला कर तीक्ष्ण आंच देने सं जब वे पिघल 
कर द्रवावस्थामं ही रह जायं तो इस क्रिया को “द्रुति” कहत हं । 

दतियों के भेद--पात्रादि के साथ न चिपकना, सदा द्रव रूपम 
रहना, चमकदार होना, मूल पदां से हल्का होना मरौर पारद मं 
रीच् मिल जाना, द्रुति" के ये पाँच लक्षण हं। 

जारण-- ग्रास दिये हुए ओरौर द्रवीभूत किये हुए अभ्रक सत्त्व 
आदि को बिड मिला कर ्रौर जारण यन्त्र मं पका कर पारद मं जीणं 
करा देने की क्रिया को 'जारण' कहते हुं । 

जिडलक्षण--पारद मे दिये हुए प्रास को जीणं कराने के लिये 
क्षार, अम्ल द्रव्य, गन्धक आदि खनिज द्रव्य, मूत्र प्रौर लवण को मिला 
कर विशिष्ट क्रिया से जो पदार्थं तयार किया जाता हं उस क्रिया 
को “विडः कहते ह । 

रंजनलक्षण--अच्छे प्रकार से सिद्ध किये हुए बीज ( स्वणं- 
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चांदी) धातुप्रों कं साथ पारद का जारण करके उसमें. पीत, रक्त 
इत्यादि रंग उत्पन्न करने की क्रिया को "रजन" कहते हे । 

सारणलक्षण--तल सं भरी हुई अन्धमूषा मं रंजित पारद को 
डाल कर उसमं सोना-चादी आदि धातुग्रों को गेरकरजो वेध संस्कार 
किय। जाता हं उसको सारण" कहते हं । इस संस्कारद्वारा पारेमें 
लौह वेध करने की शक्ति बढ़ जाती हं। 

वेधलक्षण-अफोम, भाग, धतूरा इत्यादि व्यवायी पदार्थो के 
साथसारण क्रिये हए पारदको ताग्न, बंग आदि दूसरी धातु में डालने 
की क्रिया को "वधः कहत हं । 

रस ग्रन्थों में इसके कई भेद लिखे गये हं यथा--लेपवेध, क्षेप- 
वेध, कन्तवेध, धूमवेध, शब्दवेध ये पांच वेध हं । इन सबक। लक्षण 
रस-गास्त्रो मं देखना चाहिये । -द्र०गु° वि० 

आठ महारस--मक्षिक, विमल, शिलाजीत, चपल, रसकं 
(खपिया), शस्यक (नीलाथोथा), दरद (हिगुल) ्रौर स्रोतोजन 


इन आठ द्रव्यो को "महारस" कहते हं । --रसा्णेव 
आठ उपरस--गन्धक, . हरताल, मंनसिल, फिटकरी, कसीस, 
गेरू, लाजवदं श्रौर कूकुष्ठ ये आठ “उपरसः' हं । --रस प° 


साधारण रस--कवीला, चपल, संखिया, नौसादर, कौड़ी, 
अम्बर, गिरि सिन्दूर, हिगल रौर मुदाशंख ये नौ साधारण रस' ह्‌ । 
यन्त्र ओर पुट 

१५-२० भ्रगुल चौडा 
मरौर इतना ही गहरा मज- 
बृत मिरी का नाद लेकर 
उसमं आधे भाग तक 
दरीतल जल भर दं, फिर 
एक दूसरा मिटटी का पात्र 
लं, जो पात्र मे पड़ हए 
जल को सतह को छता 
हओ उसके मृख पर अच्छी 
तरह्‌ बेट जाय । ऊपर वाले 
पात्रकं बीचमं पारदश्रौर 





पारभाषा प्रकरण २९ 


गन्धकयुक्त मूषा को रख दे । इस मूषा को एक दृढ़ दाराव या प्यालेसे 
अच्छी तरह ढक कर जल श्रौर मिट्री से अच्छी तरह सन्धिलेप करे, 
सबसे ऊपर कं पात्र में रखे हृए प्याले कं ऊपर चारों तरफ खेर कं 


कोयले भर कर तबतक तेज अग्नि जलवे जब तक कि गन्धकं ज(रण 
न हो जाय । इसे कच्छप यन्त 
कहते हं । --र० वि० 
मद्रका बना हआ एक 
पतला-चौडा कूंडा मं किनारों 
तक बालू भर कर उसके ऊपर 
दूसरा चौडा कुण्डा रख उसमें 
यवक्षार आदि पंचक्षार, पाचों 
नमक तथा पूवक्ति विड्‌ द्रव्यों 
को गोमूत्र कं साथ-एकत्र पीस 
कर रखें, श्रौर धीमी ओआंचसे 
उसे पकावें । यह्‌ यन्त्र चिडके 

पाकार्थं प्रयुक्त होता हं । 
--र० विश 


बालका यन्त्र 





एक कांच को बोतल य।[ आतसी 
रीशी लेकर उसके ऊपर सात बार 
अच्छी तरह कपडमिटरौ करकं सूखा 
इस शीरी मं तृतीय भाग तक 
केज्जली भर दं। अब एक बारह 
ग्रगुल गहरी चौड़ी हांड़ी लं। इस 
पर भी दो-तीन कपडमिद्री कर दं । 
इस हांड़ी मं कज्जलीयुक्त शीशी 
को मध्यमे रख कर हांड़ी कं शेष 
भाग को गले तक साफ व मोटी 
बालुका से भरद प्रौर हांड़ी को 
चल्हे या भट्टी पर रख नीचं 
अग्निदं --र० वि० 


(५ ध 
अ) 
4 # 





० आयुर्वेद-सारतंमह 


लवण यत्त्र 
बालुका यन्त्र मं जहां बालू भरी जाती हौ वहाँ लवण यन्त्रर्में 
नमक भर कर पकाया जाताहं। इस यन्त्र द्वारा मृगँक रस आदि 
बनाया जाता हं । 

१२ भ्रंगुल लम्बी भ्रंगुल 
चोड़ी लोहे की एक मूषा लें 
ग्रौर १२।।। भ्रंगुल लम्बी श्रौर 
६।।। इच चौड़ी लोहं की दूसरी 
मूषा लं । १२।।। भ्रंगृलवाली 
मूषा के चारों तरफ (ऊपर 
नीचे के तल्लोंको छोडकर) 
बारीक लिद्र करके उसमं पारद 
| के समभाग शुदढध गंधक का 
` चूणे भर दं । दूसरी लौह मूषा 
मं पारद भरकर इसमे गंधक- 
वाली मूषा को मुख की तरफ 
से खब अच्छी तरह फंसा कर 
द दृट्‌ करकं चूना, मण्डूर आदि 
के कल्क से लेप कर सुखा दं फिर एक चौड़ नादमं जल भरकर 
उसके मुख पर बीच में पारद वाली मूषा प्रमाण चौड़ा चछिद्रकर 
एक दूसरा पात्र टिकादं। इस पात्रकं च््रि मं पारदवाली मूषा 
इस तरह फंसाने जिससे इसका पारद वाला भाग मात्र जलमं डा 
रह श्रौर अवशिष्ट मूषा कं नीचे-ऊपर कोयले या उपलो को अग्नि 
दे। इस क्रिया से गन्धक का जारण होता हं। --र० वि° 


वाष्पस्वेदन यन्त्र 
एक बड़-से पात्र मे आधा भाग जल भर दें, फिर एकं दूसरे पात्र 
मे जिसकं दोनों तरफ एक-एक कड़ा या पकड़ने कं लिये कुण्डे लगे हुए 
हो, उसमे प्रोषधियों का क्वाथ य! स्वरस भरकर उपरोक्त आधे जल 
भरे हए पात्रमें रखदें श्रौर बड़ जल वाले पात्रको चूल्हे 


जारणा चत्त 





पर रखकर अग्तिजेला दं । 
जब अग्निक तापसे क्वाथ 
आदि द्रव्य चूणरूपमं हो 
जाय तो पत्रको नीचे 
उतार ले, इस विधि से जल- 
वाष्प द्वारा ग्रौषधो का 
स्वेदन किया जाता हं, अतः 
इसे 'वाष्प-स्वेदन यन्त्र' कहते 
ह। इस यन्त्र केद्रारा 
वनौषधियों के सत्त्वनिर्माण 
कार्यं मे बड़ी सुविधा होती 
ह । ---र० वि० 


पाटिका यन्त्र 
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वाष्यस्वेदन यन्त्र 





किसी प्याले या कर्ली मं 
यदि सीधी डंडी के स्थान पर 
ऊपर की श्रोर ङंडी करकं 
# उसको अन्त मे कु मोड़ दिया 
र जाय, तो उसे “पालिका यन्तर 
कहत ह| इसका आधार 
ठीक तेल निकालने के लियं 
(बनायी गयी, पली की तरह 
होता हं । अतः इसे “पालिका 
यन्त्र" कहते हं । 
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धूप यन्त्र 

अठ भ्रंगूल ऊंचा भ्रौर आठ 
म्रगुल चौडा एक लोहे का पात्र 
ले, उसमें गन्धक, हरताल तथा 
मेनसिल आदि धुं देने वाले 
द्रव्य, जिनसे सोना-चाँदी के पत्रों 
पर धुँ देना हो डाल दं। 
उस पात्र में कण्ठ प्रदेश कं नीचं 
निमित जलाधार पर पतली- 
पतली लोहे को शलाका 
(या लोह की पतली जाली ) लगा 
दं। उन शलाकाश्रो या जाली 
पर सोने या चाँदी के कण्टक- 
वेधी पत्र रख दे। अब इस 
लोह-पात्र के ऊपर दूसरा लोह्‌- 
पात्र उल्टा मुख रख कर कपड़ 





मिटटी से सन्धि वन्द करकं सुखा लं । 

इस यन्त्र को चृत्हे पर रखकर नीचे मंद-मंद आंच लगावं, इस 
प्रकार धूपन देनं से स्वणपत्र काले भ्रौर मृत हो जते हु; जिन्हुं 
पारद शीघ्हीखाजाता.हं ग्रौर वं पत्र पारदेमं शीध्रहीद्रव रूप 
हो विलीन हो जाते हं। --र०्वि० 

कोष्ठी यन्त्र 

घातुश्नों का सत्वपातन करने कं लिये सामान्यतः १६ ्रगुल 
व्यासकी श्रौरएक हाथ ऊंची जो भरटो बनाई जाती ह उसं 
“कोष्ठी यन्त्र” कहते हं । 

कोष्ठी यन्त्र बनाने के लिये एक वालिस्त लम्बी, ६ भ्रंगुल चौडी 
दो मजबूत मूषा बना लें। पहले एक मूषा को ऊपर सीधा मुख 
करके जमीन में गाड दे ।उसके मुख पर दूसरी मूषा मं सत्त्वपातनाथं 
द्रव्यो को भर कर श्रौर उसके मुख पर एक चिद्र मुक्त दारान 
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टिकाकर श्रौधा मुख करकं रख दं ्रौर दोनों मूषा के मुखो का सन्धि 
बन्द करदं । फिर उपर की मूषाके चारों तरफ नीचेसें ऊपरको 


कोष्टी यन्त्र 
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चौडा, कोयला रखने के लिये एक आधार १६ भ्रगुल ऊँचा बनावे । 
इसमं कोयला भरद्‌ । इस आधार का ऊपरी मूषा कं कण्ट-प्रदेश कं 
सामने जमीन पर धौकनी द्वारा हवा देने के लिये एक छिद्र भी बनावे । 
फिर भिद में कोयले डालकर इनके बीच मं मूषा रख धौकनी से 

यौक कर आवश्यक मात्रा में अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिये। 
--र० वि० 

विद्याधर यन्त्र 

दो मिटी के वतंनों के मुख को परस्पर, कपड़मिदट्री द्वारा बन्द 
करकं जो बनाया जाता हं, उसको "विद्याधर या डभरू यन्त्र" कहते हं । 
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विद्याधर यन्त्र °विधि--एक चार मुख वाला 
चूल्हा बनाकर उस पर ग्रौषधादि 
से भरा हुआ एक मिदर का भांड 
रखना चाहिये कि फिर इस भांड 
पर दूसरा भांड भ्रौधा रखकर नीचे 
के भांड कं मुख को ऊपर रखे हुए 
भांड के मुख कं साथ मिला कपड- 
मिद्री द्वारा बंदकर अग्नि लगा 
देनी चाहिये । इसी को “डमरू 
यन्त्र" भी कहते हँ । 





सोमनाङ यन्त्र 


एक म्द के पात्र मं 
जल भरकर उसके ऊपर 
जल को स्पदं करती हुई 
पारदयुक्त मूषा रखकर 
स्थाली के मुख को शराव 
से बन्द कर कपड़ मिदर कर 
दं । तत्पश्चात्‌ उस शराब 
पर कंडों या कोयलों की 
आंच देनी चाहिये । इसको 
'“सोमनाल यंत्र“ कहते हं । 





गभे यन्त्र 

एक चार भ्रंगूल लम्बी श्रौर तीन भ्रंगुल चौड़ी मूषा बना कर 
उसमे बीस भाग नमक प्रौर एक भाग गूगल भ्रौर आधा भाग मिट 
एकत्र मिलाकर मूषा मं लेप कर दे। फिर उसके अन्दर पारद 
डालकर उसका मुख बन्द कर दे। सूखने कं बाद मूषा को पुथ्वी 
मे गाड़ दें भ्रौर उसंकं ऊपर जंगली उपलो (कंडों) की आंच दं। 
स्वाँंग शीतल होने पर मूषा को निकाल कर पारद निकाल लें। 
दसी को "गभं यन्त्र" कहते हुं । 
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पाताल यन्त्र 


पाताल यन्त्र द्वारा 
भिलावा आदि करई द्रव्यो 
का तेल निकाला जाता. 
हं। अतएव इस यन्त्र 
का भी उत्लेख करना 
अप्रासंगिक नहीं होगा । 
यथा :- 

एक लोहे की कटठ्ाई 
को बीच सं काट डालं। 
एसा गोल काटे ताकि 
मद्री के घडे का मुह्‌ 
उसमे आ सके ( कोई 
कोई कपड्मिष्रौ की -- 
हई काली बोतलमेंही | 
दवा भर कर तेल निकालते हं, जसा चित्र में दिखाया गयाहं)। 
पी उस कटाई को लोहे की तिपाई पर रखें । जिस द्रव्यकातेल 
निकालना हो उसको यवकूटकर छोटे मुँह कं मजबूत मिटी के घड़ं 
या बोतलमें भरद श्रौर घड़ के मुह पर लोहके तारसे लोहेकी 
एक जाली बध डालें । फिर कडाईकदेदमंसं या बोतल करा मुंह 
नीचा करकं रख दं श्रौर धड़ कं ऊपरकंडोंकी जच दें। अग्निको 
गरमी से घडे कं अन्दर के द्रव्य का स्नेह चूकर नीचे के प्याले मं 
इका हो जायगा । उसको कपडे सं छानकर रीशीमं रखनलं । 

--र० वि 





सर्वथिकरी राष्ट्री 
पहले पृथ्वी में एक वृत्त (घेरा) इतना बड़ा बनावं, कि जिसमं 
डेढ हाथ का डण्डा आ जाय। अब इसकं बीच मं एक बालिदत 
गडा खोदं ग्रौर उसमं पानी डालकर मद्री को खूब कूटकर पक्का 


४ $ आयुरवेद-तारतंयह 


कर दे। इसकं पश्चात्‌ इस गढे के किनारे-किनारे से भट्टी को 
दीवार कच्ची ईटों से वनाना शुरू करें, जब अठारह भ्रंगुल ऊंची 
दीवाल बन जाय, तो उस पर चारों श्रोर लोहं के १-१ हाथ लम्बे चार 
डण्डे रख दं । श्रौर उनके ऊपर १९ ्रंगुल दीवाल श्रौर बना दे।, 
लोहे के डण्डं इस प्रकार लगाने चाहिए, कि आवश्यकतानुसार बाहर- 
भीतर जा सके। दीवाल इस तरह की हो, जिससे अन्त मं उसके 
उपर १२ भ्रंगुल चौड़ी लोहं को जाली आ सके। दीवाल कं नीचं 
कें भाग मं १-१ विलांँद लम्बे-चौड दो दरवाजे बनाने चाहिए । 
भटठी के भ्रदर, एक हाथ लम्बी लोहं की नली भी लगानी चाहिए । 
इस नली का एक सिरा भटठी के ऊपर जाकर निकलेगा भ्रौर दूसरा 
भट्टी कं अन्दर । भट्टी कं अन्दर वाला सिरा (मुख) इतना बड़ा 
होना चाहिए, जिसमे मुटटी घुस सके, ्रौर ऊपर वाला सिरा (मुख) 
तीन भ्रंगुल चौडा होना चाहिए । यह नली नीचे से ऊपर को सीधी 
नहीं बल्कि कुचं आडी करकं लगानी चाहिए । इसकं नीचे वाले 
मुख मे अग्नि की लपटे धुसेगी ग्रौर ऊपर वाले मुख से बाहर निकलेगी । 

यह भट्टी इतनी उपयोगी हं कि इस पर आयुर्वेदीय सभी प्रौषधे 
सुगमत। पूवक बन सक्ती हुं । 

उपयोग-- यदि किसी भ्रौषध कं सम्पुट को तीत्राग्निमं देनीहा, 
तो भट्ठी के बीच में लगे हुए लोहे कं डण्डों को ६-६ भ्रगुल दीवाल 
के बाहर निकाल कर उन पर लोहेकीजाली रख दें । (जसं लोहं 
को अ्रगीठियोंमं होती हं), इस जाली पर सम्पुट रखकर उसके चारों 
ग्रोर पत्थर या लकड़ी के कोयले भरकर भट्टी कं नीचेके भागमं 
आग लगा दें। 

२--हरितालादि की भस्म बनाने के लिए भट्टी के ऊपर एक 
बड़ा-सा लोहे का चूल्हा रख कर उस पर यन्त्रे को रखना चाहिए । 
बीच वाली जाली पर भी सम्पुट पकता रहे, तो कोई हजं नहीं हे । 

३--घात्वादि रोधन के लिए भट्टी के दरवाजे कं बीच मेँ एक 
तीसरा दरवाजा भी रख लेना चाहिए । जिससे भीतर लोहे का 
करदा घसाया जा सके, जिसमें धात्वादि डालकर तपाया जाय । 
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४--गजपुट देना हो, तो लोह कौ जाली को निकाल कर ओ्रौर 
लोहे कं डण्डों को भीतर चुसाकर भट्ढी के मध्यमं सम्पुट रख दे, 
ग्रौर ऊपर-नीचे उपले भरकर आंच दं तथा दरवाजे वंद कर दें । 

५--बाराहपूट देन! हो, तो लोह की जाली पर उपले डालकर 
ग्रौर भटठी पर लोह का. चूल्हा रखकर उसके भीतर सम्पुट रखे म्रौर 
चूल्हे मे भी उपले भरकर उसकं दरवाजे को लोहे की चादर प्रौर 
ईटों आदि सं बन्द कर दं। 

६--कुक्क्टपुट देना हो, तो पुट को लोहकी जाली पर रख 
कर दोष भागम उपले भर द्‌ । इसमं भट्टी के ऊपर चूल्हा रखने 
की आवश्यकता नहीं ह । | --र० साऽप्षार 


पुट 

पुट के लक्षण--घातु आदि को वनस्पतियों कं स्वरस मं घोट. 
टिकिथा बन।, सुखा तथा सम्पुट में रखकर अग्निम पकानेकी क्रिया 
को पुट" देना कहते हु । 

पूटों का ज्ञान होना प्रत्येक वंद्य कं लियं आवर्यक हे क्योकि कम 
या अधिक पकी हुई ्रोषधि हानि पहूुंचाती हं ओर अच्छी तरह पकी 
हुई ग्रोषधि हितकारक होती हं । 

पुट देने से लाभ--पूट से लौहादिक घातुग्नों का निरुत्थ मारण 
होता हं अर्थात्‌ पुट योग से बनी हुई लौहादिक धातुम्रों को मित्र पंचकं 
के साथ फूकने पर भी पुनः जीवित नहीं होते। लौहादिक का 
अपूनभेव पुटोसेहीहोताहं। बार-बार पुट देनेसे शरीरके श्मंदर 
अनेक गुण पहुंचाने वाली राक्ति भस्मों मे उत्पन्न होती हं । बार 
वार पुट देने से भस्म मं इतनी सूक्ष्मता आजातीहं किवेजलपरभी 
तेरने लग जाती हं । इसी भस्म को शास्त्र में वारितर भस्म' कहा 
गय ह। पुटके ही प्रभाव सं भस्मं श्रगुलियो की रेखाग्रों के श्रंदर 
प्रविष्ट हो जातीं हुं, जिसे “रेखा पूणं भस्म" कहा जाता हं । पुट के 
योग से रत्न-उपरत्न आदि जो अनेक भेद हं ; उनमें लघुता आ 
जती हं भौर उनकी भस्मे शरीरम शीघ्रही व्याप्त होकर शरीर 
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का हित सधन करती तथा पाचक रसो को उदीप्त करती हुं। 
पुट दी हुई धातु-भस्मों मं जारित संस्कार युक्त पारद से अधिक गुण 
पाया जातादहुं। जिस तरह वाह्य पुट के प्रभाव से पत्थर के अन्दर 
वरि (आग) प्रवेश कर जाता हे, उसी तरह चूणं किये हुये लौहादिक 
धातु-द्र्यों मं मी पुट द्वारा वभि दीघ्र प्रवेश कर उन्हं अनेकं गुण- 
युक्त बना देते हं । 

अतएव प्रत्येक चिकित्सक को चाहिये कि पटो द्वारा सिद्ध की 
हुई भस्मों क! ही प्रयोग करें क्योकि पुर द्वारा सिद्ध की हुई भस्मे 
वारितर अदि गुणों से युक्त होती हं प्रौर शरीर कं अन्दर शीघ 
प्रषेश कर रक्त मं मिल कर यथोचित रूपेण अपना कार्यं प्रारम्भ कर 
देती हं । अयुद्ध भस्मे शरीर कं अन्दर वहाँ कं रासायनिक विरले- 
षणो द्वारा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर शारीरिक सेलो का नाश 
करती हं। । 

आजकल बड़ी-बड़ी रसायनशगालाग्रो मं मीनो द्वारा स्वल्प 
प्रयास से थोड़ं ही समय मं अधिक रस तंयार कर सस्ते दामों मं बेचे 
जति र्हं। उन रसो को परीक्षा कर आप देखेंगे तो उपरोक्त गुणों 
मेँ से बहुत कम गुण इसको अन्दर मिलेंगे । फलतः इसका सदुपयोग 
होने कं बदले शरीर मं दुरुपयोग ही होने लगता हं । फलतः अच्छी 
ग्रोषधियों से भी मनुष्य का विइवास हट जाता ह्‌ । 

वैज्ञानिक यह मानते ह कि प्रत्येक पदाथं गुरुत्वाकर्षण के कारण 
ऊपर की तरफ फकने परं भी पृथ्वी की श्रोर गिरता ह। अतः 
धातुएं जल्दी ही पृथ्वी की श्रोर जाती हं किन्तु पुट देने से उनकी गुरुता 
नष्ट हो उनमें लघुता आ जाती हं । यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म होने से 
शरीर के सूक्ष्मावयवों मं मिल कर रक्त कं साथ सम्पूणं शरीर मं 
परिभ्रमण करतीहं। ये सवबपुटकंही गुण हं। अब नीचे पुटों 
के भेद लिखे जाते हं । यथा-- 

महापुट-जमीन में दो हाथ चौड़ा श्रौर दो हाथ गहरा गोल 
गडा बना, उसमे एक हजार जंगली उपलं भर कर बीच में म्रौषध 
द्रव्य से भरा हुआ सम्पुट रख ऊपर सं फिर पाच सौ जंगली कण्डों 
सेभर अग्नि जला दं। इसको “महापुट कहते हुं । 
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गजयपुट-जमीन मं सवा हाथ गहरा भ्रौर चौड़ा गडा बना, 
उसमे आधे तक जंगली कंडे भरदे। बीच में म्ौषध-द्रव्यसे भरा 
हुआ सम्पुट रख, ऊपर कण्ठ तकं श्रौर कंडा रख कर अचि लगा दं । 
इसको “गजपुट'” कहते ह । 

बाराहृपुट-२२ ्रंगुल चौडा ग्रौर गहरा गढा बना कर उसमं 
आधे तक जंगली उले भर दं। बीच मं प्रौषघ भरा हुआ सम्पुट 
रख गढे कं श्येष भाग को कडों से भर कर अग्निजलादें। इसको 
'वाराहपुटः ४८: । 

कुक्कुटपुट--१६ म्रंगुल गहरा ग्रौर चौड़ा गडा बना उसमे आधे 
तक जंगली कंडे भरदं। फिर बीच मं श्रौषध द्रव्य से भरा हुआ 
रराब सम्पुट रख दं । गदे कं दोष भागकोभी कडों से भर अग्नि 
जला दें । इसको “कुक्कुटपुट'” कहते हं । | 

कपोतपुट- जमीन कं अन्दर € इच्च गहरा प्रौर चौडा गढा 
बनाकर जंगली आठ उपलो की आच दें । इसको क पोतपुट' कहते 
हं । अग्नि स्थाई बनाये हुए पारद को पुट देने कं लिये अथवा 
सोना, नाग प्रौर चांदी को प्रारम्भिक पुट देने कं लिये “कपोतपुट” 
काम में आता ह्‌ । 

गोवरपुट---एक गदे या हांडी मं गोवर यासा भरदंग्रौर 
उसके बीच मं सम्पुट रखकर अग्नि जला दं। इसको गोवरपुटः 
कहते हं । इसके द्वारा पारद भस्म या अन्य धातुग्रों की भस्मं 
बनायी ज्ञाती हं । 

भाण्डपुट-एक मिद्व क घड़ं मं धान को भूसी को दबा-दबा 
कर आधे तक भरदं। बीच मे म्रौषधसे भरा हुआ सम्पुट रख 
ऊपर से श्रौर धान की भूसी दबा-दबा कर भरदं। फिर इसमं 
अग्नि लगा दे। इसको "भाण्डपुट" कहते हं । 

लावकपुट--जमीन के ऊपर १६ तोला धान का भूसा या गोबर 
कं बीच मं सम्पुट रखकर अग्नि जला दे । $ इसको लावकपुटः 
कहते हु । जो द्रव्य चिदोष मुदु (अभ्निको न सहन करनेवाले) हों, 
उनका पाकं करने कं लिए इस पुट का प्रयोग किया जाता हं । 

1 


५० आयरवेद-सारसंभह 


अनुक्तपुट-मान--जर्हां कौन-सा पुट देना, यह स्पष्ट नहीं लिखा 
है। वहाँ जिस द्रव्य को पुट देना हं, वह्‌ द्रव्य कितनी अग्नि सहन 
कर सकता हं श्रौर कितने परिमाण (तौल) में हं, इसक। विचार 
करके पुट देने का निणंय करना चाहिये । 

पुटो की संख्या---यदि रसायन गुण कं लिये भस्म बनानी हो तो 
एक सौ से ऊपर हजार तकं पुट देने चाहिये । यदि केवल रोग 
निवारण कं लिथे भस्म बनानी हो तो १० सें १०० पुट देने चाहिये । 
१०० तक पुट देन। हो तो वनस्पतियों के रस में खूब मदेन करने के 
बाद पुट देना चाहिये । भ्रौर १०० से ऊपर एक हजार तक पुट 
देना हो तो स्वरसो कौ भावना देकर सामान्य मदन करने के पर्चात्‌ 
पुट देना चहिये । यह प्राचीन रसायनाचार्यो का मतह। मदन 
से भस्मों का जितना सृक्ष्मीकरण हो सकता हं, उतना सौ पुट तक 
मदन करनेसेहो जाता दहं। सौ पुट कं बाद मदन करने से विदोष 
सूक्ष्म नहीं होता । अतः १०० पुट क बाद स्वरस डाल, साधारण 
मदनं करकं पुर देना चाहिये। विशेष मदेन की आवश्यकता 
नहीं । --द्र० गु° विश 


लर 


आचायं यादवजी नें द्रव्य गृण विज्ञान" में खरल के विषय मं 
बडा अच्छा लिखा हं यथा-न धिसने वाले पत्थरों में अकीक, 
संगेयशरव, समाक--ये पत्थर उत्तम होते हं। रत्नों की पिष्टी 
बनाने के लिए इन पत्थरों कं बने खरल काम मं लेने चाहिए । उनके 
बाद कसौटी, सबाई माधोपुर (जयपुर राज्य) का उडदिय। प्रौर 
गया का तामडा--ये पत्थर भी अच्छेहोतेहं। रत्नोंको छोड़कर 
अन्य द्रव्यो को घोटनें के लिए इन पत्थरों कं खरल अच्छेहं। 

पत्थर को परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये--माणिक्य, 
मोती या प्रनाल का सूक्ष्म वस्त्र से छना हुआ चूणं खरल मे डाल, 
उसमं थोडा जल मिला, ३-४ घण्टा चोट । सूखने पर चूणं का वजन 
करके देखें । यदि वजन बढ़ तो पत्थर धिसने वाला हं, एेसा समं 


परिभाषा प्रकरण ५९ 


ग्रौर वजन न बढ़ तो पत्थर अच्छा समक्षे । अथवा खरल को जल 
से घो, उसमें थोड़ा जल डालकर धोटे, यदि जल कारगवैसाही रहे 
बदले नहीं, तो पत्थर न धिसनं वाला समक्षे । 

लोहे का खरल अच्छ तीक्ष्ण लौह (फौलाद) का बनवाना 
चाहिए । पत्थर का खरल प्रायः सब कामों में उपयोगी होता हं । 
लोहे का खरल पारद के" संस्कार तथा लोह, मण्डर, माक्षिक, अभ्र 
ग्रौर ताम्र कौ भस्म बनाने कं लिए अच्छा है । 

खरल बनाने के लिये नीले अथवा काले रंग का चिकना, मजबूत 
ग्रौर भारी पत्थर लेना चाहिये । साधारणतया खरल १६ अरंगुल 
ऊंची € श्रगुल चौड़ी श्रौर २४ भ्रंगुल लम्बी होनी चाहिये । ग्रौर 
उसमं घोटने की मूसली १२ भ्रंगुल लम्बी बनवानी चाहिये अथवा 
१० भ्रगुल ऊंची भ्रौर २१ भ्रंगुल लम्बी खरल भी श्रेष्ठ होता हुं। 
इस तरह की खरल की लम्बाई-चौडाई का प्रमाण पारद के शोधन- 
मदन संस्कारों के लिये अच्छा होता हं। 

खरल के भेद--पारदादि रस पदार्थो को अच्छी तरह घोटने 
कं लिये तीन प्रकार के खरल कह गए हं । यथा(१) अद्धचन्द्रा- 
कृति, (२) वत्तुल श्रौर (३) तप्त खल्व । अब इनक लक्षण 
देखिये-- 

(१) अदं चन्दाकति खरल--१० अ्रगुल ऊची, १६ ्रगुल 
लम्बी, १० भ्रंगुल चौडी भ्रौर ७ भ्रगुल गहरी तथा किनारों की 
बनावट २ भ्रंगुल चौड़ी ्रौर आधे चन्द्रमा कं आकार कौ चिकनी 
खरल बनावे तथा उसकी मूसली १२ श्रंगुल कौ हो। 

यह्‌ खरल रसादिकों कं लिये उत्तम हं। इस खरल में २० 
तोला तक पारा मदन संस्कार के लिये घोटा जा सकताहं। इसी 
के अनुसार इससे च्मोटा भी खरल बनवाकर कामम ला सकते हं । 

(२) वर्तुल खरल- अत्यन्त चिकने पत्थर की १२ अ्रंगुल 
लम्बी श्रौर चौड़ी तथा ४ भ्रंगुल गहरी खरल बनवायें जो बीच मं 
चिकनी तथा गहरी हो । इसकी मूसली नीचं से चिपटी प्रौर उसका 
ऊपरी भाग मुट्ठी मं अच्छी तरह पकड़ने योग्य हो । इसको वर्तुल 
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(गोलाकार) खरल कहते हँ । यह खरल रस-रसायन घोटनं 
कं लिये उत्तम हं । 


कप्तखलरल 





(३) तप्तखरल--€ श्रंगुल लम्बी-चौड़ी तथा ६ भअरगुल गहरी 
अत्यन्त चिकने लोहे की खरल ग्रौर उसकी घषंणी (मूसली) ° भ्रंगुल 
की बनवानी चाहिये । इसको 'तप्तखरल' कहते हं । 

तप्तखरल विधान-जिस आकार की लोहे की खरल बनी हो 
वेसा ही चूल्हा (भट्ढी ) -बनवाकर अङ्खारो (जलते कोयलो) से 
भर देना चाहिये । फिर उस चूल्हे पर खरल को रखकर चूल्हे 
की अग्नि को पाद्वंवाली धौकनी से प्रदीप्त करे । तत्पश्चात्‌ उस 
खरल में श्रौषधियों कं साथ घोटी हई पारद को पिष्टी डालकर क्षार 
तथा अम्ल पदार्थो कं साथ खूब घोटते रहना चाहिये । इस तरह 
स्वेदन करने से पारद की पिष्टी द्रवीभत हो जाती हं। यदि यह 
खरल साधारण लौह का न बनवा कर कान्त लौह की बनवादं जाय, 
तो उसमें सिद्धपारद अतुल गुण सम्पन्न होता हे । 

ओषध-प्रयोग विधान 

शारीरिक रोग मे आवदयकतानुसार शरीर कं मुल, नासिका, 
कर्णं, नेत, गुदा, मूत्रमार्गं, योनि, त्वचा आदि अनेक अवयवो कं द्वारा 
खिलाने, लगाने, वस्ति देने, मर्दन करने आदि अनेक विधियो सं 
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भ्रौषध का प्रयोग किया जाता हुं । जयुकवंद मं ग्रौषध खाने का सविस्तर 
विधान वणित हं । परन्तु यहाँ संक्षेप मही लिखा जायगा । 
मुख के द्वारा श्रौषध प्रयोग-विधि--म्‌ख के द्वारा ्रौषध का 
प्रयोग दो उदहेश्यों से किया जाता हं। एक तो स्थानिक क्रिया 
सम्पादनाथं ्रोठ से गले तक्र कं रोगों कं लिये गण्डष (कुल्ला) करना 
ग्रौर दूसरे प्रतिसारण आदि क्रियाश्रों दारा ग्रौषध का स्थानिक 
प्रयोग करना । इन दोनों क्रियभ्रों में भ्रौषध गले सेन्नीचे नहीं 
उतारा जाताहं। सम्पूणं हरीर में होने वाले रोगो का नाद करनं 
के लिये ग्रौषध भक्षग करना अर्थात्‌ इस क्रिय। में ग्रौषध गले से नीचे 
उतारनी पडती हं । इनमें पहले ्रौषध-मक्षण (खाने) विधि का 
वणेन किया जायगा, क्योकि भ्रौषधों का अधिकांश प्रयोग खिलाकर 


ही किया जाता ह्‌ । 

भक्षित श्रोषधिर्यो के कायं--खायी हुई ग्रोषधिर्यां कई प्रकार 
से शरीर कं भिन्न-भिन्न अवयवो पर अपनी करामात दिखलाती ह । 
कु ग्रोषधि्यां अवस्थापाक कं समय महास्रोततस कं अवयवो पर 
स्थानिक क्रिया हारा अपना प्रभाव डालती हं, कुच जठराग्नि की 
क्रिया द्वारा परिपक्व होकर रस-रक्त आदि धातुग्रो मं मिलकर 
समस्त शरीर का चक्कर लगाती हई अपना काम करती हं तथा कुछ 
मल-दारो भ्रौर त्वचा से निकलते समय उन स्थानों पर अपना गृण 
दिखलाती हं । 

कषाय (क्वाथ) आसव, अकं आदि द्रव रूप शरीर मं शीय 
ही मिलकर अपनी क्रिया शरीर पर करने लगते हं । इसके विपरीत 
चूण, वटी, भस्म आदि घन रूप प्रोषधिरयां शरीर मं विलम्ब से दोषित 
होने कं कारण असव, अकं आदि की अपेक्षा अपना प्रभाव देर सं 
दिखलाती हँ । अतः आवरदयकतानुसार ही घन ( चूर्णे, वटी, 
भस्मादि) ओर द्रव (अकं, आसव आदि) का प्रयोग करना चाहिये । 

रंखद्राव, मद ग्रौर कई आसव अपनी तेजी कं कारण अकेले 
नहीं लिये जा सकते । अतः उनको जल या किसी अकं में मिलाकर 
देना चाहिये । 
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मूर्च्छा, सन्यास, अपतन्त्रकादि रोगों मं रोगी जब अचेतनावस्था 
मे होता हं, तो उसको श्रौषध पिलाना दृष्कर हो जाता हँ । इतना 
ही नहीं, ्रौषध इवास नलिका में भी चले जाने की सम्भावना रहती 
हं । एसी अवस्था मं थोड़ी मात्रा मे रीघ्य कायं करने वाली श्रौषध 
शहद मं मिलाकर जीभ परया दांत बन्दहोतो, दांतों पर ही लगा 
देना चाहिये, इससे धीरे-धीरे दवा पेट मेँ जाकर अपना कार्यं करने 
लगती हु । बच्चे प्रायः ग्रौषध खाने को राजी नहीं होते, जबरदस्ती 
खिलाभीदीगयीतोमुंहमेंही दवा पड़ी रहतीदह। गले के नीचे 
ग्रौषध को बच्चे नहीं उतारते। एसी हालत मं उसकी नाक को 
भ्रगूली से दबाना चाहिये । बच्चा जब इवास लेने को मृंह खोलेगा, 
तब म्रोषधि आसानी से पेट में चली जायगी । 

ग्रोषधिद्रव्यों की गोली--वटी प्रायः इसलिए बनाई जाती हः 
कि ओ्रोषधि द्रव्य कं स्वाद का पतान चले श्रौर आसानी से निगली 
जाय । परन्तु कई लोग गोली निगल नहीं सकते ग्रौर कभी रोगा- 
वस्था मं निगली हई गोली पेट में हजम न होकर वसी ही मल 
के साथ निकल जती हं, एेसीदशा मंगोली को पीसकर देना 
चाहिए । 

कई ग्रौषध अपने अप्रिय स्वाद श्रौर गंध तथा तीक्ष्णता के कारण 
लेने मं अच्छे नहीं लगते, उन्दँ कंपशूल में बन्द करके देना चाहिए । 


ग्रौषध सेवन-काल 


रोगी तथा रोग की अवस्था देखकर चिकित्सक अनेक कालों 
मे श्रौषध सेवन कराते ह । ` परन्तु सुश्रुत ने श्रौषध सेवन कं लिये 
१० काल (समय) लिखे हं । यथा-- 

१ अभक्त--प्रातःकाल शौचादि सं निवृत्त होकर विना कुछ 
खाये ही जो ग्रौषध सेवन किया जाय, उसको अभक्तकाल कहते ह । 
प्रातःकाल निरत्न अर्थात्‌ अन्नरहित सेवन किया हुआ श्रौषध अधिक 
गुण करता ह श्रौर रोग को शीघ्र तथा निदिचित रूप से नष्ट 


करता ह । 
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परन्तु बालक, वृद्ध, स्त्री, सुकुमार प्रकृतिवाले को कु खिला 
करकं ही प्रातः काल म्रौषध सेवन कराना चाहिए । अन्यथा ग्लानि 
ग्रौर बल का क्षय होता हं । सुश्रुत 

[ शाङ्खधर का मत हं कि पित्त ्रौर कफ की वृद्धि मे, विरेचन 
ग्रौर वमन कराने के लिप्‌ तथा लेखन कं लिये प्रातःकाल बिना कुछ 
खाये ही म्रौषघ सेवन कराना चाहिये प्रायः सब प्रकार के ग्रौषध 
विरेष कर कषाय (काढा) प्रातःकाल ही देना चाहिये । ] 

२ प्राग्भक्त--म्रौषध खिला कर तुरत ऊपर से अन्न दिया जाय, 
तो उसे "श्राग्भक्त" कहते हू । अन्न कं पहले खाई हयी ग्रोषधि 
गीघ्र हजम हो जाती ग्रौर वह्‌ बलहानि भी नहीं करती हे । ग्रौषध 
अन्न के साथ मिल जाने पर वमन के साथ नहीं निकलता । -सु्रुत 

[ व ° वाग्भट कहते हं कि अपानवायु कं विकारो मेँ, नाभि के नीचे 
वल देने कं लिये तथा उनके विकारो को शान्त करने के लिये श्रौर 
जरीर को पतला करने के लिये प्राग्भक्त" श्रौषध देना चाहिये । 1] 

३ अधोभक्त--अन्न खाकर तत्काल ही जो श्रौषध लिया जाये, 
उसे “अधोभक्त कहते हं । अन्न खाकर ऊपर से लिये हुए ग्रौषध 
नाभि से ऊपर होनेवाले रोग को दूर करता हं ग्रौर उन अवयवो को 
बल देता हं । -सुश्रुत 

[ वृ ° वाग्भट कहते ह-- व्यान वायुकं विकारो मे प्रातःकाल के 
भोजन के बाद श्रौर उदान वायु कं विकारो मं सायंकाल के भोजन 
के बाद भ्रौषध देना चाहिये । “अधोभक्त कं समय मे खाया हुआ 
ग्रौषध शरीर करो स्थूल (मोटा) बनाता हं । ] 

४ मध्यभक्त--जो ग्रौषध आधा भोजन करकं लिया जायं 
ग्रौर शेष भोजन ऊपर से किया जाये, उसे ““मध्यभक्त'' कहते हं । 
भोजन के मध्य में खाया हुआ श्रौषध कोष्ठ मं होनेवाले रोग कों 
दूर करता हं। 

[ वृ ° वाग्भट कहते हं--समान वायु के विकार, कोष्ठ कं रोग 
ग्रौर पित्त के रोग इन में मध्यभक्त (भोजन कं मध्य मे) श्रौषध देना 


चाहिये । 1 
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५ अन्तराभक्त--जो ग्रौषध सबेरे श्रौर शाम को भोजन कं 
मध्य मं लिया जाय अर्थात्‌ सबेरे के भोजन जीणं होने पर श्रौषध खाया 
जाय ग्रौर वह्‌ ग्रौषध जीणं होने पर शाम को खाया जाय, तो उसे 
“अन्तराभक्त“ कहते हं । अन्तराभक्त में दिया हज आरौषध हदय 
ग्रौर मन को बल देनेवाला , दीपन श्रौर पथ्य होता ह्‌ । अन्तरा- 
भक्त ग्रौषध दीप्ताग्नि श्रौर व्यानवायु के विकारो मं दिया जाता हं । 

६ सभक्त--जो ्रौषध अन्न के साथ दिय। जाय या पकाये हुए 
अन्न मं मिला कर दिय जाये, उसको “सभक्त"' श्रौषध काल कहते हं । 
सभक्त ग्रौषध दुबल, स्त्री, बालक, सुकुमार, वृद्ध श्रौर भ्रौषध लेना 
पसन्द न करनेवाले, अरुचि ग्रौर सर्वाङ्गगत रोग मं देना चाहिये । 

७ सामुद्‌ग-जो पाचन, अवलेह, चूणं आदि ग्रौषध लघु श्रौर 
अल्प अन्न कं आदि भ्रौर अन्त में दिय। जाय, उसको “सामुद्ग” कहते 
हं, सामुद्ग ग्रौषध हिक्का, कम्प भ्रौर आक्षेप में तथा जब दोष 
अधोमागं तथा ऊर्ष्वंमागं दोनो में फंले हों, तब देना चाहिये । 

८ मृहुमुहु:--अन्न कं साथ अथवा खाली पेट (भूखे ही) मं जो 
बारम्बार श्रौषध दिया जाये, उसे “मुहुर्मुहुः” श्रौषध-काल कहते हं । 
सास बढ़ी हुई, खाँसी, हिचकी, वमन, तुषा श्रौर विष-विकारों मं 
बारबार प्रौषध देना चाहिये । 

£ सग्रास--जो प्रौषध प्रत्येकं प्रास मे या कुछ ग्रासो मं मिलाकर 
दिया जाये, उसको “सग्रास कहते हं । मन्दाग्निवाले को जठराग्नि 
प्रदीप्त करने कं लिये चूर्णं, अवलेह, गुटिका आदि का तथा बाजीकर 
ग्रौषच सग्रास अर्थात्‌ कौर-कौर में मिलाकर देना चाहिये । 

१० ग्रासान्तर--ग्रौषध यदि दो ग्रासो कं बीच मं दिया जायेतो 
उसको श्रासान्तर-प्रौषधकाल' कहते हं । वमन करानेवाले घूम 
श्रौर दवास-कास आदि मं प्रसिद्ध गुणवाले अवलेह दो ग्रासो के बीच मं 
देना चाहिये । । 

(वृद्धवाग्भटु कहते हं कि प्राणवायु के विकारोंमें सप्रासश्रौर 
ग्रासोन्तर मं प्रौषध देना चाहिये ।) --द्र० गु० वि 
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अनुपान 

जो द्रव पदार्थं जेसे-- शहद, घी, शवंत, चाशनी अदि प्रौषधो मं 
मिलाया जाय या ग्रौषध के ऊपर जैसे--दूध, छाछ, पानी, क्वाथ, अकं 
अदि पिलाय। जाय उसे *अनुपान' कहते हं । 

आयुवेदीय विदवकोषकार अनुपान कं विषय मे लिखते हं -- 

अनुपान का प्राथमिक अथं वह तरल पदार्थं था जो भ्रौषध सेवनो- 
परान्त व्यवहार में लाया जाता हे । परन्तु बहुत काल से अब यह्‌ उस 
द्रव पदार्थं के अथं में प्रयुक्त होने लगा जिसके साथ ्रौषघ सेवन की 
जातीह। दूसरे शब्दों में इससे वह्‌ द्रव्य अभिप्रेत हे, जो सेवन को 
ई मौषध को पथप्रदशेक का कामदेताह्‌ं। 

नोट-यह बात सिद्ध है, किं यदि किसी तरल (पतला) द्व कं साथ 
ग्रौषध सेवन की जाय, तौ इसका शीघ्र प्रभाव होगा, प्रौर वह ग्रौषधको शरीर 
मे उचित स्थान पर पहंचाने में सहायक होगा, यही कारणह कि प्रायः सभी 
श्रौषं किसी न किसी तरल पदार्थं के साथ सेवन की जाती है । जैसे 
उपसर्ग लगाने से एक ही शब्द के श्रनेक प्रथं हो जाते हँ, उसी तरह भ्रनुपान 
भेद से एक ही श्रौषध गुण विशेष के कारण ग्रनेक रोगों को नाश करता ह । 


कतिपय रोगोक्त अनुपान 


ज्वर मं--तुलसी की चाय, शहद, तुलसी कं पत्तो कारसया 
मिश्री की चाशनी । 

वातज्वर में--शहद, गिलोय का रस, पटसन (लाल षटु) 
तथा चिरायत। का शीत कषाय मरौर तुलसी पत्र स्वरस या कषाय । 

पित्तज्वर में-पटोल पत्र स्वरस, पित्तपापडा का स्वरस, वा 
क्वाथ, गिलोय का स्वरस वा क्वाथ, निम्बूत्वक्‌ क्वाथ वा स्वरस । 

इलेष्मज्वर मे--मधु, पान का रस, आद्रंक रस श्रौर तुलसी पत्र 
का रसया क्वाथ । | 

विषमज्वर मं--मधु, पीपल (पिप्पली चूणं), हरस्गार कं 
पत्तो का रस, बिल्वपत्र स्वरस, बिर्वमू्‌ल चूणे, नागरमोथा, कुटज 
बज, (इन्द्रयव) पाठा मूल, आभ्नबीज, दाड़मि मूल वा फलत्वक्‌, 
धाय कं फूल श्रौर कुटज वृक्षत्वक्‌ । 
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सल्चिपातज्वर मं--आपद्रंक (अदरख) स्वरस, तुलसी या सहजने 
का रस। 

तीतज्वर मं--मांगरे का रस, या कालीमिचं क। क्वाथ । 

जीणेज्वर मं--शहद, पीपल, जीरा-गुड, या जीरा-मिश्नी, 
वर्धमान पिप्पली, सितोपलादि चूणं व मधु, सितोपलादि चूण व घी, 
धारोष्ण या गरम करके ठंडा किया हुअ। दूष, शक्कर व सोंठ कं! चूणं । 

श्रतितार में--खाचं (मा) या चावल कं धोवन, कूड़ा (कुटज) 
कीदालया जड को सिल पर पीस कर निकाला स्वरस । ; 

भ्रामांश मं--छाछं (मठा), ज्वरयुर्व्त हो तो दाहद, यदि रक्त 
मिध्रितहो तोअ(मका रस, ककड़ी का पानी अथवा ईसवबगोलका 
हिम । 

संग्रहणी मं--खाछं (मा), दही का नितरा हुआ पानी । 

खूनी बवासीर मं--मक्वन, मिश्री, नागकेसर असली, वा घी, 
दाक्कर, आंवला का चूणं अथवा ओंँवले का मुरञ्ा । 

वादी बवासीर मे--घी ग्रौर त्रिफला चूणे। 

श्रजीणं मं--गरम पानी, हींग ओर संघव नमकयुक्त छा 
(मठा) या नीव्‌ का रस, प्याज व पुदीने कारस। अजवायनका 
फाण्ट, सौफ का फाण्ट, पीपल, पिपलामूल, चित्रक, कालीमिचं, सोर 
प्रौर हींग इनका चूणं । 

ग्रग्निमाद्य म--गरम पानी, पान खानेकोदे। 

विसुचिका में--अजीर्णोक्त अनुपान दं । 

भस्मक रोग मे-पका कला ५ तोला श्रौरची। 

कूभिरोग मं--वायविङग, शहद, अनार की जड़ का क्वाथ, 
अनन्नास के पत्तों का रस, तथा खजूर, भिण्डी, चम्पा की पत्तियों 
का रसब्मौर निर्गृण्डी का रस। 

पाण्डुरोग में-- त्रिफला ग्रौर शहद, त्रिफला व मिश्री, अथवा 
गोमूत्र । 

कामला मं--त्रिफला व शक्कर, कुटकी चूणं व शक्कर । 

रक्तातिसार व रक्तपित्त मं--अडसे के पत्तो का रस, आयापान 
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का स्वरस, अनार पत्र-स्वरस, गूलर का फल, कुटज वृक्ष कीलाल का 
चूण, दर्बा-स्वरस, बकरी का दूध श्रौर मोचरस का चूणं । 

कषय (यक्ष्मा) में--मक्वन, राहद ग्रौर मिश्री शहद, मिश्री, 
कफजरवास या प्रतिश्याय हो जाय तो अडसे के पत्ते का रस, तुलसी 
पत्रे स्वरस, पान का रस, आद्रक स्वरस, मुलेठी, कण्टकारि, कायफल 
आदि इनमे से किसी का क्वाथ, बचा बीज चूण, तालीसपत्र, पिप्पली, 
काकिड़ा सिगी भ्रौर वंशलोचन मे से किसी एक का चूणे । 

कफ निकलनेवाली खासी व दमा मं--पका पान, अदरख रस 
व राहद, तुलसी का रस व मिश्री, चतुर्जातावलेह्‌ । 

कफ न निकलता हो तो-अड्से क। रस व शहद, अडूस। रस व 
मिश्री, काले भ्रंगूर अथवा मूलेटी का क्वाथ या दाडिमावलेह । 

काली खाँसी मे--पका केला, मक्वन, मिश्री, दाडिमा वलेह, 
ओंवले का मुरव्वा, द्राक्षारिष्ट (शा ्गंधरोक्त) । 

हिक्का "हिचकी में--मोर पंख की राख, पीपल व बेर की 
गुठलियो का मग्ज व शहद एकत्र करके देना । 

श्ररुचि मेँ--अदरख, विजौरा, अनार ्रौर नीव मंसं किसी एक 
या दो अथवा चारों रस या इनका सिश्नीयुक्त अवलेह । 

स्वरभेद मं--मूलेठी व दाखों का काढा । 

वमन मं--पीपल (वृक्ष) कौ क्षार, बड़ी इलायची का चूर्णे व 
क्वाथ । 

बेहोकशी व चक्कर मं--धमसि का क्वाथ व घौ, ब्राह्मी का रस, 
दूध, मिश्री, ओंँवले का मुरब्बा, अनार का रस या दाड़मावलेह, 
गृलकन्द, ठण्डा जल, इनमे से य। शहद ५ तोला उवाल कर रण्डा पानौ 
१० तोला मं मिलाकर देना । 

दाह भं--ग्रौदुम्बरावलेह्‌, दाडिमि।वलेह, ओआंवले का. मूर्बा, 
धनिथे का हिम, नीबू का श्बंत । | 

उन्माद ब श्रपस्मार मे--ची य। ब्राह्मीरस य दोनों अथवा 
पुराना घी । 
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वातरोग--आमवात, अर्घाङ्गवात, लकवा आदि मे--घी, 
गरम पानी, रंडी क। तेल, अनेक वातघ्न श्रौषधियों के क्वाथया 
स्वरस । 

मूत्रक्च्छ.या मूत्राघात में--चावलों का घोवन, गोखरू क्वाथ, 
दूध, पानी, ढाक के फूल तथा घनि्यां--इनका क्वाथ मिश्री मिलाकर । 

प्रमेह में--हल्दी व मिश्री, त्रिफला, आंवला व मिश्री, शहद 
मिश्री । 

बह्म्‌त्र मं--पका कला, जम्न्वावलेह, पुराना राहद, दूष, घी । 

कोथ मं--पुननवा चूणें या काढा, गोमूत्र, बिल्वपत्र स्वरस 
(बेल के पत्तो का स्वरस), सफेद अपामागे का क्वाथ य। स्वरस, 
दुष्क मूली का क्वाथ, श्रौर काली मिचं का चूं तथा अकं मकोय 
या मकोय का स्वरस । 

गुल्म, उवर, तिल्ली, यक्त्‌ आदि मं- गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, 
घी, रेडी का तंल, पुननेवादि क्वाथ | 

गलगण्ड, ग्रन्थी, भ्र्बुंद, विद्रधि श्रादि मसं-- त्रिफला क्वाथ या 
चूण, घी । 

सुजाक मे--गिलोय का रस, कच्ची हल्दी का रस, आंवले का रस 
लघु दाल्मली (सेमर) वृक्ष का स्वरस, दारु हल्दी का चूर्णं, मजीठ 


श्रौर असगन्ध का क्वाथ, सफेद चन्दन का कल्क, बबूल कंरगोद 
का हिम, कदम्बकी छाल का रस श्रौर कसेरू का रस । 

उपदंश (श्रातक्क) मं--घी, खोवा, पका पान । 

विसपं व कुष्ठ मं--निम्ब कं पंचांग का चूणं, त्रिफला, वाकुची 
चूणं भ्रौर घी । 

शीत पित्त मं--अदरक् रसया घी, चुहारे का काढ़ा (क्वाथ) । 

अम्लपित्त मे--अदरक का रस, अनार व मिश्ची, ओंँवले का 
मुरव्बा, चन्दन व मिश्री का क्वाथ (काढा), दूध, घी । 

नेत्ररोग भं--घी, त्रिफला चूणं व धी । 

शिरोरोग म--घी व गुड, घी व शक्कर । 

भ्रदर के लिये--चावलो का घोवन, जीरा, मिश्री, प्याज का रस, 
आंवले का मुरब्बा, दाड़मावलेह्‌, गुलकन्द, दारु हल्दी, अङ्सा श्रौर 
गिलोय क। काढ़ा इनमे सं कोई एक, रोगी के प्रकृति के अनुसार । 
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शुक्रवर्दक तथा वुष्य-- नवनीत (मक्खन), मांसरस, केर्वांच 
के बीज, विदारीकन्द, असगन्ध, संमल की मूसली का रस श्रौर 
अनन्तमूल का रस । 


नोर-रोगी भ्रौर रोग दोनोंकी दशा को श्रच्छी तरह विचार कर 
भ्रनूपानं चुनना चाहिये । क्वाथ मरौर फाण्टकी मात्रा २ म्रौस (१ छटांक) 
ग्रोषधियों के निचोडे हए रस को मात्रा १्या२तोलाग्रौर चूर्णं की मात्रा१से 
३ मारा भर लेनी चाहिये । जब चुणे अनुपान रूप से व्यवहार ममे लाये जायें 
तब मधू मिलाकर उसका व्यवहार करे। पित्तोल्वणता की दशा को छोड 
कर शेष सभी दशा मे शहद को भ्रनुपान रूप से प्रयोग करे । 


उपर्युक्त अनुपानों को उसी दशा मं काम में लाया जाय, जब कि 
ग्रौषध वटिका य। चूणं रूप में दी जाय । किन्तु जब मोदक, गुग्गुल, 
ग्रौर प्रौषधीय पक प्रभृति का उपयोग किया जाय, तब शीतल या 
उष्ण जल अथवा उष्ण दूध को अनुपान रूप से व्यवहार करना 
चाहिये । सभी ग्रौषधीय घृतो मं चवन्नी भर शक्कर मिला कर लगभग 
एक छर्टांक अधष्णि दूध के साथ सेवन करे । बहुत से घी विना 
शक्कर कं भी उपयोग में आते हं । --श्रा० वि° 

अनुपानीय द्रव्य श्रौर उसकी मात्रा-गोमूत्र (गाय का मूत्र), दूध 
(जीणेज्वर व अग्निमान्य दहो तो गाय का, संग्रहणी, अतिसार श्रौर 
क्षयदहोतो बकरी का दूध), गरम पानौ, रण्डा पानी, चावलों का 
घोवन, गाय या बकरी का दूध आदि ५ तोले से = तोले तकं लेना । 

मीठे अनार का रस--र तोला, मिश्री, मक्खन, ओआवले का रस, 
मुरब्बा व गृलकन्द (एक वषं कं पुराने), गुड (शस ३सालेकापुराना 
हो), कागजी नीन्‌ का रस, पुदीने का रस, प्याज का रस, इनमे सं 
कोई भी पदाथं १-१ तोला लेना । 

ची-सभी विकारोंमेंगायकाभश्रौरकुष्ठविकारहोतो मैसका 
लेना चाहिये । मात्रा ६ मादो। घी ताजा ही लेना चाहियं। 
राहद जितना पुराना होगा, उतना ही सौम्य गुणवाला होगा । सहजन 
कीलाल का रस, भांगरे की पत्तियों का रस ३ मारदोीःले। 'हंरी दूब 
कारसव कुटजमूल का रस ६ माशे लं । 
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आंवला, त्रिफला, निम्ब पंचांग या कुटकी, मुलेठी, वाकुची इनमं 
सेकिसीकाचूणंलेनाहोतो २ माशेलं। हल्दी, तमालपत्र, स्याह- 
जीरा, अपामागं, दालचीनी, बड़ी सफ, जीरा, संधा नमक, करंजनीज 
चूण, नागकंशर, वायविङंग, इनके चूणं की मात्रा एक माशा लेना 

अनुपान के लिये किसी मी दवा का क्वाथ बनानाहो तो आध 
सेर पानी दवा मं मिलाकर आग पर चढ़ा कर खूब उवबालन। चाहिये । 
५ तोला शेष रहने पर उतार कर साफ कपड़ से छान लेना चाहिये । 

काटे के लिये ताजी जड २ तोला श्रौर सूखी दवा १ तोला लेनी 
चाहिये । 

पथ्यापभ्य 


पथ्ये सति गदात्तंस्य किमौषध निषेवणे: । 
पथ्येऽसति गदात्तंस्य किमौषव निषेवणं: ।। 
इस का भाव यह हं कि यदि रोगी पथ्य से रह्‌, तो उसे प्रौषध 
सेवन कराने को क्या जरूरत ? अर्थात्‌ रोगोत्तर पथ्यापथ्य क विचार 
से रहने पर ही बहुत से प्रारम्भिक रोग अच्छंहो जतेहं। जसे 
साधारण ज्वरादि। इसी तरह यदि रोगी अपथ्यसेरहे,तोउसे भी 
भ्रौषधं सेवन से क्या लाभ । अ्थत्‌--ग्रौषध सेवनकाल मं यदि 
वैद्यो कं आदेशानुसार पथ्य-परहेज से नहीं रहे, तो सिफं ग्रौषघ मात्रं 
के सेवन से क्या फायदा होगा । अतः ्रौषध सेवन काल मं अथवा 
जब रोग छट जाय उसके बाद भी व्यो कं आदेशानुसार अथवा शास्त्र 
विघानानुसार पथ्य करने से शीघ्रही शरीर निरोग हो जाता हं। 
इसी का विवेचन इस प्रकरण मं किया जायगा । 
पथ्याहार-- परनि चावल का भात या दलिया, सत्तू, पुराने धान 
की खील (लावा) य। मकरई, ज्वार (जनेर) कौ खील (लावा) का 
आटा, मूंग कै दाल, पुरानी अरहर की पतली दाल, साबूदाना, या 
दध मे बनी हुई पतली खीर या लप्सी ये सुपच आहार हं । 
वाली--घातु के कलुर्ईदार या भिदट्री के बर्तन मं खूब उबालकर 
ठंडा किया हुजा पानी, सन्निपात ज्वर , अग्निमान्द्य, पेट के रोग, 
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उल्टी (वमन), आममांश, पादवंशूल, करिशूल, जुकाम, वातरोग, 
गलग्रह, नवज्वर, हिक्का, दाह या जो स्नेह पान किया हो इत्यादि 
रोगों मं सुबह से शाम तक पीना रौर शाम को उबाल कर ठंडा किया 
हआ पानी रात भर पीना चाहिये । एक बार गरम किये हुए पानी 
को दुबारा नहीं उबालना चाहिये । 

भोजन करतें समय धोड़ा-थोड़ा पानी बार-बार पीना चाहिए । 
एक ही बार में ज्यादे पानी नहीं पीना चाहिये । दूध पीने के बाद 
आध घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिये । पेट दूल भ्रौर नलाध्रित 
वायु तथा अम्ल-पित्त के रोगियों को भोजन कं समय पानी कं स्थान 
मे दूध पीना चाहिये । फिर दः घंटे के बाद यदि प्यास लगे, तो 
मत्र २० तोला पानी पीवें ज्यादा नहीं । | 

अरोचक, जुकाम, सूजन, क्षय, उदर रोग, अग्निमान्य, जीणेज्वर 
नत्ररोग, कुष्ठ श्रौर मधुमेह कं विकारो मं पानी बार-बार परन्तु थोड़ा 
थोडा पीना चाहिये । मधुमेह ्रौर बहुमूत्र रोग मं पानी की अपेक्षा 
दूष ज्यादा लाभदायक हं । 

सौम्य मसाला--घनिर्यां, जीरा, सौफ (बड़ी ), तेजपत्ता (पत्रज ) 
आदिको एकत्र कूट कर रख लेना । यह मसाला कफ, खासी, दम्मा, 
मह आना , बवासीर , खून गिरना, दाह होना, रक्तप्रदर, नेत्ररोग, 
उपदंश (आतशक), प्रमेह, सूजाक श्रौर क्षय रोगो मे हितकारी हं #' 

फलवाले शाक--परवल, भिण्ड, तुरई, कच्चा कला, ककोडा 
{खेखसा), पेठा, तुम्बी, कुन्दरू, केले का फूल, काली बेगन आदि यं 
शाक पथ्य हुं | 


कन्दवाले शाक- सूरण (जिमीकन्द), राकरकन्द, पानी का 
आलू इन्हं भून कर या उबाल कर भरता या भाजी बनाकर सेवन करना 
्राहिये । 
पत्तेवाले ्ाक-- बथुआ, चौलाई, सोआ, मेथी, पुननंवा श्रौर 
गोभी कं पत्ते आदि का हाक खाना चाहिए । 

फल- मीठा अनार, सन्तरा, ग्रूर, सेव, अनन्नास, कागजी 
मीन्‌, रसभरी , शरीफा (सीता फल ), आमक मौसम मं बीजक आम 
आदि खाने चाहिये । 


§ ४ आयुषद-तारसंगह 


अपथ्य 

विषमाल्न--कभी ज्यादा कभी कम या असमय मं खाना 
"विषमाशन" कहलाता हं । 

अध्यदान--खाये हुए पदाथं का विना हजम हुए ही पुनः खा 
लेना “अध्यशन कहलाता हं ¦ 

समहन--पथ्यापथ्यकारक (हित-अहित करने वाले) पदार्थं 
को एक जगह मिला कर खाना समशन कहलाता हं । ये विषमाशन, 
अध्यशन श्रौर समशन अजीणं उत्पन्न कर अग्निमान्य आदि अनेक 
रोग उत्पन्न करते हं । 

पित्तवद्धंक पदाथ--दही, खटी छा, तेल भ्रौर तेल में तले 
हृए पदाथ, गुड़, नमक, भिचं, हींग, मगफली, राई, वंगन, गाजर, 
सहजन कौ फली, करेला, कुल्थी, कटहल, शराब, बासी भोजन, सूखे 
दाक, खिचड़ी वगैरह चीजें तथा गमं हवा, भूख का दमन, चाय, 
तमाख्‌, गांजा आदि का धुञ्रपान, धूप मं घूमना, अतिदाय परिश्रम 
करना, जागरण, अधिक मेथुन, क्रोध आदि से पित्त बढ़ जाता हं । 

इससे शिर में ददं तथा जकड जाना, चक्कर आना, अद्धि 
वायु, लकवा, धातु का पतला होना आदि विकार उत्पन्न होते ह श्रौर 
फिर वे अनेक रोगो की बृद्धि करने मं सहायक होते हं । 
“ बात वर्धक पदार्थ-- चना, मटर, मसूर, आदि का साग, दाल, 
चटनी, वेसन के लहु, आलू, कटहल, मूंगफली, बासी तथा खटा 
भोजन नया अन्न आदि पदाथं वायुकारक हं । ये वायु को बढातें हूं । 
उपवास करना, दौडना, कूद-फाँद, तैरना, चिन्ता, शोक, श्रम, मेथुन, 
जुलाब, रक्त स्राव आदि कारणों से वात की वुद्धि होती ह श्रौर पाचन- 
कम हो जाती हं। फिर पेट फूलता भ्रौर अजीणं होता हं । 
संग्रहणी, आम वायु, उदर रोग, पेट में ददं, बहुधा ये विकार उत्पन्न 
होते हं। श्नासकर वर्षा, हेमन्त प्रौर शिरिर ऋतु मं वायु कं विकार 
नटते है । ४ 

कफव्ंक पवा्थं--प॑का कला, आम का पना, कदली (केले ) 
का फूल, दही, दूध सें बनी चीजे, कच्चे नारियल कं जल, तुम्बी, दधी 
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इनकं राक, नया अन्न, नया वषे काया नयी सुराहीया मटकेका 
ज्यादा ठंडा पानी, नयी इमली, खट बेर, करौदे, कच्चे अमरूद, 
अवले, चिररौजीया तिलका तेल आदि का सेवन कफकारक 
होता हं । 

धातुनाह्ञाक पदार्थ--स्त्री कं रूप एवं विलास के स्मरण, उनके 
विषय मं विशेषतया बातें करना, गुह्यभाषण, क्रीडा, श्रौरतो की तरफ 
धूर-घूर कर देखना, अश्लील उपन्यास एवं कहानियाँ पढना, अश्लील 
चित्रादि देखना आदि कारणों से शुक्र का नाश होता हं। इनके 
अतिरिक्त शरीर सदा गमं रहने तथा विशेष चिन्ता आदि करने से 
भी शरीर कमजोर होकर धातु-नाज्ञ के कारण बनता ह्‌ । 

कट्‌ पदाथं तथा क्षार ग्रौर कषेली चीजं धातु को नष्ट करती हुं'। 
खटी श्रौर चरटषटी चीजं दारीर मं गरमी उत्पन्न करके धातु को पतली 
वनाती ह। उपदंश ओ्रौर प्रमेह होने सं सन्तानोत्पत्ति को राक्ति 
धातु मे नहीं रहती हं । 

धातुबद्धंक पदार्थ--जव शरीर मं किसी तरह का विकारनहो, 
अग्नि भी ठीक रहे, खूब भूख लगे, दस्त साफ होता हो, तब निम्न 
पदार्थो के सेवन से धातु की पुष्टि होती हु । 

खूब श्रौटाया हुआ दुध सें बने पदार्थं, अच्छा दही या दही से बनी 
हुई चीजे, गेहूं की रोटी, लड़ , उत्तम सुगन्धित चावलों का भात, 
कुंदरू, परवल, भिण्डी, सूरण (जिमीकन्द ), पेठा घौ मं भुना (तला) 
हेज, अरहर, उदं की दाल, किसमिस, पिस्ता, बादाम, चिरौजी 
आदि मेवा, गन्ना, अनन्नास, खूब पका हुआ आम आदि फल खाने ग्रौर 
रोज दीतल जल से स्नान , व्यायाम आदि करने सं धातु की वृद्धि 
होती ह । 

साधारण ज्वर मं पथ्यापथ्य--इसमं सवप्रथम लंघन कराने 
कं बाद एक वषं कं पुराने धान की खील (लावा), चावल, सूखे या 
हेरे अंगूर, मीठा अनार, परवल, मौसम्ब अनन्नास, मूली, चौलाई 
बथुआ आदि का जाक पथ्य मेंदं। मूंग की दलिया, सानूदाना 
का पानी आदि भी दने चाहिए । 

५ 
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पीने के लिये गरम करके ठण्डा किथा हुअ। पानी थोडा- थोड़ा 
श्रौर बार-बार देना चाहिये । 

अन्य उपचार-- सूखी दाख भून कर उन पर थोड़ा पिसा हुआ 
सेधा नमक लगाकर दं। इससे अरुचि या वमन का जमन 
होताहं। यदिकफनहो, तो आलूबृखारा देना हितकर हं । 

अपथ्य--कोरिदा यह्‌ रहे कि रोगी अधिक नहीं बोले। जोर- 
जोरसे रोगीसे बातें न करनी चाहिये। शारीरिक व मानसिक 
परिश्रम, तथा दिन मं सोना, रातको जागरण आदि नहीं करे । जव 
तक खूब स्वस्थ न हो ज।य तब तक मेथुन। दि--स्त्रीसम्भाषण से भी 
परहेज रखें । 

अतिसार, पेचिस, संग्रहणी आदि मं-पथ्य-हल्का देना, पुरानं 
चावल का भात, पुराने मूंग को भून कर उसकी बनाई हुई दलिया, 
बकरी या गाय का दूध, घी, मक्खन , मठा, ककड़ी, केला पका, कले 
का फूल, सोया, गोभी आदि शाक, पका आम, बेल का फल आदि 
देना चाहिये । 

अतिसार मं रक्त नहीं गिरता हो--तो काली बेगन, घीया 
(कह्‌.), तुरई ग्रोर कागजी नीब भी दे सकते हुं । 

अपथ्य--आटे से बनी हुई गरिष्ठ चीजं, पौष्टिक पदाथ, दालमोठ, 
गुड़ आदि नहीं दं । 

मुखरोग श्रौर गुदरोग मं---पुराना चावल, यदि हजम हो सके तो 
जौ की दलिया, मूंग या अरहर की पुरानी दाल, कुन्दरू, पेठा, कच्चा 
केला, जिमीकन्द, पटोल (परवल), पुननंवा, सोआ कें चाक आदि, 
सेधा नमक, दूध, घी, मक्खन, छा, मीठा अनार, काले श्रंगूर, पका 
आम आदि पथ्य हं । 

घी, शक्कर का हलुआ, मुलायम भात, दलिया जंसी पतली 
चीजे, आरारोट की लस्सी आदिभी पथ्यहं। 

गुदा द्वारं मे मस्से निकल गये हो, सूजन में से रक्त निकलता हो, 
मुह में छाले पड़ गये हों, तो कचनार की छाल श्रौर फिटकरी आदि 
डालकर क्वाथ करकं सुखोष्ण जल से कुल्ला (गण्ड्ष ) करे, बवासीर 
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वाले को यदि बर्दारित हो सके तो जिमीकन्द को घी में तल कर मिश्री 
मिला कर दं, शाक में जमीकन्द भौर पठे को मिला कर देना 
पथ्यकारकं ह्‌ । 

अपथ्य--गर्मागरम तथा बासी चीजं न खाना, दांतों से ज्यादे 
चनानं वाली चीजें भी न खाए, कड़ आसन से न बैठे, जिससे बैठने 
मं गुदाको कष्टहो। मूली, बेगन, राई, हींग, लहसुन, अदरक, 
काली मिचं, खटी चीजं, खटाई, गृड आदि पदाथं बवासीरवालों के 
लियं अपथ्य हं । 

क्षय, काली खासी एवं उर.क्त--कं लिये साधारणतया सौम्य- 
प्दाथे, ताजा मक्खन, घी, ओंवले का मुरन्बा, छाती प्रौर छाती कं 
पीछे पीठ पर पुल्टिस से उचित ढंग से ठीक-ठीक सेक करना चाहिए । 

पुल्टिस का विधान--अलसी या गेहूं का आटा ५ तोला, धी १।। 
तोला, दूध या पानी २० तोला, हल्दी १॥।। माशे इन सबको एकत्र 
मिला अ्रौर पका कर जितना सह्य हो सकं, उतना गमं-गमं पीडा 
(ददं) की जगह पर लगाव । यह लेप आवद्यकतानुसार तयार 
करना चाहिए । यह ध्यान रखें कि पृल्टिसि गमं ही रहे, टण्डी 
पुल्टिसि से सकन होनें के कारण लाभ नहीं होता हं । 

गुण श्रौर उफ्योग-- खाती व छाती कं पद्य पीठ पर लगाने से, 
कफ पतला होता हं, दमा व खासी से हृई तकलीफ दूर होती ह्‌ । 
श्य क ददं में यदि सूखी ख्सी हो, या कफ बहूत गिरता हो, थोड़ी 
बहुत दमा को शिकायत हो तो उस समय यह पुल्टिस अच्छा काम 
करतीहं। शरीर में कहीं मोच (ज्ञटका) आ गयी हो, जिससं रक्त 
एक जगह जम गया हौ तो उस रक्त को फलानं कं लिये इसका प्रयोग 
करना चाहिए । बड़े-बड़े फोड़-फुन्सियो मे पीब जल्द बन कर उनकं 
फूट जाने तथा नारू की सूजन कम होने या बह कर बाहर आ जाने 
के लिये, आमवात या संधिवात कौ सूजन कम होने के लिये प्रौर 
धावों की बदन्‌ दूर करने कं लिये यह्‌ पुत्टिस बहुत लाभप्रद हं । 

अपभ्य--उण्डी हवा, दही, इमली, धूल, रूई का कड़ा-करकट, 
घुर्जा आदि सूक्ष्म चीजों का गले व नाक केषछेद मं जाना, तली हुई 
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चीजें या वे चीजें जिनके तेल मं तलने से उनकी गन्ध नाक-मुंह्‌ मं जाती 
है, धूप में ज्यादे फिरना, ज्यादा जागरण करना आदि अपथ्य हं । 

शिर श्रौर नेत्र रोग म-सुखपूवंक जितना हजम हो सकं उतना 
गेहं कं आटे को बनी हुई चीजं या चावल, मूंगक दाल, उदं 
की दाल, छाल, पेठा, परवल, पुननवा कं पत्ते आदि का शाक, ठण्डा 
पानी, घी, दाक्कर, मक्खन, सूखे भ्रगूर, हरे अ्रगूर, जुलाब कं लिये- 
रंडी का तल, मस्तक परं ब्राह्मी का रस, खस, चन्दन कपूर मिधित, 
आंवला चूणं क्रा लेप, खुरावृदार तल प्रौर इत्र का सूंघना, खुली हवा 
ग्रौर साफ जगह मं रहना पथ्य हं । 

अपस्मार--स्नान के समय सिर पर ठण्डा पानी या किचित्‌ 
गरम पानी डालना, अपस्मारकंरोगीको ाम कं समय नारायण 
तैल की मालि पांँवों पर करना तथा उस स्थान को गरम पानी से 
सेकना अच्छा हं । 

भोजन में घी ज्यादा हो,रोगी को एकान्त में रखे , रोगी के पास 
बहुत थोड़े आदमी जणे । रोगी को बहुत बोलने नहीं दे, जिन 
बातों से उसका मन बहलता रहे वसी ही बातें करे, कोई एेसी बात 
न करे जिससे उसके मन को कष्टहो या किसी तरह की मानसिक 
चिन्ता हो। 

अपथ्य-- बिना किसी को साथ लिये बाहर कहीं न जाये, ताल, 
बावली, ऊंची-नीची जगहों पर चढृना, घोड़े पर चढ़ना, अशुभ या 
शोकदायक समाचार एकाएक सुनना, क्रोध, चिन्ता एवं सूयं, अग्नि 
के तेज मं तपना आदि अपथ्य हं । 

धनर्वातादि कठिन वातरोग मं--यह रोग बड़ा भयंकर होता ह्‌। 
यहा तक कि खाना खाने मं भी दिक्कतं होती हं। गेहूं या कूुल्थी 
का छना हुआ पतला दलिया, ज्यादा घी, थोड़ी शक्कर श्रौर संधा 
नमक मिलाकर बार-बार थोड़ा-थोड़ा दिया जाय, नारङ्खी, सहजना, 
लहसुन श्रौर गोमूत्र आदि पथ्य हं। 

आमवाताडि रोग भ- गहु के फुल्के, घुत ग्रौर शक्कर डाला 
हआ हलुआ, साठी चावल, परवल, पुननवा कं पत्तं का शाक, अनार, 
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अःम, ग्रगूर,रंडीका तेल श्रौर अग्निमां्यन हो,तो उदं की दालदेना 
पथ्य ह । दोपहर भ्रौर रातमें नारायणतंल की मालिश करना 
उत्तम हं । 

अपथ्य-- चना, मटर, सोयावीन, आलू, मूंग, तरोई, मसूर, 
साम।, कटहल, ज्यादा श्रम, जागरण, त्रत करना, ठण्डे जल से स्नान 
करना आदि अपथ्य हं । 

मूत्ररोग (मुच्छङृच्छ-मत्राघात-पथरी आदि) मे--पुराने लाल 
चावल, भुनी हहे मूग की दाल, गाय के दूष की छा (मदा), घी, 
दूध.पेठा, परवल,ककड़ी,इलायची,कबाव चीनी,+चन्दन का तल, खुहारा, 
इसबगोल, तालफल, मीठा आम, धनियां, नागकेशर आदि पथ्य हं । 

पलास क फूल थोड़ा उबाल कर नाभी के नीचे पेट पर बाधना, 
जननेन्द्रिय मं सलाई चलवाना, गरम पानी मं बंठाना आदि भी लाभ- 
दायक हं । | 

अपथ्य--मटर, दही, राई, चना, हींग, उबली हुई चीजें, कैला 
आदि पदाथ, मल-मूत्र का वेग रोकना, मथुन, श्रम, सफर, धूप मं 
घूमना या बैठना आदि अपथ्य हं | 

प्रमेहरोग मं पथ्य--सत्त्‌, गेह, चावल (महीन), सरसो, कोदो 
आदि कम से कम एक वषं कं पुरानं हों, पुराना मूंग, धुली हुई उदं 
की दाल ग्रौर अरहर एवं चना को दाल, मुलायम भात, बकरी या 
गाय का दूध ग्रौर मठा, पटोल, ककडी, कला, कला के फूल आदि 
के राक पथ्य हं। 

खस, कपूर, दछहारा, चन्दन, श्रोदुम्बर, जामुन, ग्वारपाठा, 
ब्राह्मी, आदि का भ्रौषध रूप में प्रयोग करना पथ्य हं। ज्यादा 
परिश्रम नहीं करना, मंथुन भी बन्द रखना चाहिये । 

भोजन के समय पानी न पीकर भोजन के एक-दो धण्टे बाद 
पानी पीना चाहिये। रोटी श्रौर पूडी कठिनाई से हजम होती 
हं । अतः हल्की चीजें खाना चाहिये । 

अपथ्य--मूत्रवेग धारण करना, धूम्रपान, रक्तस्राव, सुख सें 
निदिचन्त बैठे रहना, दिन में सोना, कोई काम-काज नहीं करना, 
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दही, सोयावीन, नया अन्न-जल का सेवन, आटे से तेल में बनी चीजे, 
तेल, गुड, खटाई, आदि का सेवन, मेथुन, शराब, कद्द्‌ (लौकी), 
अंजीर, गन्ना, शक्कर, (चीनी) आदि अपथ्य हु । 

मधुमेह तथा बहुमूत्र मं--कम मीठे तथा कषेले फल खाना अच्छा 
ह। इस रोग में क्रमशः रोज कमजोरी बढ़ती ही जाती हं । अतः 
किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं करना, हाँ, थोडा-सा मान- 
सिक श्वम जितना बर्दास्ति हो सके करना, चित्त को हरदम काम-धन्धा 
मे लगाये रहनेस भी रोग की चिन्ता कम रहतीहं। इससे शारीरिक 
उत्साह (स्फ्ूति) बढता हं श्रौर थकावट भी दूर हो जाती ह्‌। 

उदर रोग (पेटशल-गल्म-प्लीहा आवि) मं--उनालकर ठ्डा 
किया हआ पानी, सोडावाटर, गाय, बकरी कं दूध को छाछ (मठा), 
घी, पुराना चावल, कागजी नीब, पूननंवा, सोया, प्याज, तरोई, 
परवल, बेगन, मूली, जिमीकन्द इनक शाक, रेडी के तेल श्रौर 
गोमूत्र सेवन करना व बस्ति दना, अनार, म्रंगूर व॒ अदरक 
आदि चीजें भी पथ्य दहं। 

रक्तविकार मं--दूध, पुराने चावल का भात, संधा नमक, भूने 
मूग को दाल, अरहर की दाल, भिण्डी, तरोई, परवल, कला, कला 
के फूल, गोभी अदि मं पूवक्ति मशाला डालकर सेवन करना, उबाल- 
कर ठण्डा पानी, छां इन चीजों मं सं जितनी चीजं ओर जितना 
कम खाई जाय अच्छा हं। 

गभिणी के लिये--सीदियां चढना, पलंग पर सोना, अधिक 
परिश्रम करना, मेथुन करना, बड़ी इलायची खाना, डरना आदि- 
आदि गभंभ्रौर गभेवती स्त्रीदोनों के लिये हानिकर हं, अतः इसं 
त्याग दं। 

भ्रसुता--को गेहं कं आटे का हलुआ ज्यादे ची डालकर बनाकर 
खिलाना, पानी ग्मकर ठण्डा किया हुआ देना, हवादार भ्रौर जिस 
कमरे मं सूयं की रोशनी आती हो भ्रौर साफ हो, एसे कमरे मं रखना, 
एसा करने से गर्भादाय मं प्रसव कं समय हई वेदना कम मालूम 
पड़ती हं । 
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प्रसुता के लिये पथ्य--गहु, जुनरी (ज्वार), चावल, घी, दूध, 
गक्कर, परवल, सफेद कुंदरू, पेठा, भिण्डी, लौकी, भूने मूंग व उदं 
की दाल, बादाम, किसमिस, सफद प्याज (लहसुन ), कौच कं बीज, 
वस, रतावरी, पान, सौम्य मसाला (जो पहले लिख चुके हँ) आदि 
चीजं १२ दिन के बाद अग्निबलानुसार दं। 

बच्चों को दूध पिलाना-- प्रसूता स्त्री, ज्वर या पेटके विकारों 
(जो प्रायः अक्सर प्रसूता को हो जाया करता हे, जंसे--परेट फूलना, 
पतले दस्त होना, पेट मं ददं होना, अग्निमां्य आदि) मं क्च्चों को 
दूध नहीं पिल वं, क्योकि इस अवस्था का दूध दूषित हो जाता ह्‌ । 
इससे बच्चों को तन्दुरस्ती खराब हो जाती हं, माता गभेवती हो.तो 
उस अवस्था मे भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिये, क्योकि गभिणी 
माता का दूध पीने से बच्चे के पेट मे व्वा, तिल्ली आदिरोगहो 
जाया करते हं । आजकल विश्चषतय। बच्चं जो कमजोर या रोगी 
दिखाई पड़ते हं, उसका कारण यह भीरहं। 

अतएव गभेवती या रोगिणी माता का दूध बच्चे को बन्द कर 
दाई (घाय) काया न मिले तो बकरो या गाय का दूध पिलावं। 
वच्चे को उसको माता का दूध पिलाना बन्द कर देने से प्रथम २-४ 
दिन स्तनमें दूध जमा होकर माता को अधिक कष्ट होताहु। वह 
दूध हाथ से या दूध निकालनेवाले यन्त्र से सुविधानृसार निकाल दं, 
च दिनों के बाद दूध आना अपने आप बन्द हो जाता ह्‌ । 

बालरोगों का पथ्यापथ्य--यदि बालक सफ माताकादही दूध 
पाताहो, भ्रौरबीमारीकाकारणमभीदुगधहीहो, तो माता को दुग्ध- 
गोधन के लिए ग्रौषध व पथ्य देना चाहिये । इस समय माताको 
विशेष सावधानी से चलना चाहिये, क्योकि उसको थोड़ी-सी गलती 
से वच्चे को अनेक तरह के कष्ट भोगने पडतेहं। इसी प्रकार 
गभवती माता का भी दूध रोगकारक होता हं, अतः एसे दूध बच्चे 
कोन देकर उसके बदले दाई (धाय), बकरी य। गाय का दूचदें। 

जिस गाय को बच्चा दिये कम-से-कम ६ महीने हो गये हो उसका 
दूष देना ठीक हं । गाभिन गाय का दूध बच्चे को कभी न देना चाहिये । 
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स्वाभाविक ही कुचं गायों का दूध गाढा-पतला होता हं, गाढ़ा दूध 
कमजोर बच्चे को ठीक से हजम नहीं होता, नीरोग श्रौर स्वस्थ 
बालकों को गाढ़ा दूध अच्छी तरह पच जाता ह। 
एेसे बच्चे मेस काभी दूध हजम करजातेहं, रोग विकारको 
सम्भावना देखते ही गाढ़ा दूध बन्द कर देना चाहिये, बकरी का दूष 
सुविधानुसार ग्रौर जल्दी हजम हो जाता हं। बकरी के दूध सं 
बच्चे पृष्ट ग्रौर चंचल होते हु, गायः के दूष पीने वाले बच्चे बुद्धिमान 
ग्रौर अच्छं पचार के होते ह्‌, भस के दूध पीनेवाले बच्चे उन्मत्त 
ग्रौर जड स्वभाव वाले होते हं। 

यदि बच्चे को कोई भी दध हजम न होता हो, तो ५ तोला दुध 
मे ५ बृंद चने का (निथरा) पानी मिलाकर देना अच्छाहं। चोट 
बच्चे को अफोम या अफोम मिभध्रित दवा नहीं देनी चाहिये। क्योकि 
इसका असर सीधे दिमाग पर होता हं। बहुत-सी मातां बच्चे 
को खूब सोने (नींद) के लिये जरा-सी अफीम दे दिया करती ह, 
किन्तु यह आदत हितकर नहीं हं।, 

पथ्य में दूधका उपयोग--दूध मं अनेक गुण ह । जहाँ दूध 
एक श्रोर बात्यावस्थामं रदारीर का पोषण कर उसे तन्दुरुस्त बना 
देता ह, वहाँ दूसरी ्रोर रोगी मनुष्य को सबल ग्रौर पृष्ट भी करता 
ह। परमात्मा ने दूध मं सब गुण भरदियंदहं। 

गाय अतिशय सात्विक तथा ममतामयी होती हं । अतः गाय 
का दूध भी सास््विक होता हं । गाय का दूध पतला होने सें जल्दी 
हजम भी हो जाता हं। इसस रसं-रक्तादि धातुएं एवं स्मरण 
शक्ति को वृद्धि होती हं । अच्छे-अच्छं विचार तथा अच्छं कामों 
की श्रोर वुद्धि की प्रवृत्ति होती हं। इससे परिशुद्ध भावना उत्पन्न 
होतो रहती हं । 

पथ्य सं दूध क्यों लिया गया ?-- अन्नकी अपेक्षा दुध बहुत 
जल्दी हजम होता हं तथा अन्न दिन भर में दो-तीन बारही दिया 
जा सकता हे, किन्तु दूध के लिये एसा नियम नहीं ह, इसे आप हर 
२-२ घण्टे बाद दिन भर मं ८-६ बार थोड़ा-थोड़ा दे सकते ह, यथा- 


नक ५, भ ~ 
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प्रातःकाल ६-९-११ बजे, दोपहर मं १-२३-५ बजे ्रौर रात को ७-€- 
१२ बजे तक साधारणतया दं सकते हं, अर्थात्‌ दूध जब भी चाह दे 
सकते हं, परन्तु दं उतना हौ जितना रोगी खुशी से पचा सके, बच्चे 
को सोते सं जगाकर दूध कभी नहीं देना चाहिए । 

जिसके शरीर मे गर्मी बढ़ी हूरईहो ओर हवा भी गमे चल रही 
हो, उसे दूष देना हो तो गमं दूध को गिलास मे भरकर वफं या पानी 
मे गिलास रख उसे ठण्ठा करके दूध देना चाहिये । जाड मं गमं 
ही दूध देना उचित हं। अतिरिक्त समय मं सुखोष्ण दूध देना 
हितकर हं। ज्यादे मात्रा में एकबारगी दूध लेने से पतले दस्त 
आने लगतं हं । 

पथ्य के योग्य दूध-- सून गमं किया तथा मलाई निकाला हुआ 
दूध पथ्य के लिये उक्तम हे, यदि गायका दूधन मिले, तोभेसका 
दूध (बरावर पानी मिलाकर उबाले, पानी जल जाने पर केवल 
दूघमात्र रह जाय तब) लेना चाहिये । बकरी के दूष सं जुलाब 
नहीं होता, कफ भी इससे कम बढ़ता हं, कफ सूखा गया हो या पेट फूला 
हुआ हो, तो गाय का ग्रौर यदि रोगी शक्तिवान हो तथा हाजमा भी 
ठीक हो तो भस का दूष उपरोक्त विधान से देना चाहिये । 

दूध देने का प्रमाण--कमजोर रोगी को हरबार द्ध ५से १० 
तोला, मध्यम को १५से२० तोला श्रौर सशक्तको २०से३०तोला 
तक दूध देना उचित हं। इसी तरह अशक्त को ठ बार, मध्यम 
को १० बार श्रौर सशक्त को १२ बार दिन-रात मं दूष दना चाहिये । 
अशक्त को {१।। सेर, मध्यम को $२।। सेर ग्रौर सरक्त को {४ सेर 
तक दूध दिन-रात मं पिला देना चाहिये । 

यदि दस्त मं मल को गुठलियांँ तथा रूक्ष (सूखी ) बनकर आनं 
लगे, तो प्रातः श्रौर शाम को दूष में ३ माश्ा घी डालकर देना चाहिये । 
इससे शुद्ध मल आनं लगेगा । 

दूष के पथ्य कं बाद श्रन्न देना--यदि दुध दने से भूख सू लगने 
नगे, तो पुराने चावलों का भात, ताजा घी श्रौर सेधव नमक सिलाकर 
देना चाहिये । यह्‌ हजम हो जाने पर मूंग की दाल, परवल, कुन्दरू, 
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तोरई आदि के रसदार शाक देना टक हे। इस तरह अन्न-सेवन 
बढ़ाते जाएं । पानी उबालकर ठण्डा करके देना चाहिये, सोडावाटर 
मौ जब कभी दं सकते हं । परन्तु बीच-बीच मे दूध भी देते रहे । 
इस तरह अन्न को मात्रा बढ़ते जाएं ्रौर दूध को मात्रा कम करतें 
जाएं, किन्तु इसमे रीधता नहीं करनी चाहिये, अन्यथा नुकसान 
होगा । 

दूध के साथ श्रन्य वस्तु यदि दूध ही पथ्यम लेतेहों, तो 
उस समय दूध मं शक्कर (चीनी ) नहीं डाले, यदि एकाध बार थोड़ी 
मात्रा में डाली भीजाय, तो कोई हजं नहीं । पका हुआ आम, मूंग 
को पतलो दाल, जिमीकन्द (सूरण) आदि भी कभी-कभी ले सकते 
हं । अनार, भ्रंगूर, छुहारा, इलायची, लग, कवावचीनी य। मिश्री 
आदि लेना तथा मुख में रखना भी लाभदायक हं । 

केवल दध के पथ्य से भिटनेवाले रोग--जीणं ज्वर, अग्निमां्य, 
तिल्ली, यकृत्‌, गुल्म, उदर, जलोदर, रक्त विकार, वातरक्त, गंड- 
माला, अपस्मार, उन्माद, भ्म, चक्कर, मूर्च्छा, उपदंश-विष भ्रौर 
उससे उत्पन्न सभो प्रकार कं ददं, लकवा, लूलापन, हिर म्रौर नेत्र 
रोग, मस्तक-शूल, मूत्राय कं रोग, पाण्डु, पीलिया, रक्तपित्त, प्यास, 
क्षय, उर क्षत, हृद्रोग, छाती का ददं, विषरोग, दवाग्रों को उष्णता, 
अम्लपित्त, पेटडूल, उलटर्या, जुलाब, पेट फूलना, संग्रहणी, आमां, 
दस्त कं विकार, मन कं विकार, चिन्ता -फिक्र आदि-आदि अनेक 
रोग कवल दूध के पथ्य सं आराम होते हु। 

श्रषथ्य--कला, अनन्नास, जामुन आदि फलों के साथ दूध नहीं 
देना (पकं मीठे बीज्‌ आम कं साथ दूध देना अच्छा हं) । कोदो, मोठ, 
कुलथी आदि धान्य के साथ भी दूष नहीं दना। मूली, धनियां, 
लहसुन, उदं को दाल, मठा, दही, इमली, आम को खटाई (अमचूर) 
आदि के साथं भो दूष का सेवन नहीं कराना चाहिए । 

क्योकि इन पदार्थों के गुण-धमं दूध कं गुण-धमं से विरद हं । 
अर्थात्‌ कुच चीजें दूध को बिगाड़ देती हं, कुच चीजें सात्विकं गुण 
जो दूध में रहता हं उसको नष्ट कर देती हं । 
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म्रग्रेजीो मतानुसार डाक्टर लोग दूष के साथ केला, नारंगी आदि 
फल खाने को कहते हं । परन्तु वह॒ भी बराबर नहीं। आप 
देखेंगे कि दूध मं सन्तरा का रस डाले, तो दूध तुरत फट जायगा, 
डाक्टरों को यह्‌ युक्ति कि पेट में जाकर फल श्रौर दूध शीघ्र हजम 
टो जाता हं, कभी भो मान्य नहीं हो सकती । 


पथ्य मं छा (मठा) का उपयोग 


मठा बनाने का विधान--अच्छा जमाया हुआ दही को लेकर 
दसम चौथाई भाग पानो मिला मथानी से मथकर उसमें से मक्खन 
निकाल लं। इस तरह से बना मठा अत्यन्त रुचिकर, पचने मं 
हल्का, मलमूत्र को साफ करने वाला, स्वयं पाचक तथा अन्य को 
भौ पचाने के कारण वहु अतिसर, संग्रहणी, अरं, नलाश्ित वायु, 
पीलिया, पेट शूल, मू वङ्ृच्छं, हेजा, मूत्राघात, अमरी, उदर भ्रौर 
गुल्म आदि रोगो मं लाभदायक हं । 

गुण--रीतकाल में तथा अग्निमांद्य, अरुचि, वातरोग, स्रोतरोध 
आदि रोगों मं मठा अमृत के समान गुणकारकहं। यह्‌ विष- 
विकार, छदि, लालाखाव, एकाहिकादि विषज्वर, पाण्डु, ग्रहणी, 
ववासोर, मूत्रक्ृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी आदि--मूत्रविकार, भगन्दर 
प्रमेह, गृल्म, अतिसार, शूल, तिल्ली, उदर, अरुचि, दिवत्र॒ (कुष्ठ) 
रोग, कोष्ठगत रोग, कोष्ठ सूजन, तृषा भ्रौर कृमि का नाह करता 
हं । यह्‌ क्षुधाबद्धंक (भूख बढ़ानेवाला), नेत्ररोग नाशक, रक्त श्रौर 
मांसबद्धक, ओआंव व॒ कफ-वात नाशक हं । 

रोगानुसार उपयोग--वात विकार मे खटा भ्रौर संधा नमक 
भिलाकर देना भ्रौर पित्त विकार मं मठा में दाक्कर मिलाकर तथा 
कफ विकार में मक्डन निकाला हुआ मठा में सोठ, सेधा नमक, काली 
भिचे, भ्रौर पीपल भिलाकर देना ; मूत्रकृच्छ में गड मिलाकर श्रौर 
पाण्डु रोग में चित्रक चूणे मिलाकर मठा देना चाहिये । 

उदर रोग मे--वातोदर में पोपल व संधा नमक भिलाकर देना, 
पित्तोदर मे--शक्कर तथा कालीं मिचं मिलाकर, कफोदर मे-- 
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अजवायन, संधा नमक, जीरा, सोंठ, पोपल, काली मिचं मिलाकर 
देना, सन्निपातोदर मे--सोंठ, काली भि्च॑ं, पीपल ओरौर संधा नमक 
मिलाकर मठा पीना। वद्धोदर मे-हाऊबेर, अजवायन, जीरा 
ग्रोर संधा नमक मिलाकर मठादेना। ग्रहणी (संग्रहणी) रोग 
के लिये तो मठा बहुत ही अच्छी चीजहं। ग्रहणी ग्रस्त रोगी कं 
लिये विदोष रूप से मठा सेवन करना चाहिये। ग्रहणी रोग में 
अन्न का बिल्कुल परित्याग कर निरन्तर खाने व पीनेमेंमठाकाही 
बराबर प्रयोग करं। इसमें जरा-सा सफेद जीरे का चूणे भूनकर 
मिला लेना अधिक लाभदायक होगा । 


रस-पार्द्‌ 


हमारे प्राचीन आचार्यो ने जिस विषय कं ऊपर गवेगण करक 
जो कुच सूत्ररूप मं लिख दिया हु, वहु अक्षरशः सत्य हुं । उनके ज्ञान 
को आजकल कं नवयुग के यथार्थवादी वंज्ञानिक अथक परिश्रम 
करने पर भी अभी तक नहीं प्राप्त कर सकं हं । बहुत सें सत्यप्रिय 
वज्ञानिकों ने हमारे आचार्यो क सूत्रारायों को प्रत्यक्ष प्रमाणो से स्वयं 
प्रत्यक्ष करके सिद्ध कर लेने पर मुक्तकण्ठ से उनकी प्ररांसा 
कीहं। 

हमारे ऋषि-महषि आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि- 
देविक इन तीनों प्रकार कं ज्ञान कं यथाथ विज्ञानीथं। इस विषय 
मे वतंमान समय के प्रायः सब दों के विद्वानों का एकमत हुं । आज- 
कल के पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे ही महषिनिरमित सूत्रों कं तत्त्व को 
भलीभांति समक्षकर उसी कें आधार पर प्रत्येक पदाथं का अन्वेषण 
करना प्रारम्भ कर दिया, जिसका फल यह हुआ किं गुरुप्रों को शिष्य 
बनाकर पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मस्तक को ऊचा उठा लिया। 
इतना होने" पर भी आजकल हमलोग अपने महर्षियों कं सद्‌ वचनो 
का अनादर करकं खोये हृए अपने ही विज्ञान भास्कर के उदय कं 
लिये कुच भी उद्योग नहीं कर रहे हें, यह बहुत दुःख की बात हं । 


अस्तु । 
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हमारा आयुरवंद समस्त जगत को रकाकं लियेहीहं। कहा 
भी हे, “नार्थाथं नापि कामाथमथ भूतदयाम्प्रति” अतएव हमें सवं- 
प्रथम अपने ज्ञान को सर्वा देन समुन्नत बनाना चाहिये। रस जसे 
चिकित्सोपयोगी पदाथं काँ से श्रौर कंसे प्राप्त होते हं, इसके ज्ञान 
की पूर्णं आवर्यकता हं । अतएव आयु्वंदीय साहित्य में वणित 
पारद विषयक बातों कं साथ आजकल कं पाङ्चात्य वेज्ञानिकों नं 
कहाँ तक इसकी खोज की हं तथा आयुर्वेद से इसका कहाँ तक समन्वय 
ह, प्रथम इसका उल्लेख कर देना आवइ्यक हं । 

संसार में जितने खनिज पदाथ पृथ्वी से निकलते हं, उनमें 
पारदही एक एसा पदाथ ह्‌, जो साधारण तापक्रम परद्रवरूपमं 
प्राप्तहोता हं। पारद का स्वरूप--पिघली हुई ची के समानं 
होता हं, अतएव रस कामधेनु मं इसे “गलद्रौप्य निभम्‌” (अर्थात्‌ 
पिवली हुई चांदी के समान), कहा हं। वेज्ञानिकों ने भी 
इसीलिये इसको “क्विक सिल्वर” कहा हं । 

पारद कभी-कभी मुक्तावस्था मं या स्वतन्त्र रूप-प्रकृत रूप मं 
अल्प मात्रा में पाया जाता हं। परन्तु अधिक मात्रा मं हिगुल सें 
ही निकाला जाता ह्‌, जिसका उल्लेख आयुवंदीय रसादि ग्रन्थों मे 
बहुत मिलत हं । भारत से अतिरिक्त देशों मे भी हिगुल से पारद 
निकालने का उल्लेख मिलत्ता हं । “थियोफास्टस'” नामक विद्धान्‌ 
ते ईसा के पूवे की ३०० शताब्दी क लगभग लिखा हं कि ताम्रचूणं 
ग्रौर हिगुल को सिरके कं साथ पीस कर उसे उडाकर पारद पृथक्‌ 
करते थे। इसी प्रकार “डायस्कोरीडीज' नामक विद्वान्‌ ने भी 
लौहचणं के साथ हिगुल मिला कर पारद निकालाथा। यही विधि 
ऊचे दज के हिगुल से पारद निकालने के लिये अभी भी कही-कहीं 
काम मं लाई जाती ह्‌ं। 

पारचात्य देशो मं सवं प्रथम सन्‌ १५६६ ई० मं "पेरू" देश कं 
“हवान्कावेलिका” नामकं स्थान मे हिगल का अस्तित्व विदित हुआ 
प्रोर सन्‌ १६३३ ई० मं “लोपेज-सावेद्रा--वर्बा" नामक व्यक्ति ने 
पारद निकालने के लिये--अल्युडल” नामक भट्ठी तैयार की । 
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सन्‌ १६४६ मं “बुस्टामेण्ट'” नामक रसायन शास्त्रवेत्ता “स्पेन” देशीय 
पारदीय खनिज प्राप्ति के प्रसिद्ध “अल्माडनः' स्थान की खानों में 
पारद निकालने के लिये यही भट्ढी प्रचलित की श्रौर यह भट्टी 
दोनों दशो मं शताब्दियों तक प्रचलित रही । फिर कालान्तर मं 
नई-नई भटद्याँं बन गई, तव यह्‌ बन्द कर दी गई। 
पारद की प्राप्ति 

पारद अनेक प्रकार कं रूप-रगवाले विभिन्न जातीय जलज 
ग्रौर पाषाण खण्डो में व्याप्त मिलता हं । उदाहरण कं लिये रेण- 
शिला, मृत्तिका-पाषाण, सुधा-पाषाण, स्फटिक शिला आदि जलज 
ग्रौर ज्वालामुखी को लावा आदि आग्नेय पाषाणो कं नाम लिखे 
जा सकते हं । इसकं अतिरिक्त उक्त दोनों सं गुण-धमं रहित 
अन्य काषाण खण्डो मेंभी पाया जाताहं। किन्तु अधिकतर 
आग्नेय पाषाण-खण्डों कं समीप ही मिलता हं। 

पारदीय खनिजों कं जमाव को देखने से ज्ञात होता हं कि भूगभं 
में जब आग्नेय पाषाण क्रमशः रीतल होते हए अपनी द्रवावस्था सें 
घनावस्था में परिणत होने लगता हं ; उस समय उडनशील खनिज 
जो उनके भीतरी भाग में विद्यमान रहता हे, वाष्प रूप में उड़कर 
ऊपर के समीपवर्ती पाषाण खण्डो की दरारोंमं जमाहो जाते हं। 
उनमें पारदीय खनिज भी अन्यतमहं। इसी कारण आजकल भी 
उष्ण जल के स्रोतों कं समीप पारद पाया जाता ह । 

अमेरिका कं प्रसिद्ध भू-गभं शास्वी “रन्सम'' श्रौर “स्पर' 
नामक विद्वानों का विचार हं कि पारद सदा ज्वालामुखी आग्नेय 
पाषाणो के समीप ही पाया जाता हं। परन्तु इसमें मतभेद हं 
क्योकि “स्पेन देश की प्रसिद्ध खान जो अल्माडन नामक स्थानम 
हं वह॒ भू-गभे काल कं निणयानुसार अत्यन्त प्राचीन ह, ्रौर उसमे 
पारद १३०० फीट की गहराई मं पाया जाताहं। इसी प्रकार 
अमेरिका प्रदेश की कलीफोनिर्या, न्यू इङीया भ्रौर न्यू अल्माडन की 
खानं हं, इनका सम्बन्ध ज्वालामुखी कं उद्गम से नहीं है, इन खानों 
में २२०० फीट की गहराई में पारद मिलता ह) 
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हस प्रकार अनेक मतभेद.होने पर भी इस बात पर सब भू-गभं 
विज्ञो का एकमत हं कि पारद भू-गभं कं अन्तराल सें उष्ण जल कं 
साथ ही पृथ्वी पर बाहर प्रकट हुआ हं । अतः अपने खनिजों के 
साथ पुथ्वी पर अधिकतर जमा हुओं मिलता हं । जिस उष्ण जल 
कं साथ पारद निकलता हं, वहु जल चाहे वर्षा द्वारा पृथ्वी कं भीतर 
के उष्ण भाग में जाकर पुन॑ः उष्णस्रोतकं रूपमे बाहर निकलाहो 
या पातालिक आग्नेय पाषाणो से निकलकर बाहर आया हो, किन्तु 
यह अनेक प्रमाणो से सिद्ध ह कि पारद उष्ण जल कं साथही क्षारीय 
घोलो मं घुला हुआ पुथ्वी को दरारों मं या खुले भू-भाग मं आकर 
प्राकृतिक पारद शओ्रौर पारदीय खनिज हिगृल आद्िकेखरू्पमें जमा 
हुआ हुं । | 
पारद की उत्पत्ति + 
रसरत्नसमुच्चय आदि रस शास्त्रों मं पारद की उत्पत्ति का 
वर्णन पौराणिक ढक्घ से आलंकारिकं भाषा मं किया गया हं, जिसक्रा 
सारांश निम्न हं । 
गंगा नदी के किनारे महादेवजी कं वीयं से उत्पन्न पारद के 
सौ योजन लम्बे पांच कुएं (कूप) थे, इनम सेदोकृम्रोंकेपारदको 
सेवन कर देवता श्रौर नाग मृत्यु ग्रौर बृढ्पे से मुक्त हो गये, फिर 
उन्होनि उन दोनों कुम्रो को मिदट्री श्रौर पत्थर से भरदिया। शेष 
तीन कुम्रों के पारद कं सेवन सं मनुष्य भी मृत्यु तथा रोग से मुक्त 
होकर देवताग्रों कं समान आयु प्रौर बलवाले होने लगे, यह्‌ देखकर 
दुःखी हुए, ई्ष्यालु इन्द्र नें महादेवजी की प्राथना कौ, जिससे सन्तुष्ट 
होकर महादेव जी ने इन्द्र को इच्छान्‌सार शेष तीनो कुश्रो के पारद 
को शाप देकर आवरण रूप सात कचुकादि दोषों से युक्त कर दिया, 
तब से बिना संस्कार किये पारद से कुछ भी लाभ नहीं होता हंः। 
रसरत्न समुच्चय में मूल इलोक निम्न प्रकार हं । यथा-- 
दीलेऽस्मिन्‌ रिवयोः प्रीत्या परस्पर जिगीषया । 
सम्प्रवृत्ते च सम्भोगे त्रिलोक क्षोभ कारिणी ॥ 
चिनिवारयितुं वन्हिः सम्भोगं प्रेषितः सुरः । 
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कपोत रूपिणं प्राप्तं हिमवत्‌ कन्दरेऽनलम्‌ ॥। 
अपक्िभाव संक्षुब्धं स्मरलीला विलोकिनम्‌ । 
तं दष्ट्वा लज्जितः शम्भुविरतः सुरतात्तदा ।। 
प्रच्युतश्चरमो धातुगृ हीतः शूलपाणिना । 
प्रक्लिप्तो वदने वन्ह गगायामपि सोऽपतत्‌ ॥ 
बहिः कषिप्तस्तया सोऽपि परिदंदह्यमानया । 
संजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्धिदायकाः ॥। 
यावदग्नि मृखाद्रेतो न्यपतद्भुवि सवतः । 
रातयोजन निम्नास्तं जाताः कूपास्तु पंच च।। 
तदा प्रजैति कृपस्थं तद्रेतः पंचधाऽभवत्‌ ।। 
इस इलोक का तात्त्विकं भाव यह्‌ ह- 
हिमालय पवेत पर जब जङ्‌ श्रौर चेतन शक्ति का संघषेण होता 
ह, तब पृथ्वी कं नीचे आग्नेय पदाथं ज्वालामुखी के रूप मं प्रकट 
होने लगते हं । उस समय तीनों लोक (स्वगं, मत्यं, पाताल) मं 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला भूकम्प पदा होता हं। समस्त संसार कं 
हिम प्रदेश मे ही प्रायः ज्वालामुखी उत्पन्न होता हं । जहाँ भूकम्प 
के बाद ज्वाला मुखी कां प्रादुर्भाव होता हे, वहाँ पर पृथ्वी शतधा 
विदीणें हो जाती ह, जिसमें से पहले धूम्र वणं को गस निकलती हु । 
धृओं निकलने के पश्चात्‌ अग्नि की ज्वाला निकलने लगती हं । 
जब ज्वालामुखी प्रकट हो जाता ह्‌, तब भूकम्प बन्द हो जाता, 
फिर जब ज्वालामुखी के आग्नेय पाषाण क्रमशः शीतल होने लगते हं, 
तब उसके अन्तराल क उडनशील खनिज उष्णजल कं साथ मिलकर 
वाष्प रूप में ऊपर आकर शीत होने पर जम जातेदहं। जो खनिज 
इस प्रकार निकलकर जमा होते हं उनके जमने का क्रम डा० सी° 
जीऽ कलिस प्रोफसर इम्पीरियल कालेज लण्डन कें मतानुसार 
यह हं-- ,. 
सवकं नीचं पातालिक आग्नेय पाषाण (ग्रनाइट) श्रौर उसकं 
ऊपरी भागों में एक जलज, पारद, तुरमुली, पुखराज, वंग भ्रौर टग- 
स्टन रहते हं तथा दूसरी ्रोर भारी धातु जसे ताम्र, नाग, यदद, 
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सुवर्णे, रजत श्रौर रोप्य माक्षिक आदि रहते हं । जो लोग एसी 
स्रानों को खनते ह्‌ वे प्रायः एक के बाद दूसरं खनिज पदाथ को निकाल- 
कर लाभ उठते हं । यह भी निचित हं कि जहाँ-जर्हा पारद की 
वाने हं, वहाँ पर किसी-किसी स्थान मं कूटँ भी मिलते हं, इटली मं 
णेसे कृएं मौज॒द हं । यूनादटेड स्टेशृस ओंफ अमेरिकामं भी पारद 
के खानों मं नलाकार कूप मिलते हं, उन देशों में पारद कं कूप २४५० 
फीट तक गहरे हं । प्राचीन पारदोत्पत्ति कं अन्दर पाच कूपो का 
ही वर्णन मिलता हं। किन्तु वहां १८ कूप इस समय वतमान हं 
जिनसे पारद निकाला जाता हं। 


पारदीय खनिज 


१--हगुल (सिनावार)--गृडहर के पुष्प कं सदुश “लाल 
हिगुल पारद निकालने के लिये यह मुख्य खनिज हं । इसका रंग 
तेज-लाल होता हं। यह पारद ग्रौर गन्धकं का यौगिक हं । 
इसका रग वसा ही होता हं जसा जवाकुसुम (गुडहल के फूल) का 
टोता ह । अतः “रंड सल्फाइड आफ मकरी” खनिज ही रस-शास्त्र 
का हुसपाद हिगुल हं । साधारणतया यह मृत्तिका कं ठेले-सा या 
दानेदार प्रकृत मं प्राप्त होता हं। कभी-कभी इसके रबे भी पाये 
जाते हं । इसे चीनी मद्री कौ कसौटी पर धिसने से लाल लकीर 
लखिचतती हं । 

इसके दो भेद ्रौर हं (१) यङ़ृदाकार ओ्रौर (२) प्रवालाभ 
(कोरेलीन) इसमें पहला रसरत्नसमुच्चयोक्त दरद" हं ग्रौर दूसरे 
का एक नाम श्रौर हे, जिसे कोरेलीन अटज' कहते हं, इसका अथं 
मूगे की-सी म्ह होताहं, इस प्रकारका हिगृल इटली देशम 
हता हं । । 

२-च्मरिः- यह्‌ कृष्णवणं का खनिज हिगुल हं । इसका 
रासायनिक संगठन रक्त हिगुल के सदुश हं । यह मिट रौर छोट- 
छोटे कणो के रूप मं पाया जातारहं। इस कण को चीनी मिटरी 
को कसौटी पर रगड़्ने से काली लकीर खिच जाती हुं। देखने 
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मं यह चमकदार होताहं। कण की अपेक्षा मिद्रीवाले में गुरुता 
कमहोतीह। इसी को रस कामधेनु में “चर्मारः कृष्णवणस्यात्‌”' 
इस रूप में वणेन किया हं । 

३--हीरकद्युति ( केलोमल )-- यह हीरे कं समान दति 
(कान्ति) वाला “रवादार' पारद का खनिज हं। इसे मक्यूरम 
क्लोरादइड या कंलोमल कहते रहं । 

प्राप्तिस्यान--यह प्राकृतिक दशा में “स्पेन देश कं इङड््या 
श्रौर अल्माड नामक स्थान में स्वल्प मत्रामें पाया जातां! यह 
केण के रूपमे ही प्रायः मिलता हं । इसके कण बहुत ही जटिन 
संगठन के रूपमेहोतेहं। इसका रंग उवेत या पाण्डु वणं का होत। 
हं। चीनी मिट की कसौटी पर रगडने से पीली-सी लकीर खिच 
जाती हं । भारतीय रसशास्त्रियों को इस पारदीय खनिजों का पूणं 
ल्ञानथा। रस कामधेनु ग्रन्थ में इसका बहुत ही सुन्दर वणेन हं । 

४--प्राकृतिक पारद--यह बहुत अल्प मात्रा मं प्राप्त होता ट्‌ । 
कभी-कभी इसके कण खनिज हिगुल कं साथ विखरे हुए पाये जात 
हं। यह्‌ स्पेन तथा इटली की खानों में पाया जाताहं। पारद 
प्राप्ति का यह्‌ गौण खनिज ह्‌ । 

४५--पारद रजत मिश्रक (सिल्वर मकरी )--यह प्रकृति मं 
पारद श्रौर रजत कं भिन्न-भिन्न परिणाम मं पायाजाताहं। अधिकः 
तर यह्‌ चीली देश की खानों मं मिलता हं। इसके अतिरिक्त 
जमनी, स्पेन, अमरीका की खानोंमं भी मिलता हं। 

उपरोक्त किसी भी खनिज को पारद के लिये यदि परीक्षा करनी 
होतो निम्न प्रकारसेकरे। एककाचकी नली मे पारदीय खनिज 
मे से जिसकी परीक्षा करनी हो, उसका चूणं तथा चूना या खाने का 
सोडा भरकर स्प्रीट-लैम्प पर तपाने से नलिका के शीतल प्रदेश मं 
पारद के कण देखने में अ्वेगे। यदि पारद का खनिज पारद ग्रौर 
गन्धक का यौगिक हिगुल हुआ, तो नलिका क शीतल प्रदेश मं लाल 
हिगुल श्रौर पारद दिखाई पडंगे तथा जलते हुए गन्धक कौ तीव्र गन्ध 
भी प्रतीत होगी । 
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पारदीय खनिज प्राप्ति-त्थान 

१-भारतवष-- यहां अब तक पारद या उसके खनिजों 
की प्राप्ति का कोई निदिचत स्थान ज्ञात नहीं हुआ दहं। अभीहालही 
मं चित्रालर (पंजाब) नदी की रेत मं हिगुल कं अस्तित्व का कुदं पता 
लगा हं। यह स्थान साुवधानीपूरवंक सुरक्षित कर दिया गया हं । 
इसके अतिरिक्त अदन, अफगानिस्तान, अण्डमन, आयरलेण्ड, बर्मा, 
तिन्बत आदि पार्वेवर्ती देशो मे भी हिगुल कं मिलने को संदिग्ध 
सूचनां समय-समय पर प्रकाशित हुई हं । 

२- यूनियन आफ साउथ अफ्रीका --ट्‌ान्सवाल जिले में 
स्फटिक कं साथ मिला हुआ हिगुल पाया जाताहं। इसी 
देश के अन्य स्थानों मे गेलेना, लेडसल्फाइड, यशद, स्फटिक, रेणुशिला 
आदि के साथमे पायाः जाताहं। एक स्थान पर प्राकृतिक पारद 
सुवणं के साथ भी पाया गयाहं। 

३--उत्तरी अमेरिका- कनाडा के सब प्रान्तो मं अनेक जातीय 
वनिज पाषाण श्रौर उष्ण स्रोतों मे प्राकृतिक पारद श्रौर हिगुल पाया 
जाता हं । 

४--आस्टूलिया-- यहां हिगुल तथा प्राकृतिक पारद अनेक 
स्थानों मेँ पाया जाता हु । यहाँ ज्वालामुखी पाषाणो मं भी अधिक- 
तर पारदीय खनिज मिलते दहं । पारद के खनिज निकालने के लिये 
यहाँ अनेक कूप भी खोदे गये ह, जिनकी गहराई ५० सं २४० फीट 
तक हुं । 

४५--न्य॒जीलेण्ड-- यहां सोना, चाद, माक्षिकं आदि खनिजों 
के साथ अनेक स्थानों में पारदीय खनिज भी पाये जाते हं । यहा एक 
स्थान पर उष्ण स्रोत मं हिगुल प्राकृतिक गन्धक कं साथ अन्य खनिजों 
के सहयोग मेँ पाया जाता हं । 

इसके अतिरिक्त अल्बेनिया, जेकोस्लोवाकिया, फान्स श्रौर 
कासिका, जमनी, हंगरी, इटली, पोर्तुगाल, रूमानिया, रसिया, स्पेन, 
एरिया माईनर, चारईना, जापान, फारस, अफ्रीका, ट्यूनिस, नथ 
अमेरिका, होण्डरास, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेटूस, अलस्का, एरिजोना, 
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केलिफोनिया, कारन, कौण्टी, इडाहो, निवाडा, ग्रोरेगन, लेन, टेक्सास, 
वादिगटन, दक्षिण अमेरिका, उच, गायना, कोलम्बिया, यूकोडर, 
पेरू, जुनिन, हुवानुको, वीनेजुए आदि स्थानों मं भी पारदीय खनिज 
प्राप्त होते हं । 
पारद के मेद श्रौर नाम 
अनेक स्थानों मं उत्पन्न होने कं कारण पारद के प्रधान नाम-रस, 
रसेन््र, सूत, पारद ्रौर मिश्रक कं भेदसे पांचहुं। एसं तो जितनं 
नाम शिवजी कै हं, उतने नामपारदकंभीहं। क्योकि शास्त्रोमं 
एसा ही उल्लेख हं । यथा-- 
पारदो रसधातुरव रसेन्द्रश्च महारसः । 
चपलः शिव वीयेश्व रसः: सूतः शिवाह्वयः ॥ 
रसेन्द्रः पारदः सूतः हरजः सूतकोरसः । 
मुकुन्दश्चेतिनामानि ज्ञेयानि रस कमसु ।। 
१-रस- नाम का पारदलालरंगकाहोताहं। यह सव 
प्रकार के दोषों से रहित श्रौर रसायन हं । इसी पारद कं सेवन सें 
देवता रोग, बुढापा तथा मुत्यु से मुक्त हो गयं । 
२--रसेच्-- यह्‌ स्वभाव से ही निदषि, रयाव (काला-पीला)., 
रूखा श्रौर अत्यन्त निमल होता ह । इसी पारद कं भक्षण सें नाग- 
देव जरा श्रौर मृत्युस छूट गये। इस पारद कें सेवन से मनुष्य 
अजर-अमरन हो जाय इस-कारण देवताभ्रों ने इस कृप को मिरी ओ्रौर 
पत्थर सेढकदिया। तभीसेये दोनों पारद मनुष्यों के लियं 
दुलभ हो गये । 
३--सुत-- नामक पारद कु पीला, रूखा तथा दोषों सें मिला 
हआ होता ह । १८ संस्कारों द्वारा शुद्ध होने पर देह लोह सिद्धि क 
लिए इसका उपयोग होता ह्‌ । 
४--पारव--यह चंचल श्रौर सफेद रगका होता हं । आजकल 
यही एक पारद मिलता ह्‌ मरौर इसी को रुद्ध करकं अनेक प्रकार की 
दवाभ्रों का निर्माण किया जाता हं । 
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५--मिश्चक-- नामक पारद मयूर (मोर) के पव के समान 
चमकदार तथा पतलापन लिये हृए होता हं । इसको भी १८ संस्कार 
दवारा शुद्ध करने परही काम मं लिया जाता हे, 


पारद मं अन्य धातुश्रों का समावेश 


जिस प्रकार शिवमू्मिमें मग्न हूए योगीराज मोक्ष को प्राप्त 
होते हं, उसी प्रकार अभ्रक द्वारा जारण किथे हृए पारद में सुवर्णादि 
घातु लीन हो जाते हं । जड़ी-बूटियों के सतत्वादिक क्षार शीशे मं लीन 
हो जाते ह । इसी प्रकार शीशा वगम, वंगतांबामें, ताबा चादीमे, 
चाँदी सोनेमे ग्रौरसोनापारदमं लीनदहो जातारहं। जिस प्रकार 
सभस्त जीव (प्राणी) ब्रह्ममं लय हो जातं हं उसी प्रकार समस्त 
रसादि धातु पारेमं लीन हो जाते हं । 


पारद के दोष 


नागो वंशो मलोबर््भिर्च।पल्यं च विषं गिरिः । 
असह्याग्निमंहादोषा निसर्गात्‌ पारदं स्थिताः ॥ 
पारद मं १-नाग (रीका), २ वंग(रांगा), ३-मल, ४-अग्नि, 
५-चं चलता, ६-विष, ७-गिरिदोष, ठ-असह्याग्निदोष, (अग्नि को 
न सहन करना, अग्नि पर गमे करने से उड जाना) ये जठ महादोष 
स्वभावसेही पारद मं रहते हं । 
पारद कं दोषों कं विषय मे अनेक मतहं। “रसन्ध चूडामणि" 
तथा “रस प्रकाश सुधाकर" आदि ्रन्थो में पारद के पाच तथा अन्यो मं 
सात श्रौर तीन नैसगिक दोष लिखते ह्‌ । 
पारद के गुण-दोष का विवेचन 


स्वाभाविक पारद, सिगरफ से निकाला हुमा पारद प्रौर उसके 
रस कपृरादि यौगिक दाहक विष हुं । पारद मं अन्य धातु भी मिले 
रहते हें, इन्हीं तीनों दोषों को दिखाने के लिये--रसरत्नसमुच्चय 
आदि पुस्तकों मं-- 
विषं वद्धि्मलश्चेति दोषाः नसगिकास्वयः 
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अशुद्ध पारद मारक होने से विष-दोष तथा दाहक होने से वद्धि 
दोष श्रौर धात्वान्तर कं संयोग होने से -मल-दोषयुक्त माना गया हे । 

इन दोषों से युक्त पारद अथवा एसे पारदीय यौगिक सेवन करने 
से मरण-सन्ताप ग्रौर मूर्छ आदि उपद्रव होते हं । 

यह बात आजकल के वेज्ञानिक भी मानते हुं । घोषकृत “मेटेरिया 
मेडिका' में पारद प्रयोग के “'एक्यूट टोक्सिन एक्सन" (तात्कालिक 
पारद-विष-प्रभाव) रीषेक में लिखा हं कि “पारद के यौगिक विहोष 
कर॒ रस-कर्पूर।दि (कोरोसिव सबलिमेण्ट), रसपुष्प॒ (कलोमल, 
सुधानिधि रस) भ्रौर मृगधरस (ग्रेण्ट पाउडर) ये सेवन करने से कोष्ठ 
मे भयंकर प्रभाव करते हं । जिससे वमन, विरेचन , शूल, रक्ता- 
तिसार, मूर्छा तथा अन्तम मरण भी हो जाता हं ।"' 

इसीलिये हमारे प्राचीन रसदास्त्रो मे पारद के संस्कारो की पुणे 
व्यवस्था की गई हं जिससे ये दोष कम हो तथा दूसरे द्रव्य कं संयोग सं 
रोग नाशक व राक्तिप्रद गुण उत्पन्न हों । 

पारद का विष-प्रभावतो स्वाभाविकहं। जब खानसे पारद 
निकलता हं, उस समय उसके साथ मं संखिया श्रौर एण्टिमनी भी 
निकलते हं । ये दोनों भयंकर विष हं तथा उडनरील भी हं । अतः 
पारद शोधन करते समय इनकी अदुदधियो को भी दुर करने का अवद्य 
प्रयत्न करना चाहिये । 

पारदमें दो यौगिक दोष नाग श्रौर वंग माने गये हं । यथा-- 

यौगिकौ नाग वंगोद्रौ तौ जाडयाध्मानकुष्ठदौ 

यह आधुनिक दृष्टिसे भीठीकहं। घोष को “मेटेरिया 
मेडिका एण्ड थेराप्युटिक्स” नामक ग्रन्थ में लिखाहं कि पारदमं 
लेड, टिन तथा अन्य धातुप्रों कौ अशुद्धियां भी मिली रहती हं । 

अन्य धातुश्रों के सम्बन्ध में लाडरतब्रण्टन नामक विद्वान्‌ ने अपने 

“फार्माकोलोजी थेराप्युरिक्स एण्ड मेटेरिया मेडका” नामक ग्रथ 
मे लिखा हं कि अन्य दोषों मं --नाग (लेड), आसंनिक (संखिंया)., 
एण्टिमनी (स्रोतोजन) हो सकते हं । इन अवतरणों से स्पष्ट हं 
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कि पारद मं अन्य धातु मिले रहते हें, अतएव मल-दोष को मानना 
स्व॑था सत्य हं । 


पारद के सप्तकचुकं वोष 
उपरोक्त दोषों कं अतिरिक्त पारद मं सप्तकचुक दोष भी मानं 
गथे हूं । | 
ग्रोपाधिकाः पूनदचान्ये कातिताः सप्त कचुकाः । 
पपटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 
अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कचुकाः । 


यह सप्त कंचुक दोष क्या हं? साम्प्रतिक-रसायन प्रौर 
खनिज विज्ञान के परिशीलन से पता चलता हं किं पारद प्रायः सब 
धातुग्रों से भारी होता हं । जब यह्‌ अन्य धातुग्रों के साथ मिलता 
हे; तब उसे पारदीयमिश्रक कहते हं । इस अवस्था में पारद कं 
अन्दर मिली हुई धातु प्रायः पारद के ऊपर आवरण कं रूप मे फली 
हुई रहती हं । इस प्रकार के आवरण को केचुक कटठते हूं । 
पारद के केचुक दोषों का प्राच्य प्रौर पाश्चात्य ढंग सं 
"रसतरगिणी” में अच्छा वणन किया गया ह्‌ । यथा-- 
धातवो रस संरिलष्टा यदा विष्णुपदामृतम्‌ । 
गृह्णन्ति हि तदातेषां करिचत्‌ भागोऽवरीयंत । 
ततदचूणेत्वमापन्ना  रसमाच्छादयन्ति ते । 
तेनावरण साम्येन धातवः सूत संगताः ॥ 
कचुकाख्यां भजन्तीति प्राच्य पाइचात्य सम्मतिः । 


कंरिचदेते कचुकाख्यां दोषाः श्रौपाधिकाः स्मृताः । 
पारद कं मिश्रक अत्यधिक दबाव पर विशिष्ट हो जातें हं, 
अर्थात्‌--पारद अलग निकल आता हं । प्रायः इसी ज्ञान के आधार 
पर आयुर्वेद कं रस शास्वजञो ने पारद को शुद्ध करने कं लिये अनेक 
प्रकार के शोधन-विधानोंका वर्णेन किया ह। साधारणतया 
पारद “लेटिन गेबर” के लेखानुसार वंग, सुवणं, ताम्र, रजत प्रौर 
लोहे कें साथ मिलता हु तथा इसकं बाद कं लेखकों कं मतानुसार 
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पारद, यदद, नाग ्रौर घातु कं साथ भी मिलता हं । लौह के साथ 
कठिनता से मिलत्ताह्‌। | 
मिश्रक पारद का व्यापार 

बाजार मे ये मिश्रक पारद व्यापार के लिये आतेहं। पारद 
तथा वंग का मिश्रक दपेण (शीशा-एेना) पर कलई करने कं काम 
आता हं । सुवणं प्रौर रजत कं द्वारा बने हुए पारदीय मिश्रक सोनहरी, 
रूपहरी, ्रौर गिलट को कारीगरी मं उपयुक्त होते हं । 

यशद रौर वंग के समथ बने हुए पारदीय मिश्चक विद्युत्‌ यन्त्रो को 
रबर पर चढ़ाने क लिये काम आतेहं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकारसें 
बने हुए रजत, ताम्र, वंग भ्रौर कभी-कभी सुवणं तथा प्लेटिनम्‌ 
केद्वारा बनें हुए पारदीय मिश्रक दतिंकेगढों कं भरनेमं काम 
आते ह! 

आधुनिक विद्वानों ने पारद पर वायु विरदोष (गस) को भी कचुक 
आवरण माना हुं । यह आवरण अत्यन्त सूक्ष्म होता हं ग्रौर विशिष्ट 
यन्त्र द्वारा ही परीक्षित या दुष्टिगत होता ह्‌ । 

इन दोषों कं अतिरिक्त भी रस ्रन्थों में पारद कं अन्दर अन्य दोप 
भी माने गये ह्‌, यथा-- 

भूमिजा गिरिजा वार्या ते च दे नाग वंगजौ 

अ्थत्‌--भूमिज-- (जिस भूमि से पारद निकला उसके संसगेज 
दोष), गिरिज, वारिज (जिस स्रोत के जल में घुल कर ऊपर आकग 
हिगुल के रूपमे बना उसके दोषकाभी पारद में रहना सम्भव 
हं) अतएव जहाँ से खनिज पारद एकत्रित किया गया हं, उन 
स्थान के संसगं से होनेवाले दोषों को अवदय दूर कर देना चाहिये । 

परन्तु दुःख हं कि आजकल जो बाजार मं पारद उपलन्ध होतः 
हं श्रौर हम लोग रात दिन उसे वर्तते हं, यह पता लगाने की कभी 
भी चेष्टा नहीं करते कि यह्‌ पारद कहाँ से आया श्रौर किसदेशम 
मिलता हं तथा इसके सहयोगी कौन-कौन धातु हं , इसकी शुदि 
क्योकी जाती, शोधन द्रव्योका इस परक्या प्रभाव पड़ताहं 
इत्यादि । 
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दस अनभिज्ञा का फल यह हो रहा ह किः दिनानुदिन इस क्रिया 
कालोपरहोताजा रहाहं ग्रौर व्य समाज पारद जंसी मह्त्वपुणे 
ग्रौषध से स्वंथा अनभिज्ञ होता चला जा रहाहं। यहु तक कि 
पारद का जो अष्ट संस्कार विधानहं उसे भी बहुत से वंद्य स्ट 
समञ्ञ कर छोड ही देते हं । 
पारद के संस्कार की आवश्यकता क्यों ? अरुद्ध या खनिज 
पारद के अन्दर विष, वद्धि ग्रौरमलयेर३ दोष स्वाभाविकं रूपमे 
रहते ह, इन दोषों से युक्त पारद के सेवन से मनुष्य को क्रमशः मरण, 
सन्ताप ग्रौर मूर्च्छाहोतीहं। पारदकें नागभ्रौरवंगये दोष 
यौगिक हं अर्थात्‌ ये दोष खान में संसग से पारद मे उत्पन्न होते हं । 
अथवा व्यापारी लोग इन दोनों धातुग्रों को पारद में मिला देते 
हे, इन दोषों से युक्त पारद का सेवन करने से--जाडय, आध्मान 
प्रौर कुष्ठ पैदा होता ह । इसके अतिरिक्त सप्तकंचुक दोष हं । 
ये प्रौपाधिकदोषरहं। ये भूमि, पर्वत ग्रौर जल से उत्पन्न होते हं । 
पारदीय भूमि से उत्पन्न कंचुक दोष कुष्ठ रोग उत्पन्न करते हं । 
पवत से उत्पन्न जाडयता, जल से उत्पन्न कचुक दोप वातव्याधि, श्रौर 
नाग तथा वंग दोष अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हं । अतएव 
दुन दोषो से मुक्त करने कं लिये पारद का संस्कार द्वारा रोधन करना 
चाहिये । 
पारद-सस्कार को सद्या 


रसरत्नसम्‌च्वयादि ग्रन्थो मं पारद कं १८ संस्कार करनेंका 
वणेन ह्‌ । किन्तु रसपद्धति, रुद्रयामल आदि रसशास्वरियों का मत 
ह्‌ कि पारद के आठ ही संस्कार चिकित्सकों को करना चाहिये । शेष 
१० संस्कार स्वर्णादि (रसायन) कायंमं काम आतेहं । अतएव 
हम भी यहाँ आठ ही संस्कार का उल्तेख करगे । यथा-- 


१-- स्वेदन, २--मर्दन, ३-- मूर्च्छन, ४--उत्थापन, ५-पातन ` 


(ऊष्वेपातन, अध-पातन, तियंकूपातन), ६--बोधन, ७--नियामन, 
ग्रौर ८--ग्रदीपन । 


( य] 


९० आयुकेद-तारतसंयरह 
१ स्वेदन (स्वेद) सस्कार 

स्वेदन संस्कार के लिए जितना पारा लं उसका आधा सोंठ, 
पीपल, मिचं, संधा नमक, राई ग्रौर चित्रक इन सबको कूट-कपडखछान 
कर बारीक चूणे कर लं, फिर आद्रक श्रौर मूली कं रससे खरल मं 
उपरोक्त चूणं श्रौर पारदको घोटे। यहाँ तक खरल करे कि गोला 
जन जाय, फिर इस गोले को तीन या चार पत्तं किये हुए मजबूत स्वच्छं 
वस्त्र मं बाधि कर काजी भरी हुई मद्री के पात्रमं इस गोले को (दोला 
यन्त्र में) लटक। कर चूल्हे पर चढ़ा मध्यमाग्नि द्वारा तीन दिनि 
तक स्वेदन करं । यदि कांजी क्महो जाय तो दुबारा फिर करं, 

ध्यान रहे पोटली कँजी के मध्यमंही रहं तथा हांड़ी की तली 
से कूटं ऊपर ही रहना चाहिये ्रौर हांड़ी चौड़ मह की हो, जिससे 
पोटली सुगमता से आ जाये। चकि पोटली बड़ी होती हं अतः 
हांडी का पेट भी बड़ा होना चाहिए । 

दोला यन्त्र 

एक मद्री की हाड़ी मं कजी आदि स्वेदन योग्य स्वरसादि भर 
कर उस हण्डिका कं दोनो किनारोमेंदो छेद बनाकर उसमें मजबूत 
लकड डाल दं, फिर उस लकड़ी के बीच मं पारद की पोटली बांधकर 
भाण्डस्थ द्रव मे लटकाकर इस हण्डिका को चूल्हे पर चढाकर यथोक्त 
समय तक आंच देकर स्वेदन करें । इसी को "दोला यन्त्र" कहते हं । 

स्वेवन संस्कार से लाभ--रसपद्धति, भावप्रकाश तथा रससागर 
आदि ग्रन्थों कं मतानुसार--स्वेदन-संस्कार द्वारा पारद के दोषों को 
शिथिल किया जाताहं। रिथिलता दूर होकर -पारद मं तीव्रता 
आ जाती हं । 


२ मदन संस्कार 
पारद से ,सोलहर्वां भाग मदन संस्कार की भ्रोषधियों (घर का 
धुर्ज, ईट का चूण, दही, गुड, संधा नमक श्रौर राई) को अलग- 
अलग चूणं करने योग्य दवाग्रों को कपड्छन चूं करे । फिर इस 
चूणं क साथ पारद को खरल मं डालकर तीन दिन तक घोट । 
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मवंन संस्कार से लाभ--मदन संस्कार द्वारा पारद का बाहरी 
मल नष्ट होकर पारद शुद्ध भ्रौर स्वच्छदहो जाता हं । 
३ मच्छन संस्कार 
पारदको घृतकुमारी के स्वरस मं ७ दिन तकं घोटने से मलदोष 
नष्ट हो जाता हं। क त्रिफला तथा काजी या जल कं साथपारदको 
सात दिन तक घोटने सेन) ॥ नष्ट होता हं। चित्रकमूल कं 
चृणे कं साथ घोटनं से विषदोष दर होता ह्‌ ।. इस प्रकार पारद 
को उपर्युक्त सभी द्रव्यो कं साथ पृथक्‌-पृथक्‌ घोटने से मूच्छन संस्कार 
हो जाता ह्‌ । | 
मूच्छन संस्कार से लाभ--मूच्छन संस्कार सं मल, बरह्लि तथा 
विषदोष नष्ट हो जाते हं। 
४ उत्थापन संस्कार 


उपरोक्त मृच्छेन संस्कारसे पारद पिष्टीकंरूपमंहो जाता 
हे। अतः उसको फिर अपने स्वरूप मं लाने कं लिए इसका 
उत्थापन करना चाहिये । यह उत्थापन संस्कार अनेक प्रकारसे 


किया जाता हं। यथा-- 

& १-- नष्ट पिष्ट पारद को खरल में डालकर काजी कं साथ 
नेज धूप में एक प्रहर तक घोटकर फिर चार तह किये हुए वस्त्र 
यं छानकर गमं जल से धो लं। 

२-- नष्ट पिष्ट पारद को खरल मं डालकर जम्बीरी नीबू कं 
रस के साथ तेज धूप मं तीन घण्टे तकं खरल मं घोटकर वस्त्र से 
छानकर जल से धो लेना चाहिये। इससे पारद का उत्थापन 
हो जाता ह । .. 

५ पातन सस्कार 


एक खरल में शुद्ध पारद तीन भाग श्रौर ताज्नचूणं एक भाग 
डालकर इन दोनों को नीब कं रस से जब तक गोला (पिण्ड) न बन 
जाये तब तक मदेन करं । यदि गोला न बने तो थोड़ा शुद्ध तूतिया 
डालकर धोटे, अवदय गोला बन जायगा । 
इस गोला को नीचेकी हाडीमे रखे दं रौर उस हांड़ी क मुख 
¶र नीचे की भ्रोर मुखं की ह दुसरी हांड़ी को रखकर दोनों हाँडियों 
के मुखंसन्धि को मुल्तानी मिट्टी सै बन्द कर सुखाः दं । नीचे की 
® स्वरूपस्य विनादोन पिष्टत्वाद्रन्धनं हि तत्‌ । 
विहद्धिनिजितःसूतो नष्टपिष्टः स उच्यते ।। 
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हण्डिका कं अधोभाग (पद) मेंभी मिदर लगा देनी चाहिये । फिर 
इस डमरू यन्त्र (देखें पुष्ठ ४४ पर विद्याधर यन्त्र) को चूर्टे पर चढ़ा 
कर तीन प्रहर मध्यमागिनि द्वारा ओंँचदं। पास मं एक पात्रमं 
रीतल जल भरकर रखें । उसमे ४ पत्तं किये हए कपडे भिगोकर 
ऊपर की हांड़ी कं पद पर शीतलता पहुंचाने कं लिए बार-बार रखते 
जायं । इस तरह नीचे से पारद उड़कर ऊपर की हांड़ी कं भीतरी 
भाग मं दोट-दोटे कणो के रूप मं चिपक जाताहं। स्वांग शीतल 
होने पर धीरे सें यन्त्र को उतार उसकी सन्धि को तोड़कर ऊपरी 
हाडा मं लगा हुआ पारद को त्रस सें साफ कर निकालें, फिर 
स्वच्छ वस्र से दान कर रख लें। इस तरह ऊध्वंपातन 
संस्कार से पारद नाग श्रौर वंग दोनों दोषों से मुक्त हो निमल हो 
जाता हं। 


नोट--इस ऊध्वं पातन विधि से ऊध्वंपातन करने कं लिए श्राठ पल 
(३२ तोला) पारद लेना चाहिये । क्योकि अनुभवसे € षष्टे की श्रग्निसे 
प्रायः भ्राठ पल (३२ तोला) पारद काही ऊध्वंपातन देखा गया हं । कभी-कभी 
४० तोला भी उड़ जातादह। परन्तु इसमें बारह धण्टे की श्राँच लगतीहं। 
श्रतः ऊर्ध्वेपातन के लिए ३२ तोलाही पारद लेना चाहिये । 

जघःपातन यन्त्र 

द° आंँवलासार गंधक 
तथा पारद समान भाग 
लेकर जम्बीरी नीवू कं 
रस मं एक दिन घोटकौर 
कौच कं बीज, चित्रक, 
सहजना, राई प्रौर संधा- (8 (= = = 
नमक कं साथ इतना घोटें ( ( ~~ । (1 
कि उसको पट्टी बन ॥ = > == ~ ~ ~ 1 

पे, जिससे 1 (1 स 
जाये, र कि पारद ¢ ८ "= 4 + 
इसे ऊपरी हण्डिका के 4 4 ए 
भीतरी भागमें लेप करदं 
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ग्रौर नीचे की हण्डिका में जल भर दे, फिर पारद सं लिप्त 
टण्डिका का मुख नीचे की जल भरी हुई हण्डिका क मुख स 
मिला कर मल्तानी मदी से सन्धि बन्द करकं पृथ्वी मं एक गढा 
(जिसमें यह यंत्र पूरा वंठ सक, कवल ऊपरी हण्डिका कं पृष्ठभाग 
मात्र दिखाई पड़े) खोदकर गाड़ दे, बाद में ऊध्वं हण्डिका की पीठ 
पर जंगली कण्डों की ओआचदें। इस तरह अग्निक तापसं पारद 
नीचे शीतल जल में गिरेगा। स्वांग शीतल होनं पर सावधानी 
से ऊपर की हंडिया हटा नीचे जल मं से पारद निकालकर सुरक्षित 
रख ल । यदिएकबार में सम्पूणं न उड सकं तो दृबारा फिर इसी 
प्रकार करे । 

अघ.पातन संस्कार के लिये भूधर यन्त्र, डमरू यन्तर श्रौर कुक्कुट 
पुट की आवर्यकता होती ह्‌ । भूधर यन्त स भी काम लिया जाता 
ह, अतः भूवर यन्त्र का परिचय भी देना आवश्यक हं । 

भधर यन्त्र 


1 4 ध 


द ( 4 
व्क 01 ॥ ॥ ८4 


= ५ ९।॥ 11 
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एक छोटा सा भाण्ड लेकर उसकं भीतरी भाग मं पारद कल्क 
कालेप करदं, फिर एक चौडा पेटवाला भाण्ड लेकर उसमें शीतल 
जल भरकर पारद लिप्त भाण्ड को अधोमुख करकं दोनों के मुखो 
को मिला कर संधि बन्द करदे, फिर यन्त्र को गडढे मं रखकर ऊपरी 
भाण्ड के पृष्ठ पर जंगली कण्डों कोरजंचदं। इससे पारद का 
अधःपातन दीतल जल मं होता हं। 

तीय्येक्‌ पातन यन्त्र 

समान भग धान्याभ्रक श्रौर पारद को काजी में पीसकर पिष्टी 
बना ले, फिर इस पिष्टी को एक बड़े घटमं रख दं श्रौर एक दूसरे 
घट मं जल भर दं, इन दोनों घडो के मुख को प्याले से बन्दकर मुल्तानी 
मिद्री से संधि बन्द करदं, फिर पारदयुक्त घट को चूल्हे पर रख 
उसके पाँजर में जल भरा हुआ घट रख दे, पारदवाले घट की गर्दन 
सें कुच नीचे एक छेद बना वांस कीया ग्रौर किसी लोहे आदि की 
नली लगा दं, किन्तु नली ज्यादे मीतर तक प्रवेश न करे इसका ध्यान 
रहे । उस नली कं अग्र भाग जलवाले घट के पाश्वं मं छेदकर 
प्रवेश करदं। फिर मुल्तानी मद्री सें अच्छी तरह संधि बन्द 
कर देने के बादओंचदं। प्रायः & घण्टे तक की आंच दने सें ३२ 
तोला पारद उड़कर आ जाताहं। जलसेभरा हुआ घडा कं ऊपर 
रीतल जल में कपड़ा भिगोकर बराबर डालते रहं, जिससे घडा 
गमं न होने पावे । 

६ बोधन (रोधन) संस्कार 

उक्त प्रकार सें मदन, मूच्छेन तथा पातन संस्कारों से संस्कृत 
किया हुआ पारद शक्तिहीन हो जाता हं, अतः इसमें पुनः राक्ि 
लाने के लिये ही यह बोधन संस्कार किया जाता हं। यथा-- 

एक हांड़ी में पारद को रखकर ऊपर से नीबू के रस मं पिसं 
हए सधव नमक से ढक दे, प्रौर कु जल डालकर एक ढक्कन मुख 
पर रख मुख बंदकर संधि लेप कर दें, फिर इसे लघु पुट मं देकर फक 
देने से बोधन संस्कार हो जाता हं ; तथा पारद शक्ति सम्पन्न हो 
जाता ह । 
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७ नियमन संस्कार 
बोधन संस्कार द्वारा बलवान पारद की चंचलता दूर करने कं 
लिये नियमन संस्कार किया जाता हं। इसका प्रयोजन सिफं पारद 
की चंचलता दूरकर अग्नि स्थायी करना हं । इसके लिये-- 
नागफनी, इमली, बज ककोड़ा, भगरा, धतूरा श्रौर नागर 
मोथा के स्वरस अथवा क्वाथ के साथ एक दिन स्वेदन करने सेपारद 
की चंचलता दूर होकर अग्नि स्थायी बन जाती हं, एेसा रासायनिकं 
का मत ह्‌ं। 
ठ दीपन संस्कार 


काजी य। क्वाथ आदिसे भरी हुई हाड में दोला यन्तर दारा तीन 
दिन तक स्वेदन करने से पारद का स्वेदन संस्कारहो जाता हं 
इस संस्कार से पारद को जारण शक्ति बढ़ जातीहं ्रौर पारद का 
उत्तम स्वेदन हो जाता ह्‌ । 

पारदके ठ दोषोंको दूर करने का सरल उपाय 

१--नागदोष के लिये--पारद के श६वांभाग ईटका चूण 
तथा हल्दी का महीन चूणं पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर तप्त खरल मं नीब कं 
रस डाल कर एक दिन तक बराबर मदन करं। 

इसके लिये खरल मजबूत लोहा अथवा पत्थर का होना चाहिये । 
मदेन करने के पर्चात्‌ पारद को काजीसे धो दे, इस तरह से नाग- 
दोष दूर हो जक्ता ह। 

२--बंग वोष कं लिये---इन्द्रायण तथा भ्र॑कोठ कंजड़को खाल 
के चूणे कं साथ पारद को मदन करने से बंग दोष नष्ट होता हं । 

३-मल दोष के लिये--अमलतास कं गृदें कं साथ पारद को 
मदेन करने से मल दोष नष्ट होता हं । 

ठ-- बह नि दोष कं लिये-- चित्रक को जड को छाल कं चूणं 
के साथ पारद को घोटने से ब्भ दोष नष्ट होता हु । 

५-- चांचल्य दोष कं लिये--काले धतूरे (पंचांग) क चूणं प्रौर' 
पारद दोनों को एकत्र मर्दन करने से चांचल्य दोष नष्ट होता हं । 
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विष दोष के लिये-- त्रिफला चूं ग्रौर पारद दोनों को 
एकत्र घोटने से विष दोष नष्ट होता हं । 

७--गिरिदोष के लिये --त्रिकडु चूण म्रौर पारद को एकत्र 
घोटने से गिरि दोष नष्ट होता ह्‌ । 

८--असह्याग्नि दोष के लिये--गोखरू क। चूणं म्रौर पारद 
को एकतर मदन करने से असल्याग्नि दोष नष्ट होता हं । --र० सा० सं° 

अशुद्ध पारद के लक्षण 

आजकल लाजार मे विकनेवाला पारा कई विशेष धातुग्रों सें 
मिध्ित रहता ह । यदि आप इसको परीक्षा करना चाहं तो किसी 
साफ चीनी या कच के बरतन में रखकर तिरद्धा करे, तो पचसे 
पारद कं दवोटे-खोटे कण की लकीर-सी दिखाई पडगी, अथवा इसे 
बातःप्रदेश में हिलावं तो पारद के ऊपरी भागम कालेसे चूणं को 
या मलाई कौ तरह जम जायगी, जिससे पारद के छोटे-खोटे कण 
आच्छादित हो ज्येगे। यही कंचुकी दोष मानागयाहं। प्रायः 
अशुद्ध पारद का स्वरूप घुं के समान पाण्डु प्रौर चित्र-विचित्र होता 
हं, यथा-- 

५५९ अघू म्रः परिपाण्डुरक्च चित्रो न योज्यो रसकमेसिद्धौ” 

अतः उक्त प्रकार कं पारद का प्रयोग प्रौषधया रस कमं मं 
नहीं करना चाहिये। पारद को अन्य मिश्रित धातुग्रों सें मुक्त 
करने के लिये पातन संस्कार करना बहुत उपयोगी हं । इसमें 
आपको एक विचित्र बात देखने मं आयेगी --यदि-पारदमं नाग 
याबंग धातु का सम्मिश्रण थोड़ामी होगा, तो तीत्र अचिदेने परभी 
बहुत धीरे-धीरे पारद उड्गा; कम अचिमं तो नीचे बेठाही रह 
जाता ह; बहुत कम मात्रा में ऊपर उड़ता ह। 

रस-ग्रन्थों मे विष, बह्लि, मल, नाग, बंग आदि दोषों कं 
अतिरिक्त चापल्य, गिरिदोष श्रौर असह्याग्नि ये महादोष भी माने गयं 
हं। ये दोष अवश्य विचारणीय हं। चपल (विस्मथ धातु) 
कभी-कभी पारद के साथ भिला रहता हं। चपल के साथ पारद 
-के द्र्वांकं (मेल्टिग प्वाइण्ट ) को घटाने के लिये मिलाते ह ; अर्थात्‌ 
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पारद मिलने से चपल शीघ्र ही मन्द अग्नि पर भी पिघल जाता हं 
श्रौर ““स्टीरियो टाहपिग कं व्यापार मं आजकल लगाया जाता हं । 
एसा पारद यदि काम में (ग्रोषधि कमं मं) लाया जाय तो उसमें 
चपल धातु की अशुद्धि रहना अवर्यम्भावी ह्‌ । 

इसी प्रकार गिरिदोष हं, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा 
चुका हं। तथापि ध्यान रहे कि संखिया (आरसेनिक), सुरमा 
(एण्टिमनि) पारद कं खनिजों कं साथ ही अधिकांश निकलते हु, 
ग्रौर ये उड़नशील भी दहं; अतः इन दोषों को गिरिदोष मानना 
ठीक हं । 

कुद एसे भी पारदीय खनिज हुं, जो ओँक्सिजन भ्रौर नमक की 
गैस (क्लोरिन) कं अत्यल्प मात्रा मेँ पाये जाने वाले यौगिक ह श्रौर 
अपेक्षाकृत अत्यन्त उडनरशील हं । सम्भवतः इन्हीं यौगिको को 
देखकर पारद में असह्याभ्नि दोष गौण रूप में माना गया हं । 


शुद्ध पारद के लक्षण 


शुद्ध पारद श्वेत (चाँदी जसे) वणं का होता हं । यह साधा- 
रण तापक्रम पर द्रव रूपमे रहता हं। यदि इसको आप किसी 
लीदी कं अन्दर रखकर हिला्यंगे, तो छोटे-छोटे गोल-गोल कण बन 
जायेंगे, यदि पात्र से पृथ्वी पर फलादेगेतो भी छोटे-दोटे कण के 
रूप में फल जायगा । इन फले हुए कण को इकदा कर शीशी मं 
आसानी से भर सकते हं । पारद अत्यन्त शीतांश पर सफेद रगं 
जेसा ठोस हो जाता हं। किसी-किसी का कहना हं कि इतना सख्त 
हो जाताहं कि चाक्‌ से कटता हं । न जाने यह कहां तक सत्य ह । 
द्रवावस्था मं पारद की पतली सतह पारदशक होती हं तथा उसमें 
नीले रंग की आभा दिखाई देती हं। आयुर्वेद शास्त्र में शुद्ध पारद 
के लक्षण भी यही हं। यथा- 

"अन्तः सुनीलो वदहिरुज्ज्वलो यो मध्याह्वसूयंप्रतिमप्रकाडः” 

थोडा-सा पारद एक काच या चीनी कं बतंन मं रखकर उस पर 
ऊपर से पानी की तेज धारा गिराई जाय, तो पारद कं बुल-बुले पानी 

५9 
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की सतह्‌ पर तरते हए दिखायी देते हे, उनमं नीली आभा दिखायी 
देती हं तथा वे फूटकर ठोस पारद के कण करूप मं बदल जते हुं । 
"~ -व9 वि 9 


गन्धक 

रसायन-शास्तर मे पारद के बाद गंधक काही नम्बर आतारह। 
वास्तव म रासायनिक चिकित्सा की सृष्टि (रचना) के लिये इन 
दोनों (पारा-गंधक) का संयोग होना परमावद्यक हं । इनक 
संयोग के चिन। रासायनिक चिकित्सा चल ही नहीं सकतीदहै। ये 
दोनों पृथक्‌ रहने पर उतना कायं नहीं कर सकते, जितना एक जगहर 
मिलकर अद्भुत कायं करते हु । अतएव पारद के बाद गंधक का 
विवरण लिखा जता हं । | 

गन्धक के भेद श्रौर नाम 


गन्धक तीन प्रकारका होता हं । इनमें पहला शुकं (तोते) 
की चच कं समान लाल होता हं, यह उत्तम होता हं। दसरा 
पीतवणं का होता ह्‌, यह मध्यमहं। तीसरा इवेत वणं का होतः 
है, यह अधमदहं। कु लोगों का मत हं कि गन्धक चार प्रकार 
(वेत, रक्त, पीत ग्रौर कृष्ण वणं) को होता हं । इनमे सफद 
गन्धक को खटिक कहते हं ; क्योकि यह खडिया के समान सफद 
होता हे, ग्रौर यह लेप तथा लोह मारण कं काममेंआताहंश्रौरजो 
गन्धक पीले वणं का होता हं उसे आंवलासार गन्धक कहते हं । इसी 
का एकं दूसरा भेद शुक पिच्छदहं। यह रस ग्रौर रसायन कायं 
के लिये श्रेष्ठ होता ह । जो गन्धक तोते की चोंच कं समानं होता 
है, बह सोना, चाँदी आदि धातु निर्माण के काम में आता हं तथा जो 
काले वणं का गन्धकं होता हं, वह जरा ्रौर म॒त्यु को नष्ट करने वाला 
होता हे । ' परन्तु यह अतिदुलंभम हो गया हुं । 

गन्धक को नाम--गन्धक, गन्धपाषाण, शुकपिच्छ, सुगन्धक 
(सुन्दर गन्धवाला ), शुल्वरिपु (यह ताम्बे को मारता हं अतः इसका 
नाम ताम्बे कादात्रु ह), पामारि ( पामा-खुजली को नाश करनं 
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वाला), नवनीतक (जिसे आजकल नौनिया या नुनिर्यां ` गन्धकं 
भी कहते हं) । 
गन्धक कं वोष-अरुद्ध गन्धक कं सेवन से ताप, कुष्ठ, 
भ्रम ओर पित्त के रोग उत्पन्न होतेह तथा रूप, बल, वीयं रौर 
आरोग्य का नाद होता हं। अतः शुद्ध करके ही इसका उपयोग 
करना चहिये । 
गन्धक-शोधन-प्रकार-एक लोहे क पात्र मं घृत डालकर आग 
पर रखे । पिघल जाने पर चृत कं समान भाग गन्धकं का दरदरा 
चू्णं उस चृत मं डाल दं, गन्धक कं पिलतं ही दूधं मं डाल दं । परइचात्‌ 
उसमं से निकाल कर गमं जल से धो डालें ग्रौर सुखाकर रख लं, 
इसे सब रोगों मं प्रयोग करे। --शा० सं 
नोट-श्रक्सर देखा जाता है कि प्रायः गन्धक मे दछोटे-खोटे रिलाकण तथा 
मिट्टी श्रादि के भी कण भिले रहते हं, ग्रतः गन्धकं जब कडाही में 
पिघल जाय तो दूध के ऊपर एक स्वच्छं कपड़ा बधि दें । उस कपड़े पर गन्धकं 
डाले, जिससे छनकर सिकं गन्धक मातव्रहौी दूध में पड़े श्रौर कंकड्-पत्थर सब 
उपर कपड़में ही रह जाय । 
शुद्ध गंधक के गुण--गुद्ध गंधक रसायन मं श्रेष्ठ म्रौर रसमं 
मधुर तथा पाक में कटुहं। यह खाज, कुष्ठ ्रौर विसपं (फलने- 
वाली खुजली) को दूर करता हँ । अग्निदीपक श्रौर पाचक हुं। 
ओव को दूर करता तथा उसका शोषक ह ग्रौर दुष्ट मलादि को 
निकालकर शुद्ध करनेवाला तथा विषनाश्क हं। पारे कं लियं 
वीय-प्रद हं अर्थात्‌ उसकी रोगनारिनी शक्ति को बढाता ह्‌ । कृमि 
प्रौर प्लीहावृद्धि नाशक ह । सत्वरूप-- (जसे अन्य धातुग्रों सें 
सत्त्व निकाले जाते हं वसे इसका नहीं, यह तो खुद ही सत्वात्मक 
ह्‌) ्रौर वी्ंवद्धेक हे \ 
गन्धकं के कुड विरिष्ट प्रयोग 
गंधक कं तल बनाने को विधि--गुद्ध गंधक के चूणे मे सोलहर्वां 
भाग त्रिकटु (सोठ, पीपल, मि) का चूणं मिलाकर तैल मेँ बारीक 
पोटकर एक बालिरत भर चौकोर स्वच्छ कपड़ा बिच्धाकर उस 
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पर इस पिष्टी को बिखा सावधानी से मोड़कर बत्ती बना ले, उस 
वत्तिका को धागे से लपेट दे । अब इस बत्ती को सडसी या चीमटी 
सं पकड़कर अग्नि में जलावं भ्रौर नीचे एक कांच का पात्र रख दं 
जिसमें गंधक का तंल नीचे टपकता रहे, बत्ती जल जाने पर उस पात्रं 
मे जितना तल हो उसे छानकर अच्छी शीदीमे रखलं। इसे 
गंधक द्रुति भी कहते हुं । 
ननन 6 नऽ रण 

गुण श्रौर उपयोग-इस तल की ३ बृंद प्रौर रस सिन्दूर २ 
रत्ती लेकर घोटकर उंगली से पान मं मिलाकर सेवन करे तो अग्नि 
प्रदीप्त होती हं। तीत्र क्षय, पाण्डु, कास श्रौर श्वास रोग नष्ट 
होते हंँ। शल, दुःसाध्य ग्रहणी भ्रौर आमाजीणें भी नष्ट हो 
जातें हं । 

कुष्ठ रोग मं--शुद्ध गंधक श्रौर काली मिचं का चूणें समान 
भाग लं भ्रौर गन्धकं से षड्गुण त्रिफला चूणं लेकर इसमें मिलाकर 
एकंत्र चोट लं। फिर इस चूणं को अमलतास की जंड के क्वाथ 
या स्वरसं कं साथ सेवन करने से कष्ठ नष्ट होता हं । यदि इस 
्रौषध-सेवन काल मं अमलतास की जड को चन्दन को तरह पानी 
मे धिसकर बराबर धावों पर लेप करते रहं, तो बहुत शीघ 
कुष्ठ तब्रण आराम होता ह्‌ । 

सेहं मं--गंधक ्रौर यवक्षार को सरसों के तेल में मिलाकर 
लेप करने से सिध्म (सेहुर्जं) नष्ट होता हं । 

गण्डमाला मं--पारा, गंधक, आक का दूष, संधा नमक ग्रौर 
हल्दी को पीसकर लेप लगाने से गण्डमाला की गांठ बंठ जाती हं । 

पामा मे-गंधक को महीन पीसकर सरसों तेल में मिलाकर 
लेप करने से पामा (कण्डू) नष्ट हो जाती हं। 

गंधक को गंव दूर करने का उपाय- गंधक के चूणं को ८ गूनं 
दुध में इतना पकावं कि वह गाढ़ा हो जाय, फिर उसमें हुलहुल का 
रसं डालकर धीरे-धीरे पकाने के बाद उसे चरिफला के काढ मे डालकर 
गमं जल से धोकरे रख लं। 
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हिक्का मं--शगुद्ध पारद भौर शुद्ध गंधक को समान भाग मेंलेकर 
तबि कं बतंन मं घोटकर कज्जली बना पान कं रस प्रौर मधु कं साथ 
सेवन करने सं सब प्रकार की हिक्का नष्ट हो जाती हे। 

प्रमेह षर-गुद्ध गंधक १ रत्ती को गुड ४ रत्ती मं भिलाकर 
जयन्ती रस कं साथ सेवन करें तो प्रमेह रोग नष्ट होता हं । 

विर्च चिका पर-शुद्ध 'गधक ४ रत्ती को पाव भर धारोष्ण गौ 
दुग्धं कं साथ सेवन करने सं विचचिका तथा. पामा नष्ट 
होती हं । 

प्रमेह पिडिका पर-४ रत्ती गुद्ध गधक १ मारो गुड कं साथ 
मिलाकर खाने से प्रमेह पिडिका नष्ट होती हं। 

फोड़-र्‌न्तियों पर--२ मा० शुद्ध गंधक क महीन चूणं को २॥ 
तो० कड्वे तेल मं मिलाकर धूप मं रख दं । एक दिन बराबर धुप 
लगने दं । दूसरे दिन इस तेल को मालि धाम मं बेठकर करें । 
इसी तरह एक सप्ताह तक करनं से पुरानी सं पुरानी एुन्तिर्या, रक्त- 
विकार आदि नष्ट होकर शरीर सुन्दर बन जायगा । 

मूत्रकृच्छ पर-- रुद्ध गंधक, जीरा प्रौर बड़ी कंटेली कं बीज 
करमशः १,२, ३ रत्तीकी मात्रा मं लेकर महीन चूणं कर सहजन कं 
स्वरस कं साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छं नष्ट हो जाता हं । 

असाध्य आमवात पर-दुद्ध गंधक १ तोला, सोठ२ तोला, 
निशोथ ३ तोला-इन सब का बारीक चूणं कर अदरक, त्रिकुटा, 
त्रिफला इनके क्वाथ से लगातार २३ रोज धोटकर चना बराबर गोली 
वनाकर प्रातः सायं १-१ गोली गमं जल कं साथ सेवन करने से ३ 
महीने मं आमवात दूर हो जाता ह्‌ं। 

पाण्डु रोग पर-दुदढ गंधक २३ मादो, तुत्थ भस्म १ रत्ती दोनों 
करो एकत्र मिला मधु के साथ देने से पाण्डु रोग नष्टहोताहं। इसी 
तरह ३ रत्ती लोह भस्म के साथ देने सं कुष्ठ रोग दूर हो जाता हं । 

कोषज्वर पर--गंघक, त्रिफला भ्रौर भाँगरा इनका सम भाग 
चूणं कर तीन-तीन मादो की मात्रा में मधु भ्रौर घृत कं साथ खाने सें 
गोषरज्वर नष्ट होता हं। 
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०२ आयुर्वेद-तारकपरह 
हिय ( सिंगरफः ) 


हिंगुल के पर्यय तथा भेद--हिग्‌लं, म्लेच्छं, हंगुलं, चर्मारवन्ध- 
नम्‌, चूणेपारदं, दरदं, कुरूविन्दं, चीनपिष्टं, लघुकन्दरस, चर्मारि- 
गन्धिका, रत्नरागकरी, हंसपाद, चर्मारः, सुपीतक, शुकतुण्डकः 
इत्यादि पर्यायवाची शब्दो को देखने से ज्ञात होता हं कि भारतेतर 
देशों से. व्यापारी लोग पारद, हिगुल या तत्सम्बन्धी अन्य खनिजों 
को य्ह लाटेथे। सिगरफ जहाँ से आया श्रौर जिस तरह के कायं 
में उपयुक्त हुआ, या पात्र आदि मं रखे गये उसक संस्मरण के लियं 
वेसाही नाम रख दिया गया । उदाहरण के लिये ““म्लेच्छ'' शब्द 
को ही लीजिथे। यह शाब्द सदा सें यवनो के लिये ही व्यवहूत 
होता आया हं । यहाँ यवन (ग्रीक) लोग बहुधा आकर यहाँ को 
कला-कौराल सीखकर चले जाते थे, इसकं अनेक प्रमाण शास्त्रों मं 
भरे पड़ हं । अस्तु, पारद भ्रौर उसकं अन्य खनिज भारतेतर देशो 
से आया करते थे, अतः हिगुल कं लिये म्लेच्छ" शाब्द का प्रयोग किया 
गया हं । 

इसी प्रकार चीन से चूणं रूप मं हिगुल आता था, अतः “चीन- 
पिष्ट" शब्द रला हं । उस जमने मं व्यापारी लोग चमड़े कं थलों 
मं भरकर हिगृल लाया करतें थे। अतः “चमरिगन्धिकोा" नाम 
रखं दिया गय।। कांच के पीछे हिगुल की कलई कर दी जाती 
हं, अतः “^रत्नरागकरी' नाम रखा गया । 

चीन मे अबतक हिगृल को पीसकर ही व्यापार करते हं। 
“दरद” इाब्द स्थानवाचीह। सरपी० सी० राय महोदय ने अपनं 
प्रसिद्ध "हिस्टरी आफ हिन्द्र कमेष्टी"" मे लिखा हं कि हिगुल कार्मीर 
कं समीप वाले “दरिस्तान" से आता था, अतः इसका नाम “दरद 
रखा गया! किन्तु “सवं आफ इण्डिया” नामकं पुस्तकं मं इस 
स्थान का वर्णन देखने मे नहीं आत । यह स्थान अरब सागरश्रौर 
फारस की खाड़ी में हे, जिसको “दोरदुर'” कहते हे, यह दो पहाडियाों 
के बीच का तंग समुद्री-मागे हं । सम्भवतः इसी मागे से यवन लोग 
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भारत में हिगुल लाया करते थे। अतः संस्कृत में “दोरदुर'” का 
गृद्ध नाम “दरद'' रखा गया । | 
कृष्ण वणं कं हिगुल को “चर्मारि'” कहते हं । पीले रंग वाले 
को “सूपीतक” श्रौर लाल रंगवाले को “हंसपाद” ग्रौर “शुकंतुण्ड"" 
नाम दिये गये हू । पारदीय खनिंजो के वणन मेँ नवीन मतानुसार 
सव खनिजों का वणेन कियौ गया हं । परन्तु सवत्र आधुनिक ग्रन्थो 
मे आजकल मुख्य खनिज मं रक्त हिगृल का ही वर्णेन पाया जाता 
हं। श्रौर अव चूँकि यह भीदृलंभहो गया हं इसीलिए खनिज 
ग्रौर करत्रिम का भेद समक्षनाभी कटिनदहोगयाहं। परन्तु कृ 
व्यो का ध्यान इधर आकर्षित हुआ हं ग्रौर उन्होने अपनी पुस्तकों 
मं इसका समावेश किया हं । यथा-- 
जपाकूसुमवर्णाभिः पेषणे सुमनोहरः 
महोज्ज्वलो भारपू्णंः हिगुलः श्रेष्ठ उच्यते ।। 
प्रथमः खनिजोऽन्यस्तु कृत्रिमो हिगुलोमतः । 
खनिजः खनिजाद्‌ जातः कृत्रिमो रसगंधजः ।। 
--रसतरभिणी 
अनेक प्राप्य रस ग्रन्थों के अनुशीलन से श्रौर अर्वाचीन शास्वों 
क अध्ययन से यही पता चलता हुं कि प्राचीन काल मं खनिज हिगुल 
हरी व्यापार में तथा व्यवहार (प्रयोग) मंकाम आताथा। पारद 
ग्रौर उसके खनिज अरव, चीन, जापान आदि देशों के व्यापारी 
स्थल या जल मागे से लाकर यहाँ पर बेचा करते थे । परन्तु म्लेच्छों 
के आक्रमण काल में बाहरी व्यापार अधिकां में बन्द हो गया, एसी 
स्थिति में अपने देश (भारतवषं ) के अन्दर ही रासायनिक ढंग सं 
हिगूल बनाने का प्रचार हआ । 
स्त्रियां हिगुल ( इंगुरसिन्दरुर ) कौ बिन्दी लगाकर अपने 
को सौभाग्यवती समन्नती हं तथा यह बिन्दी सौभाग्य का चिह्ध भी 
माना जाता हं। आजकल भी इगुर (हिगुल) के नाम से यह 
प्रचारित हं । इसे “गिरि सिन्दूर” भी कहते हँ । रसरत्नसमुच्वय 
मे लिखा हं-- 
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“महा गिरिषु चाल्पीयः पाषाणान्तः स्थितोरसः । 
दुष्कशोणः स निर्दिष्टो गिरि-सिन्दूर संज्ञया ॥ 
परन्तु दुःख हं कि आजकल गिरि-सिन्दूर शाब्द नाग सिन्दरर 
(लेडपेराक्साइड) कं लिये व्यवहार होने लगा हु ग्रौर जहाँ-जहां 
सिन्दूर का व्यवहार होता हे, वरह-वहाँं यही नाग सिन्दूर व्यवहार 
किया जाता हुं जो ्रमात्मक मालूम पड़ता ह । अतः जहाँ गिरि 
सिन्दूर का प्रयोग आवे वहाँ खूब विचार कर कोई भी सिन्दूर डालें । 
'नागसिन्दुर' बनाने को व्यवस्था-“आयुर्वेद प्रकाश” में निम्न 
प्रकार हं । 
भू-भुजंगमगस्ति च पिष्ट्वाहुः पत्रम।दिहेत्‌ । 
हण्डयामभ्नौ द्रवी कृत्य वासापामागं संभवम्‌ ।। 
क्षारं विमिश्रयेत्तत्र चतुर्थाशं गुरूक्तितः। 
प्रहरं पाचयेच्चूल्यां वासा दर्व्या विघटूयन्‌ । 
चर्णीभूतं पिधायाथ कुर्यादग्निसमं पुनः । 
तत॒ उद्धृत्य तच्चूणं शुद्धयाशिलयान्वितम्‌ ।। 
वस्वंशयाथ तत्सवं वासानीरंविंमदयेत्‌ । 
पुटेत्पुनः समुद्धृत्य तद्द्रवेण विमदयेत्‌ ।। 
पत्रं सप्तपुटेनगिः सिन्दूराभो भवेद्धर वम्‌ ।। 
आजकल रक्तवणं का “लेडपे राक्सादड” (नाग सिन्दूर) बहुधा 
वानिश के काम में आता हं। अतः चिकित्सकों को इस विषय मं 
स।वधान रहना चाहिये । 
कृत्रिम हिगुल बनाने का प्रचार रसरत्नसमुच्चयादि ग्रन्थों क 
संग्रह के पीले हुआ हं । क्योकि उसमें या उसकं समकालीन ग्रन्थ 
में भी इसका निर्माण प्रक्रिया का वणेन नहीं मिलता। सर पी 
सी० रायनेभीणेसादही लिखादहं। इससे ज्ञात होता हं कि 
मावमिश्नर क बौद यह्‌ प्रक्रिया चालू हुई ह । भाव प्रकाश मं रसकपूर 
बनाने का विधान ह । किन्तु हिगुल निर्माण विधि का कहीं उल्लेख 
नहीं है । अस्तु, आजकल समस्त देश मं प्रायः कृत्रिम हिगुल का ही 
व्यवहार हो रहा हं । 
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आजकल बाजारमें दो प्रकार के कृत्रिम हिगुल पाये जाते हं । 
एकको “कञा" ग्रौर दूसरे को “रूम” कहते हु । “ल्मी"“सिगरफ सूरत 
(गुजरात) मे बनता हं । सूरत मे इसकं बड़-बड़े कारखाने भी हं । 

दूसरा “कडा” बंगाली कहलाता हं । सुना जाता हं किं इसका 
कारखाना मुश्शिदाबाद (बंगाल) में हं! किन्तु सबसे अधिक 
अमेरिका, इ ङ्गलंड श्रौर जमनी अदि परिचमीय देशों से आकर यहाँ 
विकता हं । सूरतकं वं्योंका कह्नाहं कि यहाँ के सिगरफ 
व्यापारी विलायती ढङ्क पर गन्धक कं तेजाब से हिगुल बनाकर 
बड़ा लाम उठारहेहं। सूरत कं प्राचीन वंद्य अपने हित कं लिये 
इसक। निर्माण स्वर्यं करतें थे । 

भारतीय हिगुल बनाने की विधि--अशुद्ध पारद १ तोला, 
गंधक ४ तोला दोनों को लोहं की कटड़ाई मं डाल कर थोड़ी देर तक 
मन्द-मन्द आंच से पकावे, बाद में पारद की अपेक्षा दसमांश मेनरिल 
का चूणे मिलाकर लोहे कौ करी सं चलाते रह । स्वांग-शीतल्‌ 
होने पर उतार लें। यह्‌ कृष्ण वणं का एक ढेला-सा बन जायगा, 
फिर इस छोटे-छोटे टुकड़े कर आतसी शशी मं भरकर उस पर एकं 
ग्र॑गुल मोटी कपडमिद्री करदं। उसे छाया मं सुखां कर रस सिन्दूर 
की तरह बालुका यन्त्रे मं एक दिन मन्दाग्नि से पाकं करं । बाद 
मे मृदु-मध्यम श्रौर तीक्ष्ण अग्निदे, इस तरह पांच दिनं तकं 
लगातार अग्नि देते रहं। स्वांग शीतल होने पर सावधानी सें 
दीरी तोडकर निकाल ले। बस सिगरफ तयार हो गया। 
इसको रसायन के काम मं लावं। --्रायुरवेद प्रकादा 

हिगुल से पारद निकालना-हिगुल से पारद निकालने की 
कंई विधियां ह, कोई “विद्याधर यन्त्र” से कोई डमरू यन्त्र" से 
ग्रौर कोई कन्दुक यन्त्रण द्वारा पारद निकालते हं । डमरू यन्तर 
का वर्णन पारद प्रकरण महो चुका हं । यहाँ विद्याधर-यन्त्र द्वारा 
पारद निकालने का विधान लिखा जाता ह्‌ं। 

एक मजबूत हाड़ी लेकर उसमं हिगुल का चूरा रखकर दूसरी 
हांड़ी को उसके मुख पर ढक कर सन्धि बन्द कर ऊपर वाली हांड़ी 
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में जल भरदें।! जल उष्ण होने पर बदलते रहे, हिगुल के तौल 
के अनुसार ८ से २४ प्रहर तक की आच देकर स्वांग-रीतल होने पर 
उतार लं श्रौर धीरे से ऊपर की हांड़ी को हटाकर उसकी पदी में 
लगे हुये पारद को सावधानी से एकत्रित कर लें । 

इन यन्त्रो द्वारा जो पारद निकाला जाता है, उसका रासायनिक 
ढग पर विरलेषण करके देखा गया ह, तो पता लगा हं कि यह्‌ पारद 
एकदम निमंल होता हं। 

पारद निकालने की एक दूसरी प्रक्रिया भी आजकल प्रचलित 
हे, उसे “कन्दक यन्त्र" कहते हं, इसका उल्लेख “भैषज्य मणिमाला” 
ग्रौर “रसायन सार नामक ग्रन्थों में आया ह। इसका विधान 
निम्न हं । 

सिगरफ को अम्ल रस (जम्बीरी नीबू के रस) की भावना 
(नीम के हरे पत्तों कं रसमेंभीधघोटा जाता हे) देकर वस्त्र पर फला 
कर कन्दुकाकार (गंद-जेसा) गोला बनाकर ईटों पर तवा रख उस 
पर गोला रख.दं श्रौर उसे एक नांदसे इस प्रकार ठक दें जिससे 
वायु थोड़ी-थोड़ी जाती रह, तथा आंच भी नहीं बन्दहों। फिर 
दियासलाई से अचि लगादें। यह आंच कपडे को धीरे-धीरे जलाती 
हं । जिससे गंधक तो जल जाताहौ श्रौर पारद ऊपर नाद के अन्दर 
पेद मं उड़ कर लग जाता हं, कुदं तवे पर भी फला हआ रहता ह्‌ । 
इस प्रकार से पारद निकाल कर विदलेषण करकं देखा गया तो ज्ञात 
हुआ कि इस पारद में सब तरह को अशुद्धियां मौजूद हुं । अतः 
इस प्रकार का पारद ्रौषधोपयोगी नहीं होता हं । 

आयुवंद में जो पारद संस्कार के लियं ऊध्वंपातन, अधःपातन 
ग्रौर तीय्येक पातन लिखा गया ह, वह स्वतन्त्र मिलनेवाले खनिज 
पारद के लिये हं। हिगुलोत्थ पारद सप्त-कचुकादि दोष सं रहित 
होता हं । इसका व्यवहार निभय होकर करना चाहिये । --ख० वि° 





शोधन-मारण प्रकरण ` 
धातुओं क! शोधन, भरमनिर्मांण ओर उनका युणधमं 


आवह्यक सुचना--भस्म बनाने के लिये जब पारा, गन्धकं, 
संखिया, हरताल, मेनसिलं आदि अग्नि पर उडने वाली चीजं मिलायी 
गयी हों, तो सम्पुट की सन्धिको कपरौटी से अच्छी तरह बन्द कर 
सम्पुट को चारों तरफ सें कपड्-मिटीकर सुखा करके पुट देना 
चाहिये । परन्तु यदि पारा, गन्धक आदि नहीं मिलाया गया हो, 
तो सम्पुट को सन्धि को इस प्रकार खुली रहने दं जिससे उसमें हवा 
प्रवेश करती रहे। इससे श्रौषध में आंच अच्छी तरह लगती "हं 
ग्रौर भस्म भी अच्छी बन जती ह । 

कुच वेद्य मिटरी कं घड़-जेसं बड़ बत्तन में दवा भरकर गजपुट 
मेडाल देते हं। इसमें आंच अच्छी तरह नहीं लग पाती ग्रौर भस्म 
भी अच्छी नहीं बनती हं। अतः पुट देने कं लिये मद्री कं छोटे 
सिकोरे (सरवा) लेने चाहिये ओ्रौर इसमं टिकिय। भरकर ऊपर 
से दूसरे सिकोरं सं ठंककर पुट दना चाहिये, जिससे सब टिकियों 
मे एकन-सी आंच लगे। ये सिकोरेभीपएसेहों जो बीच मं ज्यादे 
गहरे न हों । भस्म कं लिये टिकिया (अभ्रकादि का) बित्कूल 
गोल ग्रौर छोटी-छोटी हो, टिकिथों को अच्छी तरह सूखने कं बाद 
ही पुट देना चाहिये, यदि टिकिर्यां गीली रह जायेगी तो भस्म का 
रग अच्छा नहीं होगा । 

अभक, लौह, मण्डर, मक्षिक, वंग, जस्ता, ताम्र भौर रनों 
को प्रारम्भ मं कुच मन्द फिर तेज आचि दं। सवसं अन्तिम पुट 
मे मृदु (मुलायम) भस्म बनाने कं लिये मृदु ही अचि देनी चाहिए, 
अन्यथा भस्म कड़ी हो जाती हं । 

सोना, चाँदी श्रौरनागकोप्रारम्भमेंथोड़ीही ओंचदं। जंसे- 
जैसे अग्नि सहन करने योग्य होते जाय वेसे-वंसे आंच भी तेज देते 
जायं । भस्म तैयार होने के बाद उनमें किसी भौ रस विरेष 
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(कषाय-अम्लादि) का स्वाद नहीं रहना चाहिये, अर्थात्‌ भस्म 
बदजायका (स्वाद रहित) तथा जीभ को काटने वाली नहीं होनी 
चाहिये । जब तक इस तरह की भस्म न बने, तब तकं बराबर 
पुट देते रहं । भस्म तयार होने के बाद खूब महीन कपड़ा से छान 
लेना चाहिये । 

भस्म बनाते समय उसमे उपथुक्त वनस्पतियों का स्वरस देकर 
६-८ घण्टे तक लगातार खूब घोटना चाहिये । धुटाई जितनी अच्छी 
होगी भस्म भी उतनी ही अच्छी ्रौर बारीक बनेगी । 

यह भी ध्यान रखने योग्य बात हं कि पुट कं लिये जहाँ तक हो 

सके, जंगली कंडों (उपलो) का ही प्रयोग करे, अभाव मं हाथ क 
बनाये हए कंडे ले सकते हं । भस्मो में हरताल भस्म बहुत तेज 
होती ह, हरताल भस्मसे ताम्र भस्म ्रौरतास्र भस्म से लौह भस्म 
कम तेज होती हं । मुक्ता, शुक्ति ग्रौर प्रवाल भस्म अन्य भस्मों 
को उपेक्षा कुच सौम्य हं । इनकी भस्म से पिष्टी मं विरोष सौम्य 
गुण हं श्रौर वह्‌ काम भी अच्छा करती हं। 

कचि की डाटवाली शीशी में भस्मं रखनी चाहिए, ये भस्मे 
जितनी पुरानी होती जायेगी उतनी ही सौम्यगुणयुक्त तथा विरोष 
गुणकारी होगी । इसकं अतिरिक्त लकड़ी को डाटवाली दीरी 
मेया टीन के डब्बों मं या कागज की पुडिया मे भस्म रखने से बहुत 
रशीध्र हीन वीयंहो जाती हं । प्राचीन वंद्य भस्म को वसहा 
(नेपाली) कागज मं पुडिया बनाकर रखते थें। उन लोगों का 
कहना था कि इस कागज मं भस्म निर्व्ये नहीं होता । 

आयुरवंद शास्र की आज्ञा हं कि भस्मं जलतर एवं निरुत्थ ही 
लेनी चाहिये । वारितर (जल में तंरनेवाली ) भस्म अपने विदोष 
हल्कापन श्रौर सूक्ष्मता के कारण रस रक्तादि द्वारा सम्पूणे रदारीर 
मेँ शीध्र फलृ जाती हं श्रौर अपना प्रभाव भी शीघ्र दिखाती हं । 

कुच धातु एेसी भी हं कि उनमें जितने अधिक पुट देते जायं उतने 
ही गुण में वृद्धि होती जायगी । जंसे--लोहा, अभ्रक, ताबा, सोना, 
चांदी श्रौर शीशा आदि! श्रौर कुदरएेसे भीदहं किं उनमें मात्रा 
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से ज्यादे पट लग जाने से उनकी भस्म हीनवीर्यं हो जाती ह, जंसे- 
रत्न-उपरत्न, प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति आदि । अतः शतपुटी अभ्रक 
भस्म की अपेक्षा सहस्रपुटी अभ्रक भस्म का विरीष महत्त्वे दिया 
जाता ह। यही हालत लौहादिकों कीभीहं। 

कपदं (कौड़ी), शंख श्रौर शुक्तिभस्म को भस्म करने के बाद 
जम्बीरी नीब्‌ के रस की भावना देने सें उसकी तीक्ष्णता नष्ट हो 
जाती हं श्रौर भस्म भी मुलायम श्रौर स्वच्छं बनती हं । अन्यथा 
वह जीभ काटदेतीहं रौर भस्मों कं अन्दर मूल द्रव्य के च्ोटे-छोटे 
कण भी रह जते हं 

किसी-किसी रसायन शास्त्रियों का मत हं कि इनकी भस्म 
बनाने के बाद में यदि इन भस्मों पर थोडाजलकाकछलीटादेदिया 
जाय तो यह्‌ अच्छी तरह खिल ज्ती हं श्रौर एकदम स्वच्छ (सफेद ) 
भस्म बन जाती हं । परन्तु इसमें एकं त्रुटि रह जाती हं कि तीक्ष्णता 
नहीं जाती । अतः नीबू के रस की भावना देना ठीक हे । 


अननक 


परिचय--यह्‌ बहूधा पवतो पर पाया जाता हं। भारतवषे 
मे सफेद, भूरा श्रौर काले रग क। अभ्रक मिलता हं। बिहार प्रान्त 
मं हजारीवाग श्रौर गिरीडीह तथा बंगाल में रानीगंज कं आसपास 
क्ष कोयले की खानों कं अन्दर मिलता हं। इसकी बड़ी-बड़ी 
खाने हँ । यह बड़े-बड़े ढोकों (स्थानों) मं तह पर तह जमं हृए 
पहाड़ों पर मिलता हं । साफ करकं निकालने पर इसकी तह काच 
की तरह निकलती हं । इसकं पत्र पारदशक, मृदु श्रौर सरलता 
से पृथक्‌-पुथक्‌ किये जा सक्तेहं। आयुवंद मं इसकी गणना 
महारसो मंकी गयीदहं। भस्म बनाने कं लिए वच्राभ्रक काम में 
लिया जाता हौ । वज्राभ्रक मे लौह का श्रंश विशेष होने से इसकी 
भस्म बहुत गुणदायक होती हं । 

अभुक के भेद-आयुवंदीय मतानुसार पिनाक, दर्दुर, नाग 
ग्रौर क्जराभ्रक भेद से अभ्रक चार प्रकार का होता हं। इनमें 
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आग मं डालने से जिस अभ्रक के पत्तं खिल जायं, उसे “पिनाक 
श्रौर जो अभ्रक आग मं डालने से मेढक के समान (टरं-ठरं) आवाज 
करे उसे "दर्दुर" तथा जो अभ्रक आग मं डालने सेर्सापि की तरह 
फुफकार छोड़ उसे “नाग” एवं जो अभ्रक आग पर डालने से अपना 
रूप नहीं बदले तथा आवाज भी.न करे, उसे “वज्र” कहते हं । 
वज्राभ्रक का ही विदोषतय। उपयोग भस्म ग्रौर रसायनादि मं किया 
जाता हं। वज्राभ्रक का धान्याभ्रक बनाकर भस्मादि कामों मं 
लिया जाता हं। 

(धान्याभ्रक बनाने का विधान इसी पुस्तक मं “रासायनिक 
परिभाषा प्रकरण” मं पुष्ठ ३४ पर देखे ।} 


वच्राच्रक के लक्षण 


यदञ्जन-निभं क्षिप्तं न बह्लौ विकरेति व्रजेत्‌ । 
वच्रसंज्ञं हि तद्ोग्यमभ्रं स्वंत्र॒ नेतरत्‌ ।। 
--र० चि० 
जो अभ्रक श्रंजन के समान कालाहो ग्रौर आग पर रखने से 
किसी तरह विकृत नहो, वही “व्ाभ्रक" ह। यह सवत्र 
हितकारक हं । भस्मादिक काम मं यही अभ्रक लेना उत्तम हं। 
ग्रंजन समान कृष्णाभ्रक (वच्राभ्रक) वही होता है, जिसमें 
लौहांश अधिक हो। अच्छा कृष्णाश्रक हिमालय तथा पंजाब मं 
काँगड़ा जिले के नूरपुर तहसील की खानों में मिलताहंभ्रौर यू° 
पी० में अल्मोड़ा कं आगे वाघेदवर मं भी कहीं-कहीं मिलता हं । 
कभी-कभी भूटान सें भी यह अभ्रक आता ह्‌। 
यह भूगभं मे शिरा जाल की तरह मीलों तक पृथ्वी की गहराई 
मेँ विद्धी हुई रहती हे । अतः प्रारम्भिक भाग को खोदकर निकाल 
लेने के बाद सुक्ष्म पत्रवाला प्रजन कं समान कृष्णवणे का जो अभ्रक 
का ढेला मिले वही ग्रहण करना उत्तम हं। 
इस अभ्रकमें जो लौह का भ्रंश होता हं वह विद्युत्‌ या उल्का- 
पात से निकले हए लौह की जाति का हं । इसलिये विद्युत्‌ लौह 
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॥ 


श लौह कें सम्पकं से ही वज्राभ्रक नामकरण किया 
गया हं । 
अच्छी अभक को पहचान--जो अभ्रक छनं मं चिकनी श्रौर 
देखने मेँ चमकदार हो तथा जिसके पत्र मोटे हों मौर वे सहज ही खुल 
जाते हों एवं जो तौल मं भारी हो, वह॒ अभ्रक सबसं अच्छी होती हुं । 
अभूक शोधन विधि--काले रंग का पत्थर रहित श्रौर वजन- 
द।र अभ्रक लाकर उसको अग्निम तपा-तपा कर खूब लाल होने पर, 
गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ तथा गाय के दूध में सात-सात बार बुह्लावं । 
पीछे जल से घो, सुखा इम।मदस्ते मं कूटकर कपडछान चूणे कर लं । 
--सि० यो० सं° 
दूसरी विधि--अभ््रक को तपा-तपाकर सात बार सम्भालू 
(निर्गुण्डी) के रस मं ब्रुञ्ञावे, तो अभ्रक शुद्ध हो जाता हे । 
तीसरी विधि--अभ्वक को तपा-तपाकर सात बार बेर कं 
काढ़ में बुज्ञावे, फिर सूखाकर हाथों से मदन कररखनलं, तो यह्‌ 
धान्य(भ्रक से भी अच्छा होता हं। 
अभक निहचन्द्रीकरण--अभ्रक भस्म वही अच्छी म्रौर विरोष 
गुणकारी होती हं, जिसमें चमक नहीं होती । इस चमक को दूर 
करने के लिये वंद्य लोग अनेक प्रक्रिया सें अनेक पुट देते हं, किन्तु 
चमक दूर नहीं होती । भस्म मं चमक रहने से रोगी कौ अगतिं कटने 
लगती हं, खून आने लगता हे, गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती हं तथा 
अन्यान्य उपद्रव होनें लगते हं । अतः रोगी श्रौर वेय इस चमक 
के मारे परेशान हो जातेहं। इस चमकं को दुर करने के लिये 
एक एसी सरल युक्ति बतलायी जाती हं जिससे एक सेदो पुट मं 
ही अभ्रक निरुचन्द्र हो जायगा । 
विधि-- पुराना गुड {१, सोरा कलमी {१, दोनों को थोडा पानी 
डानकर एक जगह मिलाकर घोल लं, फिर उसमं {२ सेर शुद्ध अभ्रक 
मिलाकर हांड़ी में भर दे, परस हांड़ी का मुख एक ढक्कन से ठक- 
कर सर्वा्थकरी भट्टी (इस भट्टी का विवरण इसी पृस्तक में पृष्ठ 
४५ पर देखं ) की लोह जाली पर अथवा कडा बनाने वाली भट्टी 
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को लौह जाली पर (कोई २ गजयुटमेंही रख देते हं) अन्दाज से 
करीब १० सेर कं लगभग पत्थर का कोयला रख दें, नीचे लकंडी 
लगाकर कोयला सुलगा लं श्रौर इसी कोयले पर अभ्रक की हाड़ी 
रख दें। (एक बारमें एक ही हाड़ी रखें) । आंच पर रखने 
से अचकी तेजी के कारण हंड़या मंसेसोरा आवाज कं साथ 
निकलता जायगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं ह । कभी-कभी 
सोरा नहीं भी उड़ता हं। 

इस विध,न से एक-दो पुट मं ही अभ्रक निर्चन्द्र हो जता हं । 
कभी-कभी षएेसाभीहोताहं कि यदि हांड़ी पतलीपेंदकी रही, तो 
सोरा बहुत जल्द निकल जाता हं जिससे ऊपरी भाग का अभ्रक 
निरचन्द्र नहीं होता, तो उस अभ्रक को अलग निकालकर पूनः उक्त 
विधान से निश्चन्द्र करना चाहिये । 

इस अभ्रकमेसोराका भागकुदन कु रह ही जाता हं, अतएव 
इसको कूटकर एक दिन-रात जल मं भिगोकर छोड़ दं, बाद मं हाथ 
से खूब मल दं, जब जल स्थिर हो जाय म्नौर अभ्रक भी नीचे पात्र 
मेँ बेठ जाय, तब धीरे-धीरे सावधानी के साथ पानी बहादें। अभ्रक 
न बहु जाय इस पर खूब ध्यान रखे, फिर पानी भरकर छोड दं, इस 
तरह जब तक इसमं सं खारापन न निकल जाये, तब तक बराबर 


पानी डाल-डालकर धोते रहं । 
--र० सा० सा० 


अभक मारण-उपरोक्त विधि सं निदचन्द्र किया हुआ अभ्रक 
को आक (मदार) के पत्तों के रस मं घोटकर टिकिया बना लं, जब 
टिकिया खूब सुख जाय, तब गजपुट में सम्पुट को रखकर फक दं, 
एसे तीन पुट देने से लाल वणं की भस्म बनेगी । इसे सब रोगों मं 
प्रयुक्त करं । --र० सा० सं° 

दूसरी विधि--धान्याभ्रक को २४ घण्टे आक कं दूध मे लूब 
घोटकर गोल-गोल च्योटी-खौटी टिकिया बना आक कं पत्तो मं लपेट 
शराब सम्पुट में बन्द कर गजपुट मं फ़कदं। स्वांग शीतल होने 
पर निकाल कर फिर आक के दूष में उसी प्रकार धोटकरं पुट दं। 
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एेसे ७ पुट आक कं दूध कं साथ प्रौर तीन पुट बड की जटा के क्वाथ 
के साथ देनेसे १० पुटमंही अभ्रक की उत्तम भस्म बन जाती हं । 
२० सा० सम 
तीसरी विधि--घान्याभ्रक के चूणं को प्याज कं रसम पीस 
टिकिया बना सुखा लें, फिर इसे सराब सम्पुट मं बन्दकर गजपुट में 
फक दे, इस प्रकार २१ पुट॑प्याज के रस मं, ७ पुट गिलोयकं रसमं 
ग्रौर ७ पुट आक कं दूध मं श्रौर ७ बार अडसे के स्वरस में मदेनकर 
पट देने से अभ्रक की उत्तम भस्म बनती हू । --सि० यो० सं° 
नोर--प्रभ्रक भस्म एक साथ ४० से ६० तोले तक बनें तो बहुत 
ग्रच्छी भस्म बनती हं । 
अभक भस्म ६० पुटी--शुद्ध अभ्रक को नागरमोथा कें रस मं 
खरलकर टिकिथा बनाकर के सुखा लं, खूब सूख जाने एर टिकिया 
को दाराब सम्पुट में बन्दकर गजपुटमे फकदं। इसप्रकार नागर 
मोथा के रस में ३० पुटदं। फिर अभ्रक का जितना तौल हो, 
उसका १६ वां भाग सोरा मिलाकर ३० पुट चौलाईकंरस का देकर 
सम्पुट में फकदं। इस प्रकार ६० पुट दनं से अभ्रक की सिन्दूर 
के समान लाल भस्महो जातीहं। यह भस्म कुष्ठ ग्रौर क्षयादिक 
रोगों को नष्ट करती है । 
--चि० चं० 
अभक भस्म शतपुटी--धान्याभ्रक को कसौदी कं पत्तो कं रस 
मं बारह घण्टे खरल कर टिकिया बना, धूप में सुख! ले। सूखने 
पर सराब सम्पुट मे रखकर गजपुट मे फक दें। यह्‌ एक पुट हुई, 
इसी प्रकार €& पुट कसौदी कं पत्तों कें रस मं घोटकर गजयुट देते 
जाएं, इस प्रकार १०० पट होते ही निश्चन्द्र अभ्रक भस्म तयार हो 
जायगी । ---चि० चं* 
अभूक भस्म सहल पुटी-निइचन्द्र धान्याभ्रक को लेकर निम्न- 
लिखित वनस्पतियों में से जेसे-जेसे जो-जो दवाद्यां मिलती जाये, 
प्रत्येक की १६-१६ भावना दे, यह ध्यान रखें कि प्रति भावना कं 
वाद टिकिया बनाकर खूब सुखा ले, तब सराब-सम्पुट मं बन्द करके 
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गजपुट मं फकं । रेचक, तीक्ष्ण तथा लेखन श्रौषधियों की भावना 
लिखित मात्रा से ज्यादे न दे। भावना द्रव्य निम्न हं-- 

ूहर को दूध, वट का दुग्ध या जटा का क्वाथ, आक का दधया 
पत्र का स्वरस, घीकूमारी (ग्वारपाठा) का रस, अण्डी की जड का 
क्वाथ, कुटकी का क्वाथ, नागरमोथा का क्वाथ, गिलोय (गुचं) 
का क्वाथ, भाँग का रस, गोखरू का क्वाथ, कटेरी का क्वाथ, दालि- 
पर्णी का क्वाथ, पुरिनपर्णी का क्वाथ, ग्रन्थिपणे, सरसों का स्वरस, 
चिरचिटा (अपामागं) का क्वाथ, बड़ के भ्रकूर, बकरी का रक्त, 
वेलघछाल का क्वाथ, अरणी का क्वाथ, चित्रकं का क्वाथ, तेदू का 
क्वाथ, हरड का क्वाथ, पाडल को जड़ का क्वाथ, गोमूत्र, ओंवलं 
का क्वाथ, बहेडे का क्वाथ, जलकूम्भी का स्वरस, तालीसपत्र का 
क्वाथ, मूसली का क्वाथ, अड्सा (वाकस) का क्वाथ या रस, 
असगन्धं का क्वाथ, अगस्ति का रस, भांगरा, कले का रस, अदरक 
का रस, सप्तपणं (सतौना) का क्वाथ, धतूरे का रस, लोध का क्वाथ, 
देवदार का क्वाथ, तुलसी का रस या क्वाथ, सफेद प्रौर हरी दूब का 
रसया क्वाथ, कसौदी का रसया क्वाथ, मरीच का क्वाथ, अनार 
की चाल का रस, काकमाची (मकोय) का रस, राद्कुपुष्पी क।{ क्वाथ, 
तगर का क्वाथ, पान का रस, पुननेवा का क्वाथ, मण्ड्कपर्णी (ब्राह्मी ) 
क[ क्वाथ, इन्द्रायण का क्वाथ, भारद्खी का क्वाथ, देवदाली 
(बन्दाल) का क्वाथ, कंथ का क्वाथ, शिवलिगी, कड़वा पटोल, पलाश 
(ढाक)तुरई का क्वाथ, -मूषाकर्णी का क्वाथ, अनन्तमूल का क्वाथ, 
मदेखी का क्वाथ, कलौजी का क्वाथ, तेलपर्णीं (कोई-कोई इसे 
ग्रोषधि विशेष कहते हँ ). का क्वाथ, दन्ती श्रौर हरी शतावरी इन 
सबकारस या क्वाथ लं । --र० रा० सु 

यह्‌ सहस्पुटी अभ्रक अनुपान भेद से अनेक रोगों का नाशकं 
स्नौर शरीर में अतुल बल-वीयं पैदा करने वाली हं । 

नोट--कभी-कभी भ्रभूक मस्म खूब लाल नहीं होती है । एसी भ्रवस्था में 
निम्नलिखित द्रव्यो के स्वरस की भावना देने से भस्म लाल हो जाती है, जैसे- 
नागबला, नागरमोथा, बट के दूष भ्रथवा बट-जटा का स्वरस, हल्दी या 
भजीठ का पानी । 
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भरस्मो के विषय मे--घातुभ्रो की भस्मं अनेक विधियो दारा 
बनाकर उचित अनृपान भेद से अनेक रोगों में प्रयोग किया जाता 
है श्रौरलभिमभीहोताहं। एसी अवस्था में यह शंका या प्ररन 
उठाना कि अनुपान (जिसके साथ एसी भस्मं प्रयोग की जातीहु ग्रौर 
उन) सेजो लाभ होता हे, वह उसी अनुपान का प्रभाव ह, भस्मतो 
नामका ही प्रभावकारी मानी जाती हे, यह अज्ञानता हं । 

क्योकि अनुभव इस बात को बताता हु, कि जब भस्म साथ मं 
न हो तब, केवल अनुपान की इतनी थोड़ी मात्रा देने से शरीर पर कोई 
अभर नहीं पड़ता। यहतोभस्ममंही ताकत हं कि इतनी थोड़ी 
मत्रामंही सम्पूणं शरीर पर अपना प्रभाव करदेतीहं। किसी 
भी धातु--उपधातु को भस्म हो, उसमें एसी रासायनिक शक्ति 
विद्यमान रहती हं, कि मुख में डालते ही सम्पूणं शरीर की नसोंमें 
व्याप्त हो जाती हं शओ्रौर अपने स्वाभाविक एवं मौलिक गुण- 
धमे के अतिरिक्त जो उसके अन्दर गुण ह, प्रत्येक उस श्रौषध के प्रभाव 
को जिसमें वहु भस्म किया गयाहं, याजो अनुपान रूपसं प्रयोग 
क्रिया जा रहा ह सम्पूणं शरीर में, विशेष कर रोग-स्थान पर अत्यन्त 
गीध्रता पूवक पहुंचा देता हं । ४ 

जो दवा सेरों खाने से तज कहीं अपना प्रभाव दारीर मं प्रकट 
करती हं वह्‌ १-२ माशेकीमात्रामं भस्मके संग मिलाकरदेनेसं 
तत्काल ही सेर भर श्रौषध के प्रभाव से भी अधिकं प्रभाव प्रगट करती 
रै। यद्यपि यह्‌ प्रभाव भावित (भावना दी हुई) श्रोषधियों का 
ही क्यों नहो, किन्तु ्रौषध कौ इतनी थोड़ी मात्रा प्रौर प्रभाव को 
उस तात्कालिक शक्ति को देख कर बरबस यही कहना पडेगा कि 

ह म्रौषध काही प्रभावदह। इससे ज्ञात होता ह कि यह चमत्कार 

भस्मकेही हः जो उक्त ग्रौषध कं साथ सम्मिलित होकर उसक प्रभाव 
कोसौ गुना बढा देती ह्‌। 

अतः अभ्रक भस्मको ही क्यो, सभी भस्मों को उचित अनुपान 
के साथ व्यवहार करने पर पूणं सफलता प्राप्त हो सकती हं तथा भिलती 
भौजारहीहै। अतः निर्मेय होकर भस्मों का प्रयोग किया 
जा सकता हं । 


1); जयुेद-तारसम्रह 


मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती प्रातः सायं अथवा रोगा- 
नृसार शहद कं साथ । 


रोगानुसार अनुपान 


प्रमेह कं लिये--अभ्रक भस्म को पीपलश्रौर हल्दी के चूणं मं 
मिला शहद (मधु) कं साथ दे। 
क्षय के लिये-- सोना भस्म $ रत्ती (अथवा वकं ), सितोपलादि 
चूणं या वच्यवन-प्राशावलेह मे मिला न्यूनाधिक मत्रा में घी 
ग्रौर शहद के साथ दे। 
धातु बढ़ाने कं लिये- सोना म्रौर चाँदी कौ भस्म $ रत्ती 
या वकं, छोटी इलायची के चूण श्रौर शहद (मधु) य। मक्खन कं 
साथ दं । 
रक्तपित्त कं लिये--अश्रक भस्मको गुड या दाक्कर प्रौरहरड़ 
का चूणे मिला कर या इलायची का चूणे अ्रौर चीनी मिलाकर दुर्वा- 
स्वसख्तं कं साथ दें । 
बवासीर (अन्नं) पाण्डु श्रौर क्षय के लिये--दालचीनी, इला- 
यची, नाग केशर, तेजपात, सोंठ, पीपर, मिचं, ग्राँंवला, हरड़, बहडे 
का महीन चूण, चीनी या मिश्री मिलाकर शहद कं साथ दें । 
पत्तिक प्रमेह के लिये--गुचं स्व श्रौर मिश्री मिलाकर शहद 
के साथ दें। 
मूत्रकृच्छ, कं लिये--इलाय ची, गोखुरू, भूमि-आंवले का चूण, 
मिश्री मिलाकर दूध कं साथ दे। 
जीणं ज्वर श्रौर भूम के लिये--पिपरामूल का चूणं भिलाकर 
दाहद के साय दं। 
नेत्र को ज्योति बढाने कं लिये-- त्रिफला (हरड, बहेडा, 
ग्रावला) कं चूणं श्रौर शहद के साथ दें । 
ब्रण नान कं लिथे--मूर्वा कं चूणं मिला कर शहद के साथ दं । 
बल वृद्धि के लिथे--विदारी-कन्द कं चूणं मिला कर गाय के 
धारोष्ण दूघ कं साथ दं) 
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वादी अज्ञं कं लिये-शु° भिलावे का चूणं या निरोध का चूं 
मिला कर गमं जल के साथ दं। 

वातव्याधि कं लिये--सोठ, पुष्करमूल, भारंगी ्रौर असगंध 
का चूं मिला कर राहद (मधु) कं साथ दं। 

पित्त प्रकोप मं--दालचीनी, इलायची, तेजपात श्रौर नागकंशर 
का चूण भ्रौर चीनी (मिश्री) के साथ दे। 

कफ प्रकोप मं--कायफल ग्रौर पिप्पली कं चूणं में शहद कं 
साथ दं । 

अग्नि प्रवीप्ति कं लिये-- यवक्षार, सृहागे को खील (फूला) 
सज्जी खार के चूणं में मिलाकर गमं जल के साथ दं। 

मूत्राचातं श्रौर पथरी के लिये--मूत्रकृच्छुका ही अनुपान 
ठीक हुं । | 

वीयं स्तम्भन के लिये-भांग कं चूणं के साथ दें। 

धातु क्षीणता कं लिये--लौग का चूणं श्रौर शहद (मधु) के 
साथ दं। | 

क्ारीरिक उत्तापं (दाह) के लिये-- चीनी, मिश्री ग्रौर गाय 
कं दूध के साथ द। 

पाण्डु, संग्रहणी श्रौर कुष्ठ के लिये--वायविडग, त्रिकूटा श्रौर 
घी कं साथ २-४ रत्ती की मात्रा में अभ्रक भस्म सेवन करं । 

भिश्च अनुपान--अभ्रक भस्म अकली तथा पूर्वोक्तानुपान क 
साथ जसे दी जाती हं, वसे ही भस्मोंकं मिश्रणकं साथ देनेसे 
अपुवं लाभ करती हं। जंसे- 

प्रसूत श्रौर कफ क्षय मं--अभ्रक भस्म ४ रत्ती, सुवणं वकं १ 
रत्ती, दोनों की ६ पुडिया बना, प्रातः-सायं दाडिमावलेह मं मिला- 
कर देने से लाभ होता हं। 

कफकषय, कामला श्रौर जीणे ज्वर तथा संग्रहणी पर-अभ्रक 
भस्म ३ रत्ती, कान्तलोह भस्म २ रत्ती श्रौरसोने का वकं १ रत्ती, 
इनकी ६ पुडिया बना, प्रातः-सायं १-१ पुडिया दाड़मावलेह क 
साथ सेवन करां । 
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धातुक्षय श्रौर मधुमेह के लिये--१ रत्ती अभ्रक, १ रत्ती कान्त 
लोह भस्म, २ रत्ती शिलाजीत इनकी गोली बना, प्रातः सायं दूध 
के साथ सेवन करें । 

सन्निपात, पाण्डु आदि पर अभ्रक भस्म १ रत्ती, मौक्तिक भस्म 
१ रत्ती ग्रौर ४ रत्ती गोरोचन मिला इनं सबकी ६ पुडिया बनाना ग्रौर 
६ माश दाडिमावलेहु के साथ एक-एक पुडिया प्रातः दोपहर श्रौर 
शामकोदेना। इससे ज्वर, दाह, खासी, दमा, नकसीर (नाक से 
खून गिरना) श्रौर अति कमजोरी पर इसका उत्तम प्रभाव पडता 
ह तथा क्षय, प्रसूतरोग, सन्निपात, पाण्डु, रक्त-पित्त ग्रौर पित्तजकास 
आदि में यह मिश्रण बहुत काम करता हं । इसके अतिरिक्त ओंव 
एवं खूनी बवासीर में भी काम करता ह्‌ं। 


गुण श्रौर उपयोग--अभ्रक भस्म अनेक रोगों को नष्ट करती 
ह, देह को दृढ़ करती, वीयं बढाती, तरुणावस्था प्राप्त कराती श्रौर 
दत स्त्री (सौ स्त्रियों के साथ) सम्भोग(मेथुन) करने की राक्ति 
प्रदान करती ह । राज यक्ष्मा, कफक्षय, बढी हुई खसिी, उरः-क्षत, 
कफ, दमा, धातु क्षय, विशेष कर मधुमेह, बहुमूत्र, बीसों प्रकार कं 
भमेह, सोम रोग, शरीर का दुबलापन, प्रसूत रोग भ्रौर अति कमजोरी, 
सूखी खासी, काली खाँसी, पाण्डु, दाह, नकसीर, जीणं ज्वर, 
संग्रहणी, शूल, गुल्म, ओव, अरुचि, अग्निमांच, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
कामला, खूनी अशे (बवासीर), हृद्रोग, उन्माद, मृगी, मूत्रकृच्छ, 
पथरी तथा नेत्र रोगों मं यह भस्म लाभदायक सिद्ध हुर्ईहं। यह 
रसायन श्रौर बाजीकरण भी हं। 


त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) मेँ जो दोष विशेष-उल्वण अर्थात्‌ 
बढ़ हुए हो, उन्हं शमन करने कं लिये उचित अनुपान के साथ 
अभ्रक भस्म का सेवन करना चाहिये । प्रमेह रोग मं हिलाजीत 
के साथ भ्रौर कुष्ठ तथा रक्त-विकार में अभ्रक भस्म १ रत्ती, बावंची 
चूणं ४ रत्ती, खदिरारिष्ट के साथ दं । उदर रोगों प्नं--कुमा्यासिव 
के साथ इसका सेवन करना अत्यन्त लाभदायक हं । 
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राजयक्ष्मा की आभास अर्थात्‌ क्षय रोग की प्रारम्भिक अवस्था मं 
जब रोगी कास मरौर ज्वर सं दूबेल हो गया हो, उस अवस्था में प्रवाल- 
पिष्टी, मुगश्ुग भस्म श्रौर गिलोय सत्व कं साथ अभ्रक भस्मका 
नियमित सेवनं ८० प्रतिशत फलघ्रद हुआ हं । रक्ताणुभ्रों की कभी 
से उत्पन्न पाण्डु ग्रौर कामला पर अभ्रक भस्मको मण्डर भस्म श्रौर 
अमृतारिष्ट कं साथ दने से बहत लाभ होता हं। आजकल डाक्टर 
लोग शरीर में रक्त की कमी की पूत्ति दूसरों के रक्त का इजेक्डन 
देकर करते हु, परन्तु आयुर्वेद मे गुड्ची सत्व के साथ अभ्रक भस्म 
सेवन कराने से यह कामपूराहो जाताहं। 

संग्रहणी मे अश्क भस्म का सेवन कुटजावलेह के साथ करने सं 
यह अव रोग को समूल नष्ट कर शरीर को नीरोग बना देती है । 
वातजन्य दुल मं अभ्रक भस्मका सेवन शङ्कुभस्म मं मिलाकर 
अजवायन अकं के साथ करना परमोपयोगी हं । 

रवास-रोग-- पुराना हो जने पर रोगी बहुत कमजोर हो जाता 
हे भ्रौर बहुत खांसने पर चिकना-सफद कफ थोड़ा-सा निकलता हं तथा 
थोडा भी परिश्रम करने से पसीना आ जताहं। एसी अवस्था मं 
अभ्रक भस्म का सेवन पिप्पली चूणं के साथ मधु मिलाकर करना 
बहुत लाभदायक हं । अथवा १ तोला च्यवनप्राश चौथाई रत्ती 
स्वणं वकं के स।थ सेवन कराने सेभीलाभटहोताह्‌। 

सामान्य कास रोग में अधिक कृफल्राव होनें पर श्णगभस्म या 
वरासावलेह्‌ के साथ तथा शुष्क कास रोग मं प्रवाल पिष्टी, सितोपलादि 
चूणं तथा मक्वन या मधु कं साथ इस भस्म का सेवन कराने सं 
फायदा होता हं । 

अवि (पेचिस) मं कुटजारिष्टके सथ, मन्दाग्नि मं त्रिकटु 
(सोठ, पीपल, मिचं) चूणे कं साथ तथा जीणेज्वर मं लघूवसन्त- 
मलिनी कं साथ अभ्रक भस्म रामबाण को तरह काम करती हं । 


, -रक्ताशं (खूनी बवासीर) पुराना हो जनिं पर बारम्बार 
गक्तसख्ाव होने लगताह। शरीर में थोड़ा भी रक्त उत्पन्न होने से 
रक्तस्नाव होने लगता हं । एसी अवस्था में अभ्रक भस्म, शुक्ति 
पिष्टी के साथ देने से रक्तस्राव बन्द हो जाता हं । 
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मानसिक दु्ेलता होने पर कायं करने का उत्साह नष्ट हो जाता 
है । चित्त में अत्यधिक च॑चलता रहती हं । रोगी निस्तेज, चिन्ताग्रस्त 
भ्रौर क्रोधी हो जाता ह्‌, एेसी अवस्था में अभ्रक भस्म का सेवन मुक्ता- 
पिष्टी के साथ कराना अधिक लाभप्रद हं। | 
न्दाग्नि हो जाने से खाया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचता 
जिससे शरीर मं बल की वृद्धि नहीं होतीहं। परिणाम यह्‌ होतारं 
कि अपस्मार, उन्माद, स्मुतिनाडा, अनिद्रा, चित्त चांचल्य, हिस्टीरिया 
आदि अनेकं णनसिक रोग उत्पन्न हो जतेहं। एसी दशा में अश्रक- 
भस्म के सेवन से थोड़े ही दिनों मं बल की वृद्धिहोकर शरीर पुष्टहो 
जाता हं। ब्राह्मी चूणं के साथ अभ्रक भस्म का सेवन करना 
मानसिक रोग मं लाभदायक हं । 
हदय को दुबेलता को नष्ट करने के लिये अभ्रक भस्म बहुत 
उपयोगी ह । नागार्जुनाभ्रजो हृदय पुष्टि कं लिये ही प्रसिद्धदहे, 
यह केवल अभ्रक भस्मकाही प्रभाव हं । अभ्रक भस्म हूदय को 
उत्तेजना देनेवाली हे, किन्तु यह्‌ कपूर ग्रौर कुचिला के समान हृदय को 
विशेष उत्तेजित नहीं करती । यह्‌ हृदय कं स्नायुमण्डल को सबल 
बनाकर हूदय में स्फूति पदा करती हं। अभ्रक भस्म १-२ रत्ती 
मधु मं मिला कर सेवन करने से हृदयरोग मे लाभ होता हं । 
पुरानी खाँसी, इवास, दमा आदि रोगो मं रोगी खसते-्वाँसते 
या दमा के मारे परेशान हो जाता हो, इ्वासनली या कण्ठ मं क्षत 
{घाव) हो गया हो, ज्यादे खाँसने पर जरा-सा सफेद चिकना कफ 
निकल पडता हो । रोगी पसीना से तर हो जाता हो । उपरोक्त कारणों 
से दुर्बलता विशोष बढ़ गयी हो, तो अभ्रक भस्म, पिप्पली चूणं 
्रौर मिश्री की चासनीकं साथ मिलाकर लेने सें अच्छा लाभ 
करती हं | 
चिरस्थायी (बहुत दिनों का) अम्लपित्त रोग मं अनेकों दवा 
करकं थक गये हों, अनेको डाक्टर या वेद्य, हकीम असाध्य कहकर 
छोड दिये हों, पेट मे ददं बना रहता हो, हूर वक्त वमन. करने की इच्छा 
होती हो, कुछ खाते ही वमन हो जाय, वमन के साथ रक्त भी निकलता 
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हो, तो एसी अवस्था मं अभ्रक भस्म को अम्लपित्तान्तक लौहं प्रौर 
गहद के साथ भिलाकर देने से बहुत शीघ् लाभ होता हं । 
` प्रसूत रोगमें देवद्रर्व्यादि क्वाथ अथवा दशमूल क्वाथया 
दशभूलारिष्ट के साथ अभ्रक भस्म का सेवन लाभप्रदहं। धातु 
क्षीणता की बीमारी में च्यवनप्रा प्रौर प्रवाल पिष्टी कं साथ सेवन 
करना उत्तम हं । 

अभ्रक भस्म योगवाही ह । अतः यह्‌ अपने साथ मिले हुए द्रव्यो कं 
गणो को बढ़ती ह । पाचन विकार को नष्टकर ओति को सशक्त 
बनाने श्रौर रुचि उत्पन्न करने के लिये अभ्रक भस्म का मिश्रण देना 
अत्य॒त्तम हं । | 

संग्रहणी में अभ्रप्पैटी उत्तम कायं करती हं । मलावरोध तथा 
संचित मल के विकारो के लियेभी अभ्रपपेटी कं प्रयोग 
महोपकारी हं । 

पाचक ग्रौर रजक पित्त की कमी हने पर यकृत्‌ विकार को दूर 
करने कं लिये मण्डूर भस्म के साथ अभ्रक भस्म देनी चाहिये । इसी 
प्रकार अरुचि, अम्लपित्त श्रौर पित्तकी प्रबलता में कपदंश्रौर 
प्रवाल-पिष्टी के साथ प्रयोग करने से अच्छा लाभ होताहं। 

जिस स्त्री के बच्चे कमजोर पदा होते हों, उस स्त्री को अश्नक भस्म 
सितोपलादि चूण मे मिलाकर कुचं रोज तक सेवन करावें तो 
गर्भस्थ बालकं बलवान श्रौर पुष्ट होकर पेदा होगा । 

अभ्रक मस्म रसायन ग्रौर वृष्य होने के कारण इसका प्रभाव रस- 
रक्तादि धातुग्रों पर बहुत ज्यादा पडता हं । 

शरीर मे रक्ताणुश्रों की कमी हो जाने के कारण शरीर पीलाहो 
जाता ह। यह रोग अक्सर कच्ची उमर में जिस स्त्री को बच्चा 
पैदा होता हे, उसे होता ह । इसके साथ-साथ ज्वर, शरीर में आलस्य, 
कमजोरी , मन्दाग्नि आदि उपद्रव भी होते हे, एेसी दशा मे अभ्रक भस्म 
कान्तलौह्‌ भस्म के साथ दं प्रौर ऊपर सं दशमूल क्वाथ का अनुपान 
देने से बहुत लाभ होता ह्‌ । | 
० गर ० धण्द्ा० 
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परिच्य- यह्‌ एक प्रकार का खनिज पत्थर ह । इवेत, रक्त, 
नील तथा पीत भेद से यह चारप्रकारकाहोताह। इनमें र्वेतं वणं 
वाला श्रेष्ठ होता हं । हकीम (यूनानी चिकित्सक) कं मत सें लाल 
वणे वाला सर्वत्तिम होता हं । यह्‌ बम्बर्ई, बदा श्रौर खम्भातसे 
आता हं। इसकी कई किस्मं यवन श्रौर बगदादसे भी आतीहं। 

व्ोधन विधि--अकीक पत्थर को लेकर आग मे तपा-तपाकर 
गुलाब जल मं २१ बार वुज्ञा देतो यह पत्थर खिल जाता ग्रौर मुलायम 
भीहोजाताहं। --प्रा० प्र 

भस्म विधि--उपरोक्त रीति से रद्ध किया हुआ अकीक का 
महीन चूणे करकं अकं गुलाब या घी कुमारी (ग्वार पाठा) केरसमं 
खरल कर टिकिया बनाले, सूख जानं पर सराब-सम्पुट में बन्दकर 
गजयपुट में फक देने से भस्महो जातीहै। फिर इस भस्मकोगाय के 
दूध मं घोट कर टिकिया बना सुखाकर गजपुट मं फूक दे, दूध मं टिकिया 
बाधने कं बाद गजपुट मं देने से भस्म फूलती हं, अतः सम्पुट में थोडी- 
जगह खाली रहं, उतनी टिकिया रखें । इससे भस्म बहुत मुलायम 
हो जाती हं । 

--भ्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा ्रौर अनुपान--१ सं २ रत्ती, प्रातः, सायं, मधु (शहद), 
भक्वन या रोगानुसार अनुपान क साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-सव प्रकार की हूदय दुबेलता, उष्णता, 
नेत्ररोग, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, मस्तिष्क विकार आदि मं लाभकारी 
हे । पत्तिक विकारों के लिये इसक। उपयोग करना उत्तम हं । 

इसक्री भस्म हृदय एवं मस्तिष्क को बल देनेवाली तथा वात-पित्त 
नारक ह । , इसके सेवन से बढी हुई तिल्ली एवं यकृत्‌ विकार आराम 
होते हं । यह वात रोगजन्य---उन्माद, मूर्छा, पुराना शौर शुष्क कास, 
सब प्रकार के रक्तस्राव , रक्त प्रदर, पुराना सूजाक, व्रण (घाव) 
अदमरी (पथरी) को नष्ट करने में अक्सीर हं। इसं नेत्रो मं 
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लगाने से नेत्र की ज्योति बढती हं । इसकं सेवन से वीयं गाढ़ा होता 
ह ग्रौर शरीर मं कामोत्पादक शक्ति बढती हुं । भिन्न-भिन्न अनुपानों 
द्वारा यह अनेक रोगों को नष्ट करती हं। इसका सवंसाधारण 
अनुपान मधु ह । वात तथा प्लीहा-विकारों कं लिये इसका खासं 
प्रयोग होता ह । थूक के साथ यदि खून आता हो, तो उसे बन्द करने 
करे लिये इसका व्यवहार लाभदायक हं । 

अकीक पिष्टी-दु०° अकीक को इमामदस्ते मं महीन कूट- 
कपड्छान कर १०-१२ दिन लगातार गुलाब जल मं धोटे, फिर इसे 
महीन कपड़ मं छान सुखा करकं सुरित रख ले । यह भस्म सं 
सौम्य होता हं । 

--भ्रारो० प्र° 

गुण श्रौर उपयोग--रक्तपित्त, शारीरिक उत्ताप तथा ज्वर की 
गर्मी, हृदय की दुर्बलता आदि मं लाभदायक हं । रोष गुण उपरोक्त 
भस्मही के समानह्‌ं। 

कौड़ी 

परिचय--कौडियां सारे भारत मं मिलती हं । इनको सफेद, 
नाल ग्रौर पीली भेद से तीन जातिया होती हं । आयुवंद मे लिखा ह्‌, 
कि जो कौड़ी कुं पीत वणं युक्त रौर पीठ पर गाठ तथा कुछ लम्बी 
प्रौर कुचं गोल आकारवाली हो, उसे “वराटिका” कहते हं । ६ माश 
की वजनवाली कौड़ी श्रेष्ठ होती हुं । एसी ही कौड़ी भस्म के लिये लं । 

शोधन विधि--कौड़ी को कांजी मं एक प्रहर तक दोलायन्त्र दारा 


स्वेदन करने से शुद्ध हो जाती हं । 
् नगग््द्‌0 २0 सु9 


सरी विधि--जम्बीरी नीब्‌ कं रस ग्रौर पानी समान भाग मिला 
कर उसमें कौड़ी को इबो एक घंटातक अचि पर गमं करं, फिर स्वग 
गीतल होने पर छान कर संब कौड़ी निकाल लं, इस तरह भी शुद्ध हो 
जाती -हं । 

भस्म विधि--एक हाथ भर लम्बा, चौड़ा श्रौर उतना ही गहरा 
गढ़ा खोद लें। गढ़ को अन्दर सं खूब क्ाड-बुहारकरसाफ कर 
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लें। इस गढ़ में एक लोहे का तवा नीचे रखदें। उस पर कौड़ी 
को अच्छी तरह विद्छादें। ऊपर से एक टीन की चह्र ठकं दं, 
जिससे कडा को राख न मिल जाय, इस टीन की चद्‌र के ऊपर जंगली 
कंडा अच्छी तरह चिदा, फिर आंच लगादं। ८ घण्टे के बाद 
स्वग दीतल होने पर धीरे-धीरे ऊपर कौ राख हटा देँ । नीचे कौडी 
जलकर सफद (सलील) हो जायगी, इसे नीबू कं रस मं घोटकर घछोटी- 
छोटी टिकिया बना सुखा ले ्रौर सराब सम्पुट में बन्दकर गजपुट 
मं फकदं। एक ही पुट में बिल्कुल मुलायम भस्म बन जायगी । यदि 
कृच कसर रह जाय तो दुबारा पुनः पुट दं । 

दूसरी विधि-दो मद्री के तवों के बीच में रुद्ध कौड़ी रखकर 
१० सेर कण्डों या लकड़ी कं कोयलों कौ आंच में फक दे, स्वांग शीतल 
होने पर निकाल कर पत्थर के खरल में २-३ बार नीबू के रसकी 
भावना दे सूखा कपड्छानकर शीशी में भर लं । 

--सि° यो० संभ 

मात्रा श्रौर अनुषन--२ सं ४ रत्ती नीबू कं रसया पानके रस 
या धृत आधा तोला श्रौर शहद आधा तोला मिलाकर प्रातः-सायं दें । 

गुण तथा उपयोग---यह भस्म॒ परिणाम शूल, अन्नद्रवदूल- 
संश्रहणी, अम्लपित्त, रस क्षय, अफरा, प्यास, गुल्म, उदर वात, मन्दाग्नि 
अदि रोगों मं लाभदायक हं । इस भस्म में पित्त की अम्लता को 
कम करने का खासगुणहं। यह शंख भ्रौर शुक्ति की अपेक्षा पेटमें 
स्वादुता उत्पन्न करती हु ।. अतः कोष्ठगत वायु द्वारा आफरा या उदर- 
शूल तथा भोजन अच्छी तरह से परिपक्व न होने से बराबर खटी 
डकारो कं आने पर पित्तज अजीर्णादि में कपदंक भस्म अच्छा गृण 
करती हं । यह्‌ वातहर दूलघ्न तथा पाचक भी हुं । 

अजीर्णादि लक्षणयुक्त रोग हों , तो मधु कं साथ दें । परिणाम- 
दूल में यद्वि वमनहो भ्रौर आफराभीहो, तो दाड़मि स्वरस या 
दाड़मावलेह के साथ देने से विशेष लाभकारी हं। रसाजीणं मं 
कृपदेक भस्म, हिग्वष्टक चूणं कं साथ तथा अन्नद्रव शूल मं रख भस्म 
भिलाकर देने से अवदय फायदा करती हं । ग्रहणी की प्रारम्भिक 
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अवस्था मे अफीम आदि स्तम्भकं दवा न देकर, कवल भुना हुआ जीरा 
के नूणं के साथ कपदकं भस्म अच्छा लाभकारक हं । अम्लपित्त मं 
व्रार-बार खट्वी डकारं एवं वमन आनं की दशा मं स्व्णमाक्षिक भस्म 
के साथ मिला कर दें। 
इवास रोग मं--पिप्पली चणं ्रौर मधु कं साथ देना अत्युत्तम है। 
अग्निमान्य में त्रिकटु (सोठ, पीपल, काली भिं) के चृणं कं साथ देना 
बहुत लाभदायक हं । 
कणं स्राव मे--कपदं भस्म को कान मं डालकर ऊपर से नीबू 
का स्वरस डालना बहुत फायदेमन्द हं । 
नोट~-कपदं मस्म को मक्लन, मधु या मला मेँ मिलाकर देना चाहिये । 
केवल कपदं भस्मका कभीभी उपयोगन करं । क्योकि तीक्ष्ण होनेसे 
यह जीम काट देती ह । 
सूखी खसिी मं--कपदं भस्म २ र्ती की मात्रामं मलाई अथवा 
पान के रस कं साथ देने सं सूखी खासी जड से मिट जाती हं । 
क्षय रोग मं--जव किं मन्दाग्नि हो जाय प्रौरर्खासीका वेग 
वरावर बढता ही जाये साथ ही कमजोरी भी बढती जाये ग्रौर भूख 
न लगे तो कपदंक भस्म मक्खन कं साथ दे। 
मन्दाग्नि मं--अग्नि प्रदीप्त कर भूख बढ़ाने भ्रौर खाये हृए 
अन्न का यथौचित पाचन के लिये कपदंक भस्म को पीपरामूल के चूं 
कं साथ देने से उपरोक्त दोष मिट जाते हं । 
उदर शूल मं --कपदंक भस्म को काली मिचं के चृणं के साथ 


७७ 
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मिला कर आधे नीबू मे भर कर उसको गरम करक चूसने से उदरशूल 
मिट जाता हू । 

संग्रहणी को प्रारम्भिक अवस्था मं -आम द्रव को पचाने के 
लिये कंपदंक भस्म का प्रयोग किया जाता हं। इसमें क्रमशः आम 
संचित होते रहते ह, यह आम इसलिये संचित होते हं किं ग्रहणी जो 
अन्न को पाती हे श्रौर पित्तधराके नाम से शरीर में स्थित दहै, 
उसभ विकार होने से वह्‌ अन्न पचाने में असमथं हो जाती हं, जिससे 
मपचित, अन्न का आंव (कन्चा रस) बनने लगता हं । इस ग्रहणी 
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विकार को दूर करने कं लिये--कौड़ी भस्म १ माशा, हद ३ भारे 
रौर नमक १ रत्ती इन तीन चीजों को एक पात्र मं मिलाकर चटावें 
किन्तु इसके सेवन करनेवाले को सारी चावल प्रौर दूध कं पथ्य पर 
रहना चाहिये । 

महसि मं-पीली कौड़ी को नीव्‌ के रसमेंभिगोदेना, जब रस 
सख जाय तब खूब महीन पाउडर बनाकर मुँह पर लगाने से मुंह की 


जाई श्रौर मुहासे मिट जाते हु । 
--भ्रौ° गुण धा० शा० 


कंहूरवा (तणकान्तमणि ) 


परिचय---एक प्रकार का गोद, स्वच्छ, अत्यन्त चमकदार श्रौर 
रंग में पीला होता हं। इसे कपड़े आदि पर रगड़कर यदि घास 
या तिनके के पास रखे तो उसे यह चम्बक की तरह पकड लेता हं । 
उक्त भौतिकीय आकषण रदाक्तिके कारण ही विदत्‌-शकित्ति को 
उदू मं““कुञ्जत कहरूवाइया” कहा जाता हे । यह्‌ प्रायः वर्माकी 
खानों तथा कतिपय अन्य खानों से भी निकलती हं । 

परीक्षा--उत्तम कहरवा की पहचान यह हं कि वह॒ कडा, 
स्वच्छ, उज्वल ग्रौर स्वणं के समनपीत वणे काहो ओ्रौरदेरमं 
पिधले, यदि उसे हाथ से रगड़े श्रौर वह गरम हो जाय, तो उसमे से 
नीव्‌ की सुगंध जसी खुशब्‌ आवे श्रौर घास के तिनके, रेरम श्रौर 
रूई को उठा ले, उसे उत्तम जानना । 

कहरवा पिष्टी--कहरवा को दखोटे-खोटे टुकड़े करके महीन 
चू्णेकर छान ले । फिर इसको गुलाबजल मं १०-१२ दिन तकं 
लगातार खरल करे, जब अच्छी तरह घुट जाय, तब रीडीमं 
सुरक्षित रख लं । 

भस्म विधि---कहरवा को बारीक दुकड़-टुकड़े करके मिदटी के 
सिकोरे मे रख अच्छी तरह मुख बन्दकर कपडमिटरी लगा सुखाकर 
गजपुट मेँ फक दे, फिर प्रातःकाल निकालकर खरलकर के महीन 
भस्म छानकर काम मं लावे । --भ्रा० दि० कोष 
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मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती दिन मं २-२३ बार शहद 
था मक्छन के साथ दं । 

गुण श्रौर उययोग--अपनी स्तम्भनकारिणी शक्ति से यह 
रक्तष्टीवन (रक्त भिला हुआ थूक निकलना) भ्रौर रक्तल्लावको 
रोकता ह । हृदय को भी शक्ति प्रदान करता ह क्थोकि इसमें 
हदय को शक्ति प्रदान करने की प्रबल शक्ति हं। यह्‌ पत्तिक 
उन्माद मे भी काफी लाभ पहुंचाता हं, कारण इसमे प्रकृति को साम्य 
रलने की उत्तम दाक्ति हु । अपनी धारक (ग्रहण) शक्तिके कारण 
यह संग्रहणी श्रौर अव (पेचिस) श्रौर प्रवाहिकाकोभी दूर 
करता हं । 

पित्तविक(र, हदय को दुबेलता, रक्ततिसार, रक्तप्रदर, रक्त- 
पित्त, वमन, प्रवाहिका (पेचिस), अथं आदि रोगों में इसका प्रयोग 
ल।(भदायक है| -यह शीतल, पित्तशामक एवं रक्तनिरोधक हं । 
चक्कर आना, दाह, ज्यादा प्यास लगना, पसीना ज्यादा आना 
आदि पित्तजन्य उपद्रवो मेँ इसका प्रयोग उत्तमहु । नाक, मुंह, 
गुदा, योनि, लिङ्ग आदि किसी भी मागंसे गिरते हुए रक्तको यह 
रोकती हे । मस्तिष्क मं कीड़े पड़ जानेसे बराबर होनेवाले सिर- 
ददै में इससे अच्छा फायदाहोताहं। घाव पर चिडकनेसे यह 
खून को बन्दकर धाव को सुखा देती हं । 

रक्तसाव, अदं (बवासीर) या रक्तपित्त हो अथवा मूत्रमागं 
अदि से खून निकलता हो तो सफेद दूब के स्वरस के साथदेनेसे 
शीघ्र ही लाभ होता ह । यह नकसीर (नाक फूटना) रौर नेत्ररोग 
मे भी उपकार करता हे । इसके अतिरिक्त आमातिसार, पेचिस 
(अवि), वमन, रक्तातिसार, मूत्रावरोध मं भी इसका विरोष प्रयोग 
होता हं । 

व्रण कंसा भी दृष्ट हो बराबर मवाद आता हो, कीड़े तक पड़ 
गये हों, बदब्‌ भी आती हो, एेसी हालत मं इसकी पिष्टी उस व्रण 
के ऊपर पाउडर की तरह सूखे ही चिडकने से बहुत फायदा 
होता हौ । आमाराय, यकृत्‌ रौर मूत्र-प्रणालियों को. शक्ति प्रदान 
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करता है, वृक्क एवं वात की निबंलता तथा कामला मं 
कृल्याणप्रद ह । 

अग्निदगध--अग्निसे जल जाने पर इसकी पिष्टी को मूर्दा- 
दाह, कवीला भ्रौर गाय के घी के साथ मिलाकर लेपं करनेसे 
लाभ होता हं। गभंवती स्त्री जिसका अकालमें ही गभं 
परसवहो जाता हो या गिर जाता हो उसके गभाडिय की धारण- 
दाक्ति बढ़ाने के लिये इसकी पिष्टी का सेवन करना उत्तमदह। 
अथवा साविद कहुरवा लेकर उसकी माला या ताबिज बना गले में 
धारणकरने से भी गभं की रक्षा होती हं। 

आमाशय कमजोर होकर जब वहु अपना काम करने मं असमथ 
हो जाय तो कहुरवा की पिष्टी, बबूल का गोद, निशास्ता, कतीरा 
ग्रौर खीरे का बीज प्रत्येक १०।। मारे श्रौर गुलाब के फूल, बबूल का 
गोद प्रत्येक ५। मादो मिलाकर कूट चछानकर ईसवगोल कं लृआब में 
भिला, टिकिया बनाले, इसमेसेदो मारोको मात्रामं देने से 
अच्छा लाभ करता हं । 

पित्तविकार मं प्रवालपिष्टी २ रत्ती मिलाकर ओआंवले का 
मुरन्बा या शबेत अनार के साथ श्रौर हदय की दबंलता मं 
अर्जुनारिष्ट के साथ, नेत्र रोग मं आंवले के मुरन्बाके साथयागौ- 
दूध के साथ दं। रक्तातिसारमं कुटज क्वाथ या कूुटजारिष्ट के 
साथ प्रौर पेचि या बबासीर मं ईसवगोल की भूसी के साथ भिभ्ी 
मिलाकर सेवन करना चाद्यं 


परिच्य-आयुर्वंदमतानुसार कसीस दो तरह का होताहं। 
एक पुष्पकसीस श्रौर दूसरा बालूकसीस । बालू कसीस को धातु 
कसीस भी कहते हं । 

शोधन विधि-कसीस को भाग के रस र्मे दोलायन्त्र विधि 
से स्वेदन करनेसे एक बारही में शुद्ध हो जाता हं ।--र० सा० सं 

भस्म विधि-अच्छे हरे रङ्घं की कसीसं लेकर उसको लोहे कं 
तवे पर रख, अग्नि पर गरम कर, उसका जल सुखा लें । बादमं 
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तजे (हूर) अक्ले, मागरा अथवा सम्धारी ` अनार के" रस में मदेन 
कर लधुपुट (थोडे कण्डों की आच) मं फक्दे। एसे दो पुट 
देनेसेही लाल रग की भस्म हो जायगी । । 
` -सि° यो० सं° 

मात्रा शौर अनुपान- १ से ३ रत्ती, सुबह-शाम राहद के साथ 
सेवन करं । ^ 

गुण रौर उपयोग--यह भस्म पांड्‌, रक्ताल्पता, क्षय, कुष्ठ, 
यकृतू-प्लीहा वृद्धि, आम विकार, उदर रोग, गुल्म, शूल आदि रोगों 
में उपयोगी हं । रोग छटने के बाद की कमजोरी को दूर करने 
तथा शरीर मं नया रक्त पैदा कर शरीरको पृष्ट बनाने के लिये 
यह उत्तम हं । यह्‌ पाचकपित्त के विकारको दूर कर अग्नि 
प्रदीप्त करती हं । रक्तवद्धंक एवं पित्तशामक गुण विशेष होन 
से सुकुमार (कोमल) प्रकृति वाले को विशेष अनुकूल पडती ह । 
कसीस की .भस्म मण्डूर से भी ज्यादा सौम्य हं । यह्‌ कषाय गुणयुक्त 
होने से नेत्र रोग में भी लाभदायक हं । 

"यह्‌ ढीले अङ्को मं मजबत प्रौर कडापन लादेती हं । जस्म 
(ब्रण) पर लगाने से खरोटेला देतीहं । तर खुजली अर्थात्‌ 
जिस खुजली के फोडो से बराबर मवाद बहता हो उसमें तथा सिर 
की गञ्जता मं भी लाभदायक हं । नासूर मं इसकी बत्ती रखने से 
बहुत लाभ होता हं । इसको मञ्जन मं डालने सेमसृढों के विकार 
जच्छ हो जाते हं । । - 

आधुनिक अन्वेषणों से ज्ञात हुआहं कि कसीस कारबंकल 
नामक फोडे के अन्दर बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ हं । 

डा० मूलजी जेद्‌ जोशी जी ने वंद्य कल्पतर मं लिखा हं-- 

“मेरे पास एल कारबंकल का रोगी आया. जो अत्यन्त कमजोर 
होने के कारण शस्त्र क्रियाकंयोग्यनथा। मने शुरूर्मे पोटासः 
परमेगनेट का लोशन देना प्रारम्म करिया परन्तु उससे कुष्ठं भी लाम 
नहीं हुआ तब; हीरा कसीस के लोशन मे लिट का टुर्कडा भिःप्रेकर 
फोड़ के ऊपर जितनी देर तक रोगी सहन कर सके, रखने के लिये 


€ 


| 


९२० आयुर्वेद-तारसंप 


कहा । यह लोशन एक भौसि दण्डे जलम ५ग्रेन हीरा कसीस 
डालकर तंयार किया गया था । 

दस प्रयोग के चालू रखने से कारबंकल का वढृना रक गया 
ग्रौर उसका सडा हआ मासि भी कट कर अलग हो गया, जितने 
भाग में लोशन रखा गयाथा, उतना भागतो अच्छाहोने लगा 
किन्तु दूसरी भ्रोर फोड़ा बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूणं 
पीठ, छाती श्रौर कोहनी से ऊपर दोनों बहि रतमे से छा गये । जहां 
जहाँ रतबे दिखःई देने लगे, वहाँ -वर्हा हीरा कसीस के लोहान लगाते 
गये । करीव तीन सप्ताह बाद सब उपद्रव शांत हो गये श्रौर फोडें 
मसे सङा हृ मसि कट कर दद्धहो गया। फिर द्स घाव को 
आदइडोफामं, बोरिक एसिड श्रौर वंसलीन तीनो को मिलाकर मलहम 
जना, फोड़े पर लगा, ऊपर से हीरा कसीस के लोशन का प्रयोग भी 
करता रहा । करीब एक महीने मं रोगी बिलकुल चंगा हो गया । 

इसी प्रभोग कौ प्रशंसा करते हुए डा० केशवलाल. जयांकर 
भाई '्रक्टिकल मेडीरिन'” नामक पत्र मेँ लिखते हं कि मं बराबर 
इसका प्रयोग करता हूं ्रौर इससे अच्छा लाभ भीहोताहं। आप 
लिखते हं कि १ श्रौसि पानीमें ५ ग्रेन हीरा कसीस डाल कर उस लोदान 
रँ लिट को भिगो कर रोग-दूषितं भाग पर रखने सें शान्तिदायक, 
ग्राहक श्रौर जन्तुध्न असर हीता हं । ` यह प्रयोग अत्यन्त लाभ- 
दायक श्रौर सब प्रकार के विष से रहित है तथा सस्ता योग भी है। 
एक रोगी का रोग मिटाने कं लिये चार छः आने की हीरा कसीस 
काफी होती हं। अतः ग्रामीणों को इसका प्रयोग निभ॑य करना 
चाहिये 1“ 

नोट-कारबंकल जैसे कष्टसाध्य व्रण के सिए कसीस कितना उपयोगी है ; 
यह उपरोक्त ० साहव के प्रयोग से ज्ञात होता ह । भप्रासंगिकं होते हए भी 
याचको के लाज्भाथं इस प्रयोग का यहाँ उल्लेख किया गया हे । 

पाड भ्रौर रक्ताल्पता मं जब शरीर मं--रक्तकणीं की कमी हो 
जाती हे--इसका कारण यह होता हँ कि पाचक पित्त दूषित होकर 
अना कायं बन्द कर देता हे, जिससे खायी हुई बस्तुश्रो का ठीक से 
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पाचन न होने से अच्छा रस नहीं बनता प्रौर अच्छा^रस न कलने से 
अच्छा रक्त भी नहीं बनता ; अतः रक्त कणो का बनना बन्दे हो 
जाता हं । रक्त कण कम होने से पित्त भी कम बनता हं, क्योकि. 
ये दोनों एकं दूसरे कं सहारे रहते हं । इनमें किसी एक के दूषित 
होने से दूसरे भी दूषित हो जाते ह, यह्‌ स्वाभाविकहं। एसी हालत 
मे कसीस भस्म शहद कं साथ कुछ दिन तक सेवन करने से बहुत लाभ 
होता हं। इससे अग्नि प्रदीप्त होती हं भ्रौर पाचक पित्त अपना 
काम ठीक करने लगता हं तथा क्रमशः अच्छा रक्त भी बनने लग 
जाता ह । 

क्षय रोग मे चौसठ पहरी पीपल के साथ तथा श्वेत कुष्ठ मं 
त्रिफला श्रौर वाय विडंग चूणं तथा न्यूनाधिक मात्रा मे घृत श्रौर मधु. 
के साथ दे । यकृत्‌ ग्रौर प्लीहा-वृद्धि में शहद भ्रौर गोमूत्र के साथ तथा 
आम विकार मं शहद ग्रौरं धान्य पंचक के क्वाथ के साथदे। उदर 
रोग मं त्रिकुट चूणं श्रौर शहद से तथा गुल्म शूल मं धृत कुमारी रस 
प्रौर शहद संदं। नेत्र रोगों मं त्रिफला घृत अथवा आमले कं 
मुरन्बा सं श्रौर रजोरोध मं--एलुवा श्रौर हींग के साथ देने से मासिक 
धमं साफ होकर गर्भाराय शुद्ध हो जाता हं । 


कास्य (कसि) 
परिच्य--आठ भाग ताबा श्रौरदो भाग खुरकं वंग इन दोनों 
को अग्निर्मे दुत (पतला) करके भिला देने से कृत्रिम कस्य बनता 
हं। इस विधि से खानों के अन्दर भी इसकी उत्पत्ति होती ह । 


पौराष्ट्‌ देश का बना कांसा अच्छा माना जाता हं । 
नग्न © र@ सु 


उम कासा के लकण--जो कासा बजाने से तेज शब्द करता 
हो, भ्रौर मृदु, स्निग्ध तथा थोड़ी श्यामता लिये हृए श्वेत (सफेद) 
प्रौर निर्मल -(स्वच्छ) हो, तथा अगि मं तपाने से लाल हो जीता. 


हो, वह्‌ कासा श्रेष्ठ श्रौर भस्म के योम्य होता हं । 
८० २० स9 


१२२ जवुकेद-सारतंबह 
शोधन विधि--कपसि को अम्नि में तपा-तपा कर तिल तल, 
गोमूत्र, मदा (खाच), काजी श्रौर कुलथी के काठ मं तीन-तीन बार 
बृाने से कासा शुद्ध हो जाता हं । 
भस्म विधि-शुद्ध कसि का चूणं ओर शुद्ध हिगुल दोनों समान 
भाग लेकर नीब्‌ के रस सें मदन कर धूप मं सुखा ले, सूखं जीने पर 
सराब-सम्पुट मेँ बन्द कर गजपुर में फक दें। इस प्रकार तीन 
गजपुर देनं से कासि की उत्तम भस्म बन जाती हं। 
५ ~~~र्‌० तण 
बसरी विधि--गुदढ कसि, जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, 
पचो नमक, समान भाग लेकर संब को एकत्र मिलाकर नीब के रस 
में लगातार ७ दिन तक चोटे, गोला बन जानें पर सराब-सम्पुट में 
बन्द कर धूप मं सुखाकर गजपुर मे फक दे । 
"© ₹० सण 
मात्रा रौर जनुपान--१ से २ रत्ती, प्रातः-सायं मधु या गुलकन्द 
के साथ दें। 
गुणं श्रौर उपयोग---कसि की भस्म लघु, तिक्त, उष्ण श्रौर 
लेखन हं । यह कृमि, कुष्ठ, वात, पित्तनाशक, अग्नि को प्रदीप्त 
करनेवाली, दृष्टि को बढाने वाली, तथा प्रमेहादि रोगों पर भी उत्तम 
काये करती हं। करस्य भस्म के सेवन से त्वचा का रूखापन मिट 
कर त्वचा पर कोमलता आ जाती हौ । 
कृमिरोग मं-कोष्ठबद्ता के कारण दस्त साफ नहीं होता, 
फलतः जब ये पुराने मलं संचित हो जाते हं, तब इनमें सडांद उत्पन्न 
होकर पेट में छोटे-छोटे कीड़े (चन्न) हो जाते हँ, जिससे मन्दाग्नि हौ 
जाती है, भूख नहीं लगती, दिनानुदिन कमजोरी बढ़ती जाती हं । 
रोगी कीं अचस्था क्रमशः गिरती ही चली जाती दहे। एेसी ददा 
मेँ कास्य भ्रस्म १ रत्ती, वायविङंग चूणं १ माशा, बाव्ची चूणं १ 
माक्ष एकंश्र मिलाकर विङगारिष्टं अथवा अभयारिष्ट के साथ सेवन 
करेगे से बहुत लाम हौत्ता हं । 
` रक्त विकारः (कुष्ठ) में रक्त विकृत होने से पूवं दस्त कन्ज कौ 


शओधन-मारण प्रकरण र 


शिकायत होने लगती हं जिससे शरीर -कं अन्दर एक तरह की 
गर्मी उत्पन्न हो जातीह। यह्‌ गर्मी रजक कव की विकृति से होती 
ह, इसलिये शरीर मं रूक्षता, चमङ़े मेँ क आदि कई विकार 
उत्पन्न हो जाते हं। एेसी दशा में कास्य भस्म. गंधक रसायन में 
मिलाकर सारिवाद्यरिष्ट .के साथ सेवन करने से बहुत लाभ 
होता ह । । 

कस्य में ताम्बाम्रौर वंग का मिश्रण हं; अतः नेत्र रोग में आंवले 
के मुरब्बे कं साथ या दूध के साथ, प्रमेह रोग मे हल्दी के स्वरस श्रौर 
मधु कें साथ इसका प्रयोग करना ठीक हु । 








कुक्कुटाण्डत्वक्छ्‌ भस्म 


भस्म विधि--मूर्गी कं अण्डे के ऊपर का सफेद छिलका १० 
तोला लेकर यवकुट करलें। इसे एक मिटटी कं सकोरे या घटे से 
मिद्री^के बरतन मं रख उपर से चगिरी का रस इतन) डालें किं यह 
इब जाय, बाद मे सकोरे या बरतन के मुँह बन्द कर सन्धि लेप करके 
पुट मे (१० सेर कण्डों की जच में) फूंक दं। स्वांगरीतल होनें 
पर इसे निकाल कर इसमें से सफेद मुलायम भस्म लेकर रख ले । 
यदि एक बार मं अच कम लगने या श्रौर किसी गड़बड़ी के कारण 
भस्मकालीहोगयीहो, तो पुनः चांगेरी रस डाल करपुटदें। दस 
तरह सें दो-तीन पुट देने सें उत्तम-स्वच्छ भ्रौर मुलायम भस्म .बन 
जाती ह । 

, विशेष गुण-वृद्धि के लिये कोर्ई-कोई इसी भस्म मं हिगुल ४ तो° 
मिला ग्वारपाठे (घीकुमार) कं रस मँ घोट टिकरिया बना खा कर 
सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में ५-६ पुट भ्रौरदेदेते ह । ध 

मात्रा प्रौर मनुचान---२ से ३ रत्ती शहद सं प्रातः सायं दे । 

गुणै रौर उपयोग--हस भस्म को १ रत्ती की मात्र मं ष्लेकर 
१ रत्ती वंगमस्म मे भिला मलाई के साथ खाने से प्रमेह, एवं मूत्ररोग 


१३४ भायुषेव तारं 


नष्ट होते हं । यह बाजीकरण श्रौर रसायन भी हं। अतः धातु 
विकार में छोटी इलायङ्कमी चूणं ४ रत्ती श्रौर कान्तलोह भस्म २ रत्ती 
मे मिलाकर द्राक्नासव के साथ देने से शुक्र दोषद्ूरहो जाताहे, श्रौर 
शरीर मेँ ताकत भी आ जाती हं । इसके सेवन से स्वप्नदोष, धातु 
का पतलापन आदि रोग नष्ट होते हं। 

इसी तरह स्वरयो के रजोविकार यथा-- प्रदर, सोमरोग आदि 
नष्ट ही जातेदहं। प्रसव कं बाद स्त्रयां अक्सर कमजोर हो जाया 
करती हँ, एसी अवस्था मे इस भस्म का सेवन कृष रोज तक प्रताप- 
लंकेडवर मं मिलाकर शबंत अनार कं साथ करने श्रौर ऊपर से. दश- 
मूलारिष्टि या दशमूल क्वाथ (काढ) का सेवन करने सं उत्तम 
लाभ होता हं। इससे स्त्रियो की कमजोरी दूर हो जाती हं। 

खपेर 

परिखय-पत्राकार श्रौर कारबेल्लक भेद से यह दोतरहका 
होता हं । इनमें कारबेल्लक ठीक करेला कं आकार का होता ह 
मरौर यही श्रेष्ठ भी ह । मस्म भी इसी की बन्यी जाती ह) 

वोषनं विधि-खपरिये का सूक्ष्म चूणं बना मद्री या काचि कं 
पात्र मं डालकर ऊपर. से पात्र को गोमूत्र से भर दे। प्रतिदिन 
गोमूत्र बदलता रहे । इस प्रकार ७ दिनं तक करे । आवें दिन 
गरम पानी से घो भौर सुखाकर रख लं । . -सिण्यो० सं° 

भस्म विधि- शुद्ध खपर कं कपड्छन चूणं को समान भाग पारे 
के साथ खूब धोटकर कपरौटी को हुई बोतल मं रख बालुका यन्त्र 
मे एक दिन पकाने से इसकी उत्तम भस्म बन जाती हं। 

। --र० सा० सं० 

माक्रा भौर अनुपान--२ रती से २ रत्ती तक, राहद, धृत या 
मवष्यकता्ुसार उचित अनुपान के साथ दे । 

गणं सौर उवयोग---यह बीसो प्रकार के प्रमेह, कफ, पित्त, 
नेत्ररोग भरर राजयक्ष्मा को नष्ट करता ह, लौह तथा पारदं को रग 
देता हे । 


भोधन-भोरण अकरण ०३० 


नात्नार्जुनाचायं ने खंपंर तथा पारद को सिढ रस.क्हादहे।, 
ये दोनो देह को दुद्‌ करते हुं। । 

क्षयजन्य बुखार या जीणं ज्वर मे पिप्पली चूणं चार रत्ती, खर्पर 
भस्म १ रत्ती भ्रौर च्यवनप्राश १ तोले के साथं देने से अति गुणदायक 
होता हं । इन रोगों मे स्वणं वसन्तमालती जसी शास्त्रीय प्रसिद्ध 
परौषधों का प्रयोग अधिकं होता ह जिसमे खयर मस्म की मात्रा अधिक 
हे। पुरानी खासी मे यदि अन्य दवाग्रों.से लाभ होता दिखाई न 
पड़े, तो उस समय सितोपलादि चूणं कं साथ खपर भस्म का प्रयोग 
करने सं विशेष लाभ होता हं। 


गोदन्तो (हरताल) 


गोदन्ती--यह अपने इसी नाम से प्रसिद्ध हं । बाजार मे पत्रमय- 
शिला या पाशेदार टुकंडोंके रूपमे यह भिलतीहं। श्रौषध मं 
दोनों का प्रयोग होता हं। 

कोधन विधि--अच्छी गोदन्ती को गमं पानी सं धोकर साफ 
करक धूप मेदसुखाकर रख लं । -सि° योऽ सं* 

भस्मं विधि--जमीन में एक हाथ गहरा गढा बना उसका चौथार्ई 
भाग कडँ से भरकर उस पर गोदन्ती कं टुकड़ों को अच्छी तरह बिखा 
दे ग्रौर ऊपर कंडों से शेष भाग को मर कर आंच दे । स्वांगरीतल 
होने पर कंडों की राख को सावधानी सं हटाकर गोदन्ती भस्म को 
निकाल चन्दनादि अकं (उत्तम चन्दन का चूण, मौसमी गुलाब तथा 
केवडा वेदमुक्क या मौलसरी) श्रौर कमल कं फूल-सब को 
एकत्र कर उसमें आठ गुना पानी डालकर मवके से आघा अकं खींच, 
इसमे या ग्वार पाठा (घौ कुमारी) के रस मं घोट टिकिया बना धूप 
में सुखावें, जब टिकरिया खूब सूख जाय तो सराब-सम्पुट मं बन्द कर 
लधृपुट में फक दं । यह स्वच्छं सफेद श्रौर बहुत मुलायम भस्म 


तैयार होमी । 
न-सि० यो० ० 


१२३ ` +भ रुतरद सारतर 


नात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ रत्ती शहद या गृश्च्यादि क्वाथ 
से दें। . त | 

गुण भ्रौर उपयोग-साधारणतया किसी भी प्रकार कं ज्वरमं 
ज्वर की गर्मी तथां दाह, प्यास, वमन, शिरोवेदना आदि ज्वर के 
उपद्रवो को कम क्ररने के लिये इसका उपयोग होता हं । ` विषम 
ज्वर मं जबतक ज्वर कावेग हो तमी तक इसका प्रयोग करना 
चाहिये । ज्वर का वेग उतरने कं बाद सप्तवणं बटी आदि ज्वर 
कं आगामी (होनेवाले) वेग को रोकने वाली ग्रोषधियों का प्रयोग 
करं । 

ज्वर के अतिरिक्त प्रतिदयाय (जुकाम), स्त्रियों के वेत प्रदर, 
रक्तं प्रदर, रक्तसलाव , . सूखी खसिी मं यह विशेष लाभदायक ह्‌ । 
बालकों कं ज्वर, कास-इ्वास, कब्ज श्रौर अजीर्णादि रोगो मं भी लाभ 
करती हं, मलेरिया के लिये तो यहं बहुत प्रसिद्ध श्रौषध हें । 

मलेरिया के अत्यधिक तापमान मं गोदन्ती भस्म २ रत्ती, फिट- 
करी भस्म २ रत्ती, सफद जीरे का चूणं ४ रत्ती तीनों को तुलसी पत्र 
रस श्रौर शहद मं मिलाकर चटावें, ऊपर सं सुददन अकं ५ तोला 
पिलाने से मलेरिय। की गर्मी दूर हो जाती हं । 

गोदन्ती भस्म ६ रत्तीमं 3 रत्ती संखिया की भस्म मिला 
शहद के साथ दे, ऊपर से सुदशेन चंणं का क्वाथ बनाकर अथवा 
सुदशेन अकं ही ५ तोला पिला देने से भी बहुत लाभ होता है, यह 
शीतःज्वर या पारी वाले बुखार कं लिये विदोष ग्‌णप्रद हं । 

सिरददं ` मेँ--२ रत्ती गोदन्ती भस्म श्रौर १ मासा मिश्री तथा 
१ तोला गोघृत सबको मिलाकर दिन में तीन बार देने से विशेष लाभ 
होता है। इसी प्रकार सूय्य्वित्त, अधविभेदकं (अधकपारी) मं 
 सूयेदिय से १-१।। घंटा पहले दो मात्रा गोदन्ती भस्म शहद कं साथ 
देने से अवश्य लाभ होता हे । . यदि कंफज सिरे ददंहो तो आधा 
"र्ती समीर पक्नग रस भिलौकर घी के साय देना चाहिये । स्मिथ 
के दवेत प्रदर मेँ गो्दन्ती भस्म ६ रत्ती भौर त्रिवंगभस्म १-रती मिला 
दोबेततं अनष्सा या मधुकाद्यवलेह के साथ देने से उत्तम लाभ होता ह । 


शोषनमटणः  ्रकररण १९५ 


रक्त प्रदर मे पूवं मिश्रण सहित देकर ऊपर से अशोकारिष्ट या पक्रंगा- 
सव पिलाने सं बहुतः जल्द फायदा करती हं । +~ 

बच्चों के सूखा रोग मं गोदन्ती भस्म ३ रत्ती को प्रवाल पिष्टी 
१।। रत्ती मं मिलाकर शहद या माता क दूध के साथ देने रौर ऊपर 
से अरविन्दासव ६ माद्य की मात्रा मं पिलाने से शरीर में केल्सियम 
(चूने) की कमी के कारण होने वाले रोगों कं लिये अत्युत्तम हं । 
बरस्वों के अग्निमां्य, अजीणं, कञ्ज, दूध फकना आदि-आदि रोमों 
में बरावर इसका प्रयोग किया जाता हं । प्रतिद्याय, इन्पलृएंजा 
अदि मं गोदन्ती भस्म लक्ष्मीविलास रसकं साथ मिलाकर मधुकं 
साथ दतं से शीध लाभ करती हं। 


 गोमेद-मणि 


परिचय-सफेद, लाल, पीला श्रौर नीलवण कं भेद से यह चार 
तरह की होती हं। सफेद रंग की अत्यन्त चिकनी गोमेद-मणि 
धारण करने से लक्ष्मी को प्राप्ति होतीहं। कुरूप, खुरदरी श्रौर 
मलिन गोमेद-मणि अच्छी नहीं होती हं। 

उत्तम गोमेद-जो अत्यन्त चिकना तथा देखने मं स्वच्छं प्रौर 
गोमूत्र के समान वणं युक्त हो, स्निग्ध तथा समानाकार हो, पत्र रचना 
रहित, मसुण, ज्यादा भारी न हो तथा चमकदार हो, वह्‌ उत्तम होती 
ह ।- इस तरह की गोमेदमणि भस्म के लिये लेनी चाहिये । 

गोमेद मणि को छोटे-छोटे ठकड़े कर उन्हं सोना गलानेवाली 
मषा-या सकोरे मं रख अग्नि पर तपावं, जब लाल हो जाय, तब 
चन्दनादि अके या ओवलें के स्वरसं मं बृज्ञावें। एसे ५०-१०० 
नार करें, अर्थात्‌ जब तक मणि नरम होकर आप से आपं टुकंडेनहो 
जाये, तब तक बुल्लावं । --भारो० प्र* 

भस्म विधि--उपरोक्त प्रकार सं शोधितं गोमेद लेकर खूब 
साफ किये हृए लोहं के इमामदस्ते मँ कूट कर महीन रेशमीं कपडे 
से छान ले, फिर समाक पत्थरवाले खरल मेँ डाल ताजे अवले के 
स्वरसं मे मर्दनं कर टिकिया बनौ सुखौ दै फिर ईसं संराबं-सम्पुट 
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में बन्द कर गजपुटमं फूकदे। इस प्रकारे ३० पुटदे। बाद 
मे चन्दनादि अकं मं तीन दिन मदन कर छाया मं सुखा, महीन रेशमी 
कपडे से छान दीदी में भरकररखलें। {(रलनोंकी भस्मएक साथ 
२० तोला से ज्यादे न बनावे । ) ---भ्रारो० प्र 
गोमेव पिष्टी-रुद्ध गोमेद के पत्थर को लेकर इमामदस्ते मे 
कूट कपड़ छानकर महीन चूणं बना लें, फिर इसे गुलाब जल या 
चन्दनादि अकं में लंगातार एक सप्ताह तक घोटकरू पिष्टी बना 
सुरक्षित रख लं । 
नोट-कुख विद्वानों का मत है कि रत्नौ का दोधनकर गुलाब जले 
चोट पिष्टी बनाकर ही रोगों में प्रयोग करना चादि, क्योकि इनकी भस्म करनं 
से इनके रोगघ्न प्रमाव नष्ट हो जाते ह । यथा-- 
रत्नानां शोधनं श्वष्ठं मारणं न गुणप्रदम्‌ । 
भस्मना वीयं हानिःस्यात्तस्मात्तानि च शोधयेत्‌ ॥ 
२० ₹० खण 
परन्तु यह बात हरेक मणियों के लिये लागू नहीं हो सक्ती है । हा, 
इतना अवदय ह कि पिष्टी गुलाब जल मे लगातार घुटने से शीत गुण प्रधान 
होती है भौर भग्निपुट होने से भस्म कुछ उष्ण गुण प्रधानवाली हो जातीहै ॥ 
मात्रा भौर अनुपान--१ से ३ रत्ती, सुबह-शाम--शहद (मधु), 
घृत या मक्छन कं साथ दे। 
गुण भ्रौर उपयोग--इसको पिष्टी (भस्म) क्षय रोग मं जब 
पित्ताधिक्य के. कारण कफ सूख गय। हो, रौर सूखी खसो बराबर 
हो, खांसते-खांसते रोगी पसीने से तर हो जाता हो, साथ मं बुखार 
की मी गर्मी बढ़ती ही जाती हो श्रौर कमजोरी भी हो तथा शरीर मं ` 
रक्ताणुभ्रों की कमी के कारण देह पीली हो गयी हो, एेसी दशा मं इसकी 
पिष्टी १ रत्ती को सितोपलादि चूणं १ माशा भरौर च्यवनप्राशावलेह 
१ तोला मे" मिलाकर प्रातः सायं देना भ्रौर भोजनोत्तर एकत्र मिला 
त्रा द्रक्षारष्ट तथा बम्बलारिष्ट १। तो० समान भाग. शीतल 
अल--में मिलाकर पीने से शीधु लाम होता हे। 
` यह बीपन प्रौर पाचन भी हं अतः किसी रोग के बीचमेंया रोगः 


श्ोषम-मारण प्रकरण ¢ ३९ 


घटने के बद मन्दाग्नि हो, भूखं नहीं लगती हो, कोई भी पदार्थं खाने 
की इच्छा न हो, तो इसकी पिष्टी १ रत्ती प्रौर कपदं भस्म ४ रत्ती, 
दोनों को मिला शर्बत अनार के साथ देने तथा ऊपर से आद्रंक खण्ड 
१ तोला खिलाने से उत्तम लाभ होता हँ । 

यह बुद्धिबद्धक भी हं । - कफ प्रकृतिवालों की अपेश्ा पित्त भौर 
वात प्रकृतिवालों को बुद्धि इसके सेवन से तीक्ष्ण होती हं । क्योकि 
कफ तमोगुण प्रधान हं, ग्रौर तमोगुण पदाथं बुद्धिनाशक होता हं । बुद्धि 
बृद्धि के लिये गोमेद पिष्टी १ रत्ती को ब्राह्मी भ्रौर बच के समान 
भाग चूणे ३ मादेमेंभिलाधी भ्रौर चीनी कं साथ सेवन करना 
चाषिए । इससे कफ दछंटकर निकल जाता ह। इसका असर 
मस्तिष्क पर ज्यादा पड़ता है। यह त्वचा को भी साफ रखतीहं 
प्रौर बल, वीयं तथा आयु की बुद्धि करती हं । 


जस्ता ८ यशद ) 

परिच्य--यह्‌ एक सुप्रसिद्ध घातु हं ्रौर यह मद्रास, बंगाल, राज- 
पृताना, पंजाब आदि करई स्थानों में खान से निकलता हं, इसका रंग 
सफेद होता हं । व्यवहार मे इसका उपयोग व्यापारी लोग सुराही, 
हुक्का, गिलास, कटोरा, थाली आदि बनाने के काम में करते हे। 

यह्‌ पानी से अठगुना भारी होता हं । 
होन विधि--जो जस्ता , भारी, सफेद, चमकदार प्रौर दांतों कं 
समान मोटे रवेवाला हो, वही उत्तम समक्ञा जाता हं, उसी को भस्म 

भ्रौर भंजन कं काम मे लेने चाहिये । 
एसे उत्तमं जस्ते को त्र थम अन्य घातुभ्रो की तरह सात-सात बार 
तैल, तक्र, गोमूत्र, काजी आदि्मेबुञ्ञादं। फिर इसको तेज आंच 
पर कटार्ईमें स्ख उसमें जस्ता को डाल पतला करकं गो-दुगध भं 
ब्लाक । हस तरह २१ बार गो- दुग् मे बुक्षाने से शुद्ध हो जाता हं । 
जस्ते का ब्रव (पतला) होते समय उस पर मलाई -सा किट को तरह 
जमता रहता हं । उसको फक नहीं, उखे जचे हए जस्ते कं साथ 
गरम करके बृक्षाते रहं ॥ ----विण्गोग् संर 


8० अयुरवेद-सारतपह 
नोट-यह ध्यान रखना चाहिए कि एसी गली ( पतली ) धातुर दूष 
भादि पतले जलीय पदार्थौ" मे डालने से उद्चलती ह । श्रतः जिस बरतनं मे 
बुक्षाया जाय उस बरतन के ऊपरं चक्की कौ पाट या कोई एसे पदाथं का बरतन 
रख देना चाहिए, जिसके बीच रमे छेद हो । उसौ छेदकी राहसे धातु कौ 
उसमे बुक्षाना चाहिए । ( बुञ्ञाने के लिये लोहे का दमामदस्तां सेना टीक 
` रहता हं ) इस क्रिया से जस्ता उछलकर बाहर नहीं भ्राता तथा श्रच्छी तरह 
शोधन भी हो जाता है । 
भस्म विधि--युद्ध जस्ते को एक खूब साफ की हुई लोहे की 
कड़ाही मे गलाकर उपर से थोड़ा-थोड़ा समभाग भागि प्रौर पोस्ता के 
डोडे (पोस्ता का दाना जिसमें से निकाल लिया जाता है, उसके खाली 
फल को डोडा कहते हं) का समभाग चूणं ऊपर से गेरता जावे श्रौर 
लोह की कलदछी से चलाता जाय, जब सब चूण समाप्त हो जाय, तब 
उस चूणं को सकोरा से ढककर चूण अग्निवणे लाल हो जाय, उतनी 
तेज अचि देकर छोड दं। स्वांगशीतल होने पर कपडे से छान, 
खरल मं डालकर ग्वारपाठे (घीकुमारी) के रस मं चोटे श्रौर छोटी- 
छोटी टिकिथा बना सुखा सराब-सम्पुट मेँ बन्दकर लघुपुट मं फक दे । 
इस प्रकार ७ पुट देने से कुछ ललाई लिये हुए पीले रंग की भस्म होगी 
--सि० यो० सं 
मात्रा ध्रौर अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, शहद, मक्खन, 
मलाई, मिश्री या रोगानुसार अनुपान कं साथ दं । 
गृण श्रौर उपयोग--दसकी भस्म कड्वी, कषेली, शीतल, कफ- 
पित्त नाशक, नेत्रो के लिये लाभतायक श्रौर पाण्डु, प्रमेह तथा इवास 
को नष्ट करनेवाली हं । नेत्ररोग मं इसको भस्म बहुत लाभदायक 
ह, जेसे--नेत्र (आंख) में रोहे हो जाना, जख मं ददं होना, बराबर 
आंखे में लाली बना रहना या जल्दी-जल्दी आंखे ओ (उठ) जाना, 
इन रोगों मे १ मारो यशद भस्म प्रौर गोधृत २ तोला, दोनों को बासी 
पानी से १०८ बाह कासि कौ थाली में डालकर हाथ की ` हथेली से शूब 
मथकर श्रंजम बनाकर आँखों मे आँजने से दरीघर लाभं होताहै । यंदि 
धच्चों के लिये बनावे तो १ तोला भक्खंन श्र बौथारई रत्ती भीभतेनी 
कधूर जी. शाल दे। यह बच्वों के लिये विष लंभिदायक होगो । 
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इस भ्रंजन से पैत्तिक रतौधी दूरहो जाती दहं। परन्तु र्तौषी 
में इतनी श्रौर करे कि प्रातःकाल त्रिफला के जल सेसिरश्रौर जंखको 
खूब धो दिया करे । 

इसको भस्म को घी मं मिलाकर गर्मी मे फोड़ा-फून्सी आदि पर 
लेप लगाते हं । हाथ श्रौर परो की श्रगुलियों के नीच जो पनी लग 
जाने सें सफदी पड़ जाती है, ऊस पर इसकी भस्म को घी में या नारियल- 
तल मं मिलाकर लेप करने से लाभ होता हं । 

बच्चो की पीठ, छाती या माथे पर कभी-कभी ग्रन्थि (गाठ) हो. 
जाया करती है, ्रौर क्रमशः बढ़ती रहती हं । साधारण बोल-चाले 
मेँ इसको म्सिवुद्धि कहते हं । शास्त्रकारों ने इसका नाम अर्बुद 
(रसौली) रखा ह । इस पर यदाद भस्म का प्रभाव प्रनाल पिष्टी के. 
साथ अच्छा पडता हँ। साथ ही ग्रन्थि फूटने के लिये--कसीस, 
संधा नमक, चित्रक को जड, आक श्रौर सेहुंड कं दूष, दन्ती की जड, 
गड प्रौर गो-दुगध इनका लेप बनाकर ग्रन्थि पर लेप करं, तो ग्रन्थिं 
फूट जायगी । जस्ते की भस्म सरसों के तेल में मिलाकर पत्तिक 
सूजन पर लेप करने से सूजन मिट जाती ह्‌ । 

यह भस्म कषाय श्रौर शीतल गुणयुक्त हं । रस वाहिनी श्रौर 
रस पिण्ड की विकृति में यह बहुत उत्तम श्रोषधि मानी गयी ह । यह 
कफ भौर पित्त शामक, दाह, प्रदर, पित्तज प्रमेह, खसी, अतिसार, 
संग्रहणी, धातुक्षय, जीणेज्वर, पाण्डु, इवास आदि रोगों में लाभ- 
दायक ह । कण्ठमाला, अपची श्रौर आभ्यन्तरिक दो र्मे भी 
लाभदायक हं । 

नेत्ररोग मे १ माला घी श्रौर ४ माशा शहद के साथ खाकर 
ऊपर से दूष पिला । दवा सेवनं के साथ-साथ १ रत्ती यरद भस्म, 
६ माद शतधौत चृत मं मिलाकर दिन मे दो बार ग्रंजन करना चाहिये । 
इससे नेत्र की ज्योति बढती हं । पेट ममे दाह (जलन) हो, तो प्रबाल 
पिष्टी भौर आंवले के मुरब्बे कं साथ १ रत्ती याद भस्म देने से बहुत 
लाभ होता हं । प्रमेह भ्रौर मधुमेह मं १ रत्ती यदद भस्म, जामुन की 
गुर्ली का चूर्णं १ मारी में भिलाकर शहद के साथ देनेसे लाभ 
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होता हं ।' विरदोषकर पतिक प्रमेह मे--जवब कि सर्वाङ्ख में ददं हो, 
हाथ-परो मं जलन हो, प्यांस अधिक लगती हो, जिह्वा सस्त भौर 
फट जाय, कण्ठ मे शोथ हो, मस्तिष्कं दन्य हो जाय, थोड़े ही परिश्रम 
से थकावट मालूम हो इत्यादि लक्षणों से युक्त प्रमेह मं यहद भस्म 
१ रत्ती, गिलोय सत्व ४ रत्ती, शिलाजीत १ रत्तीकेसाथदेने से 
बहुत शीध्र फायदा होता है। खासी मं सितोपलादि चूणं के साथ 
देना चाहिये । - 

अतिसार श्रौर संग्रहणी मं-कभी-कभी ओतो में शोथ होने पर 
अतिसार हो जाया करता हँ, साथ मं वमन, ज्वर, उदरद्ूल, स्वरभंग 
आदि उपद्रव होते हं भ्रौर रोगी की शाक्ति-क्षीणहो करणेसी दाहो 
जाती है कि उससे उठा-बंठा नहीं जाता, यहाँ तक कि हाथ-पाँव का 
संचालन भी अच्छी तरह नहीं कर सकता अथात्‌ बहुत भयंकर 
परिस्थिति हो-जाती हं। एेसी भीषण परिस्थिति मं यदाद भस्म 
बहुत अच्छा काम करती हौ । यशद भस्म १ रत्ती, मिश्री ४ रत्ती 
दोनों को एकत्र मिलाकर ३ पुडिया बना प्रातः-सायं तथा दोपहर मं 
दाहद या मठा (खाच) सेदं। 

धातुक्षय के कारण-घातु इतनी पतली हो गयी हो कि पेशाब 
के. साथ पानी की तरह बहकर निकल जाती हो या स्त्री विषयक 
अथवा तत्प्रसंग विषयक चर्चा होते ही घातु स्राव हो जाता होया थोड़ी 
भी खटी-मीरीः चीजे खा लेने सें रात में स्वप्न दोष हो जाता हो, 
अथवा मेथुनेच्छा (स्त्री प्रसंग की इच्छा) होते ही गुक्रल्राव हो जाता 
हो। एेसी ददा मं रोगी बहुत परेशान हो जाता हं भ्रौर आजकल 
तथाकथित नवयुवकों की यह खास बीमारी हं । इसमें यदाद भस्म 
१ रत्ती श्रौर शिलाजीत १ रत्ती दोनों एकत्र भिलाकर मक्खन या 
मलाई के साथ सेवन करने से फायदा होता हं । 

राजयक्ष्मा में --जन कि इस रोग का असर सम्पूणं शरीर मं 
अच्छी तरह व्याप्तहोगयाहो, ख्सी के मारे छाती श्रौरः कलेजा 
तथा पीठ में ददं मालूम होता हो। पुफ्फुस कं कुलं भागो मे इसका 
असर पडकर वह भाग नष्ट हो गया हो, बुखार हर समयं बना रहता 


^ 
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दो, प्रातःकाल पसीना जोरयो से आता हो, बल तथा माँसादिक्षीणहो 
गये हों एेसी दशा मेँ यदाद भस्म १ रत्ती, मोती पिष्टी आधा रत्ती, 
सितोपलादि चूण २ माशा भ्रौर च्यवन प्राशावलेह अथवा वासावलेह्‌ 
२ तोला मे भिलाकर सेवन करावे । ऊपर से बकरी का दुष ५तोला 
पिला दे। इससे पूवक्ति उपद्रव शान्त होकर रोग शमन होने 
लगता हं । 

पाण्डु रोग में--मण्ड्‌र भस्म क साथ देने से लाभ होता हे, श्रौर 
उसके उपद्रवो में पान के रस श्रौर मधुकं साथ देने से लाभ होता हं । 

पत्तिक प्रमेह मं--यशद भस्म के उपयोग से विशेष फायदा होता 
हं । जिस प्रमेह रोगी को पित्ताधिक्य कं कारण हाथ-्पावि तथा सम्पूणं 
दारीर मं दाह मालूम हो, प्यास लगने पर थोड़े ही पानी से दान्ति 
मिल जाय, मन मं बेचेनी के कारण विचार शक्ति का हास, मस्तिष्क 
शून्य मालूम पड़े, एसी दशा में यशद भस्म, प्रबाल चन्द्रपुटी या गुड्ची 
सत्त्व के साथ देने से लाभ होता ह । 

पित्तज्वर श्रौर रक्तातिसार मं चुहारे प्रौर चावल के धोवन के 
साथ शीतज्वर में लौग श्रौर अजवायन के साथ तथा बमन भ्रौर जी- 
मिचलाने मं मिश्री भ्रौर जीरे के साथ देना बहुत लाभप्रद हं । 

पंचकोल (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक श्रौर सोठ) कं साथ 
यकाद भस्म-१ रत्ती खाने से मन्दाग्नि दूरहो जाती हं। इसको 
६ माले आद्रंक रस ग्रौर ६\ माशे शहद के साथ सेवन करने से रखासीव 
दमा नष्टहो जाताहं। 

सुजाक में जब रोगी को कभी चनन पडतीहो। भारे दरदं के 
परेशान रहता हो । इन्द्र मं जलन , पेशाब मं भौ जलन तथा बहुत 
कष्ट से पेशाब होता हो, मवाद का रंग पीला-सा तथा उसमे से बुरी 
बास (बदतू) आती हो, एेसी दशा मं ३ भाषे सन्दल मं $ रत्ती 
यशद भस्म मिलाकर दें श्रौर ऊपर से वही की लस्सी पिला दे तथा 
श्रातः-सायं च्रिफला को दही के पानी में भिगोकर उस पानी को छानकर 
रख लं इस छने हए पानी से पिचकारी लेकर इन्द्र को धोर्वे । इससे 
मूतरनली साफ़ हो जाती ह भ्रौर पेशाब खुलकर आने से दुष्ट मवाद भी 
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निकल जाता श्रौर जलन भी शान्त हो जाती ह तथा धीरे-धीरे सुजाक्र 

मी भिटजाताह्‌। | ¦ 
गोखरू-क्वाथ के साथ यशद भस्म देने से पेशाब साफ आता हं 

प्रौर कच के बीज के चूणं तथा मिश्री कं साथ देने से नपुंसकता 

मिटती हं । --श्रौ° गु०ध० शा० 
नोट-्रशुद्ध जस्ते की भस्म सेवन करनेसे प्रमेह, श्रजीणं, चक्कर 

श्राना, वमनं होना, वातजन्य रोग भ्रादि उपद्रव हो जाते हं, इन उपद्रवोंको 


दान्त करने के लियेदो तोला हरड कं चूर्णं्मे दो तोला मिश्री भिलाकर 
सेवन करने से ३-४ दिन मे उपद्रव शान्त हो जाते है । 


जहरमोहरा खता 
परिचय--जहरमोहरा एक पत्थर हं । यह रंग में सफेद कु 
पीला भ्रौर हरापन लिए हुए होता हं । यूनानी दवा बेचनेवालों के यहाँ 
इसी नाम से मिलती हं । यूनानी वैद्य (हकीम) लोग इसका प्रयोग 
अधिक करते हं। जो वजन में हल्का प्रौर चिकना हो, वह 
अच्छा समन्ञा जाता हं । 
शोधन विधि--जह्रमोहरा को अग्नि मं तपा-तपःकर २१ बार 
गोदुगघ या आंवले के रस मं बुज्ञाने से शुद्ध हो जाताहं। -ग्रा० प्र 
भस्म विधि-शगुद्ध किया हुआ जहरमोहरा का महीन चूणं 
गोदुग्ध मं ६ घंटे तक खरल कर टिकिय। बना धूप में सुखाकर सराब 
सम्पुट मं बन्द कर गजपुट मं फक देने से उत्तम भस्म बन जाती है । 
नननप्राऽ भरत 
पिष्टी--उत्तम क्वालिटी कं जहरमोहरा के दुकंडों को जल से 
धोकर सुखा, कपड छन चूणं कर, पत्थर की खरल मेँ गुलाब जल या 
चन्दनादि अकंकसे खूब बारीकं घोट करसुखा ले, इसको 
"जंहूरमोहरा पिष्ट", कहते हें । -सि० यौ० सं 
ॐ चन्दनादि अकं--उत्तम सफेद चन्दन का ॒वचुणं, मौसमी के 
पफल, केवडे के फूल, वेदमुद्कं प्रौर कमलं के फूल सबं को एकव कर र्मे 
अरटगुना पानी शजं कर भवके. -से भाषा भकं सींचे । यही. जन्वतादि भकं 
ह 1 क मोती, भ्रवाल रादि की पिष्टी बनाने में इसका प्रयोगः करे ।, यदि 


दमृदक के कल न मिले तो मौलसरी के फले डते । 
6 (भार्यं युवी त्रिकमजी का भमभ्वे है ।) 
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मात्रा भौर अनुषान--श सेर रत्ती,दिनर्मेरसं४्बारतकया 
आवदयकतनुसार शहद सं दे । 
गुण ग्रौर उपयोग इसकी मस्म या पिष्टी मातदिल अर्थात्‌ न. 
अधिक गरम श्रौर न अधिक शीतल याने समशीतोष्ण हं । ` इसलिये 
हर प्रकृति (वात-पित्त-कफ प्रकृति) वालों कं लिये काम आ सकती 
ह ।` यह हदय एवं मस्तिष्क को बल देने वाली हं। तथा पित्त 
नाज्लक हः । | ध 
` दाह, ह॑जा, अतिसार, एवं यकृत विकार, दिल की- चवराहट, 
जीणं ज्वर, बालकों कं हरे-पीले दस्त, एवं शोथ (सूखा) रोग मँ 
इसक।( सेवन विदोष हितकारी हं। यह बल, वीर्य ग्रौर कान्तिको 
बाती हं । बालकों के लिए अमृत तुल्य श्रौषधि हे । ` । 
“करावा दीन कादरी, नामक एक यूनानी ग्रन्थ मं लिखा है, किं 
जहरमोहरा को अग्नि मं रखने पर उसमे से पानी-सा छटता है; उसे 
जीणं ज्वर की रोगी को पिलाने से ज्वर दुर हो जाताहं। इसके 
अतिरिक्त यह्‌ श्रौषध विष कं उपद्रवो को दूर करने कं लिये बहुत 
परभावक्ाली मानी जाती हं। हकीम लोग इंसे विषघ्न मानते हं ॥ 
यचपि यह्‌ स्वयं विषली नहीं हं । किन्तु इस मं जहर दूर करने 
को अद्मुत शक्ति हं । साप, विच्छ, अफीम इत्यादि किसी प्रकार केः 
स्थावरजंगम विष कं उपद्रवो मं इसको पानी मं धिसं कर पिलाने से 
लगातार वमन हो कर जहुरः का प्रभाव दूरहो जाता हं । 
प्लेग, हंजा, मलेरिया; माता इत्यादि ` संक्रामक रोग जोरों सं 
फल रहे हो, उस समय जहर मोहरा पिष्टी ३ रत्ती प्रौर निर्मली 
बीज चूणं १।। रत्ती, दोनो को एकत्र मिला गुलाब जल कं साय सेबन ` 
करने से संक्रामक रोगो का कु भी भय नहीं रहता ।` ` 
अगर संयोग से किसी को हेज! .हो जाय तो आष घंटे के बाद 
मयूर पखं की भस्म २ रत्ती श्रौर जहरमोहरा पिष्टी २ रत्ती, दोव 
को एकत्र मिलाकर अकं कपूर यः अकं पोदीमा के साथ बराबर देते 
रहने से हेजा कर उपद्रब --यथा नमन: दस्त; प्यास उ्यादं लगमा आदि 
कम होः जात हे । 
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` येदा-विदेश क दूषित जल भ्रौर हवा के कारण ज्वर, अतिसार, 

संग्रहणी , सूजन, निबेलता आदि उपत्रव शरीर मं उत्पन्न हो जातं 
है, इन उपद्रवो को दांत करने मं यह प्रभावदाली श्रौषधं है । इसी 
प्रकार हृदय, मस्तिष्क, लीवर श्रीर पाचन-इन्दियो को बलदेनेमंभमी 
यह्‌ आचदच्यंजनक लाभदायक हं । 

गर्मी के फोडे, कृन्सी, जरी सूजन, विस्फोटक आदि रोगो मं 
इसकी पिष्टी को गुलाब जल, सफेद चन्दन अथवा नीम की लकी का 
चन्दन धिस कर इसमें मिलाकर लगाने तथा खदिरारिष्ट के साथ 
कंशोर गृगलं का सेवन करने से बहुत जल्दी फायदा होता ह्‌ । 

रीतला की बीमारी मं--जच्चं बुखार सें तडफडा रहे हों, दाने 
खुल कर नहीं निकलते हो, या दाने निकल कर उसमे खुजली चलती 
डो, (यह खुजली, पित्त के प्रकोप से शरीर कं अन्दर रक्त नालियों मं 
म एक तरह की सनसनाहट पदा होती हं, जिस से खून में खलबली मच 
'जातीदह। इस खलबली की गति विष बढ जनेसे शरीर मं 
खुजली होती हं, ) प्यास ज्यादे लगती हो, रोगी कभी-कभी निदचेष्ट 
भी हो जाता हो, होठ काले पड़ गये हो, एेसी भयंकर परिस्थिति मं 
जहरमोहरा पिष्टी अ।धा रत्ती, मोती पिष्टी चौथाई रत्ती, संगेयशव 
आधी रत्ती, कहूरवा पिष्टी आधी रत्ती,इन सब को अकंगुलाव या अकं 
केवडा मं घोट कर प्रातः-सायं गोदुग्ध या बकरी कं दूष के साथ देने 
से बहुत जल्दी लाम होता हं । चेचकं होने से पूवं यदि इसका सेवन 
किया जाय तो चचक निकलने काडर ही नहीं रहता हं 1 

बालको के सूखा रोग कं लिये--अब बच्चा दिनानुदिन सूख्ता ही 
चला जाय, पेटबढृ कर आगे निकल जाय, हाथ-पांव सूख जा 
ताल्‌ मं गे पड गये हो, शरीर की कान्ति भी मष्टहोगयी हो; साथ 
धी ज्वर मी रहता हो श्रौर पतले दस्त मी लगले हो, जिससे कमजोरी 
बढती जती हो, शरीर मे कीटाणुप्रो की कमी होने.से शरीर पीला 
पष गया हो, बच्चा जलने-फिरने मे एकदम असमं हो गथा हो, तो 
पअहरमोहय पिष्टी १ रसती, बंशलोचन- १ रत्ती, छोटी इलायची 
च्वू्णे आधा रत्ती भ्रौर प्रबाल पिष्टी १ रत्ती मेँ मिलाकर शहद के साथ 

1.) 


न्रषित्रन्मारणः कसा | १.४५ 


चटावं ऊपर सं दी चार चम्मच चूने का पानी वीला दे-या-गायः का दूष 
पिला दे, इससे बालकों क सूखा रोग समूल नष्ट हो जता है । सूखा 
रोम के लिये यह्‌ सर्वोत्तम ्रौषध ह । + > वनजं. 


ताज ( वबा ) 

परिचय- तान्न कं तेपौल भ्रौर,म्लेच्छुये दो भेदहें। इनर्मे 
नेपाल संज्ञक तान्न श्रेष्ठ होता हं । यही भस्मादिक कामके लिये भी 
लिया जाता हं । 

नेपाली ताज के लक्षण-जो तान्न चिकना, भारी, लाल 
वणं, कोमल, चोट मारने पर चूणं न होकर बढता हो, वह्‌ नेपाल 
संज्ञक ताज हे । | 

म्लेच्छ तासन क लक्षण--जो तान्न सफेद या कृष्ण (काला) तथा 
थोड़ा-थोड़ा लाल हो भ्रौर अत्यन्त कठोर हो, खूब साफ करने पर भी 
काला ही बनी रह , वह्‌ म्लेच्छं संज्ञक ताम्नहं। भस्मादिक कायंमें 
इसे नहीं लेना चाहिय । 

भस्म कं लिये यदि इससे भी उत्तम ताश्रलेनं हो, तो तूतिया से 
ताबा निम्नलिखित विधि सं निकाल कर भस्म करं । 
तुतिया से तावां निकालने की विधि 

{२।। सेर तूतिया को पीस कर एकं साफ लोहे को छोटी कडाही 
मे बिद्छा दे प्रौर उस लोहे की कढ़ाई को एक बड़े लोह की कठाई मं गल 
दे, फिर उस कंडाई में पड़ हृए तूतिया कोढकदं। कदम उस 
बड़ी कड़ाही में दस सेर मोटा कुटा हुजा त्रिफलग चूणं भ्रौर पक्का १,. 
मन पानी डलकर कडढाई को खुली जगह मे रख दं, जिससे सूयं की 
किरण श्रौर चन्द्रमा कीः ्वादनीं बरावर पडती रह, इस तरह २ माह 
पर्यन्त छोड दे । बाद में पानी छान लं । यह्‌ पानी स्याही . (लिखने) 
के काम में आ जायगी भ्रौर छोटी कढाई को नाहर निकाल कर उसके 
पेड मे जमें हए विदयुद्ध तबि के चूणं कोः चाकू से खुरच कर निकाल. 
ले । ` इसमें करीव ४५ तोला विशद्ध तात्रा आप क्रो मिलेगा । यह 
तग नेपाली तीवा से भी उत्तम होमा ।- - . -~-रम०्सा५ 


८७८ ` आसत ` 


शोधन विधि---उपरोक्त विधि से निकाले हुए तिं को अग्नि मं 

खूब लाल कर के आक कं पत्ते कं स्वरस मं ७ बार बुह्ला्बे। फिरर 
सेर इमली के-पत्तो को १० सेर पानी में उनाल कर ५ सेर रीष रहने 
पर उतार कुर छानलें। इस ५ सेर काढ़ृ मं संधानमकं $ ज्रौर 
उपरोक्त ताना {।। डाल कर ४ पहर तक आंच दं यदि पानी जल जाय 
तो बीच-बीच मं गोमूत्र डालते जाएं । यदि. गोमूत्र न मिले तो पानी 
से भी काम चल सकताहः। इस तान्न की इतनी ही शुद्धि पर्याप्त 
है, क्योकि इस ताम्र मे नेपाली ताम्र जंसा दोष नहीं रहती हं । इस 
क्रियासे ताबा शुदढहो जाताह। ` --र० सा० 
दूसरी विधि- नेपाली तांबे के पत्र को लेकर आगमं तपा कर 

तेल, तक्र, गोमूत्र, काजी श्रौर कुल्यो क क्वाथ में ३-३ बार वबुक्लानें 
से शुध हो जाता ह्‌ । --भा० प्र 
तीसरी विधि- ताम्र चूणं मं नीबू के रस श्रौर नमक डाल कर 
आग पर तपा-तपाकर निर्गुण्डी (संभालू) कं रस्मेप्बार बुज्ञा 
देने से गुहो जाता हं । --र० र० स० 
भस्म विधि-हिगुलोत्य पारद १ तोला श्रौर शुद्ध गन्धंक २ तोला 

की कज्जली बना नीबू के रसः में मर्दन कर शुद्ध ताभ्र पत्र पर 
लेप कर सुखा, सम्पुट मं बन्द कर्‌ , सम्पुट की संधि को कयड भिदटी से 
सन्धि बन्द कर धूप मं सूखने दें, फिर हल्के पुट (अधंगजपुट) कौ 
आमे फौकदे। रण्डा होने पर तान्न को निकाल, उसमें सम- 
भाग शु० गन्धकं का चृणं मिला, नीव कं रस मं घोट टिकिया बनाकर 
पूर्वोक्ति विधि से पुनः पुट दं । इस प्रकार दो पुट देकर भस्मकोएक 
काच के पत्रमे डाल कर ऊपर से खट नीबू का रस देकर एके दिन- 
रातं रहने देः । दूसरे दिन देखे यदि नीबू कं रस मे हरापन नहीं आया 
हो, तो भस्म ठीक हो गयी हं, एेसा समज्ञ कर उसको काम मे लार्वे । 
यदि मी के रस मे हराषनः आ जाय तो सममाग गन्धक के साथ नीबू 
केः रस मे पूर्वोक्त विधिसे घोटकर एक पुट.श्रौर दे दे। परन्तु इसथार 
ज ्हलेसें मी कम ठे । बाद मे उपरोक्त विधि से पनः परीक्षाकर 
तम्ब की मस्म एक साथ म ओधा सेर तकबनोवें ।-सिण्यीन्ं* 


शोत्रन-पस्णः अक्षरण ` १४६ ˆ 


` ` स्ोमताशी ताम्‌ भस्म---शु° पारद २ तोला, शुद्धं गंशक -२ 
तोला, हरताल १ तोला, मैनसिल ६ माशे सब.की महीन कज्जली 
बन। लें श्रौर २ तोला शु° तान्न चूर्णं (महीन) लँ । परवात्‌ गभं 
यन्कर में थोड़ी कज्जली बिया कर उसपरतान्न के महीन चूर्णं रखे 
भ्रौर उसके ऊपर फिर कज्जली रे, इसी प्रकार ताज्न-चूणं श्रौर 
कज्जली की तह जम।कर यन्त्र के मुख को बन्दे कर कं चार पहर तकं 
अग्नि पर पकावे, स्वांग रीतल होने पर ताम्र भस्म को निकाल कर 
पीस कर रख लें। यही सोमनाथी तान्न भस्मंहं। --र० ₹० स° 

मात्रा भौर अनुषान--अधा रत्ती से १ रत्ती, दिनर्मेदो बार 
शहद से या आवश्यकतानुसार उचित अनुपान से दें। व 

गुण श्रौर उपयोग--उदर रोग, प्रमेह, अजीणं, विषमज्वरः, 
सन्निपात, कफोदर, प्लीहोदर, यकृत्‌ विकार, परिणाम दल, हिचकी, 
अफारा, अतिसार, संग्रहणी, पाण्डु, मांसार्बृद, गुल्म, कुष्ठ, कृमि रोग, 
हेजा, अभ्लपित्त, प्लेग आदि में ताञ्न भस्म महौषधि हं । अनेकं 
रस-रसायन श्रौषधं इसके योग से बनती हें । यह अत्यन्त शररित 
वद्धंक, रुचिक(रक श्रौर क(मोहीपक है । यकृत्‌ मं विकृति ` होने 
पर पित्त का निर्माण बहुत कम हो जाता ह, श्रौर कभी-कभी यङ्त्‌ मं 
पथरीभीहो जातीहौ। इसकं लिए तान्न भस्म अव्यथं महौषधि है। 
इसके सेवन से पित्त विकृति जन्य शूल शान्त होता हं । 

यजत्‌ ओर पित्ताशय पर इसका असर अधिक पड़ता ह, यजत्‌ 
बढ़ जने से पित्ताशय संकुचित हो गया हो या पित्ताशय से पित्त गढ़ा 
होने की वजह से सखरवित न होता हो या पित्तालय कं किंसी भाग मं 
विकृति आ मयी हो इत्यादि अनेकों या इनमें से किसी एकं के कारण 
पेटमें ददे होताहो या पित्ताशयमें पथरी या यजतु के कण 
जम ज्ञाने के कारणही ददंह्योताहोतो तान्न भ्रस्म २ रत्ती, कपदं 
भस्म २ रत्तीःदोनों को एकत्र मिलाकर करेले-कं पसो के रससेया 
धी श्रौर चीनी मिलाकरदेनेसे लाभहौताहं। ` ` 

अष्टीला भ्रौर मृत्मं की गार को गलामे करे लिये तथा बढी हुई 
प्लीहा को नष्ट करने के लिये तात्र भस्म ` १.रत्ती,; संसं भस्म २ रती . 


‰#१.० भायुेद-तारतंमहः 


भोर मूलीक्नार ४ रत्ती मं मिलाकर कुमाय्िव के साथ देने सं बहुत 
लाभ होता हं। साथ-साथ यदि साधारण रेचक दवा का भी एकाध 
मात्रा दे दिया जाय तो अच्छा हु । 

जलोदर मँ जब कि रोगी का पेट जल से परिपृणं हो गया. हो 
पेट के ऊपर हरी, नीली नसे दिखाई देती हो, ट्री पेशाब भी काफी 
मात्रा में न होती हो, रोगी अधिक पीड़ा से व्याकुल होकर छंटपटाता 
हो एसी हालत में सिफं तास्र भस्म काही प्रयोग न करे, क्योकि यह्‌ 
मूत्रप्रवतंक नहीं ह, अतः इसके साथ फिटकीरी भस्म ४ रत्ती , कुटकी 
चणं २ मादो मिलाकर्दे। ऊपर से पुनर्नवा श्रौर मकोय का स्वरस 
५ तोला पिला देने से अच्छा लाभ होताहं। 

हैजा मे--जब कि बारबार दस्त श्रौर वमन होते हों, नाडी 
बिलकुल पतली हो गयी हो , अखं अन्दर धंस गयी हों, श्रोठ कालं 
पड़ गयेहो, शरीर कीगाँठों में भयंकर पीडाहौ यानसं जकड जाती 
हो, जिससे रोगी को बहुत कष्ट होता हो, एेसी स्थिति मं तान्न भस्म 
चौथाई रत्ती, कपुर वटी १ गोली प्याज के रस सें या मयूर पृच्छंकी 
भस्म-के साथ मधु मिलाकर आध-आध घंटे परदे! जब वमन भ्रौर 
दस्त कुछ कम होनें लगे तो हृदय को ताकत देने वाली श्रोषधियां 


श्रीदं । 

अम्लपित्त की बढी हुई अवस्थां में जब कि पेट में ददे अधिक 
काल बना ही रहता हो, बमन करने की इच्छा बनी रहती हो या कभी- 
कभी अमन भी हो जातीं हो, शिर मं चक्कर आता हो, पित्त विशेष 
बढ़ जने से हाथ-पैरों तथा अखि श्रौर पेट मे जलनं होती हो, 
खटी डकारे आरके, एेसी अवस्थो मे तात्र भस्म आधी रत्ती, सुवणं 
माक्षिक मस्म १ रत्ती मं मिला कर शहदसेदं भ्रौर्परसे १ तोला 
मुनक्का भ्रौर १ तौला हरड की छिलका को {1 पानी में पका कर 
$ शोषं रहे तवं छ्लान कर यह क्वाथ पिला दें, इससे एक-दो साफ 
दस्त हो जाययेगे। ` ` “ -भौण०गु० ध०्रा० 

भैन्दाग्नि भौर संग्रहणी मे यत्‌ से पित्तं का सथ कम॑ होता, 
हसी भवत्यौ म संफेदे भोयलं दस्त होना शरिम्भ हो जातौ हं । अतएव 


स्रोकन-मारर्णः प्रकरण = १, 


इसके निवारण "के लिये सफेद पुननंवा के चुर्ण+के साथ तान्न नस्भ 
का प्रयोग लाभकारी है । 
शरीर में रक्तं बढ़ाने कं लिए आयुर्वंद में लौह मस्म का प्रयोग 
° करना अचा लि हं । आधुनिक वेज्ञानिकों ने निक्वय कियाद 
कि लौह मं तान्न का भ्रंश रहता है, अतएव यह रक्त बढ़ानै मे समर्थं 
है। मन्दाग्नि जन्य रोगों*मे लौह श्रौर तान्न का मिभ्रित प्रयोगः 
करना चाहिए । 
कफज प्रमेह में कच्चे गूलर-फल के चूणं कं साथ, वातज प्रमेह मे 
गृचं सत्त्व श्रौर मधु कं साथ, अजीणं रोग में त्रिकटु चूर्णं श्रौर मधुकर 
साथ तया कफ प्रधान सन्निपात में अदरख स्वरस श्रौर मधु कें साथ 
तासन भस्म का प्रयोग महान्‌ लाभदायक हं । 
सब प्रकार कं दलों पर ताम्र भस्म १ रत्ती, शद्ध गन्धकं ९ सतीं 
इमली क्षार १ मागा मिला कर गो-घृत कं साथ देना चाहिये 1 
हिक्का (हिचकी) में जम्बीरी नीत के रसकंसाथताम्रभस्मका 
प्रयोग अच्छा लाभ करतां । ॥ 
अमातिसार मं आंवला चूर्णं २ माकश्ा, पिप्पली चूर्णं ३ रली 
को ताम्र भस्म १ रत्ती कं साय देना लाभदायकदहं। पाण्डुरोगमं 
नवायस लोह श्रौर मण्डूर भस्म के साथ, कृमि रोग मे वायविडंग चुर्णे 
श्रौर सोमराजी (वाकुची) चूणं २ मारशे कं साथ १ रत्ती ताञ भस्म 
का प्रयोग करना अच्छाह। कुष्ठ रोग में बाकुची चं के साथ 
ताम्र भस्म का प्रयोग करना चाहिये । 
नोर- तान्न भस्म भ्रत्यन्त उग्र, तीक्ष्ण, मेदी श्रौर पित्तलावी दहै + 
श्रत: इस भ्रौषध का उपयीग सम्हाल कर करना चाहिये । तान्न मे--~ 
वान्ति भ्रौर ज्रान्ति का दोष विद्यमान रहता है । . श्रत: इस दोष से रहित 
भस्मकादलही प्रयोग करना चाहिये । 
ताज्न भस्म की परीक्षाविधि-- 
सूर्यं की किरणों रासा देषैने से चन्द्रिका रहित भालूम हो या इसकी भस्म 
थोडी मत्रा मेंदहीमें डालकर ्काँचके पात्र मेः १२ घन्टा तक रखनेपरनभी 
दही में नीलापन नं विखाई पडे तो विशु तान्न नस्म समरे । ` ` 
` ` यथि भवः तान्न भस्मदह्ौ तो उसको चीक्ुमारे के रसं चौटं कर 


शः ६. = 
^ 


॥ शि | 


[1 
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"टिकिया बना २१ पुटके से वान्ति एवं भान्ति वषं से तान्न भस्म मुक्तद्रौ 
जाती ह । 


ताक्ष्यं ( पन्ना ) 


भस्म के योग्य पन्ना--जो पल्ला हरे रंगका भारी, स्निग्ध, 
उज्ज्वल किरण युक्त, कोमल तथा स्थूल हो एेसा पक्षा, भस्म कं 
लिये लेना चाहिये । 

शोधन विधि-- पन्ना को गायके दूष मं दोलायन्त्र विधि से एकं 
श्रहर तक स्वेदन व रने मात्रसेही शुढहो जात्ताहं। --र० र० सर 

भस्म विधि--शु० पल्ला के महीन चूण के समभाग मेनरिल, 
हरताल श्रौर आंँवलासार गन्धकं मिला बड्हल कं रस मं घोटकर 
टिकिया बना लचुपुट मे फक दं । इस तरह = पुट देने से उत्तम भस्म 
बन जाती हं । --र० र० स° 

पिष्टी--लु° पल्ला कं {कंड़ां का महीन चूणं कर कपड छान 
कर लं फिर इसको खरल में डाल गुलाब जल से एकं सप्ताह घटे, 
जब बिल्कुल महीन श्रौर कोमल पिष्टी हो जाय तब रख लं । 

मात्रा श्रौर अनुपान-आधी रत्ती सं एक रत्ती, मक्लन, 
मलाई, दूध या पान का रस श्रौर मधु (शहद) तथा रोग श्रौर 
रोगी की अवस्थानुसार अनुपाम कं साथ दं । 

गुण तथा उपयोग-दसकी भस्म भ्रोजवद्धक हं । सन्निपातं 
ज्वर, विष विकार, वमन, प्यास, अम्लपित्त, पाण्डु, मलावरोध, अहां 
रौर लोको दूर करती तथा अग्नि को प्रदीप्त कर बल बढ़ती 
हे। हृदय की गति को बल देने के लिये इसका प्रयोग किया जाता 
है। इसके सेवन से स्मरण शिति श्रौर आयु की वृद्धि होती ह । 
यह भस्म गमं (पेत्तिक) प्रकृतिवालों के लिये अत्ति लाभदायक हं । 


, तृतिया ( नीलाथोथा ) 


परिच्य--लाम्बे का (रतीसे रेता हज) बारीक चण प्रौर 
भौसार्दर दीनो समाग ले कर, एकत्र मिला कूटे, फिर दोनो के करावर 


उभिकनप्थाेनः ककरण ५. 


नीबू का रस भिलाकर मिटी के पत्रमे भरकर रदे शक मासं 
पश्चात्‌. तूतिथा तयार हो जायगा । ` ५ --र० कार 
यूमनी ग्रन्थों कें मतानुसार ताभ्बा को सफ़ेद फिटकरी के साथ 
ज॑ला कर तूतिथा तयार किया जात। हं श्रौर डाक्टरों कं मतानुसार 
ताम्बे का बुरादा गन्धक के वेजाब में डाल कर आंच देने से “'लीला- 
थोथा' तयार होता ह ।, ४ 
उत्तम नीलाथोया के लकण--जिसंका रंग मधूर के कण्ठ के 
समन नीलवणं रौर भारयुक्त हो वह भस्म के लिये श्रेष्ठ माना 
जात। हं । 
शोधन विधि--नीलाथोथा को कंवल दोला यन्त्र में ३ प्रहर तर्षः 
गौ, भस प्रौर बकरी के मूत्र के साथ स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता हं । 
| ` ~--२० सार 
भस्म विधि--सु° नीलाधोथा मं गन्धक प्रौर सुहागा समान 
भाग मिलाकर लकुच (बडहल) के फल क स्वरस मे खरल करके 
सराब सम्पुट मं डाल कुक्कुट पुट में रखकर फक देने से उत्तम भस्म 


तेयार होती हे । --र० व० स* 
मात्रा भ्रौर अनुषान--१ से २ रत्ती, दिन मंदो बार या आवदयक- 
तानुंसार शहद से दं । 


गुण भ्रौर उपयोग--इसरकी भस्म प्रकुपित वात पित्तादि -वोष 
विष क। प्रभाव , हृदय रोग, अशं, कष्ठ, अम्लपित्त तथा विबन्ध श्रौर 
मलावरोध को नष्ट करती हौ। यह चरपरा, नमकीन, कसला, 
बमनक(रक तथा खुजली को दूर करने वाली हं । विशेषकर मण्डल 
कुष्ठ ; दिवत्रकुष्ठ, दाद भ्रौर विष दोषध्नहं । 

अगर किसी ने अफीम, धतूरा आदि विष खा लियादहो, तो 
२।। सत्ती से ४ रत्ती की मात्रामं तृतिया की भस्म पानी के साथ देने 
से उल्टी होकर विष-विकार निकल जाताह। 

अपस्मार (मिरगी) की बीमारी में इसकी भस्म चौथा रत्ती 
श्रीर कुलेन १ रसी के साथ देने से पूणं लाभ होता हे । कम्पत 
भ्रौर हिस्टीरिया में भी यह पूर्णं ` लाभकारक ह । ५ 
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पुराने सूजाक की^बीमारी मे , जब जननेन्दरिय क अरण (घाव) 
अच्छे होते नहीं दीख पड़, मवाद की मात्रा बढ़ती ही जाय, साथही 
सुजन' भी हो तब एके रत्ती इसकी भस्म को पाव भर पानी मे घोलकर 
जननेन्द्रिय कं भीतर पिचकारी देने से कफी लाभहोताहं। मुंह 
कं छालों में इसकी भस्म १ रत्ती मधु में मिलाकर लगने से लाभ 
होता हं । 

आंखों की पलकों की किल्ली मं अगर कफ की वजह से दाने पड़ 
गथे हों तो इसकी भस्म को पानी मं घोलकर रूई कं फाहे से लगाने से 
लाभहोतादहं। पर्लक को उलटकर उस पर इसका लोशन 
लगाकर शीतल जल से तुरत धो देन चाहिये, अन्यथा फायदे की 
जगह उनल्टे नुकसान ही करेगा । 

पेट के कीड़े को नष्ट करने कें लियं वायविङंग-चूणं के साथ 
देमे से कीड़े को मारकर निकालत। हं । आंख के जालो के लिये- 
फिटकरी श्रौर मिश्री कं साथ गुलाब जल मंघोल कर बंद-बंद 
टपकाने से जाला नष्ट हो जता हं तथा अखकी सूर्खी (लाली) 
भ्रौर ददं भीदूरहो जात। हं। बच्चों के डब्वा रोग जिसे आयुवंद 
में “पारिगभिकः नाम से उल्लेख किथय। गय। हं-गभिणी मात। क 
दूध पीने से होता हें । इसमें दस्त कञ्ज हो जाता, पेट आगे को निकल 
आवा श्रौर पीठ बीच मं कद्ध गहरी हो जाती हं, स्वभाव चिडचिडा 
ग्रौर बात-नात में बच्चा रोने लगता हं इत्यादि लक्षण होते हं । 
इस रोग में तूत्तिया भस्म $ रत्ती प्रौर सुहागे को खील ‡ रत्ती 
दोनो को मिला कर प्रातः-सायं श्रौर दोपहर को १-१ पुडियामां के 
दूध से अथवा दाहद से दं, तो इससे उल्टी श्रौर दस्त होकर बच्चे की 
तबियतं टीक हो जाती हं । 

पुराने अतिसार प्रौर आभातिसारमं $ रत्तीकीमत्रामं 
इसकी भस्म मधु मे मिलाकर देने से लाभ होता हं । 

विष-विकार म-मठा (का) पर इसकी भस्म १ रत्ती चिडक 
शौर जो मनुष्य विष खाया हुजा हो, उसे यह दाच पिला दे, तो 
बमन होकर विष-विकार निकल जाता हं । ४ 


शोषनष्नरिभ अकरण 2५२ 
` अभवा----२।। रती हसकी भस्म गरम जलं से दे, यदि १ । 
तक इसका कुश भी असर नहीं हो, तौ बाद मेँ फिरः उतनी हा -मावो 
देनी चाहिये । 
दति के ददं पर--इसकी भस्म या केवल शुद्ध किया. हना 
नीलाथोथा १ रत्ती का मंजन करने सेर्दांतका ददं दूर हो जाताहं। 
श्रिवंग भस्म 
भस्म विधि-दु° नाग, बुद्ध वंग भ्रौर शुद्ध जस्ता प्रत्येक 
समान भाग लेकर एक साथ लोह की कठाई मं डाल पतला कर लें, 
फिर उसमं भाग श्रौर अफीम के पोस्ते का मिधित चूणं थोडा-धोड़ा 
डालते जाएं श्रौर लोहं की कलघछ्ी से चूणं डालकर चलाते जार्ये, जब 
चणं समाप्त हो जाय भ्रौर उक्त तीनो घातु्रों का भी चूणं हो जाय, 
तव किसी तवे या ठक्कन से उस भस्म को ढककर नीचे खून तेज 
अच करीब १२ घंटे तक देते रहँ । जब भस्म अग्निवणं लालहौ 
जाय, तब आच बन्द कर दे श्रौर स्वांग शीतल होने पर कपडे सं छान 
खरल मं डाल म्वारपाठे कें रस मं मदंनकर टिकिंया बना सुखाकर 
लघुपुट में फकदे। एसे ७ पुट देने से पीले रंग की भस्म तयारहो 
जाती. हं । --सि० यो० सं० 
मात्रा श्रौर अनुषान--१ से २ रत्ती, दिनम दो बार यो 
आवदयकतानुसार शहद, मक्खन, मलाई आदि कं साथ दं । 
` गुण तथा उपयोग- प्रमेह-विकार पर त्रिवंग भस्म का प्रभाव 
बहुत अच्छा पडता हं । विदोषकर मूत्रपिण्ड या मूत्रवाही नली पर 
इसका असर होत हं । अतः मधुमेह मे भी इस भस्म का प्रयोग 
किया जाता हं । यद्यपि मधुमेह मं केवल नाग भस्म काही प्रयोग 
बेहत लामकर ह । किन्तु कुच लक्षणं विशेष होने पर जसे मधुमेह- 
वालों की सन्धि स्थानौ (जडो) मे पीड़ा (ददं) होत हो, दिर तथा 
पेट मं ददं हो या पहले मन्दाग्नि होकर पेट फल जति हो, बाद क्रमकः 
मधुमेह रोग उत्पत्त हौ गथा हो |: एसी अवस्था मं त्रिवमं भस्म 
बहुत. लाभं ` करती ` है । इसके अतिरिक्त जिसं मधुमेह केः रोगी को 


४५६ | आदुषद कालकः, 


मधुमेह बहुत पुराना होकर प्रमेह पिडिका (शरीर मेँ फोङ-न्सिर्या) 
हों; उसके लिये भी, चरिवंग मस्म बहुत हितकर है 1 ` ` 

नपुंसकता चाहे किसी प्रकार की हो, जंसे अति-स्वप्नदोष या 
अतिमेथुन (स्व्री-प्रसंग) से मांसपेरियां शिथिल हो गयी हों या 
अपनी कमच्छा पूति के लिये अयोग्य-आचरण (हस्तमेथुनादि) 
किया हो, जिससे नपुसकत अ। गयी हो, तो इसमें च्रिवंग भस्म के 
उपथोग से लाभ होता है| | 

यह भस्म वीयंवद्धक भी ह्‌ । अतः जननेन्रियः की शिथिल नसों 
को सूत कर देती "ह, .जिससं वीयं का स्वतः (अपने-आप) साव हो 
` जाना तथा स्वप्नावस्था या स्त्री-प्रसंम की इच्छा होते ही अथवा 
स्त्री-प्रसंग से पूवंही जो वीयं सलावहो जाता ह्‌, वह रुक जता हं । 
इसके सेवन से जननेद्िय को मांसपेरिर्यां श्रौर नसं कड़ी हो जातीं, 
साथही शुक्रभीगणड़ाहो जाता हं। अतः वीयं विकार के लिये यह 
भस्म बहुत उपथोगी हं । 

स्त्रियों के बन्ध्या रोग--यदि गभाशिय का मांस विशेष मोटा 
हो गया हो या चर्बी ज्यादे बढ़ जाने से गर्भाराय का मुंह ढक गया 
हो, जिससे वीयं गभदिय मं प्रवेश नहं करता हो अथवौ जननेन्द्रिय 
की कोई नस टेढ़ी पड़ गयी हो, जिससे वीर्यं सीधे गर्भाराय मं न पटुंच- 
कर बीच्मंही रुक जात हो, तो एसी अवस्था मं बाह्योपचार भी 
दवा-सेवन कं साथ-साथ कराना अच्छा हं। जंसे--किसी होरियार 
दाई या नक्ष आदि को दिखाकर रास्त्रादि कमं कराना) 

यदि इनके अतिरिक्त कारणा से बन्ध्यापनं दोष आः गया हो- 
जंसे-- गर्भाय को कमजोरी `य। गर्भाशय का संकोच (दछोटा-हो 
जाना) अथवा बीयधारण की अराक्ति श्रौर संकोच अथवा फल- 
वाहिनी -कौ अशक्ति या संकोच अथवा इन अवयवो का पूरा-पूरा 
चिकास न होने सं ही बन्ध्यत्व दोष आ गयाहो, तोएेसी हालतःमं 
निभ्नलिखित. लक्षण होते हं, जेसे--शरीर सुष्दरः न होना, नितम्ब 
क्राम भी भरां हुडा न होन, छाती उमरी हुईं न होकर -संकुजित-सी 
दिखायी देना, ` मासिक, घर्मं शो जने परर मी -भनं मे कामेख्छाः की 
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भावना न होना आदि लक्षण उद्यन होते ह। एेसी अवस्था र्मे 
त्रिवेयभ॑स्म का प्रयीग करने से अच्छा लाभ होता हं । | 

बार-बार गभंखराव य। गभेपात हो जाय, या बहुत जल्दी-जत्वी. 
संत।नोत्प्रतिं होने आदि कारणों से स्त्रियों की मांसपेरियां कमजोर 
हो जाती हँ रौर क्रमाः स्त्री भी कमजोर होती चली जाती है । 
एसी हालत में उसकी सन्तानं भी कमजोर होने लगती हं । इस 
परिस्थिति मं त्रिवंग भस्म का उपयोग बहुत लाम करता है। 

छोटी अयु (उञ) में मासिक धमं होना या १४ से २० वर्षं 
तक की आयु मे पुरुष का समागम ज्यादा होना, इससे मभंधारण 
क्ति कमजोर हो जाती है, अतएव गभं नहीं रहता रौर रहता भी 
हं, तो असमय मं ही (गभं की पुष्टि न होकर) हीनांग या अल्पायु 
अथवा रोगी सन्तान उत्पन्न होती हं । साथ ही जच्चा (प्रसूता) 
को भी अत्यन्त कण्ट सहन करना पडता हं । बहुत-सी स्त्रियाँ तो 
ज्वरादिसे पीडित हो क्रमराः तपेदिकके भरी शिकारहोजातीहे, 
जिससे छटकारा पाना कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता ह । एेसी हालत 
मँ गर्भाराय को शक्ति प्रदान करने के लियं श्रौर स्त्रियों कीः कभजोरी 
दूर करने कं लिये त्रिवंग भस्म का प्रयोग करना अत्युत्तम है । 

दवेत प्रदर-यह रोग आजकल स्त्री समाज में विहोषकर नयी 
रिक्षा से शिक्षिता स्त्री समाज मं देखने मे आताहं। इसका सबसे 
मुख्य कारण आधुनिकं बनावटी फंशन, सिनेमा, थियेटर, नोविल, 
उपन्यास, नग्न चित्रादि के देखने, पठने तथा मनन करने से कमवासनाौः 
की प्रवृत्ति सीभा से बाहरहो जातीहं। परिणामि यहदयोतारहकि 
सफेद पानी चिपच्िपा-सा जननेन्द्रिय कं मुंह दारा निकलना प्रारम्भ 
हो जाता ह । कभी-कभी यह साव इतना बढ़ जता ह कि स्तिया 
इसके भारे परेशान हो जती हे! साथ ही कमजोरी बदन लंगतीं 
है, भख कमः हो जाती हं, चक्करे आने लगता ह । इस अवस्थां 
मे तरि्वंग भस्म का सेवन करना अंति हितकर हं । ` --सि० प्रण सण 

` बीसो प्रकार के. प्रमैह पर शुड शिंलाजीत श्रौर मधु भे मिलाकर 

त्रिवंग भस्म १ रत्ती की मात्रा मे सेवन करना अति लाभप्रद 


१५८ अवुवेद-तारतर्ह : . 


वातुक्षीणता आदि कारणों से शुक्र-स्थान इतमे कमजोर ही. जाते हं 
कि विषय-भोगादि के चिन्तन मात्रसे ही शुक्र लाव हो जाता ह,एेसी 
अबस्था मे त्रिवंग भस्म १ रत्तीसे २ रत्तीकी मात्रा मं प्रवाल पिष्टी 
१ रत्ती मं मिलाकर मधु श्रौर ताजे आवले के स्वरस मं प्रिलाकर 
देने से लाभ होताहे। बार-बार गभंल्लाव या गर्भाराय की कमजोरी 
अथवा गभेधारण शक्ति नष्ट होने पर त्रिवंग भस्म १ रत्ती, मुक्ता- 
पिष्टी १ रत्ती, च्यवनघ्राश १ तोला मं मिलाकर गोदुग्ध कं साथ सेवन 
कराना परमोत्कृष्ट हं । मधुमेह मं जामुन की गुख्ली"या गृडमार 
बूटी कं चूणे २ मारो के साथ च्रिवंग भस्म १ रत्तीकी मत्रा मधु 
के साथ देना लाभप्रद हं । नपंसकता में मक्डन या मलाई के साथ 
१ रत्ती त्रिवंग भस्म देन अच्छा हं। दवेतप्रदर मं त्रिवंग भस्म १ 
रत्ती, चावल के घोवनं कं साथ मृगर्छंग भस्म २ रत्ती में मिलाकर 
देना उत्तम हं) 
नाग ( सीसा ) 


परिच्य--नाग (सीसा) यह्‌ खनिज व्रव्यहं। यह वंग या 
रगि कं समान किन्तु रंग मं उससे कु काला होता है। जो सीसा 
ओम पर रखने मात्र सं गल जाये, तौल मं भारी हो, तोडने में काला 
श्रौर मीतर उज्ज्वल भ्रौर दुगन्धयुक्त हो, वह उत्तम होता हे । 

श्येधन विधि-- नाग को मजबूत लोहे की कडाही मं गलाकर 
एक मिटुी को मजबूत हाड़ी को तल, तक्र, गोमूत्र, काजी, कुल्यी का 
कृशाः इनमे से किसी एक चीज -से, जिसमे नाग को शय करना हो, 
लगभग आधी भरे, उस पर बीच मं छेद किया हमा सकोरा रख, 
उसको लोहे कं तार से नाध उस पर पिवला इजा नाग (सीसा) 
कललछी से {जिसमे लम्बी काठः की डंडी लगी हई हो ) उठाकर साव- 
धानी से सकोरे के मुंह पर डाल दं, जिससे. हाङी मे यिरकर उखला 
हृ जाग शुद्ध करनं नाले कर शरीरयरन पङ! इस रकार उपरोक्त 
प्रत्मेक पदाथ" मं पुथक्-पृधक्‌ करकं ७-७ बार बुक्षाने से नागः शुद्ध 
हौ जाता हे। 
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के ऊपर को पाट रखकर उसके छेद से पिषला हृभा नाग (सीसा) को जोड़ना 
विशेष भज्धाहं । इसमे न तो उद्ललने का -डर रहता भ्रौर न ब्रतन . फटने 
काही डर रहता ह । -सि° यो० सं१ 

भस्म विधि-शुद्ध नागको साफ की हुई लोहे कू एक बडी 
कड़ाही मं अग्नि पर गलाकर उस पर इमली भ्रौर पीपल वृक्ष की चल 
समभाग लेकर जौकुट किया हुआ चृणे या अकमूल का चूं थोड़ा-बोड़ा 
चोड़ता जाय भ्रौर लोह की कलद्धी से चलाता जाय । जब तक 
सब नाग का सूक्ष्मचूणं लाल रंगकानहो जाय, तब तक इसी 
प्रकार करता रह। पीष्धं सब चूण कढ़ाही में इकदटाकर ऊपर से 
सकोरा से हक दे भ्नौर चूणं अग्निवणं (लाल) हो जाय, इतनी तेज 
ओंच देकर रख छोड़ स्वांग शीतल हयेने पर कपड़े से छान खरल मे 
डाल उसमें बारहवाँ हिस्सा शुद्ध मेनरिल मिला, अडसे कं रस में घोट 
टिकिथा बना सुखा सराब सम्पुट मं बन्दकर कपडमिद्री करकं लघु- 
पुट (१-२ सेर कण्डों को आंच) मे फक दं। इसप्रकार ४० पुट 
दं। जैसे-जेसे नाग अग्नि सहन करता जाय, वेसे-वेसे आंच की 
संख्या भी बढाता जाय । १० पुट के बाद में मेनरिल देना बन्द 
करदे श्रौर सम्पुट कौ सन्किपर कपड़मिटूी भीन करे। यह्‌ लाल 
रंग की भस्महोगी। नाग भस्म एक बार में ४० से ६० तोले तक 
की बनानी चाहिये । --सि० यो० सं° 

मात्रा भौर अनुपान- १ सं २ रत्ती दिनम दो बार, शहद 
मक्डन, मलाई आदि के साथ दे। . 

गुण -भौर उपयोग --दस भस्म के सेवनं से प्रमेह विदोषकंर 
मधुमेह, नेत्ररोग, गुल्म, प्लीहा वृद्धि, प्रदर, अतिसार, रक्तगुल्मं, 
गामाकयः की वृद्धि से होनेवाले -अम्लपित्त, मन्दाग्नि, अपची, गण्ड- 
माला, वाचुक्षय, खासी, आमवात, सिरददं, कमजोरी, यत्‌ दोष; 
ईक्सः रोग; मूतर रोग, वात येग, पाण्डु आदि.रोग दूर होतेह 
स्मः के सेवत .से घाधुभरो की वृद्धि होततीहं। अतः शरीर को धृष्ट 
करती भीरः अभम्मिको भी यह प्रदीप्तं करती हं। ४ 


9.६० आयुकेद-ता रलंग्रह ` 


यह भमस्म.अग्नि प्रदीपक अ्थत्‌ मन्दाग्नि को नष्ट कर जठराग्नि 
को तेजं करनेवाली ह। अतः अम्लपित्तं रोग मे--जब कि 
पेट में अधिक दाह हो, प्यास ज्यादे लगती हो, बराबर वभन 
करने की इच्छा हो, एेसी हालत में-नाग भस्म बहुतं अच्छा काम 
करती हे । . क्योकि पाचकाग्नि कौ विकृति से अम्लपिस होता है ग्रौर 
नाग भस्म का प्रभाव पाचकाग्नि पर बहुत ज्यादा पडता हं । अत- 
एवं उपरोक्त दोष इस भस्म के सेवन से नष्टहो जातेहं। 

नाग भस्म का प्रयोग मधुमेह मं बहुत किथा जाता हे । मभुमेह 
मे--सम्पूणं दोष श्रौर दूष्यो (तीनों दोष--वात, पित्त, कफ 
ग्रौर दूष्यो--रस, रक्त, मांस, मेदा, वसा, लसीका, मज्जा, शुक्र 
ग्रौर ग्रोज ) कं दूषित होने से मधुमेह होता हं । मधुमेह की चिकित्सा 
काल में इन सव बातों का ध्यान रख करकं ही चिकित्सा करने 
पर दोष श्रौर दूष्यो के विकार दूर हो मधुमेह रोग अच्छा होता हं । 
मधुमेह कं उत्पादक विकारो में सबसे प्रधान विकार हं शरीर में 
जल माग को वुद्धि होना। प्रमेह क्रमशः पुराना होते-होते मधुमेह . 
मेँ परिणत हो जाताहै। इस भस्म का सेवन प्रथम जल भागकी 
वृद्धि को शोषण (सुलाने) के लिये किया जाता हं श्रौर इस भस्म के 
सेवन से हकंरा भी कम होने लगती हं ¢ यह शक्तिवद्धंक होने के 
कारण शारीरिक शक्तिं की वृद्धि करता हं। 

अतएव इसंका काय्य--दोष श्रौर दूष्यो कं विकर को सुधार- 
कर उनको अपनी प्रकृति मे लाने का रहता हं । यही कारणदहैकि 
मधुमेह में यह शीघ् लाभ करती हं। साथ र्मे शिलाजीत भी मिला 
दियाः जाय तो भ्रौर विष मृणप्रद होता हं। पथ्यं मे गो-दग्ध 
रौर मातं मात्र दें। # 

यदि किसी स्थूल (मोटे) आदमी को मधुमेह ष्टो जाय, तो 
उसकी मेदा (चर्बी) कम करने कं लिये नाग मस्म का प्रयोग करना 
अन्धा क्योकि नाग भस्मर्मे दोनों गुणं हे अर्थात्‌ बढ़े हुए धातुर 
क्तेः धटाना श्रौर धटे हुए को बढाना, परन्तु कदी मधुमेही . को सिर्फ 
नौगभस्म न देकर जसद भ्रस्म के साथ देने से'जच्छा लाभः करतौ है |: 
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वात-पित्तजन्य उदरंशुल मे भी इसका प्रयोग किया जाती है । 
पेट कं किसी एक भाग में यह द्दंहोतादहै। इसमें होता यहहकि 
ददं कं साथ-साथ वमन भी होने लगती हं, पेट की अति दिथिल हो 
जाने के कारण अपने काम करने मं असमथ हो जाती हं। इसमें 
वात भ्रौर पित्त का विदोष प्रकोप रहता ह । पेसी अवस्था म नोग 
भस्म का प्रयोग करना बहुत लाभप्रद हं । क्योकि इसकी भस्म बढ़े 
हृए वात श्रौर पित्त को शमन करनवाली तथा ओतो के विकार को 
भी ठीक करनेवाली हं। अतः इस भस्म कं सेवन से वात-पिलत 
जनित उदरदल मिट जाते हं । 

अतिों मं विशेष कमजोरी होने कं कारण कोष्ठबद्ध-- (दस्त 
कन्ज) हो जतादह। अतो की कमजोरी का कारण, अधिक शुक्र 
क्षरण याने वीयं का खाव होना हं । इसके अतिरिक्त धातुश्रों की 
भी क्षीणता होने स बद्धकोष्ठ हो जाता ह । एेसी अवस्था में दस्त 
का वेग नहीं होता रौर यदि वगहोताभी हं तो अतं इतनी कमजोर 
रहती हं कि वे मल को नीचे निकाल नहीं सकती हं । एेसी अवस्था 
मं नाग-भस्म का उपयोग करना चाहिये । इसकं सेवन से बद्ध- 
कोष्ठता दूर होकर धीरे-धीरे अति सबल हो अपना कायं करने लम 
जाती हं ओर दस्त भी साफ आने लगता हं । 

इसका प्रयोग अस्थि विकारमं भी होता ह । मज्जा में रहमेवाली 
वायु जब कुपित हो जाती हं, तो अस्थि क्षीण श्रौर नरम होकर टेढ़ी 
हो जाती या पिचक (दब) जातीहं। इसमे कभी प्रारम्भ में कमी 
बाद में बहुत ददं होता हँ। विशेषकर जोड़ों (सन्धियों) मेदं 
होता हं। रोगी इस ददं के मारे परेशान हो जाता हं भौर उसको 
बुखार भी हो जाता ह। प्रायः यह रोग श्रधिकतर प्रसू्ताको 
किष हवा लग जाने से वायु के कारण होता है। एसी अवस्थ 
मे नाग भस्म १ रत्ती, गोखरू चणं १ माहा, मिश्ची ३ मासे मं मिलाकर 
प्रातः-सयं ददामूल क्वाथ से दें। 

बादी का अदी (बवासीर) मे मी नाग भस्म को प्रयोग किया 
जातादहै। इस रोग में मुदा की च्यवली (भीतरी भाग) में शोष 
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हो जाता है, जिसके मस्से बाष्टर निकल आते हे, ये मस्ते नरम श्रौर 
अहुत कोमल होते हं । मस्सों के कारण दस्त भी साफ नहीं होता, 
क्योकि दस्त (पाखाना ) निकलने के समय' मस्से मं विरोष ददं होने 
लगता हं । अतः किसी तेज विरेचन से दस्त कराना पडता है, 
अन्यथा स्वाभाविक बदकोष्ठता बनी ही रहती ` हं । इस कोष्ट- 
बद्धता को दूर करने तथा स्नायुग्रों मे ताकत पदा करने के लिये नाग 
भस्म का प्रयोग किया`जाता हं। इससे बवासीर कं-मस्से तथा 
सूजन दूर होकर दस्त साफ आने लगता श्रौर रोगी भी स्वस्थ हो 
जाता ह्‌ । 

गूल्म रोग को दूर करने कं लिये विशेषतः रक्त-विकार जन्य 
गुल्म श्रौर पिंत्त-विकार जन्य गुल्म में इस भस्म का प्रयोग करना 
अधिक लाभदायक हं । पित्तज गृल्म के प्रारम्म में ही यदि नाग 
भस्म दिया जाय, तो यह्‌ अपने तीक्ष्ण गण कं कारण उसको गला 
देती हे, आगे बढ़ने ही नहीं देती । इसी प्रकार रक्त गुल्म में भी 
फायदा करती हं । 

नाग भस्म का विशेष प्रभाव मांसपेरियों पर पडता हं श्रौर खायी 
हई चीजों को अच्छी तरह फवाकर उसके मूल भ्रं को ग्रहम करने 
की शक्ति स्नायुभ्रों मं पदा करती हं जिससे श्रतिदिन शरीर कं 
अवयवो ममे नवीन रक्त का संचार होता रहता हं । अतः स्नायुग्रो 
यां मांसपेशियों की शक्ति क्षीण होने पर सका उपयोग करना 
नाहिये । | 
यदि स्नायुभ्रों की निर्बलता के कारण रोगी नपुंसक हो गयाहो 
अथवा अण्डकोष की ग्रन्थयो की निकलता के कारण यह्‌ रोग हया 
हो, तो नागे भ॑स्म का प्रयोग--रिलाजीत १ रत्ती, स्वर्णभस्म 
शौथारई र्ती कं साय मिलाकर मधु से दे, इससे ध्नायु्रो मं रक्त का 
संचार होकर रिथिलता दूर हो जाती भ्रौर क्रमशः नसो मे तौकत 
पैदा होकर नपुंसकता भी मिट जाती हे । 

दष्क कासं लिंसमं लसत -्वासते रोगी परेशान हो जाता ह,. 
छाती, हदय रौर फुष्युस' कमजोर हो जते भ्रौर. इनमे ददं भी होने 
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मंगला हेः खासने. के. समव-परेटः की नसो मे भी "ददं होने लगती है 1 
कफ बिल्कुल नहीं निकलता हे, जिससे खासी का केगं बरावर उठता 
ही रहौ हं ।` एेसी अवस्था में नाग भस्मं अच्छा कामं करती हे। 
इसके सेवन से कफ ढीला होकर निकलने लगता ह, जिंसंसे शवासनली 
सौफटो जाती .भ्रौरखासीका वंग मी कम हो जाता तथा फुपंफुस 
भी सबल हो अपना काय्यं करने लगता हं । --भ्रौ°गु० वर. घा० 
अधिक वीर्यल्लाय होने पर दिमाग कमजार हो जाता है, 
काम करने में उत्साह नहीं होता । विचारों में उच्छद्कुलता हो 
जौती ह! एसी अवस्थां मे नागभस्म १ रत्ती, हिलाजीत १ रत्ती, 
प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती क साथ मिलाकर दाहद कं साथ अथवा दूष 
के साथ देना चाहिये । इससे एक-दो मात्रा मे ही अदमुत गुण देखने 
भै आता ह । मधुमेह मेँ नागभस्म १ रत्ती, गुडमार बूटी चूण २ मारो, 
श्रौर गिलोयस्व २ रत्ती की मात्रा र्मे मिलाकर मधु के साथदेना। 
स्थूल शरीरवाले श्रौरं मधुमेहवाले रोगी को नागमस्म १ रत्ती, टंकण 
(सुहाग) क्षार २ रत्ती मेँ भिला कर देना लामदायकह। मूत्रादाय 
भ्रीर शुक्र के सभी तरह कं विकारो मं नागभस्म १ रत्ती, मुक्ता शुक्ति 
पिष्टी १ रत्ती मं भिलांकर मक्वन कं साथ देने से फायदा होता ह । 
नेत्र रोग मेँ नाग भस्म १ रत्ती, त्रिफला चूणं २ माशे या त्रिफलादि 
घृत १.तोला में भिलाकर लेनेसे सी गुण करता ह, वातज या पित्तज 
अथवा रक्तज गृल्म रोग मं नाग भस्म १ रत्ती, सोंठ का महीन चूर्णं 
१ माहा, सेंधानमके या चणक (चना) क्षार १ माशा मिलाकर गमं 
जल सं देना चाहिये, _ | 
प्लीहा वृद्धि मे नाग भस्म १ रत्ती, मण्डूर भस्म २ रत्ती, यवक्षार 
` १ मारा में मिलाकर गोमूत्र के साथ सेवन करर। दवेत प्रदर या 
रक्त प्रदर दोनों मं नाग मस्म १ रत्ती,लाख कौ चरणं १ मारा मे सिला. 
क्रर अशोक के काठ -कं साभ याः अलोकारिष्ट १३ तोला-मे अानर 


दण्डा जल .भिलाकर देना लाभकारक हं। अतिसार भौर संग्रहणी 
४ ४ 8 ५ अन 
म नाग भस्म १ रत्ती, कपर बटी १ गोली या लाई चूं ३ रत्ती मे 
मिलाकर धान्य पंचक कं कदे केसायदेनेसे लाभम करतौह 1 । यदि 


दस्सं प्रतली होने लगे ती पौरयपंचकं जन्दरकीर सिर्फ गै सौफ क साथ 
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उपरोक्त दवा लें ¦! ` अम्लपिस मं नागमस्म, अविला स्वरस के सौचं 
देना अच्छा हं । 

जात की कमजोरी से पैदा हई मन्दाग्नि भौर कन्ज मं नाग भस्म 
१ रत्ती, पंच कोल (पीपर,पिपरामूल, चव्य, चित्रक श्नौर सोठ) का चूर्ण 
२ माले के साथ जीरा के अकं या सौफ कं अकं कं साथ देना चाहिये। 
अपची भरौर गण्डमाला मेँ गांठ कठोर अथवा उटठी (सूजी) हुई भालूम 
होती हं, एसी दशा में नाग भस्म १ रत्ती मधु कं साथ दने से लाभ 
होता हं । 

क्षय रोग मं नःग भस्म १ रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ रत्ती, च्यवन 
प्राक्च या वासावलेह कं साथ देने से महान उपकार होता हं । 

सूखी खासी मं नागभस्म १ रत्ती, सितोपलादि चुणे २ माले मं 
मिलाकर वासारिष्ट के साथ देने से विदोष फायदा होतादहं। आम 
वात में नाग भस्म १ रत्ती, सोठ का चूणं १ मादाको मघुमेंमिलाकर 
देना चाहिये । कमजोरी दूर करनं के लिये नाग भस्म को मक्खन 
या मलाई कं साथ देना अच्छा हं। यकृत्‌ दोष में--नाग भस्म १ 
रत्ती, अकंक्षार १ रत्ती दोनों को मिलाकर मधु सेंदेना। शिर 
ददं में बादाम कं हलुआ कं साथ नाग भस्म देना उपकारकहं। मूत्र 
रोग मं यवक्षार १ माशा, नाग भस्म १ रत्ती पानी से देना। 


नीरखम ( नीर-मणि ) 


परिचय- नीलम के जलनील श्रौर इन््रनीलये वो भेद हं। 
इन दोनों में इन्द्रनील-मणि उत्तम होती हं। यह रत्न मौणिक्य 
की खानों मं से अनेक प्रकार का निकलता ह । 

जल नील के लक्षण--जो नीलम बीच मं दवेत हो रौर बाहर 
से नील वणं युक्त हो भ्रौर हलकी टो, बहु जलनील कहेलाती है । 

इष्दरनील के लकषण---जो मध्यमं कोलेरंगकीटो श्रौर बाहर 
से अत्यन्त नील, वणं युक्त हो, तथा भारीदहो, बह इन्द्रनील 
कंहूलाती हं । 

शष्ठ कीलम के लललण---जो नीलसः एक-सी छामावाली हो 
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भारी हो, चिकना, स्वच्छ, भा्ार मे विष्ड स्वरूप हो, मृदु, दीप्त, 
तेज युक्त इन सात लक्षणों से युक्त हो, वही नीलम भस्म के लिये 
लेनी चाहिये | =--₹० ₹० क्ष° 

शोधन विधि-- नील (नीला अपराजिता) के रस मे नीलमणि 
को दोला यन्त्र विधान से ३ धण्टे तंक उबालं कर स्वेदन करने से 
युद हो जाता हं | ध =© र ० स9 

भस्म विधि-नील मणि का सुक्ष्म चूणं बनाकर उत्तम पत्थरकी 
खरल मं डाल सम भाग हरताल, गंधक श्रौर मेनसिल मिला, बडहल 
के स्वरस (कठा) कं साथ घोटकर छौटी-छोटी रिकिया बना लघु 
पुटमें फकदे। एसे ८ पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। 

--र० २० सु» 

माज्रा भौर अनुपान--चौथाई रत्ती सें आधी रसी तक, शहद 
मक्वन, मिश्री य मलाई कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--प्रारम्मभिक दवास रोग मं बलगम (कफ) 
ज्यदे निकलताह श्रौर खसीभीहोतीहं। इस रोग मं प्रवालं भस्म 
२ रत्ती, नीलम भस्म आधी रत्ती, सितोपलादि चूणं २ माहे मधुमें 
मिलाकर देने से नवीन कफ का बनना बन्द हो जाता ह भ्रौर बढा 
हआ कफ कमं होकर खासी भीकमहो जातीहं। कंफकमदहो 
जने से दमा कावेग (दौरा) भी रुक जाता हु। यह त्रिदोष 
(वात, पित्त, कफ) को भी नष्ट करती ह । 

मलेरिया मे यह बहुत अच्छा कामं करती है, क्योकिं मलेरियी 
प्रायः दूषितं जल-वायु के कारण दही होता हे, भौर ज्वर जाड़ा देकर 
ही चढता हं । एसी स्थिति मं नीलम भस्म आधी रत्ती, मल्ल भस्म 
चौयाई रत्ती, फिटकरी का फला १ माशा सब को एकत्र मिला तुलसी 
पत्ती के रसं कं साथ दिनम तीन बार दें। यदि बुखार भा जये 
तो नहींदे। बुखार नेसे १ घण्टा पूवंही दवा दैवी नाहिषे। 

यह अशं नादाक प्रौर अग्नि प्रदीषक तथा वृष्य मीहे । 
वृष्य होने कं कारण ही यह्‌ शुक्र दोष कों कष्टक्रर हरीर धृष्ट 
बमाती हे । 


# $$ सायुक्द- परस 
धरवाल ( भभा ) 


परिचय--अयुरवेद कं मतानुसार समुद्र मं बालसूर्यं की किरणों 
के सभान लाल मँगे की बेल उत्पन्न होती हं । यह्‌ बेल कसौटी पर 
कसने पर भी अपनी कान्ति (लालामी ) नहीं छोडती । पके कुंदरू 
फल के समान लाल, गोल, लम्बे, सरल, स्निग्ध (चिकना), ब्रण 
(गांठ) रहित श्रौर स्थूल (मोटा) इन लक्षणों से युक्त मृगा उत्तम 
होता हं ्रौर इस की भस्म भी अच्छी बनती हं। 

पीला, टेढ़ा, सुक्म (महीन), छेद वाला, रखा, काला भ्रौर 
हल्के सफेद वणं युक्त मूंगा की भस्म नहीं बनानी चाहिये । 

नव्यमत--आधुनिक अन्वेषणों से पत। चलता हं कि समुद्र 
मेँ एक प्रकार के छौटे-दछोटे कीड़े होते हं । ये कीड़े बहत छोटे श्रौर 
मुलायम होते हं। यद्यपि ये कीड़े अनेक चीजों को भक्षण करते 
हे । परन्तु मूख्यतया पानी की मिदटरी इसका विद्ेष भोजनं हं । 
वह मिट्री इसके पेट मेँ जमा होती रहती हं रौर जब कीड़ा मर जाताः 
हे, तंब उसकी खाल अलग हो जातीहं ब्रौर वह्‌ म्िट्रीमूंगाकंरूप 
मे निकलती हं। समुद्र में इन कीडों की संख्या इतनी अधिक हुं 
कि लाखों मन मँगा वर्ह इकटा हो जाता हं, जिससे मूंगा कं पहाड़ 
बन. जाते हं । 

इन मूंगो की करई किस्म होती ह । कोई तो छोटे-छोटे पौषे 
की डालियों की तरह होते हं । कोई टेढ़ृ-मेढे भी होते ह। इस 
तरह मूंगों कं बड़-बड़ टीलें समुद्र की तह तक पहुंच जाते हं । यह 
कीड़ा २०-२२ फीट की गहराई (नीचे) से अपमा काम प्रारम्भ 
करता भ्रौर १२०-१२२ फीट की गहराई तक नीने पहुंच जाता हें 
नीचे सें ऊपर तक दीवार की तरह ग्रह सीधी इमारत बनाता हं । 

कौन बरिधि--प्रवाल को दोलायन्तर मं शअलकर उसमें जयन्ती 
(अश्णी) कारस मगा क्वाथ भर कर चूल्हे पर चढ़ा तीन चष्टे तक 
स्थैदेभ करने से प्रवास शुद्ध हो जाता है । ---र० 'तै० 

भस्म बिधि--उपरोक्त विधि से शुद्ध किये हुए प्रवाल को पटले 
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इमामदस्ते या लौह खरल में कूट कर चूर्णं बनार्ले। `इसनुर्णंकी 
साफ खरल में डाल ग्वारपाठे के रस में खुब खरल करे, गोलः यीं 
 टिक्रिया बना धूष्र मे सुखाकर सराब-सम्पुट मे बन्दकर गजयुट में षक 
दे। इस प्रकार तीन बार कुमारी स्वरस से सम्पुट देने से प्रवाल 
की सफेद भस्महो जती हं। --र० तं 

वरूसरौी बिधि--अच्छ लाल रंग के छेद रहितं शुद्ध प्रवाल लेकर 
उसे गमं जल से धो, कपड़े से पो, सुखा, लोहे के इमाम दस्ते मं कूट- 
कंपड्खान चूणंकर उत्तम पत्थर कं खरल में आक कं दूध या ग्वार 
पाठे कं रस में पीस टिकिया बना, सुखा सराव-संपुट मं बन्दकर 
गजपुट में फूकदे। स्वांग शीतल होने पर निकाल एकं दिनं नीं 
के रस भ्रौर एक-दो दिन चन्दनादि अकं मं पीस, छाया मं सुखा कपड- 
छान करक शीशी मं रख लें। --सि० योऽ सं० 

पिष्टी (चन््रपुटी प्रवालं) --शुद्ध प्रवाल का कपडदछनचणं कर 
उत्तम पत्थर के खरल मं गृलाब जल के साथ लगातार ८-८ घण्टे 
दो सप्ताह (१४ दिन) तक धोटें। गृलाब जल कम हो जाने पर 
पुनः डाल दिया करे श्रौर रातमं इस खरल को खुली छत या एेसी 
खुली जगह मं रखे, जहाँ चांदनी भ्रौर भरोस बराबर पडती रहे । 
चन्द्रम! की चांदनी पड़ने से इसको चन्द्रपुटी प्रवाल कहा जाता हं । 
यह्‌ सौम्यगुणयुक्त होत। हं"। १४ दिन के बाद मुलायम पिष्टी 
को सुरक्षित रख लं । 

भात्रा भ्रौर अनुषान--प्रवाल पिष्टी १ से ६ रत्ती श्रौर भस्म 
१ से ४ रत्ती तक आवदयकतानुसार शहद से दं । 

गुण भ्रौर उषयोग-- प्रवाल मधर, -अम्ल, कफनाशक, पित्त" 
दूर करने वाला, वीयेवद्धंक; कान्तिजनक, क्षयनाशक, रक्त-पित्त कौं 
दूर करने वाला, खासी को नष्ट करनेवाला, दीपन, सारकः, पाचक, 
हल्का, ज्वर, .विष, भृतवाधा, उन्माद, पाण्डुरोग प्रौर नेत्ररोग को 
दूर करनेवाला हं । 

प्रवाल भस्म की अपेक्षा “"पिष्टी” पित्तनाक्षक श्रौर सौम्य होमे 
के क्रारण पित्तयुक्त शुष्क कास, रक्सप्रदर, रक्स-यित्त, अम्लपित्तं, 
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मत्र-प्रदाह भ्रौर वमन आदि विकारो में विशेष हितकर हं । पित्त- 
विकार की तो यह स्वेत्करष्ट दवा हं । पित्त की तीक्ष्णता, उष्णता 
एवं अम्लता को शान्तं करने में यह अपूवं ह । ग्रह अपने गीत 
वीयं शामकं श्रौर प्रसादक गुणों के कारण अनेक रोगों में उपयुक्त 
होता हे । 

ज्वर. को पचाने के लिए-जब ज्वर प्रारम्भ दहोतादहं .तो 
उपवास कराया जाता ह । उपवास के बाद ज्वर (दोष) को पचाने 
के लिए गृड्च्य दि क्वाथ आदि पाचन काढ़ा का प्रयोग न कर केवल 
प्रवाल पिष्टीकाही प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता ह्‌, क्योकि 
यह्‌ दीपन-पाचन हे, अतः ज्वरादि दोषों को पचाती हं । पतिक ज्वर 
मं जब रोगी को निद्रा न आती हो, ज्वरावस्था मं पतले दस्त भी होतें 
हो, नाड़ी का वेग अति वेगयुक्तं हो, कण्ठ, नाक ग्रौर मुख मं दाह 
होती हो, पसीना बराबर छटता हो तो एसी हालत में इसको पिष्टी से 
लाभ होता हं। | 

पतिक मलेरिया (विषमज्वर) में कभी-कभी ज्वर की गर्भी 
इतनी बढ़ जाती हं कि रोगी परेक्ञान हो जाता हुं । उसे प्यास ज्यादे 
लगने लगती हे, गर्भी के मारे ख श्रौर मुंह लाल हो जाते हु, सम्पूणं 
दारीर जलता-सा मालूम पडता हे, मुंह सूखने लगत। हे, पानी पीने 
पर भी प्यासकी शान्तिनहो करप्यासश्रौरबढहीजतीहं। एसी 
हालत मं प्रवालपिष्टी, गिलोय (गुचं) सत्त्व के साथ मं मिलाकर 
देने से उपरोक्त उपद्रव शान्त ` होकर ज्वर की गर्मी भी जो पित्त- 
प्रकोप कं क(रण बढी रहती है, कम हो जाती हं । क्योकि यह्‌ पित्त 
सामक ह,अतः पित्तजन्य उपद्रव को नष्ट करने के लिये सवथा उपयुक्त 
ह। पित्तप्रधान किकी भी ज्वर मं पत्तिक विकारो को शामन करने 
के लिये इसका प्रयोग स्वतन्त्र ख्प से या किसीदवामें भिलाकर 
निभय होकर करना चाहिये, इससे आश्ातीत लाभ होता हं । 

“. राजयक्ष्मा के धुवंख्पावस्था में अर्थात्‌-- जज सूखी खाँसी के साथ 

उर भी बराबर थोडी मत्रामे बना रहताष्टो। नाशङीकी 
गति भी कुध-कुखं मभ्व हो गयी हो, हिर में ददं रहता हो, मूख कम 
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लगती हो, एेसी अवस्था में प्रवाल पिष्टी का सेवन परमोक्कृष्ट होता 
हं । किन्तु यह एेसी अवस्था मे होती है कि जल्दी किसी का च्योन 
इस तरफ नहीं जाता हं । अतः इस प्रथमावस्था को पार कर यमा 
दुसरी अवस्था में अजाती है,इसमे रोगी को करमशः दुर्बलता, कमजोरी 
तथा खस ्रौर बुखार एक साथ ही बढ़ना प्रारम्भ दहो जाता हे । 
इस अवस्था में रोगी अपनी क्रिया-कमं करना अथात्‌ टहलना, उठना, 
बैठना अदि से रहित हो जता हँ, तब समक्ष मे आता हे किं इसे 
यक्ष्मा (तपेदिक) की बीमारी हो गई हं । इसमे रोगी 
को यदि सूखी खासी ज्यदे हो, दैवास प्रौर ज्वर विशेष हो, फुष्फूसों 
तथा छाती प्रौर पीठमंभी ददं होते हों तो प्रवालपिष्टी २ रत्ती, 
मुक्ताराक्ति २ रत्ती श्रौर गुचं का सत्त्व ४ रत्ती में एकत्र मिलाकर 
च्यवनप्राह के साथ देना अति हितकर हं । 

यदि इसं अवस्था से भी पार होकर यक्ष्मा, तीसरी अवस्था मं 
पहुंच जाती हं, तो निम्नलिखित लक्षण होते हं-- 

मुह से खन गिरना, ज्वर श्रौर र्खसी का बढ़ना, 
पीला -हरा बदबृदार कफ निकलना, कपाल पर अधिक 
पसीना अना, सम्पूणं शरीर सं पसीना दछुटना, कहीं 
भी मन में शान्ति न होना, प्यास ज्यादे लगना, रोगी की अखं तथा 
मुह निस्तेज (कान्ति हीन) हो जाना, कमजोरी के कारण करवट 
अपने-आप बदलने में भी असमथं होना आदि लक्षण होने पर प्रवाल- 
पिष्टी २रत्ती,मुक्ता पिष्टी १ रत्ती, सुवणं भस्म चौथाई रत्ती,गुचं सत्व 
२ रत्ती में मिलाकर शबेत अनार के सथ देने से बहुत लाभ होता हं । 
यक्ष्मा की सब अवस्था में पिष्टी इसलिये लाम करता हं किंएकतो 
इसमें कंलशियम ज्यादर होती हं श्रौर यह शीतवीयं प्रधान होनेसे पित्त 
को शान्त कर कफ ढीला करके सूखी खासी को भी बेन्द करतीहुं 
जिससे फुप्फ़स पर किंसी तरह का आधात मी नहीं होने पाती । 
साथ ही यह वीर्वद्ंकभी हं अतएव शरीर में शक्ति भी बह़ाती 
हं । अतः यक्ष्मा के प्रत्येकं अवस्था में इसका व्यवहार करना परम 
लाभदायक हं । 


१५२ जागुकेदे -सारछड ` ` 

. रकलपित्त में---पितत दूषित हो रक्त" में दाह उत्पन्न कर उसे 
दूषित कर देता ह, जिससे रक्त पतला हो जता हं श्रौर पित्त मेँ गर्मी 
विशेष बह जनि से रक्तवाहिनी नसे संकुचित हो जाती हैँ ।. फिर 
यह रस-रक्त को अच्छी तरह संवहन या धारण करने मं असमर्थं 
हयी जातीहं। परिणामयष्ट होता हं कि नसोमें छेदहो रक्त 
निकलन। प्रारम्भहो जता हं। फिर यह रक्त उद्ध्व॑मागं- 
मुंह, नाक, आंख आदि द्वारा श्रौर नीचं गुदा, योनि, लिग दारा बाहर 
निकलने लगता हं । इस .रोग के लिये चन्द्रपुटी प्रवाल अति लाभदायक 
हे क्योकि इस रोग का मूल कारण पित्तदष्टि ही ह ग्रौर चन्द्रपुटी ` 
प्रवालपित्तशामक तथा रक्तप्रसादक होनेसे इन विकारोंकोदूर 
कर देताह्‌। 

यदि रक्त विशेष पतला हो या विदोष क(ल अधिक मात्रामें गिरता 

हो, तो चन्द्रपुटित प्रवाल पिष्टी कं साथ--स्वणेमाक्षिक भस्म हल्दी 
स्वरस कं साथ देना, क्योकि हल्दी मे अवरोधक शक्ति हं किन्तु ; कोई-. 
कोई कहते हं किं इसे रक्तपित्त कं प्रारम्भिक अवस्था मे देने से दूषित 
रक्त रुक जाता हं जिससे पूनः रोग हो जाने का डर रहता हं । अतः 
प्रारम्भिक रक्त-पित्त कं अनुपान मं हल्दी नहीं भिलानी चहिये । 

` कितने मनुष्यो का रक्त स्वाभाविक ही इतना पतला होता 
हं कि जरा-सा भी घाव, फोडा-फुन्सी य। ठेस लगने या गर्मी के विनो 
में नाक फूटने पर इतना रक्त निकलने लगता हं कि वह जल्दी बन्दही 
नहीं होता श्रौर इसमें एक विरोषता यह होती हं कि वह जल्दी जमता 
भी नहींहं। एेसा रक्त स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता 
है। यदि स्त्रियों मं एेसा रक्त होता हं, तो उन स्त्रियों के मासिकः 
धमं अधिक दिनोतक होता रहता हं जिससे स्त्रियां कमजोर तथाः 
उष्साह्ीन हो जाती हं । एसी परिस्थिति मं प्रवाल चन्द्रपुटी का 
प्रयोगः `अभृतसमान गृण करता हं । | 

म्वियो को यदि मासिकषमे कं समय माक भी फूट जाय (नकसीर 
ह्ये-जायः) .या' गर्मावस्था मः रक्तसाथ हो तो प्रवाल ` चन्रपुटी सः 


अच्छा लाम होता हं। 
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पत्तिक कास भे--शरीर में दाह हो, मुह सूषता हो, थोड-थोडा 
ज्वर भी रहता हो, मुह कडवा बना रहता हो, प्यास ज्यदे लगती हो, 
कीं भी चेन न हो, वमन मे पीला भ्रौर खटा पित्त मिला कफ निकलता 
हो, हाथ-परों मं दाह हो, तो प्रवाल चन्द्रपुटी शर्ब॑त अनार के सोथ 
देने से फायदा होता हं । 

कुकुरवांसी-- यह खासी अधिकतर बच्चों को हआ करती है, 
क्योकि बाल्यावस्था मं कफ बढा हुआ रहता हं श्रौर इसमें कफ 
रोज बनना या बढ़ना ही इस रोग का मूल कारण हं । इस रोग मं 
इतनी जोर की खासी का वेग होता हं कि बच्चों को खसिते-खाँसते 
मुंह, अख, कान, आदि लाल हो जते हं, मुंह फूला हृआ-सा दिखाई 
पडता हं । कभी-कभी खासी तव बन्द होती ह जब कि वमन हों 
जती हं । किसी-किसी बच्चे की एक आख का कोना लाल (सुखं ) 
हो जाताहं। खाँसी का वेग ज्यादे बढ़ जनेसे कान की नसं फट 
जातौ हं जिससे खून भी आने लगता हे, मुंह मे भी खून आ जाता ह । 
एसी दशा मं प्रवाल चन्द्रपुटी बहुत जल्दी लाभ करती ह । क्योकि 
चन्द्रपुटी प्रवाल सें नवीन कफ कम बनता हं रौर बादी (बढ़ हुए) 
कफं को यह छँटकर निकालता रहता हं जिससे श्वास पथ भी साफ 
हो जाता हं फिर ससि कं आने-जाने मं रुकावट न होने से खासी भी 
नहीं होती । खसी कमहो जनेसे प्रौरभी विकार श्न्तहो 
जाते हं। अतः कुकरूर्वसी में इसका प्रयोग करना अति 
गुणप्रद हं । 

गभिणी की खासी या वमन होने पर चन्दरपुटी प्रवाल का उपयोग 
करना अच्छा हुं । अथवा जिस स्त्री कौ सन्तान कमजोर, अल्पायु यां 
अधिक रोनेवाली होती हो, अथवा दुबली-पतली त्ववा वह भी 
कटी-कहीं सिकुडी हई हो एसी सन्तान उत्पन्न करनेवाली स्त्री को 
गभषिान से लेकर भौर जबतक बच्चा पंदा टो, उस समय तैकं बराबर 
चन्द्रपुटी प्रवाल का सेवम करनं से उक्त दोष रहित भ्रौ हष्ट-पुष्टं 
बच्बा उस्पस्न होता ह । क्योकि उपरोक्त दोष माता रकी कमजोरी 
अर्थात्‌ स्षारीरिक स्वत्वाभाषके कारण दही होताहं। प्रवाल पौष्टिक 
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ह । अतः उन सकी पूति इसके द्वारा होती रहती हं जिससे बच्चे 
भी पृष्ट होते हं। 

नेत्ररोग मं--पित्ताधिक्य के कारण अखं लाल हो जाती हो, - 
निद्रा कम होती हो, आंख मं दाह भ्रौर जलन रहती हो, निद्रा खूब न 
होने के कारण अखं मं पीडा व पलक सूजी हृरई रहती हो, सिर मं 
भी ददं होता हो--एेसी अवस्था में प्रवाल चन्द्रपुटी देने से प्रकुपित 
पित्त का शमन हो जाता श्रौर उसके उपद्रव भी शान्त हो जाते हं । 
कारण चन्द्रपुटी प्रवाल देने से बढा हुआ पित्त शान्त हो जाता श्रौर 
कफ कौ उचित मात्रा मं वृद्धि हो निद्रा आने लगती श्रौर जलन तथा 
पलकों की सूजन आदि भी नष्ट हो जाती हे। 

ज्यादे गर्मी से या गर्मी के दिनों मं विशेषकर गमं पदाथं खाने 
या धूप मं पदल चलने पर शरीर के अन्दर गर्मी बढ़ जनिसे, शरीरम 
, दाह (जलन) होती हो, मूत लाल या पीला तथा कुछ तकलीफ को 
साथ थोडी-थोडी मात्रा मं होता हो, तो प्रवाल चन्द्रपुटी कं प्रयीग 
से ये सब शान्त हो जाते ह, क्योकि यह शीतवीयं होने के कारण उप- 
रोक्त सब विकारो को शान्त कर देती हं। 

पित्त विकार जन्य उन्माद रोग में यह अच्छा गुण करता हं । 
उन्माद मानसिक प्रौर शारीरिक भेदसं दो तरह के होते हेः मन कं 
क्षोभ अर्थात्‌ रोक, चिन्तादि से मन मं क्षोभ उत्पन्न होने से जो उन्मादं 
होता हं, वह्‌ मानसिक हं भौर जिनमें पित्तवद्धंक पदाथं जैसे ज्यदे 
भांग या शराब के सेवन से पित्त दूषित होकर जो उन्माद होता है, 
वह शारीरिक हं, इसमे प्रवाल चन्द्रपूटी का अच्छा प्रभाव 
डता ह्‌ । | 

यदि किक्षी को विष खाने की वजह से पित्त दूषितं होकर उन्माद 
रोग उत्पन्न हु हो (एसी हालत मं कोई-कोई प्रचण्डं पागल भी हो 
जतेहं) तो प्रवाल चन्द्रपुटी देना अच्छा हं। बाल दोष (सूखा 
रोग) मे भी इसका असर बहुत अच्छा होताहं। यह रोग ६ मासि 
के अच्वे से लेकर ३-४ वषं तक कं बर्ज्यो को होते देखा गया है । 
शसं रोग की सबसे सधारण परीक्षा यहे हे कि, जिंसं बनव को यह्‌ 
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रीग होता हं, उसकी कान की लौ (जिस स्यान परं कुण्डले था 
लग अदि छेदकर पहनाया जाता है, .उसे लौ कहते हँ) को चुटकी 
से दूब जोर से दैबाने पर भी उस बच्चं को तकलीफ नहीं शीतौ, 
समञ्च लें कि यह बच्चा सूखा रोग से आक्रान्त हो गया है । 
इस रोग भं बच्चे एकदम कमजोर हो जाते, चतड सूखं कर 

उसकी खाल लटक जाती हे, हाथ-पाव की भी खाोर्लो में सलवटेः 
पड जती ह, अस्थियो मे चूने (कंलशियम) की कमी के कारण कोम- 
लता आ जाती हं, जिससे हड्ियांँ टेढी-मेदी भीहो जाती हे, विशेषकर 
पैर की हडि्याँ मुड जाती हं, ज्वर भी रहता तथा थोडे-ोडे दस्त भी 
होमे लगते हे । बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा. रोना-सा हौ 
जातादहै। प्रधानतया यें ही लक्षण होते हं। एेसी परिस्थितिर्मे 
प्रवाल चन्द्रपुटी देना बडा लाभदायक ह । क्योकि इसमें कंलदियम 
(चूना) का भाग ज्यादा रहता ह्‌, साथ ही पौष्टिक भ्रौर शक्तिवद्धंकं 
एवं रक्त प्रसादक होने कौ वजह से हही मं चूने का भ्रंश पुलिकर उसर्मे 
सख्ती लाती हं प्रौर खून को बढ़ाकर दहारीर पुष्ट करती तथां तीकंतं 
उत्पश्नकर बच्चे को सबल बनाती हं। अर्थात्‌ जिस भ्रंश की कमी 
रहती है, उसकी पूति कर रोग दूर करदेतीदहे। 

बच्चों कं डञ्बा (पारिगभिक) रोग अथवा दति होने के समय 
हरे-पीले दस्त होने लगते हों अथवा दात निकलने मं विंहोष तकलीफ 
होती हो, ज्वर भी रहता हो, बालक कमजोर होताना रहा हो, तौ 
प्रवाल चन्द्रपुटी का उपयोग करना अच्छा ह। 

स्वप्नदोष या किसी कारण से वीयं पतलाहो गया हो या खंष्ी- 
मीटी अथवा कंडनी चीजों कं खाने से शुक्रलाव होजाती होयौ रास्ते 
मे चलते-फिरते किसी नवय्‌ वती को देखने मात्र से ही शुक्रलाव हो 
जाता हो अर्थात्‌ वीयं मं पतलापन आ मया हो, तो प्रवाल चन्द्रपुटी 
से इस अवस्था मं बहुत फायदा होत्ता ह । 

एक साल के बाद की सुजाक या उपदंद रोग में--जब हाथ 
तरो में ज्यादा अत्तन होती हो, दातो की जड सै खून निकलता हो, 
मसूढे सज गये हो, पेराब जलेन के साथ तथा लाल थापीलेरगेको 
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होत हो, तो एेसी हालत मे प्रवाल चन्द्रपुटी कीं प्रयोग अवद्वकरना 
बाहिये । रक्त या दवेतप्रदर में यह अच्छा काम करता हे। रक्त 
प्रदर में पित्त की विकृतिं से रक्त विकृत होकर रक्त वाहिनी नखे फूट 
जाती हं, तैन रक्तं प्रदर होता हं । अतएव रक्त प्रदर में रक्तं मूत्र 
नली ढारा आता हं श्रौर दवेत प्रदर में इससे भिन्न रास्ते से आत्ता हं । 
श्वेत प्रदर में जलके समान पत्तला ग्रौर चिप-चिपा,दाहयुक्तसख्राव ह्येता 
ह । यह जल शरीर के किसी भाग मे लग जाने से वहां सुजली होक्रर 
फन्सिर्थां हो जती हं । अथवा वहां को त्क्वा मं इतनी रूक्षता 
आ जातीहं कि त्वजा फट जाती ह फिर उसमें जलन होने लगती 
है । - एसी हालत मं प्रवाल चन्द्रपुटी के सेवन सें आशातीत लाभ 
होता ह 1 ` -~भौ० गु° धण० शाऽ 

क्षयं की प्रारम्भिक अवस्था मं जब कि रोग निणेय करना कठिन 
भ्रतीत हो । कंवल क्षयं का सन्देह मात्र हो, एसी अवस्था मं प्रवाल 
चन्द्रपुटी १ रत्ती, शुक्ति पिष्टी २ रत्ती, सितोपलादि चूं २ मारो मं) 
मिलाकर मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता ह्‌ं। 

क्षय की दूसरी अवस्था मं प्रवाल चन्द्रपुटी २ रत्ती, मुक्तापिष्टी 
१ रत्ती, भिलोय सत्व ३ रत्ती कं साथ मिलाकर देने से अपूवं लाभम 
होता हं। क्षय की तुतीयावस्था--यषह् कष्टसाध्यावस्था हुं। 
अतः सफलता कम ही भिलती हं। फिर मी धन्वन्तरि भगवान 
के नाम लेकर प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, स्वणं भस्म या वकं चौथा रत्ती 
मुक्तापिष्टी आघा रत्ती इन सब को गिलोयं सत्त्व २ रत्ती मे भिलाकर 
बकरी कं दूध कं साथ देना हितकर हु । | 
पैत्तिकं रिरःशूल, शिर ददं, वमन, दां, जलन जादि मं प्रवालं 
पिष्टी १ रत्ती को आँवले. के मुरन्बे के साथ देना लाभप्रद हु । 
~ ` रक्त-यिस विकार में-- बहतो को -प्रीष्म ` ऋतुमे श्रौरबहुतंसे 
लोगों को सदा ही नाक से रक्त बहता रहता हे । दसमें रक्त विकार ` 
के-कारतय रक्त स्त॑म्मक (गाढापन) -गृण नष्ट हो जाता, एेसी हालत 
म. जदा-शी चोहट या ठेस आदि लगने से खूव -सिकलना प्रारम्भं ही 
ऋतः है जो -बन्दः होना कठिन हों जाता ह । एसी अवस्था से प्रवाल 


श्ेषंन-मारण अकरण ॐच ` 
-चन्रपुटी रत्ती भवने का भुरग्बा या दूर्वा स्वरस के साथ देनैसे 
-अधरयु लाभ -होला ह । स्वणेमाक्िक भस्म कं साथ क्षो हसक 
-प्रयोग पित्तविकार मं बहुत लाभ करता हं । पित्तजन्य शुष्कं कासं 
मेः प्रचाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, गिलोय सत्त्व २ रत्ती, शाबंतं अनारं १ 
तोला कं साथ देने से खासी तुरत बन्द हो जातीःहं) 
पित्तवृदधिजस्य कांस (वासी ) मं खांसते-वासते जब वमनं होने 
-लगती हं भ्रौर हाथ-पैरो में जलन होती हे, प्यास अधिक लगती 
-थोड़ा-थोड़ा ज्वर भी रहने लगता, तब प्रवालपिष्टी कं सेवन से पित्त 
शान्त हो -कफ पिघलकर बाहर निकल आता हं । 
बच्चों की कुकुर्वांसी (हुपिङ्क कास) मं बच्चों को अधिक दिन 
तक कष्ट भोगना पड़ता हं । खासते-खसिते बच्चे वमन कर देते हं । 
शेसी अवस्था मे प्रबालपिष्टी आधी रत्ती, मिश्री आधी रत्ती, ` टंकण 
{सुहागा ) भस्म आधी रत्ती घृत मं मिलाकर दें, ऊपर से वासारिष्ट 
१ तोला बराबर जल मिलाकर पिला देने सं बहुत दीघ लाभ 
करता हं । 
उरःक्षतजन्य शुष्कं कास मं लाख कं क्वाथ कं साथ प्रवालपिष्टी 
“१ रत्ती, सितोपलादि चूणे २ मश मं मिलाकर देने से लाभ होता 
-हं-। गभवती स्त्रियों के वमन, कास एवं अन्य उपद्रवो मे प्रवाल- 
-पिष्टी रत्ती मिश्री एक माशा के साथ देने सं जमा हुआ कफ निकल 
जाता तथा वमन श्रौर खाँसी भी मिट जातीहं। कफ को.सुखानें 
क लिये प्रवालपिष्टी १ रत्ती मधु कं साथ देना चाहिये । पत्तिक 
-वास में कफ निकालने के लिए प्रवालपिष्टी को गृड्ची सत्व के साथ 
था च्यवनप्राश में मिलाकर देना अच्छा हु। 
विष का प्रयोग होने पर दारीर मं कुछ-न-कुछ विषं का असर 
अवद्य ही रह जाता ह । खासकर संखिया, हररतालं श्रौर रसंकभुर 
चका असर प्रायः जीवन भरः रह जाता हे भ्रौर शरीरको कष्ट भी 
देता रहता हं ।` एेसी अवस्था मे प्रवालपिष्टी एके रत्ती का सेवन 
श्री यौ मक्लन-मिश्री कं साथ करना भति लाभदायक ह ` 
भृतोन्माद श्रौर पित्तोन्मादव मं प्रवालपिष्टीः २ रत्ती," भ्रही 
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चूणं १ मादा, सारस्वतारिष्ट के साथ देना हितकरह। यर्मीके 
कारण ओंखें आ जाती हं, प्रौर उसमे अधिक जलन (दाह) तथा 
ददं होने लगता हं ; एसी अवस्था में प्रवालपिष्टी १ रत्ती, स्वर्ण- 
माक्षिक भस्म १ रत्ती को घृत ग्रौर मिश्री के साथ अथवा दूध के साथ 
देने से लाभ होता हे। 

पित्तप्रक्ृतिवाले को या पित्तवद्धंक पदार्थं सेवनं करने से स्वप्न- 
दोष या वीयं पतला होकर साव होने लगता ह। इसकी शान्ति 
के लिये कवाब चीनी चूणं १ माहा कं साथ प्रवालपिष्टी २ रत्तीकी 
मात्रा मं सेवन करनं से फायदा होता ह। 

पित्तजन्य शिरःशूल मं प्रवालपिष्टी १ रत्ती, बदाम का हलुआ 
२।। तोला कं साथ खाना लाभदायक हं । 

शुक्रस्थान की अत्यन्त नि्बेलता अथवा स्नायुमण्डल की दूरब- 
लता कं कारण शुक्र बहुत पतला श्रौर शक्तिहीन हो जाता है । इस 
अवस्था मं च्यवन-प्राश एक तोला कें साथ प्रवालपिष्टी १ रत्ती 
मिलाकर प्रातःसायं सेवन करं भ्रौर भोजनोत्तर अवदगन्धारिष्ट 
१। तोला बराबर जल मिलाकर पीने से लाभ होता ह । 

रक्तादं मे प्रवालपिष्टी २ रत्ती, मुक्ताशुक्ति १ रत्ती, असली 
नागकशर का चूणं १ माशाकं साथ देना हितकरहौ। इसका 
निरन्तर सेवन करने से स्थायी लाभ होताहै। बार-बार रक्त 
गिरना तो सवंप्रथम ही बन्द हो जाता ह। 

यकृत्‌ विकार मं पित्तदुष्टि यदि अधिक हो जाय, तो प्रवाल 
पिष्टी १ रत्ती, आरोग्य वद्धिनी-१ गोली मं मिलाकर मधु से देना। 
पैत्तिकं ज्वर या ज्वर की गर्मी (उत्ताप) को कम करने के लिए प्रवाल 
पिष्टी २ रत्ती, गिलोय (गुचं) संत्व ४ रत्ती मं मिलाकर ३-३ धण्टे 
के वाद मधु में मिलाकर देने से फायदा होता ह । 

बच्चों कं शारीर मं चूने का भ्रं कम हो जाने से अनेक रोग उत्यन्न 
हो जते हं। यर्था--हङकी, पसली का टेढ़ा हो जाना, दति का समय 
.पर नहीं निकलना, पीले भौर अनपच दस्त होना, दृध पीमे के साथ 
वभत होना आदि । इमके रामम के लिए प्रवाल पिष्टी आभी रत्ती, 
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भिश्री ३ रत्ती मिलाकर चुने का निथरा हुआ पानी १ तोला के 
साथ या कमला नीन्‌-रस करे साथ देने से अमृत कं समान लाम 
करता हं । 

पित्तज अम्लपित्त में प्रवालपिष्टी २ रत्ती, अविपत्तिकर चूं 
२ माशे जवले के मुरन्बे कं साथ देने से अत्यन्त लाम करता हं । 
पित्तज प्रदर मं दाह वे प्रदर कं जल लगने से होनेवाली फुन्सिर्या, 
त्वचा फट कर फोडा होना, खुजली पेदा होना आदि उपद्रव होते 
है। इस अवस्थामं प्रवाल पिष्टी १ रत्ती को उशीरासव या 
अशोकःरिष्ट अथवा सारिवाद्यासकं कं साथ देना अत्यन्त 


लाभदायक, हं । 
पारद भस्म 


दद्ध पारा भ्रौर सेन्धानमक १-१ तोला, संखिया ६ मारे, बच्छ 
नाग ३ माशे, हींग, फिटकरी, गेरू ग्रौर समद्र लवण का समानभाग 
भिधित चूणं इन सबके बराबर लेकर सबको एकत्र मिला, काजी 
मे अच्छी तरह घोटे। फिर इन्द्रायण की जड़ के स्वरस में धोटकरः 
ङमरूयन्त्र मे रखकर आठ प्रहर की आच दं। यन्तर कं स्वांग- 
शीतल होने पर उसे खोलकर ऊपर की हाड़ी मं लगी हृई.पारद भस्म 
को निकाल लं । --र० रा० सु 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ रत्तीसेदो रत्ती। इस भस्म को 
कंपडूल या मुनक्का के नीच में रखकर निगल जाना चाहिए । 
रोगानुसार अनुपान 

पारद भस्म को पित्तपापडा तथा मोधथा-क्वाथ या तुलसी क्वाथ 
अथवा पिप्पली क्वाथ कं साथ सेवन करने से ज्वर नष्ट होता हँ । 
लाक्षाचूर्णं, हरीतकी चूणे, या वासाचूणे कं साथ मिलाकर मधु से सेवन 
करने से रक्तपित्त रोग नष्टहोताहं। कास को नष्ट करने कौ 
लिए इसको छोटी कटेली कं क्वाथ में पिप्पली चूणं भिलाकम सेवन 
करना चाहिए । पाण्डुरोग में इसे त्रिफला श्रौर हल्दी-कषाय के 
साथ प्रयोगं करन। वाहिए । अतिसार मे पंचक्षीरी वृक्ष के क्वाथ 
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कं साथ इसका सेवन करं । प्रवाहिका (पेचिदा) मं--आस तथाः 
जौमुन के पतों का रस, बेल क। चूणं, सोठ प्रौर गुड इनं सव्कोः एकत्र 
मिला, मन्दाग्नि पर पका अवलेहु-सा बनालें, इस अवलेह कं साथ 
पारद-भस्म क। सेवन करं । 

पारद-मस्म को हींग भ्रौर पिप्यली चूं कं साथ सेवनं करने से 
विसूचिका (हेजा) रोग नष्ट होता है। हरीतकी चणे श्रौर काजी 
कं साथ इसका सेवनं करने से अजीणं रोग नष्ट होता हं । 

पुरातन तथा नवीन अशं रोग के लिए पारद-भस्म को पुटपक्व 
जिमीकन्द (सूरण) में तिल' तल तथा संधानमक मिलाकर सेवन 
करना चाहिए । बिजौरा नीब तथा कालानमक कं साथ इसका 
सेवन करने से हिक्का रोग नष्ट होता हे। वमन ओर अन्तर्दाह 
के लिए धान की खीलो कं चूणं को जल मं घोलकर उसमे मधु तथा 
मिश्री भिलाकर सेवन करना चाहिए । 

क्षतयुक्त क्षय में बकरी का दूष तथा पिप्पली कल्क-सिद्ध घृत मं 
गन्धकं मिलाकर, उसके साथ सेवन करने से विशेष लाभ होता ह । 
गोक्षुरादि कषाय अथवा मसूर-क्वाथ मं मधु मिलाकर सेवन करने 
से मूवङ़ृच्छ रोग आराम होता हं । तिलो कं क्वाथ में त्रिकटु चूर्णं 
भिलाकर इसके साथ पारद भस्म सेवन करने सं शूल नेष्ट होता हुं । 


च ् 


शाम्बूक श्रौर यवक्षार कं साथ पारद भस्म देने से परिणाम दूल नष्ट 
होता ह । 

रोथरोग में कुटकी तथा सोंठ कं कषाय में गोमूत्र मिलाकर पारद- 
भस्म सेवन करना चाहिए । दारुहल्दी तथा त्रिफलाक्वाथ कं 
साथ पारद-मस्म सेवन करने से कामला रोग नष्ट होता हु । स्थूलता 
(मोटापा) दुर करने के लिये शुद्ध गूगल मं त्रिफला रौर त्रिकटु तथा 
मरिच चूणं प्रौर एरण्ड तल मिलाकर खूब कूट लं, जिससे अवलेह- 
सा बन जाय । इसमें पारद-मस्म मिलाकर सेवन करना चाहिए । 
लहसुन फे कल्क! तथा स्वरस से पकाये हृए तिल तैल कं साथ पारद- 
- भस्म सेवन करने से पुराने तथा नवीन सद अकार कं वातरोग नष्ट 
हीते हे। वातरक्तं मं पारदं मस्म को हरड भौर निलोय कं . काथ 
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मं गड मिलाकर सेवन करन्् -ऋिए । सोँठ श्रौर एरण्ड बीजके 
चूणं से पहिले क्षीरपाक विधि से दुग्ध सिद्ध कर लँ, इसके साथ प्रत्यह 
दिनिमंदो बार पारद-मस्म का सेवन करने से गृध्रसी रोगं नष्टं होता 
हं । बाकूची, त्रिफला तथा भृ गराज चूर्णे के साथ षारद-भस्मं सेवनं 
करने से सफेद कोड्‌ रोग नष्ट होता ह । 

उदर की क्रिमियों कै लिए इसको वायविडंग, नीम, दाडिम की 
छाल, पलास बीज के चूर्णं कं साथ मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए 
शारीर कीः कृराता दूर करने कं लिए पारद-भस्म को रतावरी, खरी, 
असगन्ध श्रौर केला-कन्द कं कषाय के साथ दो मास तक सेन करना 
चाहिए । 

अपस्मार रोग कं लिए-कालानमक, त्रिकटु, हीग इनका 
कल्कं कर इसमें कल्कं सं चौगुना गोघृत श्रौर उससे चौगूने गोमूत्र 
मिलाकर धृत' सिद्ध कर लं । इसके साथ सात दिन तक पारद-भस्म . 
का सेवन करावें । त्रिफला, शिलाजीत श्रौर चिकटु कं चूणं को 
भांगरे के रस की सात भावना देकर सुखा लं। इस चूणं के साथ 
पारद-भस्म का सेवन करने सं प्रमेह रोग नष्टहोतादहै। स्थावर 
तथा जंगम विषो के प्रभाव को दूर करने के लिए पारद-भस्म को 
कुमारी मूल-स्वरस अथवा चौलार्ईदस्वरस कं साथ सेवन करना 
चाहिए । --र० तरङ्जखिणी 

गुण भ्रौर उपयोग--अच्छी तरह बनी हुई पारद की भस्म- 
संग्रहणी, अतिसार, क्षय भ्रौर शोषरोग को नष्ट करती ह तथा पाच- 
काग्नि की दुबलता दूर करतीदै। इस भस्मकेसेवन से शरीर 
भे बल, वीयं तथा मेथुनशक्ति की वृद्धि होती हं । शरीर को क्षीण 
करनेवाले क्षयं रोग को नष्ट कर कान्ति उत्पन्न करताहं। स्मरण 
शक्ति को बढाता श्रौर शरीर को मजबत करता है। लगातार 
एक वषं तक हसका सेवन किया जाय, तो बुढ़ापा नष्टहो जाताहै। 
वारद-भस्म सेवन करने पर मेथुन शक्ति की अपूवं वृद्धि होती हे । 
अर्थिक चिषय भोम करनैवीलों की फारदं-मस्म का मव्य सेवन 
करना चाहिए । ` । 
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परिचय- तविं श्रौर जस्ते के मेल से पीतल बनता ह। यह 
सम्पूणं भारतवषं मं बरतन बनाने कं काम में आता हुं। 
भस्म करने योग्य पीतल-जो पीतल अग्निम तपाकर काजी 
में बुक्ञाने से ते कं समान वणं निकले श्रौर देखने मं पीला, भारी 
श्रौर चोट सहन करनेवाला हो, वही पीतल भस्म के लिये लेना 
लाहिये 1 नर २9 स 
शोधन विधि--पीतल कं पलले-पतले पत्र बनाकर आग में 
तपा-तपा कर निर्गृण्डीरस में हल्दी का. चूणं मिलाकर इसमें सात बार 
वृज्ञाने से रद्ध हो जाता हं) --र० त° 
भस्म विधि--गुद्ध पीतल कं छोटे-छोटे कंटकवेधी पत्र बनाकर 
२० तोलालेँं। फिर २० तोला गंधक रौर २० तोला मेनसिल 
भिला, घीकुमारी के रेस कं साथ अच्छी तरह घोटकर धूप मं सुखा 
ले। बाद मं इसे सराब-सम्पुट मं बन्दकर गजपुटमें फकदं। ईस 
तरह गंधक भ्रौर मेनसिल कं साथ तीन पूट देने से पीतल की काजल 
के सदृश भस्म हो जाती हु । --र० त° 
इसमं तनि का श्रंशा रहता हं अतः वान्ति, भ्रन्तिदोषकाभी 
रहना सम्भव हं । इन दोषों को दूर करने के लिये इस भस्म को 
जम्बीरी नीबू के रस में घोटकर १-२ पुट श्रौर देने सं उक्त दोष मिट 
जाते हं श्रौर भस्म भी विशेष गुणकारी तथा निदषि हो जाती हं । 
मात्रा भौर अनुपान--आधा रत्ती सं १ रत्ती, दिनमेदो बार 
अनार कं दराबेत या मधुसेदं। 
गुण श्रौर उपयोग--इसकी भस्म स्वाद मं तिक्त, रूक्ष, मि- 
नाहाक, रक्तपित्त भ्रौर कुष्ठ तथा पाण्डु को दूर करतीहुं। प्रमेह 
वातविकार, अशे, संग्रहणी, श्वास, कामला श्रौर दल क्रो भी नष्ट 
करती हं। यह्‌ विषनाह्क, वीयेव्रद्धकं श्रौर पलित रोगनाहकं 
है\ यह्‌ शीतल पदार्थों के साथ सेवन करने सं शीतवीयं भौर उष्ण 
पदार्थो के साथ सेवन करने से उष्णवीयं ह । 
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इस भस्म मे तान्न भ्रौर यशद दोनों क भिश्चित गुणःहेकिन्तु यह 
भस्म तात्र भस्म कें समान उग्र (तेज) प्रौर यशद भस्म के समाव 
सीत वीर्यं वाली नहींहं। जिस रोगी को ताज्न भस्म सेवन करने 
से पेट में जलन हो, हाथ-पाव में भी दाह तथा आंखो से गर्मी निकलती 
हो, कमी-कभी पेट में ज्यादे गर्मी बढ़ जाने से सम्पूणं शरीर की 
रक्तवाहिनी धमनी संतप्त. हो जाती हे, जिससे रक्त में खलबली 
मचकर देह मं खुजली चलने लगती हं, फिर जेसे-जंसे गर्मी कम होती 
जती हं वसे-वंसे खुजली भी कम हो जाती ह। एसी अवस्था मं 
ताञ्नभस्म न देकर पीतल भस्म देना अच्छा ह्‌ं। 

दूल भ्रौर संग्रहणी में यशदं भस्मसे यदिलाभनहो तो पीतलः 
भस्म दना श्रेष्ठ हं । पित्त ग्रौर कफ विकार में पीतल भस्म का 
प्रयोग करना अच्छाह। यह भस्म दीपन प्रौर पाचन भी हं। 


पुखयज 

परिच्य--यहमभीनौरत्नोंमेसे एक रत्नहं। इसका रंग 
सफेद श्रौर पीला होता हं । 

भस्म के योग्य पुखराज के लक्षण--जो पुखराज भारी, चिकना, 
स्वच्छ, मोटा, समानाकार, कोमल, अमलतास कं फूल के समान पीत- 
वणेथुक्त हो, वही पुखराज भस्म कं लिये लेना चाहिये । 

शोधन विधि-पृखराज को काजी भ्रौरकुल्थी के क्वाथ मं 
दोलायन्त्र विधान से एक पहर तक स्वेदनकर गमं जल से धोने पर 
शुद्ध हो जाता ह | ` ~र० र० संश 

भस्म विधि-रुद्ध पुखराज को लेकर इमामदस्ते मं कट कंपड- 
छन चूण मे समाम भाग मेनसिल, गन्धक श्रौर हरताल मिला बड्हल 
कै रस भें लगातार १२ घण्टे तक खरलकर गोला बना, सराब-सम्पुट 
मे बन्दकर कपरौटी करके धूप मं सुखाकर लघुपुट मं फक दं। इस 


तरह = पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती हुं ।  --र० ₹० संर 
, पष्टी--शुद पुखराज को कट कपडछन ५ गृलाव जलं 
के साथ खरल मं १२ घण्टे तंक महीन बना-छाया मं 


सुशाकर सुरक्षित रख ले । 


१९३ आधु तारत 


` . भात्रा भौर अनु्वनि--१ से २ रत्ती, शद, म॑क्सन, मलाई 
आदिसं 

गुण तया उपयोग--पुखराज भस्म विष विकार, वमन, कफ, 
वात, मन्दाग्नि, दाह, कुष्ठ श्रौर बवासीर को दूर करती हं । यह्‌ 
दीपन, हल्का श्रीर पाचनहं। वसे तो इसकी भस्म शीतल हं किन्तु 
हरताल तथा मेनसिल कं योग से कुच उग्र हो जाती हं । यह जठ- 
राग्नि दीपक, वीर्यवर्धक, बुढाधा को दूर करनेवाली, बुद्धिवद्धंक, 
कीटाणुनाहक श्रौर पित्तवद्धक हं । 

पिष्टी भस्म सें सौम्य होती हं। यह दाह (जलन), 
रक्त-पित्त-विकार को दूर करती हं। 

वग 

परिचय--यह दो प्रकारका होताहं। एक हिरनखुरी भ्रौर 
दूसरा मिश्रक । इनमें हिरनखुरी कंग भस्म कं लिए ली जाती हं । 

हिरनखुरी बंग के लक्षण-हिरनखुरी वंग रग मं सफेद, कोमल, 
स्निग्ध, जल्दी गल जाने वाली, भारी श्रौर शब्दरहित होती हं । 
यही वंग भस्म कं लिये उत्तम ह्‌ । 

शोधन विधि--इसका शोधनं नाग (पृष्ठ १५०८) क समान 
होता हं ।. 

भस्म विधि- वंग को लोहे की कढई मं अग्नि पर गलाक्रर 
उसमें पलास (ढाक-टेसू) कं पुष्प, मोती को सीप का चूणं अथवा ` 
मर्गे के अण्डे के छिलके का धोया हुआ चूण थोडा-थोडा डालकर लोहे 
को कलछी से चलाता जाय, जब सम्पूणं वंग का चूण हो जाय, तन 
उसकं ऊपर सकोरा इककर तब तक आ दं जब तक वंग मस्मका 
ब्णं आगकी तरह लालनहोजाय। स्वांग शीतल होने पर कपडे 
सें छन ग्वारपाठे (घी कुमारी) के रस मं. मदन कर दछोटी-छोढटी 
िकियाः अना धूप मृं सुधा सराब-सम्पुट. मे बन्दकर गजपुट में पक 
र! इस तरह सत पुटं देने से ्वेतवणं को वंग मस्म भिलेगी! 

नसिं९ पौर सर 
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नोट--बंग भस्मं एक बार मे ४० तोले से ६० तोले तक की अनार्षे । 

मत्रा प्रौर अनुपान--१ से २ रती, मक्न, मलाई, भिध्री, 
मधु या रोगानुसार उचित अनुपान कं साथ दं। 
रोगानुसार अनुपान 

मुख कौ दगंन्धि मे--वंग मस्म १ रत्ती, शुद्ध कर्पूर २ रती, 
संधा नमक २ रत्ती, इन्हुं कड तेल में मिलाकर मंजन करे । 

शरीर पुष्टि के लिये--जायफल का चूणं २ रत्ती, वंग भस्म २ 
रत्ती मं मिलाकर मधुया गायके दूष के साथदे। 

प्रमेह मे---वंग भस्म २ रत्ती, हल्दी चूणं ४ रत्ती, अभ्रक भस्म 
१ रत्ती मं मिलाकर मधु सं दं। 

अथवा--वंग भस्म १ रत्ती, गोखरू चूणं १ माशा मं मिलाकर 
गोदुग्ध (मिश्री मिलाकर) के साथ दं। 

अथवा--वंग भस्म १ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती, गिलोयसत्वै 
४ रत्ती एकत्र मिला मलाई कं साथ दं। 

पाण्डु मं--वंग भस्म १ रत्ती, लौह या मण्डूर भस्म २ रत्ती, 
त्रिफला चूणं कं साथ दं। 

गुल्म में--वंग भस्म ३ रत्ती, सोहागे को खील ४ रत्ती मं मिला 
मधु या गोमूत्र के साथ दें! 

रक्तपित्त मं--वंग भस्म १ रत्ती, प्रवालपिष्टी २ रत्ती, सितो- 
पलादि चूणे २ माशे मधुकं साथ दं तथा ऊपर सं उशीरासव 
पिलावं । 

बलबुद्धि के लिये--वंग भस्म २ रत्ती, लौह भस्म १ रत्ती 
मक्खन-मिश्री मं मिलाकर दे। 

अग्निमांद्य के लिए--वंग भस्म १ रत्ती, पीपल चूणं २ रत्तीमं 
भिला मधु सं दे। 

ऊध्वंश्वास के लिए--वंग भस्म १ रत्ती, हल्दी शणं २ रत्ती 
मे भिलाकर धृतं श्रीर मिश्री कें साथदं। 

हरीर की दुर्गन्धि के लिंए--वंग भस्म १ !रत्ती, चम्पा कं कूल 
का चणं १ माराम मिला मधु के घोथदं। 
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वाहे दामन के लिए--वंग भस्म १ रत्ती, नीम की पत्तीकारंसं 
१ तोला, भिश्री २ तोला मिलाकर दे। | 

वीर्यस्तस्भन के लिए-वंग भस्म २ रत्ती, नाग भस्म १. रत्ती, 
वंशलोचन चूणं ४ रत्ती मं मिलाकर अथवा कस्तूरी आधा रत्ती, भागि 
४ रत्ती में मिलाकर मक्डन-मिश्री अथवा पान के रसभ्रौर मधु मं 
मिलाकर देना । 

चर्मविकार मं-- वंग भस्म १ रत्ती, तबकिया हरताल भस्म 
आधी रत्ती मं मिलाकर बावची चूणं १ माश के साथ, ऊपरसं 
खंदिरारिष्ट या सारिवाष्यासव पिलावें । 

अजीणं मं--वंग भस्म १ रत्ती, सुपारी का चूणं १ मादा या 
सूखे अवले का चूणं २ माशे मं मिला गमं जल से दं। 

वात पीड़ा (दर्द) में--वंग भस्म १ रत्ती, लहसुन के कल्क मं 
मिला कर खाने से वात विकार में फायदा होता हं। 

कुष्ठ मे-- वंग भस्म २ रत्ती, समुद्रफल का चुणें १ माहा, 
सम्भाल्‌ के पत्तो का रस १ तोला में मधु मिलाकर सेवन करं। 

वातव्याधि में--वंग भस्म २ रत्ती, असगंव चूणं १ मादा, 
अजवायन चूणं १ मादा मं मिलाकर मध कं साथ दं। 

जलोदर में--वंग भस्म २ रत्ती, फिटकरी भस्म ४ रत्तीमं 
मिलाकर बकरी के दूघ कं साथ दें। 

करिहल भ--वंग भस्म १ रत्ती, जायकल चूणं ४ रत्ती, असमंध 
का चणं ४ रत्ती मं मिलाकर शहद कं साथ दं । 

स्वप्नदोष के लिये--वंग भस्म २ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, 
गिलोयं सत्त्व ४ रत्ती में मिलाकर दाहद कं साथ दं । 

अथवा--वंग भस्म २ रत्ती, हिलाजीत १ रत्ती मं मिलाकर 
गोदुग्ध कं साथ सेवन करे । --भा० भै० र 

गुणं भौर उपयोग-- वंग भस्म प्रमेह, प्रदर, धातुक्षीणता, बहु- 
मूत्र, वीयलाव, स्वप्नकोष, शीध्पतन, नपुंसकता, कास, दवास, 
रक्स-पिस्त, पाण्डु, कृमि, मन्दाग्नि, क्षय आदि रोगों को नष्ट करती 
है.। यह उष्ण, दीपन, पाचन; रुिकर,. बलबीयं -वद्धंक, वातध्न ` 
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रौर किचित्‌ पित्तकारक है । स्त्रियों के गर्भाशय कं दोष, अत्यातंव, 
कष्टातंव त॒था बन्ध्यत्व दूर करने मेँ भी यह भस्म गुणकारी है । 
उपदंश श्रौर सूजाक से दूषित शुक्र को शुद्ध कर सन्तानोत्पादन्‌ के 
योग्य बनाती ह । पुराने रक्त रौर त्वचा का दोष भी इसके सेवनं 
से दूरहो जातेहं। सब प्रकार के प्रमेहं विरोषतः शुक्रमेह पर वंग 
भस्म का प्रयोग अत्युत्तम लाभदायक ह । 

वंग भस्म का प्रभाव शुक्र-स्थान पर विशेष रूप से होता हं । 
अतः यह शुक्र की कमजोरी-को दूरकर शक्ति प्रदान करती हं । 
कमजोरी किन्ही भी कारणोसेक्योनहो, समी में वातवाहिनी शिरा 
तथा मास्पेशियां शिथिल हो ही जाती ह । इनमे शिथिलता आने 
का प्रधान कारण अधिक शुक्र का क्षरण होना हं । जब" मनुष्य 
प्राकृतिक (स्त्री सेवन) से या अप्राकृतिक (हस्तमेथुनादि) द्वारा 
शुक्र का अधिक दुरुपयोग करता ह तन वालवाहिनी शिरा श्रौर माँस 
परियां कमजोर होकर शुक्र धारण करने में असमथ हो जाती हें 
जिसका फल यह्‌ होता ह कि स्त्री प्रसंगादि विषयक विचार मन मं 
उठते ही या किसी नवयुवती अथवा अदलील तस्वीर आदि देखनं 
मत्रसे ही शुक्रस्राव होने लगताहं। एसी दशा मे वंग भस्मका 
सेवन करना अच्छा है, क्योंकि यह वातवाहिनी तथा मांसपेशी कौ 
कमजोरी दूरकर इसमे सख्ती पदा करती भ्रौर शुक्र कोभी गाढ़ा 
कर देती ह जिससे उपरोक्त दोष अपने आप दर हो जते ह । 

स्वप्नदोष या पेशाष के साथ शुक्र जाना--यह बीमारी प्रायः 
पित्त प्रकृतिवाले को विदोष होती ह । इसकं अतिरिक्त प्रक़ृति- 
बाले को भी जो खटाई, मिठाई, कटु आदि गमं पदार्थो का अधिक 
सेवन करते ह उन्हेभीहो जाती है। इन पदार्थों कं सेवन करनं 
से पित्त कुपित हो रक्तवाहिनी शिरा मे हलचल पदा कर देता हं, 
जिससे मन चंचल हो जातो भ्रौर उसके विचार मं भी अनेक 
ुर्भावनाये पैदा होने लगती हे भौर यही विचार (भावना) 
स्वप्नावस्था मे भी बने रहने के कारण क्षणिक उत्तेजना होकर 
शुक्रस्राव (स्वप्नदोष) हो जाता हे। 


१८१ भयुकैद-तारलंमह 
किन्तु यह प्रारभ्मिक अवस्था है। इसी प्रकार बराबर होते 

तते शुक्र भी पतला हो जाता श्रौर स्नायु भी कमजोर हो जाती है 1 
फिर तो यहाँ तक हो जाता कि स्वप्नदोष हुभा या नहीं इसका भी 
ज्ञान तबतक नहीं होता ह जबतक धोती की तरफ निगाह नहीं पडती, 
अर्थात्‌ उसे मालूम भी नहीं होता श्रौर स्वप्नदोष हो जाता हं । यहं 
बीमारी एसी हं कि मनुष्य को सांस।रिक सुखं सें सवेदाकं लिये वंचित 
कर देती ह । वीय्यं जब ज्यादा पतला (पानी-सा) हो जात। है, 
तो पेशाब कं साथ आने लगता हे एेसी हालत में वंग भस्म से बढ़कर 
श्रौर कोई दवा नहींहं। क्योकि शास्त्रम भी लिखादहंकिजो 
वीये-रोगी वंगमस्म सेवन करता हं, उसे स्वप्न मं भी शुक्रल्लाव नहीं 
होता । 

वैसे तो सब प्रकार के प्रमेह पर वंग भस्म का उपयोग करने के 
लिये शास््रकारों ने लिखाहं। इतना ही नहीं इसकी प्रशंसा करते 
हए यहाँ तक लिखा हं कि जसे एक सिह हाथियों के कुण्ड को मार 
भगाता हे वसे ही एक वंग भस्म संव प्रकारके प्रमेह को नाज् कर 
देता हं । 

किन्तु अनुभव से यह बात जानी गयी हं कि वंग भस्म जसा कफः 
प्रमेह पर अच्छा भ्रौर शीधु काम करता हं वसा अन्य में नहीं, विहोष- 
तया शुक्रपातं या शुक्रक्षय पर यह बहुत जल्दी असर दिखाती है । 

मूत्रपिण्ड, मूत्राय या मूत्रबह-स्ोतों पर भी इसका असर बहुत 
होताहं। शरीर मं जब रस-रक्तादि घातु का बनना कमहो जाता 
है, जिससे शरीर के सब अवयव कमजोर होने लगते हं ्रौर हरीर में 
जलीय भाग की वृद्धि होने लगती हं तब पेशाब करने के लिये बार- 
वार जाना पडता दहै। सकी मात्रा इतनी बढ़ जातीहंकि दिन 
रातं मे २०-२५ बार पेदाब होने लगता हे। एसी हालत मं वंगं 
भस्मं का प्रयोग अभूतं के समान गुण करता हं । क्योकि यह मूज्रोशय 
तथां मूत्रवेहा नाडी आदि को शक्ति प्रदान कर उसमें धारण-शक्तिं 
उत्पन्नं कर देती हे, जिससे पेशाब कौ भात्रा कम हो जाती श्रौरः रसं 
स्व्तादि धातु भी पृष्टही जके. ` 


शकम्नोरभे तकरणः १८५४ 


यदि विशेष शुक्रपात होने के कारण शरीर कमजोर हो भयौ हो, 
छरती मंम ह्रु ददं रहता हो, हदय ज्यादे धडकता हो, शीली मे कफ 
बैठा हृजा हो, ओ कजी-कभी बडी कठिनता से पीला भौर दुरगन्धयुक्त 
कं सफेदी लिए निकलता हो, साथ ही कभी-कभी बुखार भी ही 
जाता हो, मन्दाग्नि तथा बद्धकोष्ठभी हो गया हो, तो एेसी हालतर्मे 
क्षय (राजयक्ष्मा) भी हो जाता हँ, इत्यादि लक्षणं उपस्थित होने पर 
वंग भस्म का उपयोग बहत लाभकर होता हं । क्योकि शुक्रदोष कं 
कारण जो रोग होते हँ उनमें कंग भस्म का प्रयोग करने से बह सवं- 
प्रथम शुक्रविकारको दूर कर फिर अन्य कायं करतीहं। अतः इस 
रोग में वंग भस्म का प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 

मन्दाग्नि भ्रौर कोष्ठबद्ता (कल्जियत) हो जाने के करण 
प्रायः पेट में छोटे-छोटे कोड (चन्न) हो जते हु, इससे ज्वर भी हो 
जता ह भ्रौर यह ज्वर कभी-कभी अधिक दिनों तक रह जाता है, 
जिससे लोगो को विषमज्वर (मलेरिया) का संशय होने लगता हं । 
परन्तु इसमें प्रधानतया निम्नलिखित लक्षण होते हं, जंसे-पेट मं 
पीडा होना, मुंह मं पानी भर आना, जी भिचलाना आंदि। इनं 
लक्षणों सं कृमि ज्वर का ज्ञान होता ह । इसमें वंग भस्म अकेले या 
किसी श्रौर मिश्रण के साथ देने से लाभहोताहं। क्योकि वंग भस्म 
कृमिघ्न होने के कारण कृमियों को नष्ट करदेती या जिनकारणोसे 
ये कीड़े पेट कै अन्दर जीवित बने रहते हु, उन कारणों को दूर कर 
देती ह । 

ज्यादे मात्रा मे शुक्रमत या क्षरण होने से चेहरा पीला पड जाता 
अखि भी कभी-कभी पीली हो जाती फिर क्रमदाः सर्वाङ्गं शरीरें 
पीलापन का कुद भ्रंदा दिखाई पड़ने लगता हे। किन्तु पाण्डु जन्यं 
पीलापन श्रौर शुक्रपात जन्य पीलापन में यह अन्तर होतीहं कि 
पाण्डु मं रक्तकर्णो की एकदम कमी होकर शरीर बिल्कुल पीला-सा 
दिखाई षडता हं । परन्तु शुक्रजन्य में इसके विपरीत रतकणं रहते 
हए भी पीलापन की सरदि दिखाई देती है । इसका कारण यंहष्टेकि 
दुक्रोत्पसि में जो सहायक अवयव (वातवाहिनी हिरा, प्राणवायु) है; 
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उनकी शक्ति का हास हो जाने से दुक्रोत्यत्ति मं बाधा पडती ह । अतः 
शुक्र की कमी कं कारण शरीर पीला दिखाई पडता, न कि रक्ताणुश्रों 
की क्मीके कारण । इसमें वंगभस्म के सेवन से वातवाहिनी 
किरा श्रौर प्राणवायुमें सुधारहोजाताह, साथही शुक्र भी बनने 
लगता हं, जिससे यह्‌ पीलापन दूर होकर रोगी स्वस्थ हो जाता हं । 
इस रोग मं वंग भस्म १ रत्ती, लौह भस्म २ रत्तीया प्रवाल पिष्टी 
२ रसी अथवा शिलाजीत २ रत्तीके साथ वंग भस्म का प्रयोग 
करना लाभदायक हं । 

कभी-कभी शरीर में शुकी कमी हो जनि के कारण सूखी खासी 
होने लगती हे,इसमें शरीर बहुत कमजोर हो जातौ हं जिससे थोडा भी 
चलने-फिरने या जोर से देर तक खाँसी अने आदि से चक्कर आने 
लगता, आंखों कं आगे अन्धेरा छा जाता, साथ ही इवास भी उखड़ 
जातीदहै। एसी हालत में हरिताल मिधित वंगभस्मदेनेसे लाभ 
होता हं । 

विदोष शुक्रपात होने को वजह से जो मन्द ग्नि हो जती हं, उसमें 
भी वंग भस्म बहुत लाभ करती हं। इसमें एकाएक अन्न पर रुचि 
भ्रौर भूख बिल्कुल बन्द हो जाती ह तथा मुंह का जायका (स्वाद) भी 
तीता हो जाता हं इत्यादि । इन लक्षणों कं उत्पन्न होने पर वंगभस्म के 
सेवन से बहुत फायदा होता हे, क्योकि वंगभस्म दीपन-पाचन भ्रौर 
अग्निदीपक भी हं । अन्य अग्निदीपक पदार्थों (शंख-कौडी-भस्म, 

चित्रक, हींग आदि) को तरह पाचक पित्त को बढ़ाकर अग्तिको 

दीप्त नहीं करती, किन्तु इसका कायं प्रथम शुक्र-स्थान पर होता हं । 
अतः रुक्र-दोषों को दूरकर उसे पुष्ट बनाकर रारीर कं अवयवो को 
भी बलवान बनाती श्रौर जठराग्नि को भी प्रदीप्त करती हं। 

नपुंसकता---ज्यादे स्वप्नदोष या हस्तभेथुन आदि कं कारण 
वातवाहिनी श्नौर मासपेरिर्यां कमजोर हो जाने की वजह से सरीर 
मे शुक्र नहीं रह पात, निससे मनुष्य कंम-वासना से वंचित ही 
रहं जता हे, एसी हालत में बंगभस्म क प्रभोग करना अति 
स्मामिदाय्रक हे । 


श्ोभेक-मरणे अकरण ४,८₹ 


कोरई-कोरई धाव एस होते है, जिनमे से मवाद बराबर निकलता 
ही रहता हं । कभी-कभी उसमें जीव भी पड जातें! घावको 
प्रातः नीम कं पत्तोद्ारा गमं किया हुओं पानी से खूब साफ कर भरो 
हो सकं तो पानी मं “बोरिक एसिंड"“या “कार्वोलिक"' डाल देँ तो भौर 
अच्छा। घाव पर उदरम्बर के दूष की पटरी बधे रौर प्रातःसायं १-१ 
रत्ती वंग भस्म मधु से सेवन करते रहने पर घाव मे से निकलनेवाला 
म॑वाद बन्द हो जाता हं श्रौर कृमि नष्ट हो कर ब्रण भर जाता हं । 

प्रदर विशेष मात्रा मं बढ़ गया हो अथवा स्त्रियों के डिम्बकोष 
कमजोर हो जाने से बीजघारणशक्ति का हास हो गया हो,बीजधारक 
दाक्ति की कमजोरी के कारण स्त्रियो मं गर्भेत्पिन्न करनेवाला बीज 
(आतंव ) को उत्पत्ति ही न होता हो या उपरोक्त कारणों की वजह से? 
शरीर ज्यादा कमजोर हो गया हो, तो एसी स्थिति में वंगभस्म अच्छा 
काम करती टहे। क्योकि वंगभस्म का असर गभशिय श्रौर रजो- 
विकार पर होता ह, जिससे उपरोक्त दोष नष्ट होकर शरीर बलवान 
हो जातौ तथा मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती श्रौर बन्ध्यापन भी दूर 
हो जता हं । 

स्त्रियों की करि शूल मे--किसी-किसी स्त्री को रजोदशेन काल मेँ 
कमर तथा वस्तीप्रदेश (नाभि से नीचे का भाग) में ददं होने लगता हं । 
यह ददं श्रौर ददौ के समान नहीं होता, फिर भी नसोमेव्दंहोनेकी 
वजह से पीड़ा का बहुत अनुभव होता रहता हे, इस ददं का कारण 
मासिक धमं श्ुल कर न होना, रजःसाव थोडा-थोडा श्रौर रुक-रुक 
कर होना, मासिक धमं का संचित होना आदि इसमं भी वंग॑स्मं बहुत 
फायदा करती हं । --भ्रौ° गु० घ० शा० 

अभूकभस्म मरौर हिलाजीत, गिलिय (गुचं ) सत्त्व श्रौर मधु के साथ 

साधारणतया कवंगभस्म का प्रयोग किया जाताहं। स्त्रियो.के श्वेतं 
प्रदर मँ वंगभस्म २ रत्ती, मृगन्णङ्खं भस्म १ रत्ती में मिलाकर शर्बत 
अनार के साथ या मिश्री की चाहनी से दे, ऊपर से अदोकारिष्ट पीने 
कोद) इससे प्रदर रोग नष्ट होकर स्त्रीबीज (डिब) भी सबल 
हो कर वन्ध्यत्व नष्ट हो जाता हं । 


टर० अनुवेलं 


शुक्र पतला होकर निकल जाने से मनुष्य शक्तिहीन हो जाता ह्‌ । 
इतका असर दिमाग पर भी पडता हं। जिसकी वजह से मन भं 
अनेक दुभविनारएं ष॑दा होती हं श्रौर इसी कारण स्वप्नदोषादि विकार 
भी उत्पन्नो जाते हं। इस रोग मं वंगभस्म २ रत्ती, गिलोय का 
सत्व ४ रत्ती, शिलाजीव २ रत्ती मं मिला मक्वम-मिश्नी कं साथ देने से 
रोग नष्ट हो जाता हं। इससे शुक्र श्रौर दुक्रस्थान दोनों पुष्ट हो 
जाते श्रौर इनके पुष्ट होने से रस रक्तादि धातु पुष्ट होकर शरीर 
बलवान हो जाता हं । 
वृद्धावस्था एवं रुक्र प्रमेह तथा बहुमूत्र रोग में वंगमस्म २ रत्ती, 
नागमस्म १ रत्ती, अभूकभस्म १ रसी मिलाकर मधु के साथ दें। 
स्वप्नदोष मे ईसवगोल की भूसी के साथ वंगभस्म २ रत्ती मिलाकर 
देने से बहत लाभ करती हे । यदि विरोष शुक्रपात के कारण नपुसकता 
हो गई हो, तो वंगभस्म २ रत्ती, मुक्तापिष्टी १ रत्ती, असगन्ध चूर्णं 
१ मारे में मिलाकर गोदुग्ध से दे। अति मेथुन या अति शुक्रपात के 
कारण कास, इवास एवं क्षय रोग की उत्पत्ति हो जाती हं, इसके साथ 
धातुक्षीणता के भी लक्षण विद्यमान रहते हं । इस रोग में वंगभस्म 
२ रत्ती, च्यवनप्राश १ तोला, सितोपलादि चूणं २ माह मे मिलाकर 
दं श्रौर ऊपर से द्राक्षासव पिलार्वे। रक्तपित्त मे--प्रवालपिष्टी २ 
स्ती, बंगभस्म १ रत्ती, सितीपलादि चणे २ मारो वासावलेह के साथ 
दे श्रौर ऊपर से ऊशीरासव पिलावें । अ्राकृतिक मेथुन (हस्तमेभुन ) 
आदि की आदत पडने के कारण पाण्डुरोग के समान चेहरा पीला 
पड़ जता हं। शरीर निस्तेज, कृश तथा सुष्क हो जाता हं। 
पाषन-रक्तति मन्द हो जती हं । इस अवस्था में वंगभस्म १ रत्ती, 
भ्रबालपिष्टी १ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती पानके रसकेसाथदेने 
से विष लाभ होता हं । मानसिक दुबलत। में वंगभस्म भौर अभृक 
. भस्म का मिश्रण ब्राह्मीचूणं कं साथ देना बहुत हितकर हं । 
पेटमें कृमि या अन्य कृमिजन्य व्रिकार में वंगभस्म १ रत्ती, 
समाय की पत्ती का महीन चुणं ३ माद, मिश्नी एक माशा में मिलाकर 
अभलतस के क्वाथ कं साथ देना हितकर हं। इससे मि नष्ट 
हो कर दस्तकी राह से निकल जाते हं 


भोष्न-भारणं अकरण १९४ 


दुक की कमजोरी के कारण अग्निमान्ब मं बंगकस्म £ रत्ती, 
"पीपल चणं ४ रत्ती मं मिला मधु के साथदेना। .नेक्ररोम मे वंगभस्म 
१ रत्ती तौजें मक्खन श्रौर मिश्री कं साथदेनेसे लाभ होता दहं। 
सुजाक में वंगभस्म १ रत्ती, मुक्तापिष्टी आधी रत्ती, जादी का वकी 
चौथाई रत्ती, इलायची तथा वंशलोचन का चूणं ४-४ रत्ती मँ मिला 


छे चमे दे चे, 


मधु से देने से बहुत गुण करत। हु । 


वज्र ( हीरा ) 


परिचय--भआयुर्वेदिक मत से हीरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य अर 
शूद्र मेदसे चारप्रकारकाहोताह।! क्षत्रिय जाति का हीरा जिसमें 
सफेद वणं होते हए भी किचित्‌-लाली क्ञाई होती हे, यह बुढ़ापा 
श्रौर सब रोगों को नष्ट करनेवाला होता हं। ब्राह्मण जाति का 
हीरा सफेद वणं का होता हं । यहु रसायन कायं के लिये उत्तम 
है। वैश्य जाति का हीरा जिसमे कुदं पीली ज्ञाई होतीदहैः 
धघनदायक ्रौर शरीर को दुढ्‌ करनेवाला हं ओर शूद्र जातिकाहीरा 
जिसमे थोड़ी काली जई होती हं व्याधिनाशक श्रौर अवस्था 
स्थापक होता हं । 

इसी तरह पुरुष, स्त्रीग्रौर नपुंसक भेदसे तीन जातियाँ इनकी भ्रौर 
बतलायी गयी ह, इनम पुरुष जति का हीरा उत्तम, गोल, रेखा तथा 
निन्द से रहितःचमकदार श्रौर बड़े आकारका होता हं ्रौर स्त्री जाति 
का रेखा श्रौर बिन्दु से युक्त तथा छः कोनेवाला होता हं एवं नपुंसकं 
जाति का त्रिकोणयुक्त बड़े आकार का होता ह । इनमे पुरुष जाति का 
हीरा श्रेष्ठ हे, क्योकि इसका प्रयोग सब रोगों तथा अवस्थाध्रो मं 
होता हं । 

उस्म हीरा की षरीक्ा---उत्तम हीरे को कसौटी पर जोरसे 
मदर तक धिसने अथवा किसी दढ पत्थर पर उसे खून धिसने पर बिल्कुल 
नहीं धिसता, बल्कि अपनी तेज नोक से कसौटी, कांच आदि कठिन 
द्रव्यो को बड़ी भसानीसेकाटद्ताह। 
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शोधने विधि-हीरो को एक पहर तक कुल्थी या कोदो के 

क्वाथ में (दोलायन्व विधि से) स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता हे । 
"""""*@ ठ सञ 
भस्म विषि-कुल्थी के क्वाय मं हींग भ्रौर संधघानमक का चूं 
मिलाकर रख ले, फिर इस के काठ मेँ हीरा को उत्तम चिकने खरल मं 
घोटे, गोला बन जाने पर सराब-सम्पुट मे बन्द कर लघु पुट में फक दें। 
एसे २१ पुट देने से कु सूर्खी मायल रंग की भस्म तैयार होगी । यदि 
सुर्खी न आवे तो एक खुला पुट देने सं सूर्खी आ जायगी । --मा० प्र ० 
दूसरी विधि-- युद्ध हीरे का चूर्णं, रससिन्दूर, शुद्ध मेनसिल प्रौर 
शुद्धं गन्धकं प्रत्येक समभाग लेकर एकत्र खरल मं मदन कर सम्पुट में 
अच्छी तरह बन्द करकं गजपुट मं फूक्दे। इस तरह चौदह पुट 
में हीरे की भस्म अवद्य हो जाती हं । रससिन्दर प्रथमपुटमेंही 
देना चाहिये । --र० तरंगिणी 
मात्रा श्रौर अनुपान-- १ रत्ती उत्तम हीरा भस्म को एक उत्तम 
खरल मं डालकर उसमें चार माचा उत्तम रससिन्दूर मिलाकर अच्छी 


तरह पीसकर रख लं । आवद्यकता पड़ने पर इसमं से १ रत्तीसं 
२ रत्ती तक की मात्रा मं प्रयोग करें । 

गुण श्रौर उपयोग-हीरा की भस्म रसायन श्रौर देह को दुढ्‌ 
बनानेवाली, पौष्टिक , बलदायक श्रौर कामोत्तेजक हं । यह वर्णं को 
सुन्दर करनेवाली, सुखदायक तथा वात, पित्त, कुष्ठ, क्षय, अम, कफ, 
वात, रोफ (शोथ), मेद, प्रमेह, भगन्दर श्रौर पाण्डु रोग नाशकं 
है। यह सारकं, शीतल, कषेला, मधुर, नेत्रं को हितकारी भ्रौर 
शरीर को शक्ति प्रदान करनेवाली हं । 

हीरा भस्म नपुंसकता की अद्वितीय श्रोषधि हं! यह्‌ वृष्यं 
(उत्पादक भ्रगों को बल देनेवाली) आय्‌वद्धक, नेत्र-ज्योतिवद्धक 
बलवद्धंक, निदोष नाशक, वर्ण्यं श्रौर मेघावद्धक हं । 

हीरा भस्म में रससिन्दरर या मकरध्वज मिलाकर मलाई कं साथ 
कुछ दिनों तक सेवन कने से भयंकर नपुंसकता रोग नष्ट हो जाता हं । ` 
रौजयक्ष्मा मे हीरा भस्म को स्वणं भस्म तथा रससिन्दुर के सौध 
भिलाकर सेवन करने से आद्बर्यजनक लाभ होता हं । 
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रससिन्दूरयुक्त हीरा भस्म मं कपूर; खंड तथा छोटी इलायची के 
बीज का चणे मिलाकर इसको दूष के अनुपान के सथ निरन्तर छः 
महीने तक सेवन करने से तथा मधुर पदार्थो के भोजन करने से पुरुष मं 
अनेक स्त्रियों के साथ समागम करने की शक्ति आती ह । इसकं सेवन 
से शरीर में सुन्दरता, रूप, तीव्र पाचन शक्ति, अतुल बल प्रौर प्रखर 
बृद्धि की प्राप्तिहोतीदहं। 


वतंरौह (जमनी सिल्वर › 


परिचय--क्सिा,रतांबा, पीतल, लौह श्रौर रीज्ा इन पाँच धातुग्रों 
को गला कर एकत्र मिला देने से जो धातु बनती हं, उसको व्तंलौह्‌ 
(जमनी सिल्वर) कहते हूं । 
॑ ज्लोधन विधि--वतंलोह को अग्नि पर पिधघलाकर तुरन्त ही 
घोड़ के पेलाब मं बुज्ञा देने से यह शुद्ध हो जाता हं । --र० र० स° 
भस्म विधि--रुद्धवतंलौह (जमनी सिल्वर) को छोटे-छोटे 
टुकड़े कर उस पर समभाग गन्धक ग्रौर शुद्ध हरताल लेकर नीबू के ` 
रस में घोट कर सेपकर देना चादहियेफिर सम्पुट मं बन्द कर गजपुट 
में फक दे। इस तरह ६-७ पुट देने सें उत्तम भस्म बन 
जाती हं । । --र० र० स° 
मात्रा श्रौर अनुफान--१ से २ रत्ती शहद, धृत या गिलोय के 
,सत्तव से देना । | 
#- , गृण श्रौर उपयोग--यह पांच धातुग्रों के संयोग से बनता हं । 
: इसमे उन पाचों के सम्मिधित गुण विद्यमान रहते हं । इसके 
अतिरिक्त अन्य जो भस्मे इसमें मिला दी जतीहुं उनके भी गुण 
ट हं । . यह शीत वीयं, अम्ल, कटु, रूक्ष, कफ, पित्त मरौर.कमि को 
करता ह । त्वचा भ्रौर नेत्र के विकारो में हितकर तथा रचि- 
कारकं अर्थात्‌ अरुचि को नष्ट कर रुचि उत्पन्न कस्नेवाला. हृं भ्रौरः 
मलघ्ोधक गी हं। <: 
१३ 


४६४. आयुकैद-सारसंग- 
वैक्रान्त ( तमी ) 


परिचय- यह एक विदोष खनिज हं जो कि अभ्रक के साथ 
तथा कभी-कभी स्वतन्वर रूपसे भी प्राप्त होता हं। प्रायः 
इसीलिये रसायन शास्त्र में अभ्रक कं बादही इसको रखा गया हं । 

आजकल जौहरियों के परीक्षण के आधार पर इसका दग्ध हीरक 
होने की भावना लोगों के मनमंहं। परन्तु अभी इसका कर्द 
निश्चय नहीं हआ हं । यह एक स्वतन्त्र खनिज हं श्रौर खानों सं 
अन्य खंनिजों की भति आता ह्‌ं। 

यह्‌ खनिज प्रथम सिलोन से निकलता था। किन्तु आजकल 
विदोष कर अफ्का से निकलता हं श्रौर वहीं से सर्वत्र भेजा जाता 
हं । इसके जो अनेक वणे के सुन्दर-सुन्दर कण (क्रिस्टल्स ) आतं 
हं उनकी गणना रत्नो में होती हं । इसकं बहुमूल्य कणो को जौहरी 
अनेक प्रकार के आभूषणों के कामम लातेहं। 

इसके कृष्ण (काले) वणे कं खनिज मं लोहे का अंदा अधिक 
होता हं । अतः भस्मादिक काम के लिये उसे ही लेना चाहिये । 

शोधन विधि--उत्तम वेक्रान्त के छोटे-छोटे टुकड़े कर कुल्थी 
के काढ मे दोला यन्त्र द्वारा एक प्रहुरतक स्वेदन करने से वंक्रान्त शुद्ध 
हो जाता हं । --र० र० स° 

भस्म विधि-शुद्ध वेक्रान्त मणि को सावधानी से इमामदस्ते 
में महीन चूणं कर समभाग गन्धक मिलाकर नीबू के रस मे मर्दन कर 
गोला बना सम्पुट में बन्दकर अधं गजयुट में (थोड़ी ओआंचमं) फक दें। 
एसे ८ पुट देने से इसकी भस्म तंयारहो जातीहं ।  --र० र० स° 

मात्रा भौर अनुपान-- १ से २ रत्ती प्रातः-सायं मक्वन , मलाई 
या शहद (मधु) से दं। 

गुण भौर उपयोग--वेक्रान्त रसो का राजा कहलाता हं। 
अतएव हीरसभस्म के अभाव मं इसका प्रयोग किया जाता हं भ्र 
तदनुसार यंह गुण भी करता हं। यह चिदोषध्न, ज्वर, कुष्ठश्रौर 
क्षय रोगो को नष्ट करता, विषो के प्रभावको दूर करता भ्रौर शरीरं 
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को लौह तुल्य बनाता तथा धातुग्रों की नि्बेलता को दूर कर, 
धातु .क्षीणत।, प्रमेह आदि रोगों को नष्ट करता ह । 

इसके सेवनं से पुराना अग्निमान्य नष्टहो जातादहै। मेधा 
(धारणा) शक्ति बढ़ाने कं लियं यह उत्तम ग्रोषधि हं। स्वस्थ 
शरीर मं इसका सेवन उत्तम रासायनिक गुणों को उत्पन्न करता हं । 
यह भयानकं सन्िपात ज्वरो मं त्रिदोष को शान्त करता हं श्रौर भिन्न- 
भिन्न रोगनाशक योगों मे इसका मिश्रण करने से योगों की शक्ति 
बढ़ जाती ह । वैक्रान्त भस्म उत्तम त्वच्य तथा राजयक्ष्मा, रोक- 
दोष, बुडापा आदि अनेक प्रकार के शोष रोगों को नष्ट करता हं । 
स्वस्थ शरीर मं हसक सेवन से शरीर अत्यन्त मजबत अर्थात्‌ रोग- 
निवारक शक्तियुक्त हो जाता हं । 

धातुम्नों की निबेलता में वंक्रान्त भस्म आधी रत्ती, वंग भस्म 
१ रत्ती, मक्खन श्रौर मिश्री मेँ मिलाकर देने से लाभ होता हं । स्वप्न- 
दोष की बढ़ी हुई अवस्था मे वेक्रान्त भस्म आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी 
१ रत्ती मं मिलाकर मधु या मलाई के साथ देने से लाभ होता ह्‌। 
स्मरण राक्ति बढ़ाने क लिये वंक्रान्तं भस्म चौथाई रत्ती, ब्राहयी चूणे. 
१ माश्ा वच मीठी का चूणं १ माशामं मिलाकर घृत कं साथ देना 
चाहिये । आयुवृद्धि कं लिए वंक्रान्त भस्म आधी रत्ती, आमलकी 
रसायन १ माश्ा के साथ दने से दीर्घायु प्राप्त होती ह । राजयक्ष्मा 
तथा उरक्षत कं लिये वेक्रान्त भस्म आधी रत्ती, सुवणे भस्म य वकं 
चौथाई रसी, वायविङंग तथा दछोटी पीपल का चूणें ४-४ रत्ती मं 
मिलाकर च्यवनप्राशावलेह के साथ खाकर ऊपर से बकरी का दूध 
पीना । क्षय रोग की असाध्यावस्था में भी वेक्रान्त भस्म आधी रत्ती, 
रसं सिन्दूर १ रत्ती, अभूक भस्म आधी रत्ती में मिलाकर ओआवले के 
मुरब्बे के साथ देने से बहुत फायदा होता दहं। इस प्रयोग दारय 


चेः ०» 


यक्ष्मा के कितने असाध्य रोगी अच्छे होते देखे गये हृ 


“ परिच्य--विमल श्रौर माक्षिक कं विषय में रस-पद्धतिकार ने 
लिखा हे, कि ताप्यदो प्रकार काहोताह। एक विमल. प्रौर दूसरा 
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माक्षिक । विमल गोलाई लिये, कोने ्रौर धारवाला तथा पासेदार 
होता ह । उसके रंग-भेद से सुवणं विमल , रौप्य विमल भ्रौर कस्य 
विमल एेसे तीन भेद माने जातेहं। माक्षिक धार, कोने श्रौर पासे- 
रहित्त तथा वजनदार होता है । उसको श्रंगुलियों सें खूब रगड़नं 
पर प्रंगुलि्यां काली हो जाती हं । माक्षिक के भी उसके वणं के 
अनुसार स्वणम।क्षिक, रौप्य माक्षिक भ्रौर कस्य माक्षिक -एेसे तीन 
भेद माने गये हं । 

विमल में लोहा रौर गन्धक तथा माक्षिक में गन्धकः, लोहा श्रौर 
थोड़े प्रशमं ताबा पायाजाताह। इस समय बाजारमं जो विरोष 
रूप से मिलता हं श्रौर प्रायः वेंद्यलोग जिसका माक्षिक कं नामस 
उपयोग करते हु, बहुधा विमल ही हं । --सि० यो० सं° 

शोधन विधि--विमल को गमं पानी से धोकर सुखा करकं 
कपडछन चूणं बना त्रिफला क्वाथ की तीन भावना देकर सुखा लं । 

-सि° यो० सं 

भस्म विधि--शुद्ध किया हुजा विमल मं से २० तोला चूणं लेकर 
लोहेकी कडाही मं रख ऊपर से इतना गाय का घी छोड कि संब इब 
जाय, फिर अग्नि पर चढ़ा कर कलदछी या कोच से चलाते जाये 
चलाते-चलाते जब उसमें सं आग की ज्वाला उठने लगे तब कढाई 
को उतारकर नीचं रख दं । स्वांगशीतल होने पर फिर यही विधि 
करे। इसत्रह तीनवबार करने सं लालरंगकी भस्म तयार 
होती हं | ---चवि० यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ रत्ती से ३ रत्ती, सुबह-राम च्रिकटु 
त्रिफला श्रौर घत कं साथ सेवन करं । 

गुण भ्रौर उपयोग--विमल लोहं भ्रौर गन्धक का यौगिक कल्पं 
हं । ` अतः रक्तद्धन एवं ` रक्तशोधन कायं के लिव इसकी भस्म 
विदोष गुणदायक होती हं। पाण्डु, कामला, शोथ, क्षय, संग्रहणी, 
बवासीर, भगंदर आदि रोगों में रक्तात्पता को दुरकर शरीरको 
नीरोग बनाने मं अत्युत्तमः हं । यह्‌ वृष्य हं अतः बल बढ़ने ममी ˆ 
बहुत उपयोगी है । ` स्व्णमाक्षिक लौह, मण्डूर. आदि भस्सो काः 
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भ्रयोग जिन-जिन रोगों में होता हं, उन-उन रोगों मे . विमलभस्म का 
प्रयोग लाभदायक हृ । पण्डु (पीलिया) में विमल भस्मका प्रयोग 
अति हितकारी .हं। ॑ 


. परिचय--मण्डूर जितना पुराना होगा उतना ही विकलेष. गुण- 
युक्त तथा आशुफलप्रद होगा । अतएव आयुर्वेद मं -ल्ा हं .कि 
१०० वषं क। पुराना मण्डर उत्तम, अस्सी वषं का मध्यम रौर ६० 
वषं क। अधम गिन जाता हं.। ६० वषं से कम का मण्डूर विषवत्‌ 
छोड़ने योग्य हं । 

जो मण्डर भारी, चिकन।, ठोस, तोडने पर ग्रंजन के समान श्रीर 
विन। गदृढेवाला हो वहु उत्तम होता ह्‌ । 

शोधन विधि--छेदरहित, वजनदार श्रौर चिकना मण्डर लाकर 
उसको अग्नि मे तपा-तपाकर लाल होनेपर २१ बार गो-मूत्रमं 
डालने से मण्डर शुद्ध हो जात। ह्‌ । --सि० यो° सऽ 

भस्म विधि--उपरोक्त रीति सं शुद्ध किया हुआ मण्डूर ४० 
तोले से ६० तोले तक को मात्रा में लें, इसको दमामदस्ते मे डालकर 
खूब महीन कपडचछन चूणं कर गोमूत्र मं मदन कर थोड़े कडा की आंच 
देकर गजपुट मं फूकदं। इस प्रकार ७ पुट गोमूत्र के, ७ पुट त्रिफला 
क्वाथ कं प्रौर ७ पुट ग्वारपाठेकरसकेदं। इस तरह २१ पुट देने 


से बहुत उत्तम भ्रौर मुलायम भस्म बनती ह्‌ । --सि० यो० सं° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ रत्ती सं ६ रत्ती, सुवह-शाम शहद 
(मधु) संदं। 


गुण श्रौर उवयोग--मण्ड्र का प्रभाव यकृत्‌ पर होता ह । 
अतएव यजत्‌ की खराबी से होनेवाले पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, कामला, 
बवसीर, शरीर की सूजन, रक्त विकार आदि रोगों मं विशेष रूप सं 
काम करताहं। पाण्ड्रोग मं जब किसी प्रौषधसेंलाभनहौो तैव 
मण्डर भस्म गिलोय (मुचं )के रस अथवा पुननेवा के रस के साथ प्रयोग 
करने से आदातीत लाभ लोता हं। इसके अतिरिक्त उदर रीग 
भः मी अच्छा काम करता है। ओ | 
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इसकी भस्म शीतल, सौम्य श्रौर कषाय गुणवाली है । जोश्रुण 

लौह भस्म में है उससे कुछ ही कम गुण मण्डूर भस्म मं पाया जाता हं 
मण्डूर भस्म लौह भस्म की अपेक्षा शरीर पर जल्दी असर करती 
है, क्योकि यह लौह भस्म से सुक्ष्म होती हं । अतएव बच्चा, 
गभेवती स्त्रियां एवं कोमल प्रकृतिवालो कं लिये लौह भस्म की अपेक्षा 
मण्डूर भस्म का प्रयोग करना अधिक श्रेयस्कर हं । मण्डूर भस्मया 
लौह भस्म रजक-पित्त को सुधार करके रक्ताणुग्रों को बढ़ती हू । 
अतएव रक्ताणुश्रो को कमी से होनेवाले रोग इससे नष्ट होते हं । 
मण्डर भस्म का प्रधान कायं रक्ताणुभ्रों की वृद्धि करना हं । 
किती भी कारण से रक्ताणुप्रों की कभी होने पर मण्डूर भस्मका 
प्रयोग करना बहुत लाभदायक ह । पाण्डु रोग मं रक्ताणुश्रों की 
कमी के कारण हृदय कमजोर हो जाता हं श्रौर उसकी गति बढ़ जाती 
ह। हदय की गति बढ़ जाने से नाडी की गतिमें मी वृद्धिहो जाती 
ह; क्योकि शरीर मं रक्ताणुभ्रों की जितनी कमी होगी उतने ही 
दारीरिक अवयवो मं भी कमजोरी होती जायगी। इन विकारों 
को दूर करने के लिये रक्ताणुग्रों को वृद्धि करनी चाहिए । रक्ताणुब्रों 
की वृद्धि कं लियेही मण्डूर भस्मका प्रयोग किया जाता हं। 
यहु रजक पित्त को सबल बनाकर उसकी सहायतासे शरीरम 
रक्ताणुश्रों कौ वुद्धि करने मं समथं होता हं । रक्ताणुभ्रों की वृद्धि होनें 
से शरीरावयव पृष्ट हो जाते हुं तथा हृदय की गति भी अपनी सीमा 
पर आकर नाड़ी की गति को भी उचित अवस्था पर ले आती है तथा 
दारीरमं पाण्डता भी कमहो जातीदहं। इसी कारण पाण्डु 
रोग के श्रोषधियों मं प्रायः मण्डूर श्रौर लौह का मिश्रण रहता ही हं । 
पाण्ड्रोग कौ ही दूसरी अवस्था कामला हं । इसकी उत्पत्ति 

के विषय में लिखा हं कि जो पाण्डुरोगी पत्तिक पदाथं का ज्यादा सेवन 
करते हं उनके पित्त प्रकुपित (दुष्ट) होकर रक्त श्रौर मांस 
, को दूषित करकं कामला नामक रोग उत्पच्र करदेतेहं। इसमें 
नशस, मुंह, नाखून सब पीले हो जाते हें । मूत्र पीला होना, भल 


बहत उ (मटमेले) रङ्गं का होना, दारीर में दाह्‌, अन्न मे अरुज आवि 
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लक्षण होते हं । इस रोग में भी मण्डूर भस्म बहुत फायदा करती 
ह क्योकि मण्डर भस्म शीतल हं । अतः पतिक रोगों मं इसका 
असर बहुत शीधर होता ह रौर इस रोग का प्रधान कारण पित्त की 
विकृति ही ह । इसलिये निर्भय होकर इसका प्रयोग सुवणं माक्षिक 
भस्म के साथ करं । ऊपर से कुमार्यासिव का भी सेवन कराने सं 
आश्ातीत लाभ होता हं। 
पाण्डु रोग की तीसरी अवस्था कुम्भकामला हं । अर्थात्‌ जब 
कामला रोग पुराना हो जाता हं, तो दोष कोष्ठाश्नरय होकर कुम्भ- 
कामला को उत्पन्न करता ह। यह असाध्यावस्था हं। इसमें 
रक्ताणुभ्रों की कमी होते-हयते शरीर मं जल भाग विशेष हो जता, 
जिससे सम्पूणं देह सूज जाती ह । विदोष कर नेत्र, पेट, गाल श्रौर 
हाथ-पैर के ऊपर भाग में यह सूजन ज्यादा होती हं । इस सूजन 
को दबाने से गढा पड़ जातादहे,जोटेरमें भर पातादहं। इसका 
कारण यह ह कि दबाने से वहाँ का जल भाग दबकर अलग हो जाता, 
जो फिर धीरे-धीरे आकर उस स्थान की पूति करता हं। एसी 
स्थिति मं मण्डूर भस्म के प्रयोग से शरीर मं रक्ताणुच्रों की वृद्धिहो 
जल भाग को शोषितं कर हृदय की गति को नियमित करते हुए सूजन 
कम कर देती है ओर शारीरिक अवयवो को भी पुष्ट कर शरीरको 
निरोग बना देती ह्‌ं। 
इसी तरह यजत्‌ रोग के अनेक विकारो मं कामला हो जाता 
है । अर्थात्‌ रक्ताणुभ्रों की कमी होने से कामला के लक्षण दिखाई 
पड़ने लगते हूँ । अतः इस रोग में भी मण्डूर भस्म का प्रयोग करन 
लाभदायक हं । 
हारिद्रिक रोग में--यह रोग प्रायः तरुणं स्वरयो को प्रसूतावस्था 
के बाद में होता ह। प्रसूतावस्था-अर्थात्‌ बच्चा पदा होने कं बाद 
मे--जो स्त्रियां ग्म चीजों (खटाई, भिचं, तेल आदि) का ज्यादे 
सेवन करने लगती हँ तथा खाना समय पर न खाकर कुसमय में खाती 
है अथवा प्रसूतावस्था के पथ्य श्रौर नियमादि से वंचित रह जाती हं 
एसी स्त्रियों में पित्त भ्रौरवायु कुपितहो शरीरके रक्तका 
शोषण कर निम्नलिखित लक्षण पैदा कर देता हे । यथा- ` 
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भूख न लगना, कमजोरी (दुबलता), चक्कर ` आना, 
दरीरमें ददं तथा आंख, मुंह श्रौर हाथ-पेर की भ्रंगूलियों 
मे पीलापन आदि-आदि प्रारम्भिक लक्षण होते हं। यह. रोग 
किसी-किसी को मानसिक विकारसे भीहो जाता हं। इसमे 
भी प्रायः उपरोक्तही लक्षण होतेहं। एसी अवस्था मं मण्डर 
भस्म अकेले या किसी उपयुक्त मिश्रण-जंसे अभ्रक, स्व्णमाश्षिक, 
लोह अदि भस्म कं साथ मिलाकर देने से बहुत लाभ 
होता ह । 

बालरोग--बच्चों कं रोग मं भी मण्डूर भस्म का प्रयोग बहुत 
गुणप्रद ह । जेसे--यज्ृत्‌ या प्लीहा वृद्धि। ये दोनों रोग एस 
हं कि प्रायः बच्चेकोहोही जतेदहं। इसमें भमी रक्ताणुग्रों की 
कमी हो जाती हं। बच्चा दुबला-पतला हो जाता, अखिं प्रौर मुंह 
पीलेहो जतंहं, बुखारमभीहो जताहं। इसमें मण्डूर भस्म अकले 
या प्रवालचन्द्र पुटी श्रौर स्वणे वसन्तमालती के साथदंग्रौर शरीर 
पर महालक्षादि तेल की मालिश करवाने से बच्चा दीघ अच्छा 
हो जाता हं। 

कभी-कभी लड़कियों को छोटी आयु (बाल्यावस्था) मं य्त्‌ 
या प्लीहा की वृद्धि हो जाती हं या अत्तिसार, संग्रहणी, पेचिदा आदि 
अन्त्रजन्य विकार हो जाया करते हं जिससे लड़कियों मं 
रक्ताणुश्रो की कमी होकर कमजोरी बढ़ जाती हं । किसी-किसी को 
इन रक्ताणुश्रों की कमी बड़ी आयु ( १४-१५ वषं) तक मं भी बनी 
रह ज(ती हँ, जिसे बड़ी अवस्था भे भी रजोदरंन नहीं होता, शारी- 
रिक पुष्टि या अवयवो का विकास नहीं हो पाता शरीर कन्तिहीन 
तथा मुंह पर पीलापन लिये हुए गाल कुचं फूला-सा मालूम होता हं । 
कभी-कभी ज्वरभी आ जाता हुं। एसी परिस्थिति में मण्डूर भस्म 
देना अवदयक हं । क्योकि बाल्यावस्था मे रक्ताणुग्रो की कमी हो 
जाने से शारीरिक अवयव पुष्ट नहीं हो पाते, वे कमजोर ही बने 
रहते, जिससे उनके चविकसि में बाधा पडती हे। रसादि 
धातुभ्रों को विकृति य। कमजोरी के कारण ठीक तरह से रज की.मी 
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, उत्पत्ति नही होती अतः रज रके हए रहते हं । मण्डूर भस्म इन सेब 
` विकारो को दूर कर शरीर को स्वस्थ बना देतीःहं । 

रक्तललाव--प्रसूतावस्था या रजोददान काल. मं कभी-कभी 
स्त्रियों का विदोष रक्त निकल जने से शारीर दुबला, अग्निर्मांद्य, 
कमजोरी, देह पीली हो जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, शरीर 
मे शोथ हो जाना आदि लक्षण उत्पन्न हौ जाते हं। ये उपद्रव शरीर 
मे से ज्यादा रक्त निकलने पर ही होते ह। एसी हालत में मण्डूर 
भस्म स्वणेम।क्षिक भस्म कं साथ दने सं रक्तं की पुष्टि होकर उपरोक्त 
सब विकार दूर हो जते हं । 

दरीरमं रक्तया रक्ताणुभ्रोंको कमीहो जनेसे हृदयकी 
कमजोरी के साथ-साथ उसका मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता हं ।. 
जिससे उसकी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती, मन चंचल हो जाता, 
किसी भी विषय पर स्थिर विचार नहीं कर सकता, मन मे अनेक 
तरह की शंकाये उत्पन्न होने लगती हं जिससे उसको किसी पर 
विवास भी नहीं होता, श्रौर न अपने विरुद चोटी से छोटी बात को 
ही सहन करने की शक्ति रखत। हं । एसी स्थिति मं मण्डर भस्म देना 
आवदयक हे, क्योकि मण्डूर भस्म का प्रभाव पित्त पर बहुत पडता 
हं, श्रौर उपरोक्त उपद्रव पित्त प्रकोप कं कारण ही होते ह। 
अतः इस भस्म के सेवन से उपरोक्त सब विकार दूर हो जाते हे, 
इससे शरीर मं ताकत भी आती ह श्रौर रक्तादि की वृद्धि होकर पित्त 
भी शयन्त हो जाता ह । --प्नौ° गु० ध० शा० 

साधारणतया मण्डूर भस्म का सेवन त्रिकटु चूणं श्रौर मधु से 
करना चाहिए । अगर दस्त की कञ्जियत हो, तो गोमूत्र का 
अनुपान देना ठीकहं। किसी भी कारण सं होने वाले शोथ में 
मण्डूर भस्म रामवाण प्रोषधि हं। घछोटे बालकों को मिदटी खाने 
से होनेवाले पाण्डु रोग मं तथा कमजोरी मं मधु कं साथ मण्डर भस्म 
१ रत्तीकीमात्रामं देना अच्छा हं। . 

यकृत्‌ श्रौर प्लीहा-वृद्धि मं मण्डर भरम २ रत्ती, अभ्रक भस्म १ 
रत्ती, शंख भस्म १ रत्ती मं मिलाकर मधु से देना, उपर से लौहापसव 


( | 
नस्क 
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पिलाना । वर्चो कं सूखा रोग मं प्रवाल भस्म गाधी रत्ती, मण्डूर 
भस्म आधी रत्ती, गिलोय सतत्वं १ रत्ती मं मिलाकर मधु से देना विशेष 
लाभप्रद हं । 
मधु मण्डूर 

भस्म विधि-- १ सेर गुद्ध मण्डूर को १ प्रहर तक त्रिफला के 
क्वाथ में चोटकर सम्पुट मं बन्द करकं उसं सुखाकर इस प्रकार पुट 
दे, किं २ प्रहर में अग्नि शान्तो जाय। इसी प्रकार त्रिफला 
कं क्वाथ, गोमूत्र, घीकूमारी के रस भ्रौर पंचामृत (गोखरू, मुण्डी, 
मूसली, गिलोय रौर जतावर, प्रत्येक समान भाग) चूणे की २१- 
२१ पुटदे। प्रत्येक पुट में इतनी अग्नि देनी चाहिये कि दोपहर 
मे शान्त हो जाय । --ो० र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से ६ रत्ती, सुबह-शाम पीपल चूणं 
ग्रौर मधु के साथ दं, 

गुण श्रौर उपयोग--इसमं अधिक पुट लगने कं कारण मण्डूर 
भस्म की अपेक्षा यह विशेष गुणकारी होता हं । अतः जहाँ मण्डूर 
भस्म देने सं सफलता न मिले वहाँ मधु मण्डर का प्रयोग करना 
चाहिये । रक्ताल्पता, पाण्डुं रोग, कामला, प्लीहा विकार, शोथ, 
उदर रोग आदि की यह्‌ श्रेष्ठ भ्रौषध हं । यकृत्‌ भ्रौर रक्त-वृद्धि 
कं लिये इसका प्रयोग विदोष लाभकर हं। इससे शरीर में नया 
रक्त प्रचुर मात्रा मं बढता हं। दछोटे बच्चे, गभिणी स्त्रियाँ व 
कमजोर पुरुष इन सवकं लिये यह उत्तम गुणकारी हं । इसकं 
सेवन से पाचन शक्ति, रक्त श्रौर मांस बढ़कर हरीर पुष्ट होता हं । 

संग्रहणी भ्रौर पुरानी पेचिश मं मधु मण्डूर भस्म १ रत्तीको 
बेल के मुरव्बा के साथ देने से फायदा होता ह । कमजोरी दर 
करने कं लिये--मधु मण्डूर भस्म २ रत्ती घी या शहद के साथ खाना 
च्राहिये । कृमि या तज्जन्य विकार में मधु मण्डूर भस्म १ रत्ती, वाय- 
विडंग चूर्णं १ माशा प्रं मिलाकर मधुकं साथदें। यह भस्म 


संधारण मण्डूर भस्म की अपेक्षा सौम्य होती हं । लगातार १४दिनि 


तंक ` सेवन करनं से मन्दाग्नि दूर होकर भूख लगने लगती हं । 
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पुराने पाण्डु रोग में--मधु मण्डर भस्म २ रत्ती, पिप्पली चूणं 
१ मालाम मिला मन्‌ से लेने पर बहुत फायदा करती ह। 


मलूछ ( संखिया ) 


चरिच्य-संखिया एक प्रकार का भयंकर श्रौर प्राणघातक 
खनिज विषदहं। यह्‌ रङ्घ भेद से सफेद, काला, लाल श्रौर पीला 
चार प्रकार का होता ह । इनमें सफेद रङ्ग का संखिया अधिक 
तादाद मं मिलने से यही श्रौषधके प्रयोगमं विशेषरूपसे कामम 
आता हं । यह देखने मं सुहागे के समान भ्रौर इसका स्वाद फीका 
होत। हं । 

शोधन विधि-संखिये को सरौते से चने जितने छोटे-छोटे 
ट्‌कडे कर कपड़ में बोध मिदर की हांड़ी मं दोलायन्त्र द्वारा गाय कं 
दूध में धीमी-धीमी आंच पर तीन घण्टे पकावें । पीछे कपडे मं 
से निकाल गरम जल से धोकर सुखा लं। --सि०यौ० सं° 

भस्म विधि--मूली की एक सेर राख लेकर, उसमे से आधी 
राख एक मद्री की हाड़ी मं दबा-दबाकर भर दं, उस राख परर 
तोला संखिया को डली रखकर, ऊपर से बाकी राख दबा-दवा कर 
भर दं, फिर हांड़ी के मुखं पर ढक्कन रख कपडमिटरी से संधि बन्द 
करदं। बादमं हांड़ी को चृल्हं पर चढा थोड़ी आंच १२ षष्टे 
तक देने से संखिया की भस्महो जाती हं। 

बसरी बिधि-पापड खार चार तोले लेकर मिटरी कं एक 
सराब सम्पुट मं उसमें से आधा पापड़ खार बिद्धाकर उस पर संखिया 
को १ तोले को डली रख उस पर बाकी पापड़ खार बिद्ाकर दूसरे 
सराब सें बन्द कर कपड़ मिट कर धूप मं सूखा दं । सुखने के बाद 
२ सेर कण्डे को चमं रख कर फकदं। इस तरह सं १-२ पुट 
में संखिया को अच्छी श्रौर मुलायम भस्म बन जाती हं । --चि० भं० 

संलिया के फूल--१ तोला सफेद संखिया को ३ दिन पुननवा 
कं रसम घोट कर' सुखा लं, फिर डमरू यन्त्र मं रखकर चार प्रहर 
नीचे अग्नि लगार्वे । ऊपर के पात्र को भिगा हुमा कपड़ा रखकर 


¦ ७४ भायुवैद-पारतप् 


. ठंडा रलं । स्वांगशीतल होने पर ऊपर के पात्र मे लगे हुए संसिया के 

फूल निकाल लें, ४ 

इसे जाड़े के मौसम में सेवन करे । इसकी मात्रा अष्टमांश रत्ती 
है । इसके सेवन-काल मे घी, दूध, मलाई का सेवन यथेष्ट मात्रा 
मेँ करना चहिये । - ४०-५० वषं से विशेष आयुवालों कं लिये यह्‌ 
अभृत तुल्य गुण करत। ह । परन्तु इससे कम उम्रवालौं कं लिये 
योग्य नहीं है । --भ्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुषान--आधा चावल, मुनक्का में रखकर लेः 
उपर सं दूध रौर घी मिलाकर पीवें। अथवा रोगनुसार अनुपान 
कें साथ लें। 

रसतरगिणीक।र संखिया की मात्रा के विषय मं लिखते हं, कि 
एक रत्ती शुद्ध संखिंथ। लेकर उसमे १५ मरा कालीमिचं के चूणे को 
मिला अदरख कं रस से अच्छी तरह तीन दिन तक मदन करके एक- 
एक रत्ती को गोलियां बना लं । इसमें से १-१ गोली प्रातः-सायम्‌ 
या अ।वश्यकतानुसार. सेवन करं । इसी प्रमाण सें भिन्न-भिन्न 
प्रयोगो की ग्रौषधों के साथ इसको मिलाकर गोली, चूणं आदि बना 
लें। क्योकि एक रत्ती संखिया खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती 
हं । अतः देश-काल-अवस्था, रोगी का बल, दोष अदि का विचार 
करकं बड़ी सावधानी सं इसकी मात्रा निर्धारितं करनी चाहिए । 

गुण श्रौर उपयोग --दस भस्म करं सेवन सं मलेरिया ज्वर, 
उपदंश, ज्वर, गणिया, रक्तं विकार, आधा शीशी, कास-रवास, 
कोट, पक्षाघात श्रौर नामर्दी (नपुंसकत।) दोष दूर हो जाता हं । 

संखिय। की भस्म आधी चावलकी मात्रा में देने से यह्‌ आमाङय 
मँ रस बननि की क्रिया को उत्तेजित करती हं। आमाशय कं लियं 
यह एक उत्तेजक भ्रौर राक्तिदायक पदार्थं हं। इससे जठराग्नि 
प्रदीप्त होती हे, श्रौर भूख बढती हं । इससे ज्यादे मात्रा में लेने से 
आंभाशय मं दाह पेद करती श्रौर आमाशय तथा. पक्वाक्षय मे दाह 
छ्नौर सूजन (शोथ) उत्प करती हे । ` इसका इन्जेक्डन देने से यह्‌ 
'किम्पूणं शरीर मः जज्व होकर आमाशय मं पहुंवता ह । . संखिया 


वि १५... 
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की भस्म उचित मात्रा में भोजन के पहले लेने से यह दाहं युक्तं अपचन 
को श्रौर भोजन के परचात्‌ लेने से दस्त श्रौर वमन को दूर करती हं । 
पाण्डु रोग की अनेक अवस्थाग्रो मे इसकी भस्म दी जतीहं। 
किसी भी भ्रंग सं रक्तखाव होने के पदचात्‌ संखिय। नये रक्त को बहुत ` 
शीध्र बनाता हं । इसकी भस्म ह्यो कं अन्दर मज्जा तथा रक्त 
में सफेद-रक्त-जीवाणुभ्रों को बद़ाता ह्‌ । 
नवीन पाण्डु रोग में संखिया की भस्म उपयोगी हं । घातक 
पण्डु रोग में यह्‌ रक्तं रंजक कणो को बढ़ती हं । असाध्य पाण्डु 
रोग में जिसमें रक्तं कें अन्दर इवेत जीवाणुभ्रों की संख्या निरन्तर 
बदृती ही जाती ह तथा तिल्ली भ्रौर यक्रत्‌ में बहूत विकृति ष॑दा 
हो जतीह, इसमे मी इसकी भस्म अस्थायी स्पसे लाभ 
पहुंचाती हं । | 
मलेरिया कं पश्चात्‌ होने वाले पण्डु रोग में इसकी भस्म देना 
अच्छा ह । नवयुवतिथों को होनेवाले एसे पाण्डु रोग मे--जिसमं 
त्वचा हल्दी कं रंग की-सी हो जती हुं तथा मासिक धमं की भी अनिय- 
मितता रहती ह इसमें यह्‌ बहुत लाभ कसती हं । क्योकि इस भस्म 
से शरीर कं पोषण क्रिया को सहायता मिलती हं। परन्तु इसके 
साथ में लोह या मण्डर भस्म का मिश्रण अवक््य होना चाहिये। 
अन्यथा ` अकेली यह्‌ रक्ताणुभ्रों को उतना नहीं बढा सकेगी । 
इसका इण्टावेनस इंजेक्डान देनं से, यह उन सूक्ष्म करवाहिनी 
नाड्यो को जो शुद्ध रक्तवाहिनी ग्रौर अशुद्ध रक्तवाहिनियों को 
भिलानेका काम करतीदहै, उसे फलाकर रक्तका दबाव कम कर 
देती ह । रक्तवाहिनियों कें ऊपर इसका प्रभाव दूसरे श्रंगोंकी 
अपेक्षा अधिक होती हं । दइसीलिये इसकी कुं अधिक मात्रा हो जानं 
पर आमाशय. शौर आंतों में रक्ताधिक्य होकर -उसमं सूजन पदा दहो 
जाती ह रौर पानी कं समान पतल. दस्त होनें लगते हं । | 
शुद्ध संखिम। १ रत्ती को १ तोला सोडावार्द काव मं-मिश्रण 
कर इसक्रीः १६ मात्रावनानलें। दसम से १ पुडिया प्रातः श्रौर १. 
पुदिथा सायंकाल देने से बढ़ा हुभा. श्वास का वेग.कम हो जाता हं ` - 


१०६ मायुरवेद पारत 


दमेककी बीमारी में इसकी मस्म का प्रयोग करन। बहुत अच्छा हे । 
इसक।.अधिक दिन तक सेवन करने से दमे की बीमारी में बहुत्तं फायदा 
होता हे । जुकाम, दमा, कठिन इवासावरोध, आक्षेपयुक्त खासी 
ग्रौर जुकाम सं पेदा हुए निमोनिय। मेँ इसका असर बहुत शी 
होत। हं । । 

डा० ब्रण्टन के मतानुसार क्षय रोग में, यह क्षयजनित ग्रन्थियों 
को मुरज्ञाकर उसकं कीटाणुश्रों को बढ़ने से रोकत। हं, जिससे क्षय 
रोग का बढत। हुआ वेग रुक जाता ह। 

मज्ज।तन्तुभ्रों पर इको दोटी मात्रा में देने से यह मस्तिष्क 
ग्रौर मज्जा तन्तुप्रों को बल देती हं । इसकी भस्म बड़ी मात्रा (१।। 
चावल) मं देने से यह मस्तिष्क के केन्द्र-स्थान की ज्ञानग्राहक शक्ति 
को कम कर देती हं। गतिवाहक तन्तु ग्रौर मांसपेरियों पर भी 
इसका असरहोताहं। कम्प वात रोग पर भी इसका असर होता 
है। स्नायु सम्बन्धी बीमारी मं विशेषकर हुपिग कास (कुक्कुर 
खसिी) ग्रौर गलक्षत मं भी यह बहुत उपयोगी हं। 

संखिया भस्म का त्वचा की पोषण क्रिया पर खास प्रभाव देखा 
जाताहं। यह त्वचा की पोषण क्रिया श्रौर उसके रंग को सुधारती 
हं। चभड़ कं नीचे को चर्बी को बढती हं। पसीने दारा बाहर 
निकलते समय यह्‌ त्वचा की विनिमय क्रिया को सुधारती ह । 
कभी-कभी त्वचा पर छोटी-दधोटी फुन्सियां भी पैदा कर देती ह । 
इसकं अधिक प्रथोगसे त्वचा का रंग काला पड़ जातादह्‌। 

प्राचीन चभंरोगों मं, प्रधानतया एसी खुजली मं जिसमे खुजली 
चल-चलकर पपडयां उतरती हं प्रौर एेसी खुजली जिसमें छोटी- 
छोटी कफुन्सियां हो जती ह--इस तरह की खुजलियों में यह बहुत 
लाम पहुंचाती हं । इसी तरह विसपं, सिर की गंज, मुंहासे श्रौर 
चमड़ पर होनेवाले फफोलो मं भी इसके सेवन से लाभ होता हे । 
3 आधा चावल को भात्रा में इसको भस्म को अधिक समय तक 
सेवन करने से यह शरीर की वुद्धि भ्रौर पोषण क्रिया को बढ्ाती 
हे। शरीर कं तन्तु््रो पर इसका प्रभाव फास्फोरस के समाम 


्ञोषन-मौरण अंकरणं २०७ 


किन्तु उससे कुछ सौम्य होता हे ¦ अधिक दिन तकं ज्यावे मात्रा 
में सेवन करत्रे से यह यकृत की क्रियाशक्तिको कमकरतीहं भ्रौर. 
ग्लायकोजन (शारीर रचना में शक्कर उत्पन्न करनेवाला एक पदाथ } 
कं बनने की क्रियाको कम कर प्रोटीन कोनष्ट करनेवाली 
क्रिया को बढ़ातीहं। यद्यपि इससे पेशाब कं नाइटोजन की मत्रा 
मं विशेष परिवत्तंन नहीं होता तथापि पेशाब मं यूरिया, एमोनिया- 
ल्यूसिन, म्लायकोजन भ्रौर टायरोजिन की मात्रा बढ जाती ह्‌। 
यकरत्‌, गृदा, क्षय ग्रौर मांसपेशियों पर इसका हानिकारक प्रभाव 
साफ-साफ मालूम होता हं । 

मलेरिया कं लिये संखिया एक बहुत उपयोगी वस्तु हं । प्राचीन 
मलेरिया मं जवं कि पाण्डुरोग श्रौर दुबेलता पदा हो जाती हे, यह 
एक बहुमूल्य म्रौषधि का काम करती हं । इस कायं के लिये साधा- 
रणतया लौह ग्रौर कुर्न मे मिलाकर उपयोग किया जाता हं। 
फीलर्पाव मरौर अण्डकोष की वृद्धि कं लिये इसको भस्म आधा चावल 
कोमात्रामें लेते रहने से इस बीमारीमें बार-बार आनेवाला ज्वर 
दूर हो जाता हं। 

संखिया के तीव्र विष का प्रभाव 

भ्रशुद्ध संखिया खाने के १५ मिनट बाद श्रौर एक घंटे के श्रन्दर विष के 
विकार प्रकट होने लगते ह । कभी-कभी ४-६ मिनट के बाद ही इसके विष के 
लक्षण उत्पन्न होते देखं गये हं । धाव कं ऊपर भी संखिया का प्रयोग करनेसे 
विष के विकार उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना रहती हं । 

संखिया खान के पदचात्‌ शूल, तेज वमन भ्रौर पतले दस्त, प्यास ज्यादे, 
शरीर मे थकावट इत्यादि "लक्षण एक साथ भयंकर रूप मं उपस्थित होते हं । 
संखिया खाते ही शरीर मं शून्यता, मूर्छा, जी मिचलाना रौर उवकाई श्राने लगती 
हे । पक्वाशय में दाह उत्पन्न होकर पीली वमन होने लगती हं, फिर रक्त मिधित 
कफ की वमन होती है, कहीं पित्त मिधित वमन भी होती हं । हाय-पैर श्रैर जाधों 
की मांस-पेदियों मे भ्रडकन होती हे, मुंह श्रौर गले में खुदकी श्राकर गला बैठ जाता 
है। नाडी हल्की, भ्रग्यवस्थित भभौर मन्द बलती हं । पेट में दद, इवास-प्रदवास 
मेँ दी्धंता , त्वचा ठष्डी, पसीना ज्यादा भ्राना दत्यावि ले्षण पदा होकर दिल की 
धड़कन बन्व हो ज्ञाती हं भरौर रोगी मर जाताहै) 
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विष का प्रतीकारं (दर्वनाहाक ) --भ्रगर किसीने सं खिया खा लिया हो भ्रौर वहं 
विषं श्रामादाथमे हो तो पहले रोगी को मंनफल, रीठा श्रवा भौर किसी उपाय 
से बमन कराना चाहिये. क्योकि विष विकार दूर करने में वमनं से बठृकर भौर 
को; दूसरी दवा नहीं हं । 

वमनं कं पश्चात्‌ निम्नलिखित वस्तु्रों के प्रयोग से संखिया-विष की 
शान्ति हो जाती ह । 

 संखिया खानेवाले को वमन-विरेचन कराने के पर्चात्‌--लहसोड़े कं पत्त 

का स्वरस १ छ्टांक ्रौर पकी इमली का रस २।। तोला भिलाकर पिला देने से 
विष शान्त हो जाता हं । | 

विनौले की भिरी को गृन्गुने दूध के साथ पिलाने से संखिया का विष नष्ट 


हो जाता हं । 
नीम के पत्तो का रस पिलाने से भी संखिया का विष उतर जाता हे । 
यदिरोगीकोपकेबेल का गूदा खिलाया जाय, तो विष शरीरम न फल 


कर बेल के गृदा पर लिपट जाता हं । 
संखिया विषकेरोगीकोष्डाजलन पीनेको दे ग्रीरनठ्ंडा जलसं 


स्नान करावे, बराबर गमं जलकाही व्यवहार करे । 
संखिया विषखानेवालों के लिये धीका प्रयोग करना बहुत श्रच्छा हं । 
पहले रोगी को खूब धी पिलाकर वमनं कराना चाहिये । इससे सब्र॒विष घी 


के साथ निकल अ्रावेगा । 
संखिया-विष-खानेवाले को बारम्बार केलेकी जडका रस २। तोला सं 
५ तोलातककीमात्रार्मेघीके साथ देने से संखिया का विष वमनं होकर 


निकल जाता ह्‌ । --ब० चं० 
मयुर चन्द्रिका भस्म 


भस्म विधि--मयूर (मोर) कं पंख को दियासलाई या घी 
की बत्ती से जलाकर भस्मकरने। पीछे पीस-छानकर रख लं ` 
ध्यान रहं पंख का पिच्छला चद्धिकावाला भाग ही विशेष गुणयुक्त 
होता है । अतः उतने ही भ्रंश की भस्म करे। | 
: ` भात्रा भ्रौर अनुपान--२ रत्ती मधु {शहद) से दें । 
` भगण --- हिक्का (हिचकी) श्रौर वमन मे लाभदायकं है । 
¦ ` . रारो प्रकाश 
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माणिक्य (पद्मराग मणि) 


परिचय-- माणिक्य नामक रत्न दो तरह का होता ह। एकः 
पद्मराग श्रौर दूसरा नीलगन्धि। जो मणि लांल कमल के समान 
लाल वणं हो तया स्निग्ध, भारी, दीप्तिमान, गोल श्रौर विस्तृत तथा 
समानावयवमुक्त हो, उसे पद्मरागमणि कहते हं भ्रौर जो नील वणं 
का तथा मध्य मं रक्त वणेयुक्त हो, उसे नीलगन्धि माणिक्य कहते 
हं। भस्म कं लिए दोनों लिये जाते हं । --र० र० स 

क्ोधन विधि--माणिक्य के छोटे-छोटे टुकड़ों को पोटली में 
बाधकर नीब कं रस मं एक प्रहर तक (दोला यन्त्रं मं) स्वेदन करनं 
से शुद्ध हो जाता हं। 

भस्म विधि- रुद्ध माणिक्य के टुकडों को इमामदस्ते में कूट 
कपड्चछन चूणं कर सम भाग मेनसिल गंधक श्रौर हरताल लेकर 
बडहल के रस मे सब को एकत्र घोटकर गोला बना सराब-सम्पुट मं 
बन्द कर २-३ सेर कण्डों को आंचदं। एसे ८ पुट दने से उत्तम 
भस्म तेयार होती हं | --र० २० संभ 

पिष्टी-गुद्ध माणिक्य कं महीन चूं लेकर अकं गुलाब 
या चंदनादि अकं के साथ लगातार खूब खरल करे। एसा करने 
से बहुत मुलायम श्रौर उत्तम पिष्टी तयार होती हं। यह पिष्टी 
भस्म से अधिक सौम्य होती हं। 

मात्रा श्रौर अनुपान-्चौथाई रत्ती से आधा रत्ती दिनमंदो 
बार मधु, मलाई, मक्खन, मिश्री आदि के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-इसकी भस्म या पिष्टी नपुंसकता, धातु- 
क्षीणता, हदय रोग, वात-पित्त विकार, ग्रहदोष, भूत बाधा श्रौर 
क्षय रोग दूरकर शरीर की धातु्रों को पुष्ट बनाती हं तथा बल-वीयं 
ग्नौर बुद्धि वृद्धि के लिये बहुत ही लाभदायक हं । दीपन हीने के 
कारण मन्दाग्नि में सेवन करने से शीघ्र लाभ होता हं । 

उत्तम माणिक्य भस्म मेधावद्धंक, मधुर रस, रसायन गुणयुक्त, 
उत्पादक श्रंगो कं लिए बलदायक, आयुवद्धंक तथा उत्तम वात, पित्त 

श 
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भ्रौर कफ दोषहर ह । इसकं सेवन से कफ का प्रकोप शान्त होता हं । 
यह श्रंगो मं स्निग्धता उत्पन्न करती श्रौर क्षयरोग को नष्ट करती 
हं । जनन्य की शिथिलता इसके सेवन से दूर होकर उसमें 
उत्तेजना आती हं । 

मोती 


उत्तम मोती के लक्षग--जो मोती आकाशम तारों कं समन 
नमकदार, चिकना, मोटा, गोल (यदि पूरागोलनमभीहो, किन्तु 
भआबदारहोतो ले लेना चाहिये), चन्द्रमा जंसा सफंद प्रौर तौल मं 
भारी हो, वह उत्तम होता ह। भस्मया पिष्टी के लियेएेसाही 
मोती लेना चाहिये । उत्तम मोती को धान की भूसी से रगड़ने य। 
गोमूत्र में लवण मिलाकर उसमे मलने से मोती कौ चमक में कोई 
वरिवतंन नहीं आता हं । र त 

मोती की परीक्षा-विधि-एक हाँडी मं गोमूत्र सेर भर डालकर 
उसमें १ छर्टक सभर नमक पीसकर डाल दं, फिर उस हांड़ी पर 
दोलायन्तर को तरह एक लकड़ी रख मोती को पोटली को उस लकड़ी 
से इस तरह बधि कि पोटली गोमूत्र मे डूबी रहे रौर पद से ऊपर ही. 
लटकती रह । उस हांड़ी को चूल्हे पर चढ़ा ६ घण्टे को आंच देने कं 
बाद मोती को पोटली मं से निकाल धान की भूसी से मलकर देखे कि 
मोती के रंग में फकं तो नहीं आया। यदि अच्छा मोती होगा, तो 
रगज्योंकात्योंही बना रहेगा ्रौर नकलीहोगातो मोती का रंग 
मेला-सा श्रौर आवरहित हो जायगा । --चि० चं० 

नोट- जमनी, भ्रमेरिका, जापान श्रादि देशों से नकली मोती बहूत ॒श्राते 
है; जो देखने मे प्राकृतिक मोती से भी भ्रच्छे भ्रौर भ्रावदार मालूम होते ह, परन्तु 
ये भस्मों के लिये श्रच्छै नहीं होते। मोती सबसे ग्रच्छ बसरा कं होते ह । 
श्रौषधों के काम के लिये भ्रविध मोती तथा मोतियों कं बड़े-बड़े चूरेही कामम 
लेने चाहिए । 

शोधन विधि--मोती को अच्छे स्वच्छ कपड़े की पोटली मं 
बाधकेर जयन्ती (जेत) के रस मं दोला यन्तर विधान सं तीन घण्टे 
तक स्वेदन करने से मोती दुद हो जाता हे। ---र० त° 
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भस्म विधि-मिदटी कं एक सकोरा में ग्वारपाठे का गूदा रख- 
कर उस पर मोती के दाने रखे भ्रौर ऊपर से फिर ग्वारपाठे का गृदा 
रख दूसरा सकोरा रख (सराब सम्पुट बना) लधुपुट में एक दें । 
इससे मोती के दाने कोमल (हाथ से मलने पर मुर-भुरे) हो जातं 

हँ अब इसको ग्वारपाठे के स्वरसमे घोट करर पुटश्रौरदेदं, 

तो अच्छी भस्म बन जती हं। 

इसरी विधि--गुद्ध को हई मोतिथों को एक उत्तम खरल मं 
डालकर गोदुग्ध के साथ अच्छी तरह घोटकर सुखा लं। अब इस 
चूणं को एक सम्पुट में बन्द करकं लघुपुट मे फक दं। इस तरह 
तीन लघुपुट देने सें मोती की चन्द्रमा कं समान स्वच्छ भस्महो 
जाती हं | ----र ० त° 

पिष्टी--अच्छा पानीदार बसराई मोती (छोटे अनविध दाने) 
लाकर उसको गरम पानी से धो, सुखा, खूब साफ किये हुए लोहं के 
इमामदस्ते में कूटकर सूक्ष्म कपड्छान चूण कर लं। फिर अच्छं 
(न धिसने वाले) पत्थर कं खरल मे डाल १ दिन नीब के रसम मर्दन 
करं । नीब्‌ का रस सूख जाने पर उत्तम गुलाब कं अकं मे या चन्द- 
नादि अकं मे मदन करं। आंख में डालने के भ्रंजन जसी सूक्ष्म पिष्टीहो 
जाय, तब छाया मं सुखा कपडछन करकं रीरी मे रख लं । -सि० यो° सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती मधु, मक्वन, मलाई, 
च्यवनप्राश, गुलकन्द, ओंवले के मुरन्बे आदि के साथ दे। 

रोगानुसार अनुपान 

हदय की घड़कन में-- मोती की पिष्टी १ रत्ती, स्वणं वकं चौथा 
रत्ती, शहद (मधु) मं मिलाकर चाटने से हृदय की धड़कन मिट 
जाती हुं । 

कस्पवायु में--मोती पिष्टी १ रत्ती, विषमुष्टिकावलेह १ तोला 
मेँ भिला कर देने से कम्पवायु मिट जाती हं। . 

नेत्रो की ज्योति बुद्धि के लिये-- मोती पिष्टी २ रत्ती त्रिफलादि 
धुत के साथ मिश्री मिला सेवन करने तथा इसी का भ्रंजन करने से 
नेत्र की ज्योति बढ़ती हं। 
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कामोहीपन के लिये--१ रत्ती मोती पिष्टी को २ मादो 
सितोपलादि चणं मे मिलाकर ची क साथ सेवने करे, हो सकं तो ्चादी 
का वकं भी चौथा रत्ती मिला दें । इससे काम रक्ति बढती हे । 

पित्त विकार में--मोती भस्म आधा रत्ती, गिलोय (गुचं ) सत्व 
४ रत्ती मं मधु या मक्वन मिला मिश्री कं साथ सेवन करने“ 
से पित्तविकार नष्ट होता हं । 

ज्यादे बीर्यपात के कारण हआ ज्वर मे--अधिक वीर्य॑पात के 
कारण यदि ज्वर हु हो श्रौर उसमं अधिक खुदकी हो, बार-बार 
गदा आता हो, कमजोरी भी बहुत हो तो एेसी स्थिति मं मोती भस्म 
१ रत्ती, चांदी वकं चौथा रत्ती, गिलोय सत्त्व २ रत्ती, वंशलोचन, 
छोटी इलायची १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती-इन सबको एकत्र केर 
राहद या शबंत अनार मं मिलाकर चाटने से १५ मिनटमेंही पूणं 
लाभ करता ह्‌ं। --चि० चं 

गुण श्रौर उपयोग-मोती की अग्निपूटी भस्म में उत्तम जाति 
का केल्दियम रहता हं । अतः मनुष्य के शरीर में कंल्दियम' की 
कमी से होनेवाले जितने रोग होते हं, उन सब मं मोती की अग्नि- 
पुटी भस्म का व्यवहार करने से अच्छा लाभ होता ह्‌। 

इसकी भस्म मधुर श्रौर शीतल होती हं तथा राजयक्ष्मा, नेत्र 
रोग, वीयं की कमजोरी भ्रौर दुबंलता आदि रोगो को नाहा करती 
हं । खासी, श्वास, कफ, क्षय श्रौर मन्दाग्नि को दुर करकं यह मनुष्य 
को हृष्टपुष्ट बनाती हं । 

अग्निपुटी मोती भस्म की अपेक्षा मोती पिष्टी अधिक गुण- 
दायक ह । अगिनि संयोग न होने के कारण मोती पिष्टी भस्म से अधिक 
सौम्य होती हं। अग्निपुटी भस्म की अपेक्षा इसका प्रयोग भी 
विशेष होता तथा लाभप्रद भी हं । यह्‌ पिष्टी जी्णंज्वर, रक्तपित्त, 
दिमाग की कमजोरी, शिरददं, पित्त की वृद्धि, दाह, प्रमेह प्रौर मूत्र 
कच्छ आदि को दूर करती हं । 

, इसके सेवन से पित्त की तीव्रता श्रौर अम्लता कम हो जाती हैः 

तथां नेत्रं की ज्योति बढती हं । रीतवीर्यं होने कं कारण यहं मूत्र 
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मागं एवं सर्वांग के दाह भ्रौर पित्त वृद्धि को रोकती हं । अनिद्रा 
रोगरमं मोती, पिष्टी से यथेष्ट लाभ होता हं । 

अत्यन्त क्रोध, जागरण, ज्यादा पठने, विदोष धूप में घूमने, पैत्तिकं 
पदार्थो का वि्ेष सेवन आदि करने से मस्तिष्क की रिराभ्रों मं 
आधात पहुंचता हे, जिससे शिर घूमने लगता हं । विचारशक्ति 
कम हो जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, किसी की बात अच्छी 
न लगना, बोलने मं कठोरता आ जाना, निद्रा का अभाव या कम होना, 
दिमाग में गर्मी बढ़ जाना आदि लक्षण होने पर मुक्तापिष्टी का 
उपयोग बहुत अच्छा लाम करता ह। क्योकि यह पिष्टी गुलाब 
जल में घुटने कं कारण विशेष सौम्य होती हं श्रौर यह पित्तशामक 
भी हं तथा उपरोक्त सभी उपद्रव पित्त क बढजानेसे ही होते हं । 
अतएव इसका प्रयोग बहुत लाभकारक हं । 

किन्हीं भी कारणों से जब मन में शोभ पेदा हो, या तेज शाराव, 
गाँजा, भांग, धतूरा आदि तीक्ष्ण, उष्ण श्रौर विकासी पदार्थो के 
अति सेवन से मस्तिष्क की विकृति होकर माथा खराब (पत्तिक 
उन्माद ) हो जाय, तो एेसी स्थिति मेँ मुक्तापिष्टी का उपयोग बहुत 
अच्छा गुण करती ह । परन्तु इसमें केवल मुक्तापिष्टी न देकर 
स्वणं माक्षिक भस्म भ्रौर प्रवाल पिष्टी मिलाकर देने से रीघ् लाभ 
होता हं । 

इस के अतिरिक्त भृतोन्माद में--अर्थात्‌ जिसमं रोगी जल्दी 
गुस्से मेँ आ जाता हो, सबसे लड़ता ही (उलक्षता ही ) रहता हो, एसे 
उन्माद रोग में भी यह लाम करतीदहं। क्योकि मोती पिष्टी का 
सबसे ज्यादा प्रभाव दिमाग श्रौर हृदय पर होता है । अतः इसका 
प्रयोग करना उत्तम हं। 

मोती हीतवीयं हे । अतः गर्मी कं मौसम में धूपजन्य प्रदाह को 
शान्त करने के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये । कुचं आदमी 
ठेसी प्रङृति के होते ह कि वे साधारण धूप भी नहीं सह सकते । 
उनकी बाहरी त्वचा धूप की गर्मी सहन करने मं बिलकुल असमर्थं 
होती ह जिससे गर्मी के दिनों मे वे लोग बड़ परेशान (व्याकुल). हो 
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जाते ह । इसका कारेण यह्‌ हौ किं उनकी संज्ञावाहिनी शिरां 
इतने कोमल (मृदु) हो जाती हे कि वह बाहरी गर्मी को सहन करने 
मँ एकदम असमथ रहती हँ । एसी हालत मं मुक्तापिष्टी का उप- 
योग करना अच्छा हं। इसके सेवन से गर्मीजन्य' प्रदाह तो शान्त 
हो ही जाती है, साथ ही संज्ञावाहिनी शिराग्रों में भी सहन राति 
उत्पन्न हो जाती हं । 

गर्मी के दिनों में कड़ी धूप से, अग्नि कं पास ज्यादा काम करने, 
रात मं विशेष जागरण इत्यादि कारणो से नाक, मह तथा गृदामा्गं 
से रक्तं गिरने लगता ह । साथ ही हाथ, पांव, कपार, नेत्र अथवा 
सर्वाङ्क मे दाह होने लगती हं, जिससे दिमाग खाली हो जाता एवं 
बेचंनी ज्यादं बढ़ जाती ह । रोगी को कहीं भी शान्ति नहीं मिलती 
हं । एसी हालत मे मुक्तापिष्टी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता 
हं । कारण, यह्‌ रक्तरोधक हं । रक्तवाहिनी शिरापर भी इसका 
असर होता हं! अतः पित्त को शमन करते हुए रक्तः की विकृति 
को शान्त कर उसमें गाढ़ापन पदा कर देती हं जिससे रक्त का स्राव 
रुक जाता हं। 

 सूजाक या उपदंश होने के बाद या पत्तिक पदार्थों के अधिक 

सेवन से या अन्य करई कारणों से पित्त के बढ़ने या पेशाब में उष्णता 
(तीक्ष्णता) बढ़ कर मूव्रमागं मं जलन होने सें रोगी व्याकुल हो 
जाता ह । एसी परिस्थिति में मुक्तापिष्टी देने सें शीघ्र लाभ होता 
ह। क्योकि यह शीतवीयं होने की वजह सें मूत्रल भी हं । इसका 
प्रभाव मूत्राय या मूत्र-नलियों पर होता हं। 

अन्तर्दाहि--ज्यादा रक्त (खून) गिरने सें या अन्य कारणों 
सेहो तो इसमें पिष्टी का उपयोग करना अच्छाहं। किन्तु स्त्रियों 
को अपत्य पथ (योनिमागे ) द्वारा रक्तखाव मे या प्रसव कं बाद उत्पन्न 
हृए रक्तस्राव में मुक्तापिष्टी की अपेक्षा वंग भस्म विशेष लामकर 
है । हाँ, श्वासरोग।मं यदि दाह (अन्तर्दाहि) हो, तो मुक्तापिष्टी 
ही देना अच्छा हे। | 
` “बार-बार आंख आने (उठने), उनमें सूर्खी (लाली) बनी 
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रहने, ओखों में से गमं-गमं आसु निकलने आदि में मुक्तापिष्टी को 
उपयोग दीध्र लाभ करता हं। 

पित्तज या कफ पित्तज कास मे यदि दाह हो तो पिष्टी कां उप- 
योग करना अच्छा हं । 

क्षय (राजयक्ष्मा ) मे--जब दाह, प्यास ज्यादे, बुखार, बेचंनी 
आदि लक्षण हों तो मुक्तापिष्टी का प्रयोग किथा जाता हं। क्ष्य 
के आरम्भ से अन्त तक जसे प्रवालपिष्टी का उपयोग करने से लाभ 
होता हं, वंसे ही पित्तजन्य क्षय मे आरम्भ से आखिर तकं मृक्तापिष्टी 
का उपयोग गुणप्रद हं । 

पत्तिक इवाम मे-जिसमे घबराहट हो, पेट मे दाह, सर्वाद्ग मं 
दाह, हाथ-पव मे जलन, मुंह सूना, प्यास ज्यादे, वमन, रदीतल 
हवा से कुच आराम मिले, एेसे समय मे मुक्तापिष्टी देना अच्छा हुं । 
क्योकि ये सब उपद्रव पित्त कं प्रकूपित होने मे होते ह रौर 
मुक्तापिष्टी पित्तगामक हुं । 

पित्तज अम्लपित्त मे--जब कण्ठ मे जलन हो, लाल भिर्चं लगने 
से जंसी जलन होती हं वसी जलन हो, गर्मी के साथ खटी डकारं 
हों तथा खटी वमन हो, तो मुक्तापिष्टी मे अभ्रक भस्म का मिश्रण 
करकं दने से तुरत "लाभ होता ह--क्योकि अम्लपित्त कं लिये अभ्रक 
भस्म बहुत मुफीद चीज हं। यह मन्दागिनि दूरकर कच्चे अन्न को 
पचाने का काम करती हं श्रौर मोतीपिष्टी पित्त के विकार को शान्त 
कर पित्त को अपनी दला मे लातीहं। अत इन दोनो के मिश्रण 
देने से अम्लपित्त मे बहुत लाभ होना हं । 

पत्तिक अतिसार मे जब पीले ग्रौर बहुत बडी तादाद म पतले 
दाह्‌ युक्त जल जेसे दस्त. हों, गृदा श्रौर पेट मे दाह्‌ हो, तो मुक्तापिष्टी 
के प्रयोग से दाह दूर होकर पित्त की शान्तिहो जाती हं रौर अतिसार 
भी बन्द हो जाता हं । 

वसे ही रक्तारं मे दाह, जलन, रक्तस्लाव जलन के साथ होना, 
खून गमं-गमं गिरना श्रौर खून गिरने कं बाद दाह होना, एेसी दशा मं 
मुक्तापिष्टी का उपयोग करने से पित्त शान्त होकर दाह कमर हो 
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जाती भ्रौर पित्त की शान्ति के साथ-साथ रक्त का भी अवरोधहो 
जाता ह। जिससे रक्त का गिरना भी बन्द दहो जाता हं। 
मूत्राघात अथवा मूत्रकृच्छ कं साथ पेशाब कं रास्ते सं यदि खून 
गिरता हो, साथ मं जलन तथा मूत्र थोड़ा-थोडा आता हो भ्रौर पेशाब 
करने मे तकलीफ मालूम पडती हो, तो मुक्तापिष्टी कं उपयोग सें 
पित्त शान्त होकर दाहादि उपद्रव नष्ट हो जते श्रौर रक्त का आना 
भी बन्दहो जाता हुं । यह मूल होने से पेशाबभी साफ लातीहं। 
रक्त पित्त रोग कं कारण या रक्त प्रदर अथवा अत्यातंव कं 
कारण योनि मागं द्वारा जलन के साथ श्रौर अधिक परिमाण मं रक्त 
निकलता हो, साथ ही खुजली भी हो, इसमं रोगिणी कभी-कभी 
इतना व्याकूल हो जाती ह, कि जमीन पर लोटने लगती हं । एसे 
समय मं गुलकन्द अथवा धारोष्ण गोदुग्ध के साथ मुक्तापिष्टी देने 
सं बड़ा लाभहोताहे। साथ ही खुजली श्रौर दाह शान्तिके लिये 
योनि मेसौवबारकाधोयाहुजाघी का फाया भी रखवा देने से बहुत 
दीघ लाभ होता हं। 
कभी पित्त प्रकृतिवाली स्त्री की योनि में दाह, विषय भोग के 
समय ददं ्रौर जलन, यह्‌ जलन इतनी तेज होती हं, कि पुरुष एसी 
स्त्री कं साथ सम्भोग भी नहीं कर सकता। टसं अवस्थामें भी 
मुक्ता पिष्टी कं सेवन से बहुत फायदा होता हं । 
अनुलोमक्षय--इसमें रस धातु के क्षय से रोग शुरू होता हं 
भ्रौर उत्तरोत्तर सव धावु क्षयहो जतेहं। शरीर दुब म्रौर कम- 
जोर हो जाता, अतिसार हो जाता, मुंह में छाले पड जाते, सम्पूणं 
शरीर मं दाह, पेट मं जलन इत्यादि लक्षण उपस्थित हो जाते हं । 
पर मुक्ता पिष्टी क सेवन से ये सब लक्षण दूरहोकर दाह कमहो 
जाती तथा रस रक्तादि धातु भी पृष्ट हो जाते हं। -धात्व॑ंक 
नेत्र रोग मं मोती पिष्टी १ रत्ती, मक्खन मिश्री या त्रिफलादि 
धृतं १ तोला के साथ सेवनं करना अत्यन्त लाभदायक हं । अनु- 
लोमक्षय मं रसादि धतुश्रों का क्षय प्रायः दूषित जल कं कारण होती 
हौ ।: इसमे बार-बार दस्त होते, मुंह मं छाले पड़ जाते हं, भौर 
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सर्वाङ्गं मं दाह उत्यन्न हो जाता है । एसी अवस्था मं मुक्ता पिष्टी 
२ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती मधुसे देना चाहिये। क्षयं रोग 
मे-मोती पिष्टी १ रत्ती, सितोपलादि चूणं १ मादे कं साथ 
च्यवनप्रार मे मिला कर देने से विशेष लाभ होता हं। दाह, 
वेचेनी, तीव्र ज्वर, प्यास आदि पित्त प्रधान लक्षणों, तो मोती 
पिष्टी १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती धृत कं साथ देने सं विरोष 
एवं निर्चित रूप से फायदा करती हं । 

उरःक्षत में मोती पिष्टी २ रत्ती, च्यवनप्राशावलेह १ तोला 
मे मिला कर सेवन करने से विशेष लाभ होता हं । हदय की निबंलता 
मे-- मुक्ता पिष्टी १ रत्ती, अकीक पिष्टी १ रत्ती, ओंवले के 
मुरब्बा के साथ दना अच्छाहं। उपर से अर्जुनारिष्ट १ तोला या 
अर्जुन धृत १ तोला मं पाव भर दूष मिला कर पीना चाहिय । 

पित्त प्रधान कास ्रौर श्वास रोग मे मोती पिष्टी १ रत्ती, 
च्यवनप्रार १ तोला, सितोपलादि चूं १ मशे में मिलाकर सेवन 
करने से रोग शीध शान्तं हो जाता ह । 

जीण ज्वर में रोगी अत्यन्तं दुबल तथा शक्ति हीन हो जाता 
हं। एसी दशा में मुक्ता पिष्टी १ रत्ती, स्वणं बसन्त मालती १ 
रत्ती, गिलोय सत्त्व २ रत्ती सबको एकत्र मिला मधु के साथ दं । 

तेज शराब, भांग, गांजा आदि कं अधिक सेवन करने से पित्त 
दूषितं होकर उन्माद रोगहो जाता हं। इसमें स्वणं माक्षिक भस्म 
आधा रत्ती, प्रवाल पिष्टी प्राधी रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ रत्तीमं मिला 
कष्माण्डावलेह या ब्राह्मी धृत १ तोला मं मिला कर देने सं अच्छी 
लाम होता हं । | 

गर्मी के मौसम मं उष्ण आहार-विहार कं कारण नाक, मुह्‌, 

गृदा, एवं मूत्र आदि मार्गो से रक्त निकलने लगता ह, तथा कोमल 
प्रकृति वाले मनुष्य को गर्मी के कारण बेचैनी आदि लक्षण उत्पन्न 
हो जाते हं । एसी अवस्था में मोती पिष्टी १ रत्ती, गुलकन्द २ 
तोला मं या अले कं मुरव्बा में मिलाकर देने से लाम होती हं । 


दिमाग की कमजोरी में १ रत्ती मुक्ता पिष्टी, स्वणवकं चौथा . 
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रत्ती, मकरध्वज श्रोधी रत्ती मलाई के साथ सेवनं करने से आर्चर्य- 
जनक लाभ होता हे। 

पत्तिक शिर ददं में मोती पिष्टी १ रत्ती, बादाम का हलुआ १ 
छर्टाकं मं मिलाकर सेवन करने से शीघ फायदा होता हं । ४५ 
दिन तकं लगातार इसके सेवन करने से स्थायी लाभ होता हं। 

पित्त को अम्लता ्रौर तीक्ष्णता को अधिक वृद्धि होनें पर मोती 
पिष्टी १ रत्ती, शवतत अनार के साथ देना हितकर हं । 

पित्तज प्रमेह में दाह श्रौर उष्णता बढ़ जाने पर मोती पिष्टी 
१ रत्ती, प्रवाल पिष्टी भ्राधी रत्ती श्रौर गिलोय सत्व २ रत्तीमं मिला 
राहद (मधु) कं साथ सेवन करने से विरोष लाभ होता ह्‌ । 

मूत्र कच्छ, मूत्राघात, मूत्र के साथ रक्त जाता हो या पेशाब के 
रास्ते खाली रक्त जाता हो, तो मोती पिष्टी १ रत्ती, कुकरौधे का 
रस १ तोला, मधु मिला कर देने से तुरत गृण करती हं । 

अनिद्रा म--मोती पिष्टी १ रत्ती, स्वणं माक्षिक भस्म आधी 
रत्ती मे मिलाकर मक्खन के साथ सेवनं करं । 

गभोपिद्रव या गभं की पुष्टि कं लिये--मोती पिष्टी १ रत्ती, 
प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, सितोपलादि चूणं रं मारो में मिला कर गुलकन्द 
२ तोला या अवले कं मुरव्वा १ तोला कं साथ देने से गभं पुष्ट 
हो जाता हं। 


मोक्तिक शुक्ति ( मोतो सीप) 


परिचय--समुद्र कं अन्दर दो प्रकार की सीप होती हं, एक 
वह सीप जो मोती पैदा करती हं ओरौर दूसरी वह जिसमें मोती 
पैदा नहीं होते। इसमें प्रथम प्रकार की सीप को मोती सीप तथा 
दूसरी को जल सीप कहते हं । मोती की सीप बहुत बड़ी श्रौर दल- 
दार श्रौर अन्दर में मोती के ही समान चमकवाली होती हं । इसी 
सीप की भस्म बनायौ जाती ह्‌ं। 

 होधन विधि--अच्छी, बड़ी, छेद रहितः, वजनदार मोती को 
सीप लाकर उसको भिट्री के घडे में डाल ऊपर से जल प्रौर थोडा 
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नीबू का रस गेरकर मन्दाग्नि (मंद आच) पर एक घण्टा पका 
ले, पीछे जल से निकाल कर धो करके सुखाकर रख लें ।--सि° यो० सं° 

भस्म विधि--इसकी भस्म कौड़ी भस्म की तरह बनवें। 
(देखे पृष्ट १२३) । 

पिष्टी-गुद्ध मुक्ताशुक्ति को लेकर अच्छे साफ किये हुये लोह 
के इमामदस्ते मं कूट कपडछन चूणं कर लं, पीचछे अच्छे पत्थर की 
खरल में चन्दनादि अकं अथवा गुलाबजल के साथ तबतक सरल 
करे, जब तक खूब महीन न हो जाय, फिर चाया मं सुखाकर 
कपडछन कर शीश मं भर लें। --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती, हद, ताजा मक्न या 
दूध कं साथ दं। 

गुण श्रौर उफ्योग--मोती सीप चूने का सेन्द्रिय कल्प हे । गुण 
धमं मे यह्‌ मोती की अपेक्षा गुणों मं कुच कम हं । अग्निपुटी भस्म 
की अपेक्षा पिष्टी विशेष लाभदायक होती हं । क्षय, इवास, खसिी, 
जीणे ज्वर, नेत्रदाह, हृद्रोग, पित्तज दाह, पित्तप्रधान अरुचि, पित्तज 
परिणाम शूल, यकृत्‌, वमन, पित्तातिसार अम्लपित्त, रक्त श्रौर इवेत 
प्रदर आदि रोगों में अत्यन्त लाभप्रद हं। पित्त मिधित कफदोष, 
रस, रक्त, मांस श्रौर अस्थियों के दोष तथा आमाशय, यकृत्‌, प्लीहा, 
ग्रहणी आदि स्थानों पर इसका विशेष असर होता हं । 

वास्तव मे यदि देखा जाय तो शुक्ति, शंख, कपदं, ये सब एक 
ही सेन्द्रिय चूने के प्रकार हं । परन्तु शुक्ति भस्म शंख भस्म की 
अपेक्षा कम तीव्र हं । इन तीनों भस्मों के गुण-धमं भी पुथक्‌-पुथक्‌ हे, 
शंख श्रौर कपर्दक (कौड़ी) भस्म मं साधम्यं हं, तथा मुक्ता श्रौर 
मुक्तादुक्ति भस्म में विदेष साधम्यं हं । यदि मुक्तादुक्ति भस्म, 
मोती भस्म की तरह बनायी जाय, तो मुक्ताशरुक्ति भस्म भी विेष 
गुणकारी हो सकती हे, परन्तु एेसा न होकर मुक्तारुक्ति भस्म खुला 
गजपुट द्वारा बनायी जाती हं, इसीसे उसमें तीव्रता आ जाती ह । 


किन्तु उतनी तीन्रता नहीं आती, जितनी कपदं या शंख भस्म मं रहती 
है । अतएव. शुक्ति भस्म छोट बच्चे, कोमल प्रकृतिवाली स्वी श्रौर 
पुरुषो को भी दी जाती हं । "` 
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। 

शुक्ति भस्म से मुंह का जायका अच्छा बन जातो हे, जिससे 
अम्लपित्त, पित्तजशूल, अन्नद्रवशूल, परिणामश्ूल आदि रोग नष्ट 
हो जाते हं। 

अम्लपित्त रोग मं शुक्ति भस्म २ रत्ती, स्वणं माक्षिक भस्म १ 
रत्ती कं साथ देने से पित्त की शान्ति होकर सब उपद्रव कम हो जाते 
हं । विदग्धाजीणं में जब खटी उकारे दाह के साथ आती हों, गले 
मेँ हरदम जलन रहती हो तो शंख भस्म की अपेक्षा मुक्ता शुक्ति भस्म 
देना अच्छा हु। कोमल प्रकृतिवाले को रसाजीणं हो गयाहो तो 
गख भस्म की अपेक्षा शुज्ति भस्मही देना ठीक ह, क्योकि इसमं 
तीव्रता कम होती हं । अतः कोमल प्रकृतिवाले इसे अच्छी तरह सहन 
करलेतेह्‌ं श्रौर इस भस्म के सेवन से अग्नि (जठराज्च्रि) प्रदीप्त हो 
कच्चा अन्न को पचा देती ह, जिससे पुनः अजीर्णादि विकार नहीं 
होते । । 

पित्तातिसार में जब दस्त बहुत लगते हों, हरे, पीले, काले, लाल 
रंग के दस्त आते हों, साथ ही प्यास भी लगती हो, देह में जलन हो 
चक्कर आवे, कभी-कभी गड (बेहोरी) भी हो जाय इत्यादि लक्षण 
उत्पन्न होने पर शुक्ति भस्म दाडिमावलेह या शबेत अनार के अथवा 
मक्वन के साथ दें, इसी तरह पित्तजन्य वमन में जब अत्यन्त गमं व 
कड़वी वमन हो, हरे, पीले रंग के पित्त वमन मं गिरे, गले में धूए- 
सी जलन हो, पेट में दाह हो, नेत्र के सामने अन्धेरा छाकर मूच्छ 
आ जाय इत्यादि लक्षण होने पर शुक्ति भस्म का उपयोग करने सं 
दूषित पित्त शमन होकर छदि (वमन) बन्द हो जाती हं । 

पित्तजन्य गुल्म में--जब ज्वर ग्रौर प्यास ज्यादे हो, आंख श्रौर 
मुंह लाल हो गये हों, अन्न पचते समय ददं हो, गुल्म मं इतना ददं हो 
कि रोगी किसी को छने तक भी न दे, एेसी स्थिति में शुक्ति मस्म देने से 
पित्त विकार शान्त हो जाता भ्रौर साथ ही अपनी तीव्रता गुण के 
कारण यह्‌ गुल्म को भी गला देती हं । पित्तज गुल्म, अष्ठीलाया 
विद्रधि के समान मांसपिण्ड की वृद्धि होकर कठोर नहीं बनता, अतः 
हसे गलते देर नहीं लगती हे । 
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रक्तगल्म म भी शौक्तिक भस्म का उपयोग किया जाता है, 
वदातं किं साथ मे पित्त दोष की आधिक्यता हो, पित्तज अर्थात्‌ पित्त 
से होने वाले शिर ददं में रौक्तिक भस्म मधु या बादाम के हलुभआ के 
साथ दें, मूत्रकृच्छ, दाति या प्रर किसी भी राहसे खून गिरनेकी 
आदत पड़ गयी हो तो वय लोग शंख या कपदं भस्म का प्रयोग करना ` 
अच्छा समन्ते हं, किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ ह कि यदि इसमे शुक्ति- 
भस्म दिया जाय तो अच्छा लाभ दिखलाती हे । = 

कोष्ठगत वायु भी रशौक्तिक भस्म के सेवन से शान्त हो जाता 
हे, यह वायु विशेष बढ़ जाने पर इवास, कलेजे मे वात के योग से 
गुब्बारा (भारीपन) मालूम होना, पेट मं ददं होना, यकृत में जलन 
मालूम होना, हाथ-पैर में क्ञनाहट या चीरी चलनं के समान मालूम 
होना, रक्तवाहिनी शिरा शिथिल हो जाना, जिससे रक्त का प्रवाह 
अच्छी तरह न होने से हाथ-्पाव मं शीतलता आ जाना इत्यादि लक्षण 
उत्पन्न होने पर दुक्त भस्म देने से कोष्ठगत वायु रमन होकर इससे 
होने वाले जितने उपद्रव होते हं सब शान्त हो जाते हं । 

पित्त को विकृति से उत्पन्न होनेवाली अरुचि मं जब मह का स्वाद 
फीकाहो गया हो, मुंह से दुगंन्ध आती हो, खटा, मीठा, चरपरा या 
कड्वार्मृंह हो गया हो, तो शुक्ति भस्म॒ देनेसे बहुत लाभ 
होता ह । --धात्वंक 

क्षय की प्रत्येक अवस्था मं मोती सीप भस्म २ रत्ती, प्रवाल 
पिष्टी १ रत्ती, गिलोय सत्व ३ रत्ती, च्यवनप्राद या ओंवले कं मुरब्बा 
के साथ सितोपलादि चूणं २ मादो मे मिलाकर दिन भर मं तीन बार 
देना। खौसी ्रौर इवास ज्यादे बढी हई हो तो रुक्ति भस्म २ 
रत्ती, वासावलेह १ तोला में मिलाकर देने से तुरत लाभ होता हं । 

जीणं ज्वर मे--वसन्तमालती १ रत्ती, शुक्ति भस्म २ रत्ती, 
गुचंसत्व २ रत्ती, मधु के साथ देना बहुत हितकर हं । 

नेत्र रोग मं--त्रिफलाघृत १ तोला के साथ शुक्ति भस्म २.रत्तीः 
भिलाकरं दे, हृदय रोग मे शुक्ति मस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, 
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अर्जुन धृत में मिलाकर दें, ऊपर से गोदुग्ध या अजुनारिष्ट १ तोला 
बराबर जल भिलाकर देने से बहुत शीघ लाभ होत। ह । 

पित्त विकार मं आंवले का मुरब्बा, मक्खन, मलाई, गुलकन्द 
आढि केः साथ मुक्ताशुक््ति का उपयोग करना अच्छा ह । अरुचि 

वमन म मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती, नीबू रसमेंया मिश्री की 
चाशनी मं या कमला नीब्‌ के रस कं साथ देना चाहिये । 

परिणाम बूल मे--हिग्वष्टक चूणं ३ मारे, दाख भस्म २ रत्ती, 
मुक्तद्लितिः पिष्ट ‰ रत्ती एकत्र मिलाकर गमं जल से देँ । यकृत 
रूल च नंकार्यखंलहं ४ रत्ती, मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती मधु के 
साथ द। ` ` 

पित्तातिसार मं--राबेत अनार य। बेल कं मुरन्बा कं साथ मुक्ता- 
शुक्ति १ रत्ती की मात्रा मं दं। अम्लपित्त रोग मं मुक्ता शुक्ति 
पिष्टी १ रत्ती, कौड़ी भस्म १ रत्ती, मिश्री १ मारोमेंमिलामधुके 
साथ दे । रक्तप्रदर मं मुक्ता क्ति पिष्टी १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी 
१ रत्ती मधु मं मिलाकर अशोकारिष्ट के साथ दं, इवेत प्रदर मे मुक्ता 
शुक्ति पिष्टी १ रत्ती, शुंग भस्म २ रत्ती, चावल के धोवन के साथ 
मिश्री २ मासे मं मिलाकर दें। 


¢ ¢ 
राजावते (खाजवदं) 
परिच्य--जो राजावतं (लाजवदं) स्वच्छ, चमकीला रौर 
मलरहित, स्निग्ध (चिकना) श्रौर नीलवर्णं, भारी तथाद्ुमयूर के 
कण्ठ कं सदुश प्रकाशवाला हो, उसे उत्तम राजावत्तं समजक्लना चाहिये । 
होधन विधि-नीव्‌ के रस मं यवक्षार श्रौर गोमुत्र मिलाकर 
दोलायन्त्र द्वारा दो या तीन बार एक-एक पहर तक स्वेदन करने से 
राजावत्तं शद्ध हो जाता हं । -र० र० स० 
वूसरी विधि--राजावत्तं को शिरीष पुष्प कं रस प्रौर अदरक 
रस दोनों को एकत्र भिलाकर दोलायन्व विधि से स्वेदन करने से 
शुद्ध-.हो जाता हं। --र० र० स॒° 
भत्म विधि--गुद्ध राजावतं लेकर इमामदस्ते मं महीन चूर्णं 
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जना समान भाग गन्धक आरौर नीबू के रस कं साथ खरलमें चोटकर 
खछोटी-दछटी ` टिकिया बना धूप मं सुखा, सराब-सम्पुट में बन्दकर 
गजपुट में फूंक दं। इस तरह ७ पुट दने से उत्तम्‌ प्नौर मुलायम 


भस्म तेयार होती हं । = रच 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ रत्ती, दिन भर मं .२.बार्‌-- मि 
मलाई, मधु या घृत से दें! + "म 


गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से पित्त प्रकोप शान्त होता हं 
रौर शरीर मं मांसादि धातुग्रों की वृद्धि होने से शरीर मोटा हो जाता 
है । यह पाण्डुरोग तथा प्रमेह प्रौर क्षय रोग कौ नष्ट करता ह । 
इसकं सेवन से पुरातन मदात्यय रोगजन्य उपद्रव ` शकन्त~हो-जाते 
श्रौर वमन तथा हिक्का रोग नष्ट होते हं । 

राजावतं (लाजवदं) की भस्म मं सम भाग रजत (चांदी) 
भस्म श्रौर स्वणं मक्षिक भस्म मिला, गोघृत, शाहद ्रौर भिश्री के 
अनुपान सें मदात्यय रोग मंदं। इसी तरह राजावतं भस्म मे रस- 
सिन्दूर श्रौर त्र भस्म, मुलेठी चूण मिलाकर रखें । इसमे से 
उचित मात्रा लेकर शहद अ्रौर गो-घृत के साथ सेवन करने सेभी 
मदात्यय रोग नष्ट हो जाता हं। राजावतं भस्म मे समानभाग 
अभ्रक भस्म श्रौर कान्त लौह मिलाकर कुचं दिन तक सेवन करने सं 
प्रमेह रोग नष्ट होता हं। 


रोप्य (चांदी) 


चांदी एक सुप्रसिद्ध धातु हं। हिन्दुस्तान में बहुत प्राचीर्ज 
काल से यह श्रौषध प्रयोग कं काम मं आती हं। इसकी गणना 
खनिज द्रव्यो मंकी जाती हं। इसकी खानें---अमेरिका, सीलोन 
श्रौर चायना में हं। बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियों कीरेतमेंभी 
चाँदी के छोटे-छोटे कणं पाये जाते हं । हिन्दुस्तान के अन्दर भी 
कर्‌ बड़ी-बड़ी नदियों की रेत में इसके छोटे-छोटे कण पाये जाते ह । 

भस्म करने योग्य चाबी--जो तौल मे भारी, चिकना, कोमल 
ग्रौर आग में तपाने तथा तोड़ने मं सफेद, धनं की चोट को सहन करने- 
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वाली, सुन्दर वणे श्रौर चन्द्रमा के समान निमेल, इन गुणों से युक्तं 
हो एसी चांदी भस्म कं लिये अच्छी होती हं ॥ -र० र० स० 
क्रोधन विधि--्चादी के (कंटककघी) पत्रों को आग मं तपा- 
तपाकर तंल, गो-मूत्र, महा, काजी श्रौर कुलथी के क्वाथ मं ३-२ 
बार बुक्षाने से शुद्ध हो जाती हं। 
`.“ भस्म विधि-- चांदी के पत्र से दूनी हरताल को सत्यानासी के 
क्वाथ मं महीन पीस, शुद्ध चांदी के पत्रों पर लेपकर सुखा, सम्पुट 
मे रख, कपड़-मिट्री कर १ सेर कण्डं कौ आंच का पुटदं। दूसरे 
पुट मेँ आधी श्रौर तीसरे पुट मं चौथाई हरताल लेवं, इस प्रकार १० 
पुट दें । ` क्रमशः आंच थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते जाये, पीचे गुलाब के फूलों 
के स्वरस मे पीस, टिकिया बना, सुखा, सराबसम्पुट मे रख ५ सेर. 
कण्डों की अचि दं। एसे तीन पुट देने से उत्तम भस्म बनती 
हे रौर इसी भस्म को रस-रसायन कं काम में लावे । --क्सि० यो० संर 
नोट--रौप्य भस्म एक बार में ५ से २० तोले तक नार्वे । इससे ज्यादे 
एक बार में मस्म करने से प्रच्छी भस्म नहीं बनती हँ । 
बरूसरी विधि--र्चादी क शुद्ध कंटकवेधी पत्र को कची सें खूब 
महीन काट लं । इसमें दूना हिगुल (सिगरफ) मिला नीबू के रसमं 
चोट गोला बना कपरौटी की हुई मिट की हांड़ी मं रखे, उस हाड़ी के 
मुख पर दूसरी हाड़ी प्रधी रखकर सन्धि बन्द करकं सुखा लं। 
इस उद्धवंपातन यन्त्र को च पर रखें, आंच थोड़ी-थोड़ी देते रह, 
ऊपरवाली हाँडी की पेद पर कपड़ा भिगो-भिगोकर रखते जायें जिससे 
हांड़ी की पेद ठंडी बनी रहे । इस तरह ४-५ घंटे तक अचि देने के 
बाद आच बन्द करदे । स्वग शीतल हो जाने पर सावधानी सेहाडी 
को नीचे उतार कर खोले, उसमे ऊपर की हाड़ी मं लगा हुआ पारा 
निकालकर रख लें श्रौर नीचेसे चाँदी निकालकर पुनः सिगरफं 
मँ डालकर गोला बना पूर्ववत्‌ यन्तर मे रख कर भस्म करें। रएेसे 
१० पुट दनेसे चादीकी भस्महो जायगी, फिर दसं घीकुमारी 
के रस मं घोटकर छोटी-छोटी रिकिया बना धूप मं सुखा सराब संपुट 
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में बन्वकर १ सेरकण्डोंकी आंचमेंफूकदं। एसे ५-७ पुटदेनेसे 
उत्तम भ्रौर मुलायम भस्म बन जाती हं। --र० सा० सं° 
मात्रा श्रौर अनुषान--१ रत्ती, सुब्रद-शाम, मधु, घृत, मलाई, 
मक्खन मिश्री अदि के साथदं। 
रोगानुसार अनुपान 


हारीरिक दह मे--चीनी ९ माला रौर र्चादी भस्म आधा रत्ती 
मे मिलाकरदं। उपर से धघनिये का हिम पिलादं। 

बढ़ हए वात श्रौर पित्त दोष मं--चांदी भस्म १ रत्ती, अभक 
भस्म १ रत्ती, छोटी इलायची चूणं २ रत्ती मधुकं साथ या आंवले 
के मुरव्बे के स।थ दं । 

^ प्रमेह मं--र्चदी भस्म १ रत्ती, छोटी इलायची चूणे, दालचीनी 

चूण, ग्रौर तेज पत्र क! चूण प्रत्येक ३-३ रत्ती मं मिल। शिलाजीत के 
साथ गोली बना मलाई या मक्खन के साथ दें । 

अथवा--चादी भस्म १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, शिलाजीत 
१ रत्ती शहद कं साथ दें। | 

पाण्डु रोग में--चांदी भस्म १ रत्ती, मण्डूर भस्म १ रत्ती, त्रिकूट 
(सोठ, पीपल, मिचं ) चूणं ४ रत्ती मे मिला शहद से दं । 

ज्वर मे--चांदी भस्म १ रत्ती, छोटी पीपरि चूणं ओ्रौर इलायची 
चूणं २-२ रत्ती मं एकत्र मिलाकर दे। धनिया का अकं २ तोला 
ऊपर से पिला देने से नवीन ज्वर दूरहो जाताहुं। 

वायुः ददं में-चांदी भस्म१ रत्ती, बच का चूणं १ माशे में 
मिलाकर सेवन करे, ऊपर सें गो-दुग्ध पावभर पीवें। 

उन्माद श्रौर अपस्मार मं--र्चादी भस्म १ रत्ती, बच भ्रौर 
ब्रह्मदण्डी का चूणं ३-२३ रत्ती, घी कं साथ दे। 

हिथकी (हिक्का) मे--्चादी भस्म १ रत्ती, आंवला अ्रौर 
पीपर के चूणं २-२ रत्ती मेँ मिला मधु कं साथदं। 

वीर्य बुद्धि के लिये--र्चादी भस्म १ रत्ती, मोती भस्म आधीं 
रत्ती, वंशलोचन, छोटी इलायची, केशर का चूणं प्रत्येक दो-दो रत्ती 
शाष्टद में भिलाकर देँ । ऊपर से गोदुग्ध मिश्री मिला हुआ पीरवें.# 
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गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से त्वचा का वणं निखर आता 
है । अतः यह्‌ त्वच्य हं । यहु भस्म वातहर श्रौर कफ प्रकोप-नाशक 
है। यह रस कषाय रस कं अतिरिक्त अम्लरस, सर तथा उत्तम 
लेखन हं । यह भस्म वयः-स्थपिक तथा बलवद्धक हं । यह रीत होनें 
से पित्त प्रकोपजन्य दाह मं लाभ करती ह। मस्तिष्क के पोषक 
होने से स्मरण दक्ति ब्रढातीहं प्रौरशरीर में म्रोज शक्ति की पुष्टि 
करने से क।न्तिवद्धक हं । इसके सेवन से तृष्णा तथा मुख रोष 
शान्त होता हं। शिरोविकार के कारण होनेवाले चक्करों मं 
विश्षेष लाभ करती हं । गर्भाय रोधन कं लिये यह्‌ बहुत उत्तम 
हे। इसके सेवन सें पित्त प्रकोपजन्यरोग तथा प्रमेह आदि रोग 
दूर होते हं । शरीरमंसे वात प्रकोपको दूर करने के कारण वातिक 
संस्थान को स्वस्थ-सबल ग्रौर क्षोभ रहित करने के कारण यह आयुष्य 
कही जती हं । ओंतों में वात प्रकोपजन्य विदग्धाजीणं में यह विशेष 
लाभदायक हं । मदात्यय के कारण होनेवाले अग्निमान्य को दूर 
करती ह । ज्वर, विोषतः पुरातन ज्वरो श्रौर प्लीहोदर रोग को 
शान्त करती हं । क्षय-रोग कं लिए स्वणं समान ही गुणदायक ह्‌ । 
नाडीशूल श्रौर अपस्मार के लिए बहुत उत्तमं द्रव्यहु। --र० त° 
रौप्य भस्म का विपाकं मधर, कषाय मरौर अम्ल रसात्मकः, 
रीतल, सारक, लेखन, रुचिप्रद ्रौर स्निग्ध होता हं । यह वृ हण 
गुण होने के कारण प्रकुपित वात को दामन करतीहं। बीसों प्रकार 
के प्रमेह, वातरोग, पित्त-विकार, नेत्ररोग, क्षय, वात प्रधान कास, 
प्लीहा वृद्धि, यकृत वुद्धि, धातुक्षीणता, अपस्मार, दहिस्टीरिया आदि 
रोगों में रौप्य भस्म का उपयोग अतिलाभदायक हं। यह्‌ मूत्र 
पिण्डों का शोधर्नकर उन्हं रुद्ध ्रौर बलवान बनाती हं । 
चाँदी भस्म वृहण हं । अतएव वातवाहिनी शिरा शौर 
रक्तवाहिनी स्नायुभ्रों पर इसका असर ज्यादा पडतौहं। इसीलिए 
यह वातशामक भी कहा गया हुं । पुराने पक्षाघातं तथा कलायखंजादि 
रोगों में बहुत रीघु यह अपना प्रभाव दिखलाती हं । रक्तवाहििनी 
शिरागत वायु के प्रकोपहोने से शरीर मं ददं तथा -रक्तवाहिनी 


। ॥ 
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रिरा का संकोच भ्रौर जकड़ जाना, अन्तरायाम, बहिरायाम, 
ग्रौर कुलंजादि वातं रोगों को उत्पत्ति होती ह । इस वातप्रकोप 
का शमन रोौप्यभस्म से बहुत शीधु होता हं। क्योकि यह 
वातवाहिनी शिरा ग्रौर रक्तवाहिनी शिरा में प्रवेदकर रक्त भ्रौर वायु 
का संचालन अच्छी तरह से करती हं श्रौर रक्त तथा वायु का हरीर 
मं संचालन होने से वात।दिकं दोष हो ही , नहीं सकते । अतः उपरोक्त 
वातजन्य विकार शीघ्र नष्टहो जातेहं। 

यदि उपरोक्त वातविकार केवल वातजन्य ही हो तो रौप्य भस्म 
से अच्छा हो जायगा, अन्यथा धातुगभित योगराज गूगल देना उत्तम 
होगा । 

अत्यन्त परिश्रम , जागरण, विश्लेष चिन्ता या लोक करने से .. 
वातं क! प्रकोप होता हं श्रौर दिमाग की शक्तिक्षीणहो जातीह्‌ं। 
इसको बजह से शारीर मं थकावट, बेहोशी, चक्कर आना इत्यादि 
लक्षण उपस्थित हा जाते हं, एसी दशा में रौप्य भस्म का उपयोग करना 
बहुत अच्छा हं । उक्त कारणों से शिर मं ददं हो, यह ददं कभी विशेष 
ग्रौर कभी कम हो जाय, तो रौप्य भस्म दनेसे शीधु लाम होता हं । 
इसमें यदि पित्त कौ विशेषता हो तो मुक्ता भस्म क साथ रौप्य भस्म 
दं। ्रौर यदि केवल वातकी ही वजह से ददं होता हो, तो केवल 
रौप्य भस्म ही देना उत्तम हं । क्योकि रौप्य भस्म वातध्न होने से 
तज्जन्य विकारो को नष्ट करदेतीहं। 

कातवाहिनी शिराकी विकृति रौप्य भस्म के सेवन से 
दूर हो कर, उसमे यह साम्यता भी ला देती हं। अतएव 
अपस्मार, उन्माद श्रौर विशेषतया आक्षेपकं की प्रकोपावस्था 
मे रौप्य भस्म का उपयोग करने से" बहुत लाभ होता हं । स्त्रियों 
को वात प्रधान भूतोन्माद मं रौप्य भस्म का सेवनः कराना श्रेष्ठ हुं । 
कारण वातं प्रकूपितं होकर वातवाहिनी नाडी भ्रौर रक्तवाहिनी 
मँ विकृति ( विकार ) उत्पन्न कर देता हं, जिक्षसे मनोवाहिनी 
शिरा दूषित हो उपरोक्त अपस्मरादि विकार उत्पन्न हो जाते हं । 
एसी अवस्था में रौप्य भस्म देने से प्रकुपितं वात शान्त होकर उसस 
होनेवाले अपस्मारादि मानसिक रोग भी नष्टहो जातेहं। 
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प्रकुपित वाते य। पित्त कं कारण नेत्र रोगहो, तो रौप्य भस्म क) 
उपयोग करना अच्छा हं । ज्यदे क्रोध, परिश्रम या सूये किरण की 
तेज से दुष्टि (अखि) मे' विकार उत्पन्न हो गया हो, तो इन रोगों 
के लिये एकमत्र रौप्य भस्म ही उत्तम हे। 

शुक्र क्षय से उत्पन्न हुए रोगों मं रौप्य भस्म श्रौर वंग भस्मये 
दोनों काम करती हं । बुक्र-क्षय विशेष होने से वायु प्रकपित हो जाता 
ह जिससे कमर मं ददं तथा खिचाव होना, मूत्र मागं में दाह तथा 
ददं होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जते हँ । एेसी अवस्था में रौप्य 
भस्म वंग भस्म मं मिलाकर देने सं शुक्र पुष्ट होकर विकृत वात भी 
दान्त हो जाता हं । 

इसी तरह कीटाणुजन्य क्षय मं स्वणं भस्म या स्वणे भस्म मिश्रित 
दवा हितकर हं । क्योकि स्वणं भस्म कौटाणु नाशक हं । अतएव 
राजयक्ष्मा आदि कठिन रौर संक्रामक रोगों में इसका प्रयोग किया 
जाता हं । किन्तु सर्वाङ्कि मं दाह, अखि श्रौर मूत्र पिण्ड में जलन 
हो, तो रौप्य भस्म का प्रयोग करना चाहिये । क्योकि इसका प्रभाव 
मृत्रपिण्ड पर विशेष पड़ता हं श्रौर यह्‌ दाह को भी शान्त करती हं । 
अतः दाह-दमन के लिये इसका प्रयोग अकले य। सुवणं भस्म के साथ 
अवश्य करं । 

अशे (बवासीर) वातजन्य या पित्तजन्य इनमे सें किसी भी 
कारण से उत्पन्न हज हो, तो रौप्य भस्म क। उपयोग करना 
चाहिये । यदि रक्त भी निकल रहाहो, तो भी अशं रोग में रौप्य 
भस्म बहुत उपयोगी हं । यदि बवासीर कं मस्से बढ गये हों, तो 
उन मस्सोको निकलवा दे, फिर रौप्य भस्म का सेवनं करं । 
रक्ताशे (खूनी बवासीर) मं देदं विरोषहोता हो, या मस्से मं 
चिनचिनाहट (खुजली) होती हो अथवा सुई चुभोनें सदुश पीडा 
होती हो, तो रौप्य भस्मदेना अच्छाहं। श्रौर यदि मस्सों 
मेँ जलन, वहां की खाल (चमडी) श्याम (काले) वणं कीहो 
शयी ष्टो एवं चमडी कठोर हो गयी हो, तो गंधक रसायन के साथ 
रौच्य भस्म देने से गंधक रक्तशोधन का काम करता हं भौर रौप्यं 
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भस्म दाह, जलन आदि को दान्त करती हू। इस तरह दोनों 
मिलकर उपद्रवो को नष्टकर रोगी को स्वस्थ बना देते हु । 

पित्त की दष्टि सें उत्पन्न होनेवाले उदर रोग में --ज्वर, बार- 
नार मूर्च्छा, सर्वाङ्गिमं दाह, मूत्र में जलन, चक्कर आना, पतले दस्व 
होना, त्वचा श्रौर पेट पर हरी या पीली नसं दिखाई देना, पसीनौ 
आना, त्वचा में दाह, गले मं से धु्जं-सा निकलता जान पड़, पेट में 
जल इका होने लगना, अर्थवा जलोदर हो जाना, इनके साथ- 
साथ वातवाहिनी श्रौर रक्तवाहिनी शिराग्रों मे ददं होना 
इत्यादि लक्षण होने पर रौप्य भस्म का उपयोग करना चाहिये । 
क्योकि यह भस्म पित्त की विकृति दूर कर उससे होनेवाले 
उपद्रवो को चान्त करती हं श्रौर शरीर मं रक्तकणों को बढ़ाकर 
शरीरस्थ जलीयांश भागको भी सुखा देती श्रौर जलोदर रोगस 
मुक्तकर रोगी को स्वस्थ बन। देती हं । 

विकृत वातजन्य अम्लपित्त में प्रधानतः आमाराय या कोठस्थ 
वातवाहिनियों मे क्षोभ उत्पन्न हुओ हो, तो रौप्य भस्म का प्रयोग 
करना अच्छाहं। इसरोगमे बीमारी कुच दिन कं लिये छट जाती 
रौर फिर किसी प्रकार के कुपथ्यादि होने पर शीघ्र ही उत्पन्न हो 
ज।ती हं । एसे अम्ल पित्त रोग कं लिये “रौप्य भस्म" बहुत उपयोगी 
हे । इसके अतिरिक्त पेट बढ़कर यह रोग हआ हो, श्रौर उसमं 
ददे भी रहता हो, तो रौप्य भस्म का प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता 
हं। किन्तु शारीरिक ज्िथिलता श्रौर इन्द्रियों कौ अशक्ति 
विशेष हो,तोरौप्य भस्म कं साथ वंग भस्म मिलाकर देना 
चाहिये । 

शुष्क कास (खाँसी) मं जब खासने से सर्वाङ्ग मं ददं हो, 
शरीर रूक्ष हो गया हो, कण्ठ मेँ रूक्षता आ गयी हो, अर्थात्‌--गला 
सूखा ही रहत हो, साथ ही गले मे छोटी-दछोटी फून्सिर्या भी हो गयी 
हों, जिससे खासने मे गले मे ददं होता हो, एसी हालत मं रौप्य 
भस्म प्रवाल पिष्टी में मिलाकर मधु के साथ अथवा ओआवले क 
मूरग्बा कं साथदेनेसे शीघ्र लाभकरतीदहं) क्योकि मधुकं साथ 
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रौप्य भस्म देने से यह्‌ कफ को उत्पत्ति कर वातजन्य रूक्षता नष्ट कर 
देती श्रौर गले की पुन्सि्यां भी मिटा देती हं । 

वात प्रधानं या वात-पित्त प्रधान पाण्डु रोग मं रक्त कणो की कमी 
हो जतीहं। विशेष मानसिक - चिन्ता अथवा मन मं किसी तरह 
का भारी अधात होनेसे भी शरीर मं रक्त कणोंको कमी हो जाती 
है जिससे शरीर पील-पीला-सा दिखाई पडता हं। इसमें 
मन्दाग्नि रहना, भूख कम लगना, क्रमरः कमजोरी बढते जाना, दस्त 
कञ्ज रहुन। आदि-आदि लक्षण होते ह । एसे समय मं रौप्य भस्मको 
लौह भस्म अथवा मण्ट्र भस्म कं साथ देना अच्छाहं। इससे 
रक्त कणो को वृद्धि हो चरीर के सव अवयव पुष्ट हो जातेहं ग्रौर 
रोगी स्वस्थ हो जाता हं। 

अरुचि-- मानसिक चिन्ता, या रोग को चिन्ता, शोक या अन्यं 
वात प्रकोपक कारणों से अन्नादिक आदिमं अरुचि हो गयीहो, तो 
इसमें भूख मन्द हो जाती हं, कोई भी पदार्थं खनि की इच्छा नहीं 
होती, मह का स्वाद बिगड़ जाता हं, स्वभाव रूक्ष अर्थात्‌ किसी सं 
बातें करने में रूखे स्वर मं बोलना आदि लक्षण होते हं। एसी 
परिस्थिति मं रौप्य भस्म दने से प्रकुपितं वात शमन हो जाता भ्रौर 
भख भी बढ़ जाती तथा अन्नादिक पर रुचि भी आ जती ह्‌ । 

जठराग्नि का कायं सुचारु रूप से चलाने कं लिये समान वायु की 
आवश्यकता होती हं । यदि समान वायु दूषित हो जाय तो जठराग्नि 
मन्द हो जाती हं जिससे अन्नादिक (खाये हए) पदाथं कच्चा ही 
अ(माशय मं पड़ा रह जाता हं । अतः समान वायु को सुधार कर 
जछरागिनि प्रदीप्त करने के लिये रौप्य भस्म का प्रयोग अवद्य करे । 
कोथ (कूर्थं)--यह रोग बहुत भयंकर है। एकवार जिसे 
पकड़ लेता हं उसका पुनजेन्म ही होता हं । इस रोग मं शरीर कं अन्दर 
रस रक्तादि धातु सडने लगते हं । जिस भाग मं संडना प्रारम्भ 
होताह। उसभार्भमें ददं भी होने लगता हुं तथा उस भाग 
की त्वचा (चमडी) काली पड़ने लगती ह । साथ ही कभी-कभी 
ज्वर भी हो जाता हं । यह रोग अक्सर पुराने प्रमेह, सूजाक या 
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उपदंश्शवाले रोगियों कोहो जाया करता हं ्रौर इस रोग का प्रधानं 
कारण प्रकुपितं वात या प्रकुपित पित्त हं। इसमें रौप्य भस्म देने 
से प्रकूपितं वातादिकों का सुधार हो रस रक्तादिक का भी सुधार 
हो जाता हं । 

उपदंश रौर सूुजाक होने कं बाद अण्डकोष रौर उसके पास मं 
रहुनेवाली वातवाहिनी या अन्य स्रोत।दिकों कं संकुचितं हो जाने पर 
नपुंसकता उत्पन्न हो जाती हं । एसे नपुंसको के लिये रौप्य भस्म 
क उपयोग करना अच्छा ही नहीं विशेष लाभप्रदभीदहे। इससे 
वातव(हिनी लिरग्रों का संकोच दूर हो कर श्रंडकोरों में रक्तादि 
धातु उचित परिमाण मं पहुंच जतेहं श्रौर नपुंसकता भीदूरहो 
जाती ह । 

रौप्य भस्म बल्य भी हं, अतएव स्रोतसो के संकोच से रक्तादि 
धातुगश्रों क! भ्रमण ठीक तौर परन होने कौ वजह से शरीर कं वाह्य 
अवयव हाथ पैर आदि आदिमं थकावट आने लगती हं श्रौर दाक्ति 
क्षीण हो जती है। इसमे रौप्य भस्म का उपयोग करना बहुत 
अच्छा होता हं। स्रोतादिकों का संकोच दूर हो, अच्छी तरह सं 
रसरक्तादि धातुश्रों क। परिभ्रमण होने लगता हं, जिससे शारीरिक 
थकावट एवं कमजोरी आदि दूरहो जाती हं । 

रौप्य भस्म तद्धि वद्धकमभीदहं। बुद्धि का कायं साधक पित्त 
के संयोग से अच्छी तरह होता हं। यदि साधक पित्त मं किसी 
प्रकार की विकृति आ गथी हो भ्रौर वुद्धि सुचारु रूप से अपना कायं 
नहो कर पती हो तो इस विक्रति को दूर करने कं लिये रौप्य भस्म 
देन। अच्छा हे, क्योकि यह मेध्य अर्थात्‌ बुद्धि को बढ्ानेवाली हं । 

--श्रौ० गु० ध शा० 

उपदंश या सूजाक होने क पर्चात्‌ स्रोतों कं संकुचित होने के 
करण अगर नपुंसकता आ गई हो, तो रौप्य भस्म १ रत्ती, बङ्कभस्म 
१ रत्ती, रिल।जीत १ रत्ती मे मिला कर धारोष्ण दूध कै साथ देनं 
से विशेष लाभ होता हं। यह मांस पेरियों श्रौर रक्त' वाहिनियों 
को बलवान बनाती श्रौर अभयु, वीयं, बुद्धि तथा कन्ति कोभी 
. बढाती हं । 
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बीसो प्रकार के प्रमेह पर रौप्य भस्म १ रत्ती शहद या मलाई 
कं साथ लं श्रौर ऊपर से १ तोला ईसबगोल की भूसी को आध संर 
गोदुग्ध मे खीर बना मिश्री मिलाकर खिला दं अथवा हिलाजीत १ 
रत्ती श्रौर रौप्य भस्म आधी रत्ती दोनों एकत्र मिला मलाई के साथ 
सेवन करे तो इस प्रयोग से २१ दिन मं प्रमेह दूर हो जाता हे। 

विरोष शारीरिक परिश्रम अथवा मानसिक चिन्ता, भय, शोक 
आदि कारणों से बात बढ़ जाता हं ्रौर मस्तिष्क की शक्ति कमजोर 
हो जाती हं। एसी अवस्था मं रौप्य भस्म १ रत्ती, असगंध का 
चूणं १ मादो मधु कं साथ देने सं बहुत शीघ्र लाभ करती ह्‌ं। 

पित्त विकार में रौप्य भस्म आधी रत्ती, गुलकन्द १ तोला या 
अविले कं मुरब्बे कं साथ देने से पित्त विकार शमन हो जाता हं । 

वात प्रधान या पित्तप्रघान नेत्र रोगों में रौप्य भस्म आधी रत्ती, 
त्रिंफलादि घृत १ तोला, मिश्री १ तोला मिला कर सेवन करे ग्रौर 
रातः सायं त्रिफला जल से जंख धोने सें बहुत रीधघ्र फायदा 
होता हं । 

दक्र जन्य क्षयादि रोगो मं रौप्य भस्म १ रत्ती, वंग भस्म १ 
रत्ती, राङ्क भस्म २ रत्ती मलाई कं साथ दना उत्तमहं। किन्तु 
यदि शुक्र क्षय मं वात प्रकोप होकर कमर, पीठ आदि स्थानों मे ददं 
हो, पेशाब मं जलन श्रौर अधिक ददं आदि उपद्रव हों, तो रौप्य भस्म 
एक रत्ती, वंशलोचन श्रौर छोटी इलायची चूणं २-२ रत्ती मिलाकर 
मधु से दे, वात प्रधान शुष्क कास (ख्सिी ) मं रौप्य भस्म आधी रत्ती, 
्रवाल पिष्टी १ रत्तीमं मिला मलाई या मक्खन अथवा मधुसे देने 
सं लाभ होता हं। 

यजत्‌ या प्लीहा-वद्धि में रौप्य भस्म आधी रत्ती, मण्डूर भस्म १ 
रत्ती के साथ मिलाकर देना श्रेष्ठ हू । 

रसं रक्तादि घातु बढ़ाने के लिये रौप्य भस्म आधी रत्ती, मोती 
भस्म आधी रत्ती मं, मिला मक्वन ्रौर मिश्रीके साथ देना 
ृहिये । 


क) अपस्मार, हिस्टीरिया, उन्मादादि मस्तिष्क सम्बन्धी रोगो मे 


ज्वः 
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रौप्य भस्म आघी रत्ती, बच श्रौर ब्राह्मी का चूणं ४-४ रत्ती घी के 
साथ देने सें अधिक लाभ होता हं। 

खूनी श्रौर बादी दोनों प्रकर के बवासीर मं रौप्य भस्म आधी 
रत्ती, शंकर लौह भस्म १ रत्ती, ईसबगोल को भूसी ६ मागे कं साथ 
देने से बहुत रीध्य लाभ करती हं। 


, रोह 


परिचय-लौह मुण्ड, तीक्ष्ण मरौर कान्त भेद से तीनप्रकारका 
हता हं । इनमें मुण्ड लौह कं तीन, तीक्ष्ण लौह के छः श्रौर कान्त 
लौह के ५ भेद होते ह| प्रत्येक के लक्षण ग्रौर भेद नीचे दियं 
जातेह। 

मण्ड लौह के तीन भेद 

१- मढ़ लौह के लक्षण--जो लौह आग मं तपाने सं शीध् गल 
जाय ग्रौर हयौडे या घन से पीटने पर चृणं होकर बिखरे नहीं श्रौर 
मृदु (कोमल) हो, उसको मृदू लौह कहते हं । 

२--कुण्ठ लौह--जो लौह बड़ी कठिनता से घन की चोट देने 
परर चूणं हो या पसर जाय उसे कुण्ठ लौह कहते हं । 

३---कडार-- जो लौह घन से पीटने पर जल्दी चूणे हो जाय 
श्रौर तोडने पर भीतरसेकालारंग का हो उसे कड़ार लौह कहते हं । 
तीक्ष्ण लौह के € भेद 

१--खार लौह के लक्षण--जो लौह कठोर म्रौर ऊची-नीची 
टेदी-मंदी रेखाग्रो से रहित हो तथा तोड़ने पर पारद कं समान चमक- 
दार ओरौर मोडने से शीघ मुड़ जाये, वह खार लौहं कहलाता हं । 

२--सार लौह कं लक्षण--जिस लौह की चार विदोष चोट 
मारने से टूट जाय उसे सार लौह कहते हं । यह पीली भूमि मं 
उत्पन्न होता हं श्रौर इसमें टेदी-मेढी रेखायें स्पष्ट दिखाई पडती हं । 

३--हृघ्नाल लौह के लक्षण--जो लौह काला होते हुए पाण्डु 
वणे का हो तथा रंडी बीज कं छिल्कं की रेखाभ्रों कं समान स्पष्ट 
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रेखाश्रों से युक्त हो भ्रौर तोडने पर अत्यन्त कठिन हो उसको हून्नाल 
लौह कहते ह । 
४--तराबह्र लौह--यह लौह च॑मकदार ओरौर शीध् टूटनेवाला 
होता हं । 
४--वाजिर लौह के लक्षण--जो लौह अत्यन्त कठिन, चमक- 
दार श्रौर अत्यन्तं सटी हुई रेखाग्रों से युक्त हो तथा काले वणं का हो, 
उसको वाजिर लौह कहते हं । 
६---काल लौह के लक्षण----जो लौह नीलिमा लिये कालं 
वणं का हो, तथा भारः, चिकना ग्रौर चमकदार ण्वंघधनकीचोटसे 
भी जिसकी धार न टृटें उसको काल लौह कहते हं । 
कान्त लौह के ५ भेद 
१-- मामक लौह के लक्षण--जो लौह अपनी विरोष शक्ति 
दारा दूसरे लौह को चंचल कर देता ह, उसको भ्रामक लौह कहते हं । 
२-३--चुम्बक भ्रौर कषक के लक्षण---जो लौह अपने प्रभाव सं 
दूसरे लौह को खींच कर चुम्बित कर (अपने में सटा) लेता हं उसे 
ुम्बक कहते हं । श्रौर जो लौह अपने प्रभाव से दूसरे लौह को 
अपनी तरफ खींचता हं, किन्तु पकड हुए नहीं रहता, उसे कषक लौह 
कहते हं । 
४--रोमकान्त लौह के लक्षण--िस कान्त लौह कं तोडनं 
पर बालों के समान रेखे देखने म अवं, उसं रोमकान्त लौहं 
कहते ह । 
इन लौहं मेँ मुण्ड लौह कडाई तव। इत्यादि बननि के लिये प्रौर 
तीक्ष्ण लौह तलवार आदि बनाने श्रौर इसका चूरा भेस्मादि कं लियं 
काम आते हेः तथा कान्त लौह में भ्रामक ग्रौर चुम्बक ग्रौषधि काय्यं 
मेँ काम आते हं । अन्य रसायन (पाराबंघनादि) काम में आते 
है । अतएव ब्रौषधि काय्यं में तीक्ष्ण ग्रौर कान्त लौह ही लेना 
चाहिये । । 
५--कान्त लौह के लक्षण--कान्त लौह के पात्र मं पानी भर- 
कर उसमें तेल की बँदं डालने से वह फलती नहीं तथा उसमं हींग रख 


ओधन-मारण प्रकरण २२५ 


देने से उसकी गंध नष्टहो जातीदहं श्रौर नीम कें पत्तो कालेष 
करने से उसकी कड़वाहट चली जाती हे । कान्त लौह कं पौत्र्मे 
दूघ पकाने से वह शिखराकर ॐचा हो जाता, किन्तु बाहर नहीं 
निकलता । 


नोट-जिस लोह की भस्म बनानी हो, उसे रेती से रेतवा कर बुरादा बनवा 
लेया लोहके कारलानोंमें से न्नोह के महीन पत्र चिले हुये श्राते ह, वही पत्र 
मंववाकर शोधन करके भस्मके कामम लें । 
सबसे श्रच्छा लोहे का बुरादा तालं बनाने वालो के यहाँ बहुत तादाद मं 
भिल सक्ता हं । यह बृरादा तीक्ष्ण लौह का रहता ह । इसकी भस्म बहुत 
मृलायम तथा लाल वणं कीहोतीदहं। ग्रतः भस्म के लिये यह बुरादा बहुत 
श्रेष्ठ है । 
लोधन विधि- लोहे का बुरादा अथवा चूराको आग पर तपा- 
तपा तिल तेल, गोमूत्र, -कांजी, शद्रा, कृल्थी का काढा इनम ७-७ 
बार बुक्ञा लेने से लोहा शुद्ध हो जाता हं। 
भस्म विधान--गुद्ध तीक्ष्ण लोहे का चूर्णं ४० सें ६० तोला लं, 
उसमें १२ वाँ हिस्सा हिगुल का चूणे मिला, ग्वारपाठे (घीकुमारी) कं 
रस में मदन कर टिकिया वना सुखाकर सराब सम्पुट मं बन्द कर कषड्‌ 
म्री कर के धूप में सुखा गजपुट में फक दे, एेसे ७ पुट ग्वारपाठे कं 
रस मं, ७ पुट गोमूत्र मे, ७ पुट त्रिफला के क्वाथ मं मदन करक गजपुट 
दं। सात पुट तक प्रत्येक पुट मे १२ वां हिस्सा हिगुल मिलावें ्रौर 
६ से १२ घंटे तक खूब घोट । इस प्रकार २१ पट मं लोहं कौ अच्छी 
भस्म होती हं । हिगुल के स्थान में गुद्ध मनः शिला का चूणं मिला 
ऊपर लिखी हुई विधि से भस्म बनाने से भी अच्छी भस्म बनती हं । 
लोहे को आक का दूष, पूननंवा, जामुन भ्रौर अड्सा के रसं मं 
मदन करके पुट देने सें भी अच्छी भस्म बन जाती हु । 
---सि9 यो० सं० 


नोर-लौह, मण्डर, कसीस, श्रभ्रक ब्रौर माक्षिक इनकी भस्मं को ताजे 
भरवलेभ्रौर भागरे कै स्वरसकी ३३ भागना दे सूखाकर पष्य प्रयोग करने 
से विशेष गुणकारी होती हं । 


ररे $ आयुकंद-तारतसंग्रह 


बरी विधि--शुद्ध तीक्ष्ण लोह कं चृणं को त्रिफला क्वाथ कं 
साथ घोट कर उसमे थोड़ा-सा भात मिला कर टिकिया बना सुखा 
ले।\ फिर सराब सम्पुट मेँ बन्द कर गजपुट की ओच र्मे रख दें। 
इस प्रकार ५ पुट देने से समस्त कार्यो मेँ व्यवहार करने योग्य लाल रंग 
की लौह भस्म तयार होती हे। ---र०. र० स० 
तीसरो विधि-- शुद्ध लोह चूणं को सफेद पुननेवा श्रौर बांसे 
के पत्तों के रस मे घोट कर टिकिया बना धूप में सुखा सराब सम्पुट में 
बन्दकर गजपुट मं फक दं । इसी प्रकार ३० पुट देने से इतनी लाल 
स्महोजतीहं कि उसे देखकर सिन्दूर क। भ्रम होने लगत। ह । 
~---र₹ ० २० सऽ 
चौथी विधि-- (साधारण लौह भस्म) धरिफला के काढ़े को 
इतना प्रोटावे किं कु गाढा हो जये । उसमें शुद्ध लोहे के चूर्णं को 
घोट टिकिया बना, धूप में सुखा, सराब सम्पुट मं बन्द कर गज पुट 
में फक दं। इसी तरह ४-५ पुट देने से साधारण लौह भस्म तैयार 
हो जाती ह। 


फोखाद सोह भस्म ( महा बाजीकरण ) 


रुद्ध किया हुआ अक्तली फौलाद का बृरादा २० तोला, संखिया 
सफेद १ तोला, भीमसेनी कपूर १।। मारे सबको एकत्र कर॒ ग्वार- 
पाठे के रस मेँ १२ घण्टे तक मदन कर दछोटी-छोटी टिकिया बना धूप 
में सुखा मिट के कुल्हड मं बन्द कर कपड मद्री करकं सुखाने कं बाद 
५ सेर कण्डों की ओंचमं फूकै। जब आगण्डीहो जाय तो 
कूल्हड मं से भस्म को निकाल लं, फिर दूसरी बार इस भस्म को-- 
हरताल १।। तोला श्रौर भीमसेनी कपूर १।। मादो मिला कर घी- 
कुमारी के रस कं साथ घोट कर टिकिया बना, सुखा, सराब सम्पुट 
मे रख गजयुट में आंचदे। स्वाङ्ख शीतल होने पर भस्म निकाल 
ले ! इसी तरह तीखरी बार १ तोला ओंँवलासार गन्धक भ्रौर १।। 
मादे भीमसेनी कपूर कं साथ भ्रौर चौथी बार १ तोला पारा भौर 
१५। मि भीमसेनी कपूर मिला घीकूमारी के रस से मदन कर टिकिंया 
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बना मिदर के कुल्हड (कुज्ज ) मं बन्द कर गजपुट मं अचदे। इस 
तरह ४ पुट दें। | 
इसके बाद उपरोक्त दवाश्रों के साथ पुनः ३-३ पुट देने से १६. 
पुट हो जयंगे । 
फिर भस्म को लोहे की कढई में डाल, समान भाग वीरबहूटी 
भिलाकर नीचे मन्द आंच दें। जब सब वीरबहूटी जल जाय तब 
भस्म को किसी तवे से ढक कर ३ घंटे तक खूब तेज आंच देकर छोड़ 
दं। स्वाङ्ग शीतल होने पर भस्म को निकाल सुरक्षित रख लें, 
--चि० चं ° 
सेवन विधि--इस भस्मकोमत्रा ४ चावल से १ रत्ती तक 
हं। एक मात्रा भस्म लेकर मक्खन या मलाई कं साथ खाकर ऊपर 
सें मिश्री मिला हुआ गो दुग्ध पीना चाहिये । 
पथ्य मं--अनार , सेव, ्रंगूर, घी, शक्कर, (चीनी) आदि 
तरावट श्रौर पौष्टिक पदाथ खाना चाहिये। 
अपथ्य--लाल मिचं, तेल, खटाई, स्त्री प्रसंगादि इस भस्म के 
सेवन काल मं त्याग दं। 
गुण-इस भस्म कं सेवन से नथा खून पैदा होता हं । इक्कीस 
दिन तक खाने से चेहरा लाल-सुखं हो जाता हं । यह भस्म अत्यन्त 
कमोहीपक हं । इसको ६-७ मात्रा खाते ही काम वासना बलवती 
होने लगती हं । श्रौर ४० दिन मं तो बहूतदही लाभदहो जाता हं । 
मूत्रमेह, पाण्डु, ग्रौर यकृत्‌ रोगियों के लिये भी यह अक्सीर चीज हं । 
६-७ दिन में ही अ।दमी का वजन ४-५ पोंड बढ़ जाता हं । 
 नोट- उपरोक्त सेवन विधि, पथ्य गुणादि काजो वर्णन किया गया है 


वह्‌ सिफं फौलाद भस्म का समञ्लना चाहिये । इसके प्रागे जो वर्णन किया 
जायगा वह लौह भस्म कं विषयमे होगा । 


रोगानुसार अनुपान 


शारीर पुष्टि के लिये--लौह भस्म २ रत्ती, पीपलबडी का चरणे 
४ रत्ती मधु के साथ देना चाहिये । 


२२८ आयृवद-तारसंपह 


कफरोग नाह के लिये-लौह्‌ भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म १ 
रत्ती, पीपल चूणे २ रत्ती मधु कं साथ दं। 

रक्त-पित्त मं लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, 
मिश्री १ माश्ा मिला दूर्वा-स्वरस के साथ दें। 

बलवद्धि के लिये--लौह भस्म २ रत्ती, वंगभस्म १ रत्ती, सोठ 
का चूणं ४ रत्ती मक्खन या मलाई के साथ दं। 

पाण्डु रोग मं--लौह भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्तीमें 
मिला पूननंवा रस कं साथ दं। 

प्रमेह में--लौह्‌ भस्म १ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती, हरी पिप्पली 
चूणं ४ रत्ती मधु कं साथ दं। 

मूत्रङृच्छ श्रौर मूत्राघात मं--लौह भस्म १ रत्ती, शिलाजीत 
सूर्य॑तापी २ रत्ती में मिला धारोप्ण दूध के साथ दें। 

वातज्वर मं--लौह भस्म २ रत्ती, अदरख रम, ग्रौर शहद के 
साथ मिना कर दे। 

सन्निपात ज्वर मं-लोौह भस्म रत्ती, अदर रस श्रौरकाली 
भिचं का चूणे ३ रत्ती में मिलाकर दं। 

पित्त ज्वर में--लौह भस्म १ रत्ती, लौग का चूणं ४ रत्ती मधु 
क साथ दे। 

वायु रोगो मे--लोह भस्म १ रत्ती, सोठ का चूणे ४ रत्ती, 
निर्गुण्डी रस मं मधु मिलाकर दं। 

पत्तिक रोगो म- लौह भस्म १ रत्ती, मिश्री ३ मारे, घी कं 
साथ दें। 

कफज रोगों मं--लोह भस्म २ रत्ती, पीपल चूणे ४ रत्ती मधु 
कं साथ दं। 

सन्धि रोगों मं--लौह भस्म १ रत्ती, दालचीनी, चोटी इला- 
यची भ्रौर तेजपातं कं चूणं प्रत्येक २-२ रत्ती मधु कं साथ दें। 

वसी मं--लीह भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती, वासा- 
रस मं मधु मिलाकर दें। 

मन्वाभ्नि मे-लोह्‌ भस्म २ रत्ती'दाख रौर पीपल चण के साध्य दे । 
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जणं ज्वर मं--लौह भस्म १ रत्ती, पीपरि चूर्णं ४ रती में 
मिलाकर मधु कं साथ दं। 

इवास रोग भमं--लौह भस्म १ रत्ती को अभ्रक भस्म १ रत्ती 
मे मिलाकर घी कं साथ दे। 

कामला रोग मं--लौह भस्म १ रत्ती, हरं म्रौर हल्दी का चूर्णं 
३-२ रत्ती मिलाकर मधु के साथ दं। 

पक्ति शल में लौह भस्म १ रत्ती, त्रिफला चरणं २ माये में 
मिला घी कं साथ दं। 

गुण श्रोर उपयोग--इसको भस्म--पाण्डु, पित्त विकार, उन्माद, 
घातु दौबेल्य, संग्रहणी, मन्दाग्नि, प्रदर, मेदोवृद्धि, कृमि, कुष्ठ, उदर- 
रोग, आमविकार, क्षय, ज्वर, हृदयरोग, बवासीर, रक्त-पित्त, 
अम्लपित्त, शोथ अ।दि रोगों मं अत्यन्त गुणदायक हुं । 

यह रस्तायन श्रौर बाजीकरण हं। लौह भस्म मनुष्य की 
कमजोरी दूरकर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनादेती हं। भारतीयं 
रसायनों में लौह भस्म का प्रयोग सबसे प्रधान हं। यहु रक्तको 
बढ़ाने म्रौर शुद्ध करने के लिये सवेप्रसिद्ध श्रौषध हं । 

धातूपधातु्रों कौ भस्मों मे, उष्णता मं ताम्र भस्म के बाद लौह 
भस्मकाही नम्बर आता हं। अतएव यह कफ प्रकृतिवाले को 
जितना शीघ्र गुण करता ह्‌, उतना अन्य प्रकृतिवाले को नहीं । यह्‌ 
तीत्र (उष्ण) हं, किन्तु दूसरी सोम्य भस्मों या वनस्पतियों के साथ 
मिलाकर देने से यह सौम्यहो जातीहं ग्रौर वहु मिश्रण फायदा 
भी अच्छा करता हं । अतएव हमारे प्राचीन वंद्यकं ग्रन्थों में प्रौर 
आधुनिकं (आजकल) भ्रग्रेजी वंद्यक में सब रोगो की म्रौषध योजना 
मं लौह का उपयोग किथा जाता ह । अनुपान को भिन्नतौ से यह सब 
रोगों को नाश करतीहं। फिर भी कफयुक्त खाँसी, दमा, जीं 
ज्वर श्रौर पाचन क्रिया बिगड़ने सें उत्पन्न हुई मन्दाग्नि, अरुचि, मल- 
बद्धता, कृमि आदि रोगों में यह विदेष फायदा करती हुं । पौष्टिक, 
शक्तिवद्धंक, कान्तिदायक श्रौर कामोत्तेजक आदि गुण भी इसमें 
विशेष रूप सं हं। 


२४० जायुरवेद-सारतंशह 


लौह भस्म किकी मीप्रकारकीहो, सेवन करने से पुवं यदि दस्त 
साफ अतादहो तो अच्छा, नहीं तो इस भस्म के सेवन काल मेँ रात 
को सोते समय त्रिफला चणं मं मिश्री मिलाकर दूध कं साथ सेवन 
करं। इससे दस्त साफ होता रहता हं ग्रौर इसकी गर्मी भी नीं 
बदृने पाती 1 क्योकि अक्सर देखा जाता हं कि लौह भस्म कं सेवन काल 
मे दस्त कञ्ज हो जता हं जिसे गर्मी भीबहढजतीदहं। इसीको 
दूर करने कें लिये दूध का सेवन किया जाता हं । 

लौह भस्म रक्ताणुवद्धक श्रौर पाण्ड रोग नाशक हं। वह्‌ 
पाण्डु चाह किसी भी कारण से उत्पन्न हुअ। हो । रक्तकणों की कमी 
होकर दवेत कणो को वृद्धि हो जाना ही “पाण्डु रोग” कहलाता हं । 
इसमें कभी-कभी एेसाहो जत( हं कि कुदं रोज तक शरीर के ऊपरी 
भाग में फीकापन दिखाई पड़ता प्रौर बादमें पुनः लालीचा जातीह 
किन्तु; यह वास्तविक पाण्डु रोग नहीं हं । वास्तविक पण्डु रोग तो वही 
हं, जिसमे इवेत कणो कं प्रभाव से हरीर पर बराबर फोक।(पन बना 
रहे, चमडी रूक्ष (सूखी) हो जाय, रंजक पित्त (जिसकं द्वारा रक्त 
में लाली भी बनी रहतीह) का नाश हो जाय, इत्यादि लक्षण 
होने पर पाण्डु रोग समक्षना चहिये । एसे पण्ड रोग मं लौह 
भस्म से बहुत फायदा होता हं । 

पाण्डु रोग मं भी पित्तजन्य अर्थात्‌ पित्त की दृष्टि से होनेवाला 
पण्ड्‌ श्रौर हलीमक मं इसका विशेष उपयोग होता हु । कृमिजन्य 
या धातु क्षीणताजन्य पण्डु रोग में कृमिघ्न भ्रौर पौष्टिक ग्रौषधियों 
के मिश्रण कं साथ लौह भस्म दने से बहुत फायदा होता हं । अतं 
मे पैदा होनेवाले कीटाणुभ्रों से पाण्डं रोग की उत्पत्ति होती हं । 
उसमें वायविडंग के चूणं प्रौर अजवायन के फूल के साथ लौह भस्म 
का प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ हं ।कारण लौह भस्म को प्रभाव रक्त पर 
बहुत शीच होता हं, यह र्वेताणुग्रों को कम कर रक्ताणुग्रों (रक्त 
कणो ) को बढाता है । अतएव पाण्डुं रोग मं इसके प्रयोग से बहुत 

रेख फायदा होता हं । 
मवु विकार--वातवाहिनी या मांसपेशी अथवा कण्डराश्रों 
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(शिराग्रों) कं संकोच के कारण शरीर कं उन-उन प्रदेशो मे. विदोष 
ददं होने, लगे, तो कान्त लौह भस्म, जो सिगरफ के दारा भस्मकी 
हई हो उसका प्रयोग करना अच्छा हुं । 

ज्यादे रक्तस्राव होने सं रक्तवाहिनी शिरा, मस्तिष्क आदि में 
ज्यादे शून्यता आ गयी हो, साथ ही थोड़ी-थोड़ी पीडा (ददं) मीहो, 
चबराहट, कमजोरी से चक्कर आना आदि लक्षण उत्पन्न होने पर 
सौह-भस्म के सेवन से बहूतं शीघ लाम होता ह । यदि रक्तपित्त 
मे रक्तस्राव कं बाद उपरोक्त उपद्रव हुए हो, तो लौह भस्म रक्त- 
चन्दनादि काढ़ा या लौहासव के साथ देना अच्छा होगा। क्योंकि 
यह भस्म पित्त-विकार दूरकर रक्त में गाढापन एवं रक्तवाहिनी 
शिरा में चेतना (शक्ति) पेदाकरल्ञाव को रोक देती हं" फिर 
इससे होनेवाले उपद्रव अपने आप शान्त हो जाते हं । 

किसी कारण से पित्त चिक्रति होकर अखे लाल हो जायं, हाथ- 
पैरो में पसीना आने लगे, सिर मं भी ज्यादे पसीना आवे, मुंह लाल 
ग्रौर पसीना सं भिगा हुआ रहे, मन मे अशान्ति (व्याकुलता), रक्त- 
वाहिनी शिराग्रों में रक्त का संचार जल्दी-जल्दी हो जिससे 
सम्पूणं शरीर गमं हो जाय श्रौर हृदय तथा नाड़ी की गति मं वृद्धि 
हो, त्वचा का स्पशे करने से ज्यादा गरमी मालूम हो, एसे समय मं 
लौह भस्म देने से बढा हुआ पित्त शान्त होकर इससे होनेवाले उपद्रव 
भी शान्त हो जाते हं । क्योकि लौह भस्म पित्त विकार श्ामकटहं 
श्रौर इसका प्रभाव रक्त श्रौर प्रित्त पर ज्यादा होतादह। इसलिये 
यह बढ़ हुए पित्त को तथा इसके द्वारा विक्त रक्तको शीध् 
शान्त कर देती हं । 

पाचक ` पित्त में विकृति होकर मन्दाग्नि हो जाने से अघ्रादिक 
(खायय-पदाथं ) अच्छी तरह नहीं पचता ह, तब आफरा (पेट फूलना ) , 
अपचन (जो खाय सो पचे नहीं), बार-बार खदरी उकारं आमा, कभी- 
कभी वसन भी हो जाना, वमन मं कभी पित्त, तो कभी कदबृदार कफ 
निकलना इत्यादि उपद्रव होते हं । एसे समय मं लौह भस्म देने 
से बहुत उपकार होता हं । क्योकि लौह भस्म पाचकं पित्त कं विकार 

१६ 
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को दूर कर उसे प्रदीप्त कर देती है जिसके अपचन आदि दोष 
सब मिटजतेहंग्रौर अन्न भी ठीक तरह से पचने लगत। हौ । यह 
कायं लौह-मस्म के द्वारा अच्छी तरह होता ह। 
अतिसार अथवा संग्रहणी मं पक्वाह्य श्रौर ग्रहणी एकदम कम- 
जोर हो जने से बहुत पतले दस्त बार-बार होने लगते है, दस्त सफेद 
म।इल श्रौर बदबृदार होता हं । एसे समय में लौह भस्म शक्ति 
बढ़ने के लिये दी जातीह। यदि संग्रहणी में बल-मांसादि क्षीण 
होकर कमजोरी आ गयी हो तो लौह भस्म देने से अच्छा फायदा होत। 
हे, क्योकि लौह शक्तिवद्धंक ह । यह शरीर के अवयवों (पक्वा- 
राय श्रौर ग्रहणी ) में शक्ति पेदाकर उनको सशक्त बना अपने कार्यं 
करने योग्य बना देती हं । अतः लौह भस्म क प्रयोग. अवद्य करे \ 
` खूनी बवासीर के प्रारम्भिक अवस्था मं लौह भस्म का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । क्योकि इससे रक्त॒सुकने के बजाय श्रौर 
भिरने ही लगता हं । परन्तु पित्त प्रधान या वात प्रधान खूनी ववा- 
सीर के प्रारम्भ मं जब रक्त गिरने के कारण ज्यादे कमजोरी मालूम 
होती हो, चक्कर आता हो, शरीर में गर्मी ज्यादे बनी रहती हो तो 
एेसी हालत मं लौह भस्म देना अच्छाहे। इसी तरह रक्ताशं मे 
ज्यादा खून निकल जाने सं हूदय में ददं होना, हाथ-पैरों मे कुच्-कु् 
शोथ हो जाना, शरीर का वणं पीला-पीला सा हो जाना इत्यादि 
लक्षणों मं कान्तलौह भस्म का उपयोग करना बहुतः अच्छा है । 
क्योकि अधिक रक्त स्राव होने से रक्तवाहिनी सिराये एवं शरीर 
पोषक धातुएं कमजोर हो जाती हे, जिससे इतने उपद्रव उत्पन्न होते 
हं । लौह भस्म के प्रयोग सें रक्तवाहिनी सिरा में धारणा शक्ति 
पेदा हो जाती हं श्रौर रक्त मेँ भी कुचं अन्तर पड़ जाता है, साथही 
शरीर कं पोषण करने वाली धातुं पुष्ट हो जातीं हँ जिससे 
कारीरिकं दुबेलता एवं पाण्डता आदि का नाश हो जाता ह। 
हदय मं पीडा होने के बाद इवास रोग हो गया हो तो लौह भस्म 
बहुत हीच काम करती हं । पित्त प्रधान इवास रोगं मे जब रोगी 
की मालूम पड़ किं सस छाती मे भरा हुआ हं, इसके साथ ही केचैनी 
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पर लौह भस्म देने से शीघ्र लाभ होता हं। 

मलेरिय। ज्वर विशेष दिन तक रह जाय या जाडा देकर बुखार 
दूसरे-तीसरे रोज आ जाता होतो इसमें कच्चे पानी पीने अथवा 
ज्वरावस्था ही मं कुकु खाते रहने आदि कारणों से प्लीहा बढ़ 
जाती हं । अथवा ऊपर कहे हये ज्वर मे मात्रा से ज्यादा य। अधिक 
दिन तक कुनीन खाते रहने से- व्याकुलता, कुख-कुख सुजन (शोथ) 
मह॒ पर हो जाना, मुंह की कन्ति नष्ट हो जाना, सुनाई कमदेना 
इत्यादि लक्षण होने पर लौह भस्म के सेवन से ये सब विकार दूरहो 
जाते हं । प्लीहा वृद्धि के कारण शरीर पीला-पीला-सा दिखाई दे 
तो उसमें भी लौह भस्मदेनाश्रेष्ठहं। कृचं रोगीणएेसे भी होतेह. 
कि वे लौह भस्म सहन नहीं करसकतेहं। एसे रोगियों को 
सोनामखी की भस्म देना अच्छा हु । 

सर्वाद्ध शोथ मं लौह भस्म बहुत शीघ्र लाभ करतीहं। जब 
सम्पूणं भ्रंग मं शोथ हो, त्वचा कं नीचे भाग मं लसीका कासंचयहो 
जाय ; वह संचथ इतना बढा हुआ हो, कि चोथ को भ्रंगृली से दबानें 
पर बहुत देर तक गड्ढा बन कर धीरे-धीरे भरता हो, शरीर पीला, 
मन में घबड़ाहट, मुँह सूखता हो, समस्त रारीर की शिराश्रों मं फड़- 
कन हो, रोगी अच्छी तरह बोल न सके श्रौर यदि कु बोलने लगे तो 
रवास तेजी से चले, मूत्र साफ हो, कमजोरी कौ वजह से मूत्रवाहिनी 
शिरायें भी कमजोर हो गयी हो, जिससे पेशाब बार-बार होता हो, 
इनमं लौह भस्म देने से शरीर मं रक्तकणों की वृद्धि होकर देह 
मे उत्पन्न जलीय भाग शुष्क होने लगता हं । श्रौर जंसे-जेसे रक्तकणों 
की वृद्धि होती जाती हं वेसे-वंसे शोथ भी कम होने लगता ह, 
ग्रौर पाण्डु (पीलापन) भी मिट जाता हं । यदि सूजन के साथ-साथं 
प्लीहा भी बढी हई हो, तो लौह भस्म मं ताज्न भस्म मिलाकर देना 
अच्छा हं । 

कफ या पित्त जन्य प्रमेह मं लौह भस्म का प्रयोग करना अच्छा 
है । इस रोग मं लौह भस्म के उपयोग से प्रमेह रोग सं उत्पन्न कम्‌- 
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जोरी दूर हो जाती हं। जिस प्रमेह रोगी की पेशाब अधिक बार 
तो नहीं किन्तु; पेशाब जब हो तब अधिक मात्रा मेहो, त्वचा पीली, 
तथा निस्तेज (कान्ति हीन) हो, एेसी दरा मं लौह भस्म, वंग भस्म 
श्रौर शिलाजीत कं साथ मिश्रण करके देनं से विशेष फायदा करती 
हं । यदि पेशाब बार-बार हो ग्रौर थोड़ी-थोड़ी मात्रामंहो तब 
लौह भस्म में यशद भस्म मिलाकर देना अच्छा हं। 

जीणे ज्वर, पाण्डु, क्षय आदि रोगों से अधिक दिन तक रोगी 
रहने कं बाद जब उस रोग सं छुटकारा भिल जाता हं, तब रोगी मं 
दाक्ति बहुत कम स्ह जाती, श्रौर रक्तकण भी निर्बल हो जाते हं 
जिससे शरीर की हिरा एवं हाथ-पर आदि गठीले (सस्त) न होकर 
ढीले-ढीले-से दिखाई पडने लगते हं । मांस भी क्षीण हो जाता हं 
तथा दोषों (वात-पित्त-कफ) की शक्ति श्रौर रोग की शक्तिम 
बरावर संघषं होने से दोषं थके हुये रहते हं । अतः वे कमजोर 
होने को वजह से धातुम्रों को अपने स्थल मं अच्छी तरह रखने में भी 
असमथं होते हं । इन कमजोरियों को दूर करने कं लिये तथा शरीर 
मे दोषश्रौर धातुश्रोंको पुष्ट करने तथा रक्त की निबेलता को 
दूर कर शरीर कं अवयवों (हाथ-पर आदि)को पुष्ट कर ताकत 
पहुंचाने के लिये लौह भस्म अमृत के समान गुण करती ह । 

पित्तजन्य कुष्ठ रोग में--ज्यादा तर त्वचा श्रौर रक्त दोनों 
दुष्ट हुये रहते हं, इस रोग मं त्वचा का वणं लाल हो जाता भ्ौर भ्रमु- 
लियाँ एवं फोडों में से पानी-सा स्राव होनौ, थोडा-सा भी त्वचा छल 
जाने या कट जाने पर घाव होकर पक जाना,ग्रौर उसमें से दगेन्धयुक्त 
पीव निकलना, भ्रंगुलियों को त्वचा रूक्ष होकर फट जाना, एक धाव 
होने पर उसके चारों श्रोर की छोटी-छोटी फुन्सियों को खुजाने पर 
पतला पानी-सा स्राव होना आदि लक्षण होते हं। एसी हालत मं 
लौह भस्म बावची चूणं या अन्य कुष्ठनादाक श्रोषधियो कं साथ दने 
से लाभ होता हं । क्योकि लौह भस्म का सबसे मुख्य कायं दूषित 
रक्त का संशोधन कर रक्ताणुभ्रों को बढ़ाना ह । यह पित्तघ्न होने के 
कारण दूषित पिति को दूर करताह। भ्रौरदहसरोग्मेये ही दोनों 
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विशेषं दूषित रहते हं 1 अतः लौह का असर रक्तं भरौर पित्त षर 
शीध्र होता हं, जिससे उक्त विकार नष्ट हो जाते हे । 

नोट-ष्ठ रोग की चिकित्सा मे पहले जिस दोष की प्रधानता हौ, 
उसकी चिकरित्सा करते हुए, फिर उसके साथ या ` उसके पीले जौ दोष कूपित 
हृए हों उनकी चिकित्सा करे । इस नियमानुसार प्रथम पित्त दोष भ्रौर बाद 
मे रक्त दुष्ट कौ चिकित्सा करने से कुष्ठ रोग श्रच्छा हो जाता ह। 

लौह भस्म रसायन भी ह, अतः यह रस-रक्तादि धातुम्रों को 
उत्पन्न कर शरीर कं सब अवयवो मे यया समय पहंचाती रहती हं जिससे 
रारीर कं सब अवयव पुष्ट होते रहते हं । क्योकि इसी (रक्तधातु) 
कं रक्तकणां से दारीर कं अवयवो क। पोषण होत रहता हं । 
ग्रौर ये रक्तकण लौह भस्म कं सेवनसे ही पृष्ट होतेरहं। इसी 
परिपुष्ट रक्तकणों को वजह से शरीर की सब इन्द्रियां (हाथ, पवि, 
आंख, कान, नाक आदि) संगठित तथा बलवान ब्रौर अपने कायं 
करने मे समथं रहती है । ये सब कायं लौह भस्म के द्वारा अच्छी 
तरह होत रहता हं । 

छोटे-छोटे बच्चों को लौह भस्म कं स्थान पर मण्डूर भस्म दना 
अधिक हितकर हं। क्योकि मण्ड्र भस्म लौह भस्म की अपेक्षा 
लधुपाको श्रौर सौम्य हं। बड़ी आयुवालों के लियं कान्त लौह 
भस्म देना अच्छा हं। स्वस्थ-नीरोग मनुष्य को यदि कमजोरी 
मालूम हो, तो कान्त लौह भस्म देना चाहिये । जो मानसिक या 
शारीरिक किसी प्रकार की व्याधि से पीडित नहीं हं, उन्हं लौह भस्म 
के सेवन सं दीर्घायु कीप्राप्ति होती ह्‌ं। 

यदि वातवाहिनी हिरा या स्नायुग्रों के संकोच से शरीर मं ददं 
होता हो, तो कन्तलौह भस्म देने सं शिरो ्रौर स्नायुग्रों की संकोच 
दूर होकर रक्त संचालन (खून का आवागमन ) अच्छी तरह होनें 
लगता ह, जिससे शरीर के ददं शीघ्र मिट जातेदहं। यदि यह्‌ ददं 
आमवातः जन्य हो, तो महा योगराज गगल, महावात विध्वंसनं रस 
आदि का प्रयोगं करना चाहिये। 

यदि शरीर में शक्र की कमी अथवा अण्डकोष की नि्ैलता के 
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कारण नपुंसकता उत्पल हो गयी हो, तो लौह भस्म कं सेवन से दूर 
हो जाती हं । क्योकि लौह भस्म अण्डकोष को ताकत देती श्रौर 
शुक्र को कमी को पूतिकर शुक्रकी भी वुद्धि करती हं जिससे शरीर 
की कान्ति बठृती श्रौर शरीर के सब अवयव बलवान हो जाते हं । 
शरीर बलवान होने से रोगोत्पादकं (रोग उत्पन्न करनेवाले) कीटा- 


णुम्रों के विष का असर शरीर पर नहींहोता। इस दृष्टि से लौह 
भस्म विषघ्न भी ह्‌ं। 


कामला रोग में पित्त, पित्ताशय से निकलकर कोष्ठ मं नहीं 
जाता, बल्कि रक्त मेँ जाकर मिलता हं। एसे समय मं पित्ताशय 
अपना कायं करने में असमथं हो जाता हुं । त्वचा, नख, मूत्र आदि 
पीले हो जाते हं। इस रोग में मण्ड्र भस्म कं साथ कान्त लौह 
भस्म देने से विरोष लाभ होता हं । -- श्रौ गु° धण०्श्ा० 

पाण्डु रोग यकृत्‌ (लीवर) की क्रिया जिगडने पर रजक पित्त 
अच्छी तरह अपना कायं नहीं कर पाता, वही पित्त रुधिर मं मिलकर 
उसके स्वाभाविक रंग को बदलदेताहं। इसी को पीलिय। कहते 
हं । एसी अवस्था में लौह भस्म २ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, 
कुटकी चणं १ माशे अथवा इसी का क्वाथ बना मधु के साथ दने सं 
आन्ञातीत लाभ होता ह । 

कृमिजन्य पाण्डु रोग म-- लौह भस्म १ रत्ती, वायविडंग चुणं 
१ माचा, कवीला ३ रत्ती गड मं मिलाकर देने से फायदा होता हं । 

पित्त विकार मं-नेत्र लाल हो जाना, अधिक स्वेद आना, 
बेचेनी होना आदि विकारो में लौह भस्म २ रत्ती, दालचीनी, इला- 
यची, तेजपात इन सबका चूणं १-१ मारे मिला घी श्रौर मिश्री क 
साथ देना । 

उन्माद रोग मे-लौह भस्म १ रत्ती, सपेगंधा चूणं २ माके, 
ब्राह्मी रस मधु मे मिला सेवन करं, ऊपर से सारस्वतारिष्ट १। तोला 
बरावर जल मिल्नाकर भोजनोपरान्त दे । 

धातुदौबल्य में--लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल भस्म. २ रत्ती 
अवग चूण १ भादा मं. मिला गोदुग्ध कं साथ दें। 
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संग्रहणी मं--अन्न का परिपाक टठीक-टीक न होने से जठराग्नि 
निबल हो जाने कं क।रण अपचित दस्त होते हों, तो लौह भस्म १ 
रत्ती, अभ्रकं भस्म १ रत्ती, भुना हुआ जीरा का चूणं १ माका मधु 
के साथ देने से फायदा होता ह । 

मन्दाग्नि मं-- लौह भस्म १ रत्ती, त्रिकटु (सोठ, पीपर, मिर्च) 
का चूणं १ मालाम मिलाकर मधु कं साथ दने सं मन्दाग्नि दूरहो 
जातीहं। सब प्रकार के प्रदर रोग में लौह भस्म १ रत्ती, तरिवंग 
भस्म १ रत्ती, छोटी इलायची चूणं ४ रत्ती, मिश्री २ मश्ेमेंमिला 
मधु कं साथ दं। ऊपर सं अशोकारिष्ट या पत्रांगासव १। तोला 
बरावर जल मिला कर पिलावें । 

मेदो वृद्धि मं- लौह भस्म २ रत्ती, त्रिफला चूणं ३ माशे में 
मिला मधु के साथ देने से मेद (चर्बी) की वुद्धि रुक जाती हं । 

मण्डल कुष्ठ, पामा (खुजली ) आदि रक्तं विकार मं लौह भस्म 
१ रत्ती, नीम कं पंचांग का चूणं १ मादा, अवला चूणें १ माशार्मे 
मिला अकं उशवा कं साथ दं । ऊपर से खदिरारिष्ट या सरिवाद्यासवं 
१। तोला वराबर जल मिलाकर भोजन कं बाददं। पेट 
के ददं में लौह भस्म ४ रत्ती, गोमूत्र द्वारा पकायी गयी छोटी हरुड 
का चूणं १ माशा, गुड मं मिलाकर गमं पानी के साथ दं। 

रोगोन्मुक्त होने के बाद रीर अत्यन्तं निबेल हो जाता हं। 
साथ ही रस रक्तादि धातु भी निल रहते हं । इस अशक्ति को 
दूर करने के लिये लौह भस्म २ रत्ती, च्यवनप्रारावलेह १ तोला में 
मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से शीघ्रही लाभ होता हं। 

पुराने ज्वर मे-लौह भस्म २ रक्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, 
पीपरि चूणं ४ रत्ती मे मिलाकर मधु कं साथ देनेसे लाभ होता हं । 
हृदय की कमजोरी मं लौह भस्म १ रत्ती, अकीक भस्म १ रत्ती, मधु 
मे भिला करदं। बाद में अर्जृनारिष्ट १। तोला बराबर पानी 
मिलाकर भोजन कें बाद दे। 

रक्तां (खूनी बवासीर) मं अधिक रक्त गिर जाने सें शोथ 
ग्रौर पाण्डु के लक्षण प्रगट हो जातेहं। एसी दद्या मं लौह भस्म 
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२ रत्ती, नागकेशर चण १ माशा मिश्री मिला कुटजावलेह कं साथ 
देने से तत्काल लाभ होतें देखा गया हं । 

रक्तपित्त मं--लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, सितो- 
पलादि चूण में मिला मधु के साथ देने से रीध लाभदहोता हे) 

शोथ रोग में--लौह्‌ भस्म १ रत्ती, पुननेवा चूणं २ माशे में 
भिला गोमूत्र सं दं। यकृत प्लीहा वृद्धि पर लौह भस्म १ रत्ती, 
तीम्न भस्म १ रत्ती मवु कें साथ, भोजनोत्तर लौहासव १1 तोला 
बराबर जल मिलाकर देने से अवद्य फायदा होता हं । 

शंख 

परिचय--यह एक समुद्री कीडाहं जो समुद्र मे तथा उसके 
आसपास की बड़ी-बड़ी नदियों मेंषपेदाहोतादहं। गंखकेदो भेद 
होते हं। एक दक्षिणावत्तं श्रौर दूसरा वामावत्तं । दक्षिणावत्तं 
शंख अच्छे संयोगसेही कभी किसी को मिलता हं। लोकोक्ति हं 
कि जिसके घर मं दक्षिणावत्तं शंख रहता हं, उसके घर से लक्ष्मी कभी 
नहीं जाती हे । श्रोषधि कायं मं वामावत्तं शंख ही लिया जाता ह; 
क्योकि यह्‌ अधिक तादाद में मिलता ह्‌ं। 

भस्म के लिये-निमल, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल अ्रौर 
चमकदार तथा छेदरहित शंख कं टुकड़े लेना अच्छा ह्‌ । 

क्ोषन विधि--अच्छ चिद्ररहित बड़े श्रौर वजनदार शंख के 
टुकड़े लं, उनको मिद्री के घड़ मेँ डाल, उसमे जल मरौर नीब्‌ का रसं 
डालकर १ घण्टा मन्द अच पर पकवं। बाद मं निकालकर 
गमं जल से धोकर सुखा करकं रख लेने से शुद्ध हो जाता हं । 

भस्म विधि--गुद्ध शंख के छोटे-छोटे टुकंडो को घीकूमारी कं 
रस मं भिलाकरएकमिदट्रीकीरहाडी में रख संधि बन्द करके गजपुट 
मे रख आंच दे दें । स्वांगरीतल होने पर निकालकर रख लं, श्रौर यदि 
भस्म खूब सफेद न हो (कच्वी ही रह गयी हो) तो नीबू के रस मं 
खरलकर दछोटी-छीटी टिकिया बनाकर धूप में सुखा गजपुट मं पक 
दं। १से२पुटमं खूब मुलायम तथा सफेद श्रौर तीक्ष्णता रहित शंख 
भस्म तयार हो जाती हं। 
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उक्त विधि सें शोधित शंख कं टुकड़े को १० सेरकण्डोकीया 
लकड़ी के कोयलों की आच में फक लें । शंख अच्छी तरह फक जाने 
पर भ्रगुली से दबाने से चूणं जसा हो जाता हं । पीष्छ उसको पत्थर 
-के सरल मं तीन बार नीबू रस की भावना देकर छाया मं सुखा करके 
कपड्छन चूणं कर रख लें। --प्रारोग्य प्रकारा 

मात्रा श्रोर अनुपान--४ से ८ रत्ती, नीबू कं रस, मिश्री अथवा 
गमं जल के साथ अजीणं मेँ ग्रौर बेल कं मुरजे के साथ संग्रहणी मं 
तथा काकड़ा सिगी ग्रौर पीपरि चूणे १-१ रक्ती के साथ हिक्कामेंदें। 

गुण श्रौर उपयोग--ईइसकी भस्म संग्रहणी, नेत्र का फूला, पेट 
कौ पीड़ा (ददं) श्रौर तारुण्य पिडिका (युवावस्था मं मुँह पर छोटी- 
छोटी फुन्सिर्यां निकलती हु उनको तारुण्य पिडिका या युवान पिडिका 
कहते हं) को दुर करती हं । यकृत्‌, प्लीहावृद्धि, गुल्म, अजीणे, 
मन्दाग्नि, आफरा आदि को भी नष्ट करती हु । 

इस भस्म मं कल्लियम का भ्रंश बहुत रहता हं, अतः कंल्दियम 
की कमी से शरीर कं अन्दर जितने विकार पदा होते हं उनमें यह्‌ 
बहुत लाभ पहंचाती हं । इसमें कुच फास्फोरस का भी म्रदा रहता 
हं । मन्दाग्निया यकृत कं विकार सं होने वाले उपद्रवो मे भी यह 
भस्म बहुत लाभ पहूंचाती हं। बच्चों कं वेकोन्यूमोनियां 
(पसलीचलना) ग्रौर डव्बे की बीमारी मं श्युग भस्म कं साथ देने सं 
बहुत लाभ होता ह्‌ । 

शंख भस्म मं क्नार क गुण धमं बहुत ग्रं मं रहने से इसे क्षार 
भी कहते हं । शंख भस्म ्रीर कौड़ी भस्म दोनों के गुणो में बहुत 
साम्यता हं, क्योकि दोनों सेन्द्रिय चने के कल्प हुं । फिर भी कौड़ी 
भस्म सं शंख भस्म मे विशेष गुण ह, उन्ही का विवेचन यहाँ किया 
जायगा । 

राख भस्म ्राही--स्तम्भनकारक हं । अतएव अतिसार मं 
विदोषतः पक्वातिसार मेँ--सुहागे का फूला २ रत्ती, अफीम चौथाई 
रत्ती, जायफल का चृणं १ रत्ती मं शंख भस्म ४ रत्ती मिलाकर मधु 
कं साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता हं। 
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ग्रहणी रोग में जिसमं बार-बार श्रौर परतले दस्त, कोष्ठर्मे 
ददे हो, श्रौर ददं के साथ थोड़ा-थोड़ा पतला दस्त भी हो, एेसी दशा 
मे शंख भस्म दने से बहुत लाभ होता हं। क्योकि शंख भस्ममें 
ग्राहकं गुण होने से यह दस्त रोकता हं तथा क्षारीय होने से शूल को 
भी नष्ट करता हं। 

पित्त कं दूषित होने से जो कोष्ठ मेँ शूल होता हं या पित्तजन्य 
अतिसार श्रौर कफ पित्तज कोष्ठ शूल में जब पेट मं वायु भरकर पेट 
फल जाय, भ्रौर दद भी हो, कोष्ठ की क्रिया बन्द हो जाय, अन्नका 
परिपाक ठीक से न हो जिससे खटी उकारं जलन कं साथ आ्वे- 
एेसी परिस्थिति मं शंख-भस्म देने सें बहत लाभ होता हं । शंख- 
भस्मसेपेटमं भरे हुये वायु का दामन श्रौर जठराग्नि प्रदीप्त होकर 
अन्न अच्छी तरह पचने लगती हं, जिससे पेट फूलना या खटी डकारे 
आना बन्द हो जाती हं । 

अन्न का परिपाक ठीक तरहुसेन होने के कारण आमाहयया 
पक्वाय मं ददं होने लगे, तो शंख भस्म नीवू-रस कं साथया घृत 
मं मिलाकर देने से लाभ होतौ हं। पित्त प्रकृति वाले को शंख 
भस्म उतना लाभ नहीं करता जितना वात ्रौर कफ प्रकृति वाले 
को लाभ करता हं । 

यकृत्‌ रौर प्लीहा कं बढ जाने से ये दोनों अपनी क्रिया करने मं 
असमथ हो जाते हं जिससे अन्नादिक पचने श्रौर रस रक्तादि घातु 
ठीक तरह से बनने मे बाधा पड़ने लगती हं। परिणाम यह होता 
है कि शरीर दू्बल श्रौर पीला-पीला सा दिखाई पडने लगता, 
मन्दाग्नि हो जाती, भूख कम लगती, इत्यादि उपद्रव उपस्थित हो 
जाते हे--एेसी अवस्था में शंखं भस्म के उपयोग से यकृत्‌ ग्रौर प्लीहा 
की वुद्धि कम हो जाती हं तथा ये अपने-अपने काम को अच्छी तरह 
करने लग जाते हं । यदि इसके साथ मं मलावरोधमभीहोतो किसी 
रेचक श्रोषधि के, साथ दंख भस्म देनी चाहिये । 

पेट में वायु उत्पन्न होकर शूल होना, आफरा होना, अन्न न पचने 

कै कारण जलन सहित खटी डकारे आना आदि उपद्रव होने पर 


सओधन-मारण अकरण २५१ 


शंख.भस्म २ रत्ती, हिग्वष्टक चूण ३ माशे मं मिला कर ममं जल 
सेदं । | 

यजत्‌ श्रौर प्लीहा के बढ़ जानें पर प्रायः क्षारीय (तीक्ष्ण) 
प्रोषधिर्यां देने की आवद्यकता होती हं । परन्तु जब मलावरोध 
न हो, तो अन्य क्षारीय श्रोषधियों को अपेक्षा शंख भस्म को मण्डूर 
भस्म मं मिलाकर कुमारी आसव कं साथ दने से बहुतं लाभ होता 
हं। मलावरोध हो, तो.साथ में रेचक श्रोषधियों का भी प्रयोग 
करना चाहिये । गुल्म रोग मं वज्रक्षार चूणं कं साथ शंख भस्म 
देना अच्छा ह्‌ं। | 

अजीणे, मन्दाग्नि श्रौर आफरा में १ से ४ रत्ती तकं शङ्क भस्म 
नीब्‌ रस अथवा मिश्री के साथ या भुनी हींग १ रत्ती श्रौर धृत ६ 
माद कं साथ दिन भर में २-३ बार देने से फायदा होता हं । अथवा 
इसके योग से बनी शङ्कबटी श्रौर महाशद्भबटी आदि का भी प्रयोग 
गमे जल से करना अच्छा ह्‌ । 

सब प्रकार के दरदो पर--काला नमक, भुनी हींग भ्रौर त्रिकटु 
चूणं के साथ शङ्कभस्म देने से चमत्कारिक गुण होता हे । पक्वा- 
तिसार ग्रौर संग्रहणी मे श्कभस्म बेल कं मुरव्बे कं साथ देनं सं 
फायदा होता हं । 


शुश्ना ( फिटकरी ) 


परिचय-फिटकरी एक प्रकार की खनिज मिटी से, जिसको 
देशी भाषा में रोल ग्रौर प्र्रेजी मं “एलम शोल" कहते हे, उसके द्वारा 
तैयार होने वाली वस्तु ह। यह लाल नौर सफेद भेदसं दो तरह 
की होती है। भारतवषं मं फिटकरी बनाने वाले कर्द कारखाने 
हँ। सबसे बड़ा कारखाना सिन्ध नदी कं परचिमीय किनारे पर 
"काला बाग" नामक स्थान महं । जहां आज भी बहुत बड़े परि- 
माण में फिटकरी तैयार की जाती हं। राजपुतान के अन्दर भी 
फिटकरी की मिट बहुत पायी जाती ह । इसके अतिरिक्त बम्बर, 
मद्रास भौर पंजाब मे भी फिटकरी तैयार की जाती हूं । 
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भस्म विधि--फिटकरी के टुकडे को साफ करकं छोटे-छोटे 
टुकड़े बना मिरी की हूंडी (जिसका पेट बड़ा हो) उसमें रखकर 
ऊपर सं किंसी ठक्कन से ढकदं। फिर इसे गजयुट में फक दें। 
स्वांग रीतल होने पर भस्म को निकाल लें। यह भस्म स्वच्छ, 
मुलायम श्रौर श्वेत वणं की होती ह । बहुत वेद्य फिटकरी को 
तजा पर रखकर फुलाकर इसको खील बना महीन पीस करके भी 
काम मँ लाते हं। 

लाल फिटकरी भस्म--ल[ल फिटकरी ५ तोल। लेकर घृतकुम।री 
के रसम खरल करे । जब रस सुख जाय,तो फिर उसे एक दिन भाँगरे 
कं रस मं खरल करकं उसकी टिकिया बना धूप मे सुखा सराब-सम्पुट 
मं बन्दकर ५ सेर कण्डों को रओंच में फक दे, स्व्राङ्खं शीतल होने पर 
भस्म को निकाल लं। 
~ भात्रा भ्रौर अनुषान--२ से ४ रत्ती मधु, घी, गबंत बनप्डा 
या रोगानुसार दं। 

गुण भ्रौर उपयोग--इसको भस्म सूजाक, रक्तप्रदर, 
खासी, पारवंशूल, पुरानी खासी, राजयक्ष्मा, निमोनिर्यां, रक्तवमने, 
विषविक।र, मूत्रक्रच्छ, त्रिदोष, प्रमेह, कोढ्‌, व्रण आदि को दूर 
करती हं । 

इसकी भस्म रक्त रोधक हं । इसके सेवन से रक्तवाहिनी 
शिरा संकुचित हो जाती हँ, अतः: यह बहते हृए रक्त को रोकती हं । 
इसे सेवन सें बढ़ हये उवास-कस के वेग भी कम हो जाते हं । छाती 
में कफ जम कर बैठ जने से कांसी होने पर छाती में ददं होने लगता 
है । इस खाँसी के आघात से फुफ्फुस खराब हो जाता तथा उसमें भी 
ददं होने लगता ह। इस कफ को निकालने के लिये फिटकरी भस्म 
अमृत के समान गुण करती ह । कभी-कभी फुपफुस मं ज्यादे कफ 
संचय हो जने से फुफ्फुस कठोर हो जाता तथा अपने काय्यं करने मं 
भी असमं हो जति हं। एसी अवस्था मं भी यह भस्म बहुत 
उपकार करती हं। 

हृपिग कास (कुकुर खासी ) --यह बीमारी बच्चों को अधिकतर 
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देखने मे आती हं । इसमं इतने जोर की खासी उरुती है कि वच्चे 
को वमत तक हो जाती हे-एेसी हालत मं फिटकरी भस्म १ रत्ती 
प्रवालपिष्टी आधी रत्ती, काकड़ासिगी चूणं २ रत्ती मे मिला मघु कं 
साथ देने सं बहुत फायदा होता हं । 

नये सूजाक रोग मं रोगी कौ मूत्रे्दियः पर (१ बड़ा लोटा भर) 
ठण्डे पानी की धार लगानी चहिये । फिर १ भ्रौसपानीमें र रत्ती 
भर कच्ची फिटकरी डाल कर उस पानी को सिरिज मं भरकर उसकी 
मूत्रेन्द्िय मं पिचकारी दं। यह्‌ पिचकारी पहले दिन आध-आाध 
घण्टे के अन्तरसेदे, इसके साथ यवक्षार या गोखरू अथवा 
ककड़ी के बीज इत्यादि कोई मी मूत्रल भ्रोषधि लस्सी कं 
साथ दं। 

दूसरे दिन आध-आध घण्टे कं बजाय एक-एक घण्टे पर पिच- 
कारीदें। इस प्रकार बराबर ४ रोज पिचकारी देते रहें। इससे 
पीव का आना, जलन भ्रौर सूजन शान्तहो जातीहं। फिरभी 
सूजाक कं जहर को बिल्कुल नष्ट करने कं लिषर श्रौर भी ४ रोज तक 
इस प्रयोग को चालू रखना चाहिये । इस प्रयोग सं सूजाकं अवद्य 
दूर हो जाता हं। 

एक यूनानी हकोम ने लिखा हं कि यदि सूजाकं किसी भी दवा 
से अच्छा न होता हो, तो फिटकरी भस्म १ मालाको २ माशे मिश्री 
में मिला कर प्रातः काल धारोष्ण दूध के साथ सेवन करे, अथवा दूष 
की लस्सी बना कर पीवं, साथ-साथ कच्ची फिटकरी १ रत्ती १ श्रौस 
पानी में घोल कर इस पानी से पिचकारी द्वारा मूत्रेन्दिय की नली 
कोधो कर साफ करता रहु। इस क्रिया सें बहुत शीघ्र बीमारी 
भिट जाती हं। 

यह भस्म विष नाशक भी हं । अतएव सभी प्रकार कं विषों 
पर इसका प्रभाव अच्छा होता हं। नाग (गीरा) धातु की कच्ची 
भस्म के सेवन करने से पेट मं ददं होता हो तो फिटकरी भस्म १ रत्ती 
अफीम $ रत्ती, कपूर ¶ रत्ती मिलाकर पानी के साथ सेवन 
करने तथा रात में एक मात्रा मृदु विरेचन चृणं दूध से लेने पर भ्रात 
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दस्त भी साफहो जात। प्रौरपेट का ददं शान्त होकर विषदोष 
भी दूर हो जाता ह्‌। 

इसी तरह तत्काल काटे हुए सपं कं रोगी को फिटकरी भस्म १ 
माशेको ५तोला घी में मिलाकर पिलानेसं कु देर क लिये विष 
का वेग आगे नहीं बढ़कर रुक जाता हं। 

बिच्छ्‌ के विषमे भी १ तोला फिटकरी को ५तोला गमं पानी मं 
भिलाकर रूई कं फाहा से कटे हृए स्थान पर इस पानी को बार-बार 
रखने से विच्छ का विष दूर हो जता ह्‌ं। 

प्लेग रोग मे--लाल फिटकरी भस्म कं प्रयोग सें बहुत फायदा 
होताहै। प्लेग रोग में जब बृखार बहुत तेजहो, गर्मी कं मारे 
रोगी व्याकुल हो जाय, साथ-साथ प्रलाप भी हो तब फिटकरी भस्म 
तीन रत्ती, मिश्री १ माशे में मिलाकर देने सें बहुत फायदा होता ह्‌ । 
परन्तु दवा देने के बाद १ घण्टा तक पानी नहीं देना चाहिये । बाद मं 
१ तोला धनिर्या आधा सेर पानी मे डालकर आधा पाव पानी दोष 
रहने पर छानकर पीने को दं । सथ-ही-साथ गिल्टी पर असगन्ध 
को पानी में धिसकर दिन भर मे २-३ बार लेप करे श्रौर दूधष-भात 
पथ्यमेंदं। इस प्रयोग सें अनेक रोगी बच गये हुं । 

मलेरिया (पारीवाले ज्वर) मं--जब बार-बार ज्वर आता 
हो, ज्वर का वेग किसी दवासे क्मनहोताहोतो लाल फिटकरी 
भस्म ४ रत्ती में शुद्ध संखिय। सफेद ऽ रत्ती मिलाकर मधुकं 
साथ बुखार आने से १ घण्टा पहले देन सं २-३ पारी के बाद शीतज्वर 
अवदय रुक जाता ह्‌ । 

नेत्र रोग के लिये फिटकरी एक अक्सीर चीज हं। इसके 
लोशन को आंख में डालते रहने से आंख की सुर्खी श्रौर आंख में 
कीचड़ का आना बन्दहो जाताहं। अखि के अन्दर एक प्रकारका 
बाल उगता है । जिसको “परबाल'"" कहते हं । इस रोग मेँ कच्ची 
फिटकरी की डली ४ तोला को भिद्धी के बर्तन में रखकर आच पर 
अये, जब फिटकरी पिधल जाय, तब उसमें सोना गेरू का चूणं १ 
` बोला डालकर लकड़ी से चला एक जीव कर ले, फिर इसको नीचे 


शोषने-मारण भकरेण २५५. 
उतारकर खरल में घोँटकर महीन चूं बना कंपड्छन कर 
रख ले 

इसे श्रंजन की तरह आंख में लगाने से परवबाल रोग बहुत शीष 
दूरहो जाताहं। अखं साफ हो जातीं तथा खों मं पुनः किंसी 
तरह को बीमारी होने की आशा नहीं रहती हं । नेत्र रोग कं लिये यह्‌ 
भ्रंजन बहुत ही मुफीद हु। 

व्रणरोपण कं लिये मी इसका प्रयोग किया जाता हं, छुरी, 
तलवार या कुल्हाड़ी आदि के आघात से अगर कोई धावहो गया हो 
म्रौर उसमें से खून निकलत। हो, तो कच्ची फिटकरी को बारीक 
पीसकर घी कं साथ मिलाकर उसको घाव पर रख ऊपर से रूई का 
फाहा रख पटी बध देने से खून का बहना तुरत बन्द हो जाता हं 
श्रौर घाव बिना पके भर जाता हं। 

इसी तरह स्त्रियों के ज्यादे रक्तल्लाव होने पर या नाक से अधिक 
खून बहने पर फिटकरी भस्म को मिश्री कं साथ खिलाने रौर नकसीर 
में इसकी भस्म को संधाने से बहुत शीघ्र फायदा होता हं । क्योकि 
फिटकरी मं ग्राही गुण हं तथा यह चमड़े एवं शिराग्रों को संकुचित 
करती हं । 

रस कमूरयापारा के विशेष सेवन करने से अथवा प्रौर किसी 
कारण से मुह मं छाले पड गये हों प्रौर मसूडों में जखम हो गये हों तो 
फिटकरी कं पानी से कुल्ले करने से लाभ होता हं । 

गभिय से अगर खून बहता हो तो गन्दना बूटी कं स्वरस मं 
फिटकरी को घोलकर उसमें कपड़ा तर ॒ करके गर्भाशयं में रखने सं 
खून आना बन्द हो जाता हं। ग्भादिय बाहर निकल आने पर भी 
इसक। प्रयोग लाभदायक हं । 

छती से रक्त आने पर-जब किसी कारण से छाती भें विशेष 
चोट लगने से खून आने लगे तो ४ रत्ती फिटकरी भस्म, २ मले मिश्री 
में मिलाकर २ पुडिया बना, प्रातः सायं देने सें खून आना बन्द हो 
जाता हे। बादमें कमजोरी दूर करने एवं भीतर के घाव को भरने 
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शीघ्र लाभ होता हं। 

नोर--घरेलू दवाग्रों में फिटकरी श्रपुवं चमत्कारी दवाहं श्रौर यह्‌ 


सुगमता से भिल भी सकती हं । भ्रतएव इसके गुण-धमं के वणेन में कच्ची 
फिटकरी के भी उपयोगो का वणेन वाचको कें लाभार्थं किया गया ह । 
श्चुद् भस्म 

भस्म विधि--हरिण या सांभर के अच्छे पुष्ट (भर हुए) सींग 
ले, उनके ४-५ भ्रंगुल के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर ऊपर नीचे कण्डे 
देकर गजपुट की अग्निदं। स्वांग शीतल होने पर निकालकर 
चूर्णकर, ग्वारपाठे के रस में पीस टिकिया बना सुखाकर सराब- 
सम्पुट के बीच में रखकर लघुपुट मं फकदें। स्वांग शीतल होने पर 
खरल में पीस कपड्छन कर शीशी मं भरलं। --सि० योऽ सं° 

नोट- प्रथम बार सींग जलते समय उसमे से बड़ी दर्गन्ध श्राती है, श्रतः 
उन्हें खुली जगह में पुट देना चाहिए । 

दूसरी विधि--श्पङ्ख के छोटे-छोटे टुकंडे कर एक हण्डी में नीचे 
ऊपर घृत कुमारी के चिले हुए दुकंड प्रौर बीच-बीच मं रङ्ग के टुकड़े 
भर कर सकोरे से हांडी का मुख बन्द कर चृल्हु पर चढ़ा तेज अचि 
लगानी चाहिये, जिससे श्ुङ्क के टुकड़े हांडी कं अन्दर ही जल जायं । 
फिर इन टुक्डों को घृत कुमारी के रस मं धोट कर टिकिया बना 
ऊपर लिखी विधि से भस्म बनानी चादहिये। इस विधि से बनाई 
भस्म विशेष गुणयुक्त होती हं । 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१.सं ३ रत्ती, सुबह-शाम, शहद या गाय 
के घी के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह भस्म कास, इवास, पारवं-गूल, न्यूमो- 
निया, त्रँकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, जीणे ज्वर, राजयक्ष्मा की प्रथमा- 
वस्था, हृदयशूल, सर्दी, जुकाम, पायरिया, बालकों का सूखा रोग 
आदि में महोपक्ारी हं। इस भस्म का मुख्य गुण--कफ प्रौर 
इवास का नियमन करना, फुप्फुसो मं रहे हुए कफ-वोषो को साम्या- 
वस्था में स्थापित कर फुफ्फुस कोषो श्रौर हृदय को शक्ति देना, क्षय 
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की प्रथमावस्था में क्षय के कीटाणुभ्रों का नियमन कर क्षय को अदने 
न देना आदि हं । इवास, कास में सहायक प्रोषधियों के साथ श्युग 
भस्म बहुत काम करती हं । 

कास रोग मं विशेषतया कफजन्य कास (खासी ) में यह बहुत 
फायदा करती हं । कफज कास में जब दूषित नया कफ रोज बन 
रहा हो, अन्न मं अरुचि, भूख कम लगे, निद्रा ज्यादे अतीहोतो एसी 
अवस्था में न्युङ्क भस्म के उपयोग से बहुत फायदा होता हं। यह 
भस्म नवीन कफ को बनने से रोकती हं तथा दूषित कफ को छटिकर 
बाहर निकाल देती हं, जिससे खसीभीकमहो जाती श्रौर कफ 
दोष से उत्पन्न उपद्रव भी दूर हो जाते ह्‌ं। 

किन्तु वातज कास मे अभत सूखी खस जिसमें कफ नहीं 
निकलता हो, उसमें इस भस्म का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
इससे गले मे खुश्को भ्रौर बढ़ जाती है जिससे खारी कमन 
होकर श्रौर बढ़ ही जाती हं । 

बच्चों कं सव प्रकार की खासी मं विशेषतया कूकुरर्खासी तथा 
जिसमें खाँसते-खांसते पसली चलने लगती ह, साथ ही खसीकाभी 
वेग इतना बढ़ा हुआ रहता हं कि बच्चे को दम लेने मं बड़ी दिक्कत 
होती हं । मुँह से सांस लेने मे असुविधा हो, दूष भौ पीना कमी-कमी 
बन्द कर दे, रोवे ज्यादा, एेसी हालत मं शुंग भस्म आधी रत्ती श्रौर 
अभ्रक मस्म आधी रत्ती दोनों को मिलाकरर्मांकं दूध या मघु क 
साथ देने से बहुत लाभ होता हं। 

न्यूमोनिया मं--न्यूमोनिया होने कं बाद छाती मंंकफ का 
संचय अधिक हो जाता हं। ओर जब तकं यह संचय बना रहता 
ह, तब तक अनेक तरह कं उपद्रव उत्पन्न होते रहते हं । खांँसने 
पर यह कफ बदनूदार-पीला भ्रौर चिकना निकलता ह। इस 
दूषित कफ को शीध् निकालने के लिये भ्फग भस्म का प्रयोग करना 
उत्तम हौ । श्रौर पुनः दूषित कफ नहीं बने एवं शारीरिक अवयव 
निदोषि तथा शक्तिशाली बने रहं दसकं लिये रससिन्दूर या मकरध्वज 
कं साथ भ्युङ्क भस्म का उपयोग करने से अच्छा लाभ होता ह्‌ । 
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छाती पर सेधा नमक तथा कड़ञआ तैल अथवा नारायण तैल या रूमी- 
मस्तगी को पुराने घी में मिलाकर मालिश करनी चाहिये । 
कभी-कभी दूषित कफ का कुछ ्रंदा भीतर रह जाने से वहां दृष्ट दोषों 
का संचय होना प्रारम्भहो जाताहं। यह संचय ज्यादे होने से ज्वर 
की उत्पत्ति होती ह। किन्तु प्रारम्भ मं यह्‌ ज्वर सृक्ष्मसरूपमं 
भीतरही-मीतर बना रहता हं । जेसे-जेसे दोष दूषित होते जाते 
हं; वसे-वेसे ज्वर का भी वेग बढता जाता हं; ्रौर रोगी की 
शक्ति भी क्षीण होती जाती हं। भूख नहीं लगती, शिर मं ददं 
बना रहता, थोडः भी चलने-फिरने सं रोगी हाफनें लगता हं । 
साथही खून भी कम बनता हुं इत्यादि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं । 
एेसी हालत में श्छंग भस्म का प्रयोग करना अच्छा हं। क्योकि 
यह्‌ दूषित कफ को बाहर निकाल कर दुष्ट दोषों को भी सुधार देती 
है जिससे ज्वर अपने आप कम होने लगता हं । 

यदि फुप्फुस मे भी विकार आ गयाहो, तो श्छुंग भस्म कं साथ 
थोडी-थोडी मात्रा मेँ रससिन्दूर मिलाकर देने से फुफ्फुस कं विकार 
शमन हो रोगी रीघ् अच्छा हो जाता हँ । 

ह्ोग मं शुंग भस्म के उपयोग से अच्छा लाभ होता हं । विशेष- 
कर कफ से उत्पन्न होनेवाले हृद्रोग मं--हदय मं कफ का संचय ज्यादा 
हो जाने से हृदय भारी मालूम पड़, कफ अधिक मात्रा में निकलता 
हो, अन्न में अरुचि हो, मन्दाग्नि, भूख कम लगे, मुह्‌ कं! स्वाद मीठा 
बना रहे श्रौर हृदय जकड़ा हुआ हो, एेसी स्थिति मं श्छुंग भस्म 
देने से हृदय में जमा हुआ कफ बाहर निकलकर हृदय हल्का हो 
जाता श्रौर इससे होनेवाले उपद्रव भी दूर हो जाते हं। 

हदय में किन्हीं कारणों से कमजोरी आ गयी हो अ्थत्‌-- 
ज्यादा रास्ता चलने या विशेष मानसिक परिश्रम करने अथवा अधिक 
दिन तक उपवास करने आदि कारणों से हृदय निबलहो गया हो, तो 
श्युंग भस्म में अकीक भस्म भिलाकर देने से हृदय की निबलता दूर 
हो जाती है। क्योकि शग मस्म हृदय को पष्ट करनेवाली हेः 
अतः हृदय को सशक्त बनाती श्रौर निबेल नसो में बल पहुंचकर 
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सबल बना देती हं, जिससे हृदय में रक्त का आवागमन अच्छी तरह 
से होने लगता श्रौर हृदय भी पृष्ट होकर अपना कायं करने मे समर्थं 
हो जाता हं । 

राजयक्ष्मा को प्रारम्भिक अवस्था में मन्दज्वर के साथ-साथ 
खासी भी होती हो, कफ ज्यादा निकलता हो, शिर मेँ ददं हो, भख 
कम लगती हो, धीरे-धीरे शारीरिक शक्ति का नाश होतें जाना 
आदि लक्षण उत्पन्न होने परं श्यंग भस्म कं प्रयोग से अपूवं लाभ होता 
ह । यदि क्षयरोग कौ प्रथमावस्था सं ही श्णुग भस्म का सेवनं 
कराना शुरू कर दं तो यक्ष्मारोग आगे नहीं बढ़ सकता तथा रोगी 
भी बच-जाता हं। क्षयरोग के लिये यह स्वत्तिम ्रौषध हं। 
क्योकि यह भस्म कफ नाश्कतोहं ही, साथ ही क्षयरोग कं बढ़ाने- 
वाले कीटाणुम्रों को भी नाश करने में अपूवं चमत्कार दिखाती हं । 
अतः प्रथमावस्था से ही इसका प्रयोग करने से कोटाणु आगे नहीं 
बढ़ पाते, जिससे क्षयरोग आगे न बढ़कर उसी अवस्था में शान्त हो 
जाता हं । 

सर्दी (जुकाम) प्रतिह्याय, को नवीनावस्था मं नाक सं पानी 
अधिक गिरताहं। शिर मं ददं, अखों कौ पलकं भारी हो जाना, 
नाक से इवास न लेकर मुंह॒सं ही इवास लेना। कुकु बुखार 
भौ बना रहना इत्यादि लक्षण होते ह । यह बीमारी बहुत भयं- 
कर होती हं, क्योकि यदि जुकाम रुक जाता हं, तो खासी उत्पन्न हो 
जाती हं ग्रौर यह खाँसी एेसा उग्ररूप धारण कर लेती हं कि कभी- 
कभी तो यह क्षय कं रूप में परिणत हो रोगी को परेशान कर देती 
हे। अतः इस रोगकोप्रारम्भमंही दूर करने के लिए श्छुग भस्म 
का प्रयोग करना चाहिये । इस भस्म कं प्रयोग से मस्तिष्कं में रुकी 
हुई रत्‌वत निकल जाती हं भौर जुकाम भी शीघ्र ठीक हो जाता हुं । 
कभी-कभी दृष्टजल या ऋतु कं कारण कफ का संचय विशेष परिमाण 
मे हो जाता हं। यह बढा हुआ कफ दवास-नलिका मं 
इस तरह प्रवेश किये हृए रहता हं कि श्वास लेने मंभी कठिनाई 
होती है। खासी आने पर सफेद ्रौर पतला कफ निकलने पर कुं 
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देर के लिये शान्ति मिल जातीदहु। किन्तु फिर पूर्ववत्‌ ही हालत 
हो जाती हं जिससे रोगी बहुत धबराया हृआ-सा रहता हं । एसी 
परिस्थिति मं ्ुगभस्म १ रत्ती, मल्लचन्द्रोदय आधी रत्ती, त्रिकटु 
चूणे ३ रत्ती मं मिलाकर मधु के साथ दने सं बहुत फायदा होता ह । 
ऊपर से तुलसी की पत्ती भ्रौर कालीमिचं की चाय भी देते रहने से 
अच्छा रहता हं किन्तु, यदि कफ पक गया हो तो मल्लचन्द्रोदय न 
देकर अश्क भस्म आधी रत्ती, सितोपलादि चूणं मं मिला मघुसेदेना 
हितकर ह ॥ --प्रौ° गु० ध० शा० 
सर्दी (जुकाम) की खाँसी मं शुंग भस्म १ रत्ती राबंत बनप्सा 
क्रे साथ दने से बहुत फायदा होता हं। न्यूमोनिया श्रौर पादवंदूल 
मर श्फग भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती मधु क साथ तथा 
ब्रोकाइटिस में श्छुग भस्म १ रत्ती, मल्लसिन्दरर आधी रत्ती मं 
मिलाकर पान के रस श्रौर मधु मिलाकर देना बहुत उपकारी हं । 
पृन्फ्लुएंजा कं बाद अवरिष्ट दूषित कफ बहुत समय तक कष्ट 
रेता हं तथा दुगेन्धयुक्तं पीले रंग का चिकना कफ निकलत। रहता 
ह । इसकं लिये श्युंग भस्म १ रत्ती, मल्लचन्द्रोदय आधी रत्ती, मुलेठी 
ग्रौर बहेडा कौ मींगी का चूणें २-२ रत्ती, मिश्री १ माशे मं मिला 
वास।स्वरस १ तोला मधुमें मिलाकर सेवन करनेसे इसरोगमं 
दीघ लाभ होता हं । 
कफ को निकालने के लिये मिश्री का अनुपान रौर कफ को 
सुखाने के लिये मधु या पान के रस का अनुपान देना अच्छा हं । 
प्लूरसी (उरस्तोय) मं श्छंग भस्म २ रत्ती, मकरध्वज आधी 
रत्ती मधु मिलाकर ऊपर से मुलेठी का क्वाथ देना अच्छा हं। 
न्यूमोनिया में गोदन्ती हरताल भस्म २ रत्ती, श्णुग भस्म १ 
रत्ती पान के रस कं साथ देने से बहुत लाभ होता हं । 
राजयक्ष्मा में--्युंग भस्म १ रत्ती, प्रवालपिष्टी १ रत्ती दोनों 
मिला कर सिक्तोपलादि चूणे मं मिला धी कं साथ दं, बाद मे च्यवन- 
प्रादा १ तोला की मात्रामं देनं सं रोग निर्मूल हो जाता हं। 
हदयशूल मं श्यग भस्म १ रत्ती मक्खन के साथ देना चाहिये । 
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वुक्क व्रण य। मूत्रस्तम्भ में शुग भस्म १\रत्ती, वंगभस्म+आधी 
रत्ती, १ माशा मिश्री मिलाकर दूष की लस्सी कं साथ देना चाहिये ! 


सभ्दन्व 


त्ोधन विधि-संगयशव को आग मं तपा-तपाकर २१ बार 
गावजर्वाँं कें अकं मं बुञ्लाने.से शुद्ध हो जाता हं। 

भस्म विधि--रद्ध संगयशव कं ट॒कडों को महीन चूण बना 
ग्वारषठे के रस में घोटकर घछोटी-दखोटी टिकिया बना धूष मं सुखा 
सराबसम्पुट मं बन्दकर गजपुट मे फक दं, एेसे २-३ पुट देने से उत्तम 
भस्म बन जाती हे। 

दूसरी विधि-- (पिष्टी) शुद्ध संगयशव को दछोटे-खोटे टुकड़े 
केर महीन चूणं बना कपड़ से छानकर अकं गुलाब मं ७ दिन तक लगा- 
तार घोटते रहं, जब सर्मा जसी महोन पिष्टी बन जाय तब छाया मं 
सुखाकर रीशी मं भरकर रख लें। 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती, मधु या शबेत बनप्सा 
अथवा मिश्री को चाहनी मं मिलाकर दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसका प्रभाव हूदय पर सबसे ज्यादा होता 
हे। किसी भी कारण से हृदय कमजोर होकर उसको गति मं वृद्धि 
हो गयी हो, शरीर की कान्ति नष्ट हो गयी हो, भूख कम लगती हो, 
कमजोरी बढ रही हो, शिर में ददं होता रहता हो, कभी-कभी कफ 
बढ जाने से शरीर मं भारीपन मालूम हो, तो संगयशव १ रत्ती, मकर- 
घ्वज आधी रत्ती, सितोपलादि चूणं २ मादो मं मिलाकर मधु कं साथ 
या च्यवनप्राश १ तोला कं साथ देने से दीघ लाभ होता हे। 

शुक्र की निबेलता मं भी इसका प्रयोग किया जाताहुं। वात- 
वाहिनी नाडी की कमजोरी के कारण शुक्र पतला होकर पेशाब कं 
साथ या अनायास ही अथवा स्वप्नदोषादि कं कारण शुक्रं निकल 
जात। हो, तो संगयशव भस्म २ रत्ती, वंगभस्म आधी रत्ती, छोटी 
इलायची-चूणं ४ रत्ती, मक्वन या मलाई के साथ सेवन करने से लाम 
होता हे । 
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यह बुद्धिवद्धक भी है। अतएव स्मरणशक्ति कं हास होनें 
पर इसकी भस्म ब्राह्मी चूणं के साथ प्रयोग करं श्रौर ऊपर से सार- 
स्वताररिष्ट १। तोले कौ मात्रा में बराबर जल मिलाकर दे। 


नोट~-यूनानी चिकित्सकों का कहना है कि संगयदाव पत्थर की ताबीज 
बनाकर गले में धारण करे श्रौर उस ताबीज की डोर इतनी लम्बीहो कि 
संगयराव पत्थर हृदय पर लटक्ता रहे, तो हदय की बीमारी कभी नहीं 


होती हं । 
संगयहूद ( हज्‌रुखयहूद ) 


परिचय--इसको पत्थरबेर भी कहते हं । यह बेर के सदश 
खाकी रंग का एक पत्थर होता हं। यूनानी दवा बेचनेवालों के 
यहां इसी (हज्‌रलयहृद ) नाम से मिलता हं । यूनानी व्यक मं 
यह मूत्रल श्रौर पथरी को तोड़कर निकालनेवाला माना गया हं। 
इसका उपयोग विदोषतया यूनानी चिकित्सक करते रहे हं । किन्तु 
इसमे अनेक उपयोगी गृण देखकर इसका समावेश आयुरवंदीय 
चिकित्सा के अन्दर किया गया हं । 

क्लोधन विधि--संगयहूद को आग में तपा-तपाकर ७ बार कुल्थी 
के क्वाथ में वृञ्लाने से राद्ध हो जाता हं। 

भस्म विधि-शुद्ध संगयहूद पत्थर को इमामदस्तं मं कटकर 
सूक्ष्म कपडछन चूणेकर पत्थर कं खरल में ३ दिन तक मूली के स्वरस 
मे मदंन कर टिकिया बना सूुखाले। फिर इसे सराब-सम्पुट मं 
बन्दकर लघुपुट मेँ रखकर आंच दं । स्वांगरीतल होने पर टिक्िया 
निकाल पीसकर शीशी मं भर लें। --सि० यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ रत्ती से ४ रत्ती नारियल कं पानी या 
अदमरी नारक क्वाथ के साथ दं। 

गुण श्रौर,उपयोग--यह अशमरी (पथरी) नारक श्रौर मूत्रल 
है। किसी भी तरह रुके हए पेशाब को खोलने मं यह उत्तम हं । 
यदि पथरी बहुत बड़ी न हुई हो, तो कु दिन लगातार इसको प्रयोग 
करने से बिना आपरेशन के हम पेशाब कं रास्ते पथरी को गला कर 
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निकाल देती हं । मूत्रावरोध, मूत्रङृच्छ भ्रौर शकरा आदि मे पेदाब 
साफ आने के लिये इसका प्रयोग बहुत लाभदायक हँ । 
स्वणे ( सोना ) 

परिचय--जो सोना तथानं पर लाल (सुखं) हो जाय, कसौटी. 
के ऊपर कसने सं केसरिया रगका हो जाय, चांदी श्रौर ताम्बे के 
श्रंश से रहित हो श्रौर स्निग्ध, नरम तथा भारी हो, एेसा सोना उत्तम 
होता हं। भस्मकं लिये एसा ही सोना देखकर लेना चाहिये । 

अग्राह्य स्वण-जो सोना मोडने या हथौडे को चोट मारने पर 
कठोर, तौल मं हल्का, रूक्षवणं, कसौटी पर रगड़ने श्रौर तपाने तथां 
कटने पर श्वेतवणें वाला हो, वह्‌ सोना अग्राह्यहं। एसेसोनेमं 
चांदी तथा तवि का मिश्रण पाया जाता हं। 

श्लोधन-विधि--सोने का कटकवेधी पत्र (आजकल मशीन द्वारा 
सोने का बहुत पतला पत्र बनवा लिया जाताह्‌। इसीकोभस्मकं 
लिये लेना चाहिये) ; लेकर आग मे तपा-तपाकर तल, तक्र, गोमूत्र, 
कांजी ग्रौर कुल्थी कं क्वाथ में ३-३ बार बुज्ञाने से शुद्ध हो जाता हु । 
या वकं अथवा कून्दन बनवा लिया जाय । वकं ग्रौर कुन्दनं बनाने 
के पहिले ही स्वणे-पत्रों को तंल-तक्र आदि में शुद्ध कर लेना चाहिये । 

भस्म-चिधि-- चन्द्रोदय (मकरध्वज) बनाते समय शीशी कं 
तलभाग में जो सोना रह जाता ह, उसमें समभाग संखिया मिला, 
तुलसी की पत्ती के स्वरस मं ७ दिन तक घोट, टिकिया बना सुखा, 
दो सकोरे के बीच में रख सन्धि-स्थान पर कपडमिद्री कर, १ सेर 
कण्डों की आंच मं निर्वाति-स्थानमंपुटदं। पीदं सम्पुट से टिकिया 
निकाल उसमें पुनः आधा भाग शुद्ध संखिया मिला, प्रथम पुट की तरह 
पुनः पुट दें । तीसरी बारया आगे जब तक भस्म नहो जाय चौथा 
संखिया मिला पुट देते रहं, भस्म हो जाने के बाद तुलसीपत्र के रस मं 
३ दिन मर्दन करं। १०-१२पृटोंमेंलाल रंग को भस्म तयार होती 
है। फिर इस भस्म को गुलाब, कमल श्रौर मौलसरी कें एूलों कं 
स्वरस में १-१ दिन घोटकर पुट देने से उत्तम मस्म बनती हं । 

---सि०.यो० सं५ 
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नोट-सोना, चांदी श्रौर शीशे की भस्म बनाते समय यह ध्याने रखें किं 
थोडी-सी भी रचि भ्रधिक होनेसे ये तीनों धातु गलकर गहा बन जाता हे, 
भ्रतएव प्रारम्भे प्राधा सेरसे१ सेर तक कण्डं की रभ्राचदें। फिर 
जेसे-जेसे प्रग्निसह्‌ होता जाय वैसे-वैसे श्रांच भी बढ़ाते जाये । सोने की भस्म 
एक बारमें १ से ५ तोले तकं कौ बनावे । 

दूसरी विधि--शुद्ध कटकवेधी स्वणं कं शुद्ध पत्र को कचीसं 
बहुत बारीक-बारीक कतर लें। इसे दुगुना पारा मं मिलाकर दोनौं 
को एकत्र घोट पिट्ूठी बना लं। इस पिट्टी को तुलसी पत्र के रस 
में तीन दिन तक लगातार मदेन कर टिकिया बना धूप मं सुखा, सराब- 
सम्पुट मेँ बन्द कर आधा सेर कण्डों को ओंचमं फूकदं। इस तरह 
५-७ पुट देने सही भस्महो जातीहं। पर यह भस्म काली होगी । 
इसी काली भस्मको लेकर १-२ पुटखुलाही देने से सुखं(लाल) 
र्ग की भस्म हो जाती हं। 

तीसरी विधि--विशुद्ध स्वणं कं सूचीवेध्यपत्रों को खरल मं 
डाल उसमें समभाग शुद्ध पारद मिला, तीन दिन तक नीबू के रसम 
मदन कर जल से अच्छी तरह धो लें, अब इसमें सोने से आधा भाग 
रवेतपाषाण (संखिया) का चूणं मिलाकर जम्बीरी नीन्‌ कं रस मं 
तीन दिन तक मदेन करके द्रवभाग को सुखाकर चूणं करलें। अब 
इस चूणं मं स्वणं के बराबर भाग शुद्ध गन्धक चूणं मिला सम्पुट मं 
बन्द कर लघुपुट मं फक दं। इस प्रकार तब तक पुट दं, जब तक 
चन्द्रिका रहित भस्म न हो जाय, निइचन्द्र भस्म॒ होने पर इसको 
कचनार को छाल कं स्वरसं को भावना देकर तीन पुटदं। इस 
विधि सें बनी हुई स्वणं भस्म पक जामुन के रगकी तरह 
होती हं । --र० त° 

मात्रा श्रौर अनुपान--चौथाई से आधी रत्ती तक मधु, मक्खन, 
मिश्री, मलाई, गिलोय सत्त्व, च्यवनप्रादावलेह आदि के साथ अथवा 
रोगानुसार अनुपान के साथ दं। 

` रोगानुसार अनुपान 

बातप्रकोपयुक्त ज्वर मं स्वणं भस्म को रससिन्दरूर कं साथ पीस- 

करबेल की छाल कं स्वरस कं साथ दं। पित्तज्वर मं स्वणे भस्म 
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मे रस सिन्दूर मिलाकर पित्त पापड़ के स्वरस के साथदं। इसी 
तरह कंफज्वरों को दूर करने के लिये स्वणं भस्म को रससिन्दरूर के 
साथ मिलाकर तुलसी पत्र-स्वरस कं अनुपान से दे। जीणेज्वर 
मे स्वणं भस्म प्रौर अभ्रक भस्म मिलाकर शहद के साथदं। पुरानी 
संग्रहणी मं स्वणं भस्म को रसपपटी मं मिलाकर उचित अनुपान कं 
साथ सेवन करने से लाम होता हं। पुराने पाण्डु रोग मं--गुचं 
सच्व, स्वणं भस्म श्रौर लौह भस्म को एकत्र मिला शहद कं साथ 
सेवन करं । | 

राजयक्ष्मा में--स्वणं भस्म, अभ्रक भस्म, रससिन्दूर अरर 
मुक्तापिष्टी एकत्र मिलाकर शहद कं साथ दं। गभशिय रुद्धि 
के लिये स्वणं भस्म को क्षीरकाकोली ग्रौर चोपचीनी चूणे मं मिलाकर 
सेवन करे । पुराने फिरङ्ख को नष्ट करने के लिये स्वणं भस्म मं 
रसपुष्प मिलाकर इसको रक्तशोधक गुचं, कसर, अनन्तमूल आदि 
वनौवधियों के क्वाथ कं साथ सेवन करना चाहिये। चरकोक्त 
रवासहर शटीचूणं आदि द्रव्यो कं साथ सेवन करने से भयंकर इवास 
रोग नष्ट हो जाता हं। नवीन या पुराने अम्लपित्त मं स्वणं भस्म 
ओंवले के चूणं में मिलाकर सेवन करं । अपस्मार तथा योषापस्मार 
मं स्वणभस्म को रससिन्दुर, अभ्रक भस्म तथा शंखपुष्पी-चूणं, 
के साथ मिलाकर सेवन करने सें शीघ् लाभ होता ह। शिरःकम्प- 
रोग में स्वणे भस्म को बला (खरंटी) क्वाथ कं साथ सेवन करे । 
स्वे भस्म मं समभाग बनी पारद-गन्धक की कज्जली श्रौर पुननेवा 
चृणे मिलाकर गो-मूत्र कं अनुपान से सेवन करने से अण्डकोष में होने- 
वाली सूजन मिट जाती हं । स्वणे भस्म को मुनक्का, पिप्पली-चूणं, 
कायफल-चूणं तथा मुलेटो-चूणं मे मिलाकर कुचं दिनों तक सेवन करने 
से कण्ठस्वर कोमल भ्रौर सुरीला बन जाता हं। 

लालचन्दन, नागकेसर अथवा कमलकशर, नीलोफर, मुलेठी, 
वाड, मजीठ, केसर आदि रक्त शोधक तथा रक्तवद्धक द्रव्यो कं साथ 
स्वणं भस्म सेवन करने से स्त्रियो में सुन्दरता की वृद्धि होती हं। 
त्रिदोषजन्य उन्माद रोग में स्वणं भस्म को सोठ, लौग श्रीर काली 
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मिचं कं चूणं मे मिलाकर शहद के साथ सेवन करने से लाभ होताः 
हे । स्वणं भस्म को वच, गिलोय, सोठ तथा हाताबर-चूणं कं साथ 
६ मास तक लगातार सेवन करने से मेधा (धारणा) शक्ति की वृद्धिः 
होती ह। स्वणं भस्म को शालपर्णी, विदारी कन्द, असगन्ध श्रौर 
कौचबीज कं चूणं कं साथ तीन मास तक निरन्तर सेवन करने से कदा 
ररीरवाले मनुष्य हृष्ट-पुष्ट हो जाते हं । 

नागकेशर चूणं मं स्वणं भस्म मिलाकर ऋतुकाल मे स्त्रीको 
सेवन कराने से उसके गर्भाय में गभधारण की शक्ति उत्पन्न 
होती हं । गर्भाश मं अनेक उपद्रवयुक्त शोथ को दूर करने के लिए, 
स्वणं भस्म को शिलाजीत, लोह भस्म श्रौरर्चादीकी भस्ममें 
मिलाकर दशमूल कषाय कं अनपान से सेवन करे । 

ररीर में अकाल मं उत्पन्न जराप्रभाव को दूर करने के लिए 
स्वणं भस्म को च्यवनप्रादा तथा मकरष्वज श्रौर अभ्रक भस्म कं 
साथ सेवन करना चाहिए । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकी भस्म स्निग्ध, मधुर, कषाय, किचित्‌ 
तिक्त, रीतवीयं ग्रौर रसायन गृणवाली हं । पाककाल मं मधुर, 
बृहण, हृद्य श्रौर स्वर शुद्धिकारक हं । सुवणं भस्म प्रज्ञा, वीयं,. 
स्मृति, कान्ति श्रौर भ्रोज को बढ़ानेवाली हं । यह क्षय (राजयक्ष्मा), 
धातुक्षीणता, जीणे ज्वर, मन्दज्वर, बराबर आनेवाला ज्वर, त्रिदोष, 
मस्तिष्क की निबेलता, पुराना इवास, कास, दाह, पित्त रोग, पित्तज 

उन्माद, विषविकार, पित्त प्रधानं प्रमेह, दष्ट क्षीणता, प्रदर 

नपुंसकता आदि रोगों में इसक। प्रयोग करना श्रेष्ठ ह । 

जिस प्रकार स्वणं को सामाजिक जीवन में महत्त्वपूणं स्थान 
प्राप्त ह्‌, ठीक उसी प्रकार शारीरिक व्याधि दूर करने में मी यह बहुत 
महत्व रखता हं । अत्यन्त क्षीणावस्था को प्राप्तं मृतप्राय रोगी 
को भी जीवन-रक्ति प्रदान करनं की अद्भुत राक्ति स्वणं भस्म मं 
पायी जाती हु । 

वसे तो सभी रोगों में स्वर्णघटित श्रोषधियों सें चमत्कारिक 
लाभ होता ह । किन्तु राजयक्ष्मा, सं्रहणी, जी्णंज्वर, स्नायुदौबल्यः. 
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नपुंसकता आदि व्याधियो मं तो स्वणं भस्म के बिना रोग आराम 
होना ही कठिन हं । दिल को ताकत पटहुचानेवाली श्रोषधियों मे 
स्वणं भस्म का सवप्रथम स्थान हं । स्वणं भस्म का कायं रक्त को 
निदषि बनाकर हृदय को पुष्ट तथा रक्तवाहिनियो रौर वातवाहूनि्यौ 
को सबल करना हं। अर्जुन, कपुर, कुचला, डिजिटेलिस पत्र 
आदि मं जो हूदय पुष्ट करने के गृण हं; उनसे बिलकुल भिन्न 
गुण स्वणं भस्ममे हं । यह स्मरण रखना चाहिये किं स्वणं भस्म 
बहुत कम मत्रामंदं। | 

अनुलोम क्षय मं--स्वणं भस्म विशेष लाभदायक हुं। इस 
तरह कण्ठमाला मे भी स्वणं भस्म से उत्तम लाभदहोताहं। दोर्नो 
प्रकार को धातु क्षीणता (अर्थात्‌ रस-रक्तादि धातुम्रों को क्षीणता 
मं तथा कवल शुक्र धातु की क्षीणता ) मे स्वणें वसन्तं मालती, वसन्त- 
कूसमाकर प्रौर स्वणंघटित श्रोषधियों सं विशेष लाभ होता हं। 
स्वणेघटित वृहत्‌ विषम ज्वर हर लौह्‌, रौर पुटपक्व विषम ज्वरा- 
न्तक लौह आदि श्रोषधि से कालाजारया किसी तरह न आराम होने- 
वाला मलेरिया ज्वर जड़ से नष्ट हो जाता हं। 

संकडों इंजेक्शन भ्रौर वर्षों डाक्टरी चिकित्सा करने परमभी जो 
रोगी अच्छ न हुये, वे स्व्णंधटित ग्रौषधों से अच्छे होते देखे गये ह । 
त्रिदो्र (सन्निपात) में कस्तूरी भैरव, समीरपन्नग रस आदि स्वणं- 
घटित दवाग्नों से रोगी की प्राणरक्ना होती हं । मस्तिष्क की निबेलता 
मे स्वणं भस्म सर्वोत्तम साबित हूर्ईहं। स्वण मिश्रित मकरध्वज 
बटी, वृहत्‌ वात चिन्तामणि आदि महोषधियों से अत्यन्त कष्टदायकं 
दिमाग की कमजोरी दूर करने कं लिये सृुप्रसिद्धश्रौषधहं। ` 

पुराना कास-रवास किसी भी तरह आराम न होता हो, तो वृहत्‌ 
दवास चिन्तामणि, महालक्ष्मी विलास रस आदि स्वणघटित दवाभ्रों 
का प्रयोग करना चाहियें। इन दवाग्रों से निरिचित रूप से लाभ 
होता हं। तीत्र विष विकार कं रमन होने पर भी शरीर मं कुछ 
प्रशा विषकारहजाताहं। उस विष विकारको दूर करने कं लिये 
स्वणं भस्म का प्रयोग थोड़ी मात्रा में करना लाभप्रद हं! स्वणं 
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भस्म सेवन करनेवालों पर विष का प्रभाव प्रायः बहुत कम होता हं । 

क्षय रोग के समान भयंकर श्रौर दूजंय रोग में स्वणं भस्म का 
उपयोग बहुत लाभदायक हं । जिस प्रकार आयुर्वेद कें आचार्यों 
ने क्षय रोग मे सुवणे उपयोगिता का मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की हे, उसी 
प्रकार आधुनिक पाइचात्य चिकित्सकों ने भी इस भयंकर व्याधि मं 
स्वणे की उपयोगिता को दिल खोल कर स्वीकार कियाहे। जसे 
वंद्यगण सुवणं भस्म अथवा उससे बनी श्रौषधं क्षय रोगियों को 
देते हे, वंसे ही पाडचात्य चिकित्सकों ने सुवणं के इंजेक्दान तथा दूसरी 
बनावटे क्षय रोगियों कं लिये तयार की हं ्रौर उनका प्रचुर मात्रा 
मं वं लोग उपयोग भी करते हं। 

इसका कारण यह हौ किं स्वणं तेजस्वी होते हुये भी यह एक सौम्य 
पदाथ हे । यह हृदय, मस्तिष्क, स्नायुजाल, मूत्रपिण्ड, श्रौर शरीर 
के प्रत्येक श्रंगों पर एक प्रकार का स्फूत्तिदायक प्रभाव डालता हं । 
जिससे शरीर का ग्रोज श्रौर कान्ति बढती हं, शरीर में स्फ्तति श्रौर 
मन मं उमंग पदा होती हं ग्रौर रक्त संचालन की क्रिया में रोग प्रति- 
रोधक राक्ति बढती हं । जिससे रोग कं कीटाणु उस रक्त मं नहीं 
बढ सकते । 

सुवणे भस्म हृदय को शक्ति प्रदान कर पुष्ट बनातीहं। यह 
दूषित रक्त को शुद्ध कर हृदय को पुष्ट करतें हुये वातवाहिनी श्रौर 
रक्तवाहिनी शिराग्रों में शक्ति प्रदान करती हं। सुवणं भस्म मं 
यह्‌ गुण अन्य भस्मों से कहीं ज्यादा हं । 

विषविकार--स्थावर या जंगम विष काजो शरीर पर बुरा 
असर पड़ता है अर्थात्‌ अशुद्ध संखिया, सींगिया, मीठा तेलिया आदि 
स्थावर विष के खाने से श्रौर साँप, पागल कृत्ता, बिल्ली आदि जंगम 
प्राणियोकेकाट खनेसे जो विष शरीर मं व्याप्तं होकर अपना असर 
प्रकट करता हे, इस तरह के विष-विकारको दूर करने कं लिये स्वणं 
भस्म का प्रयोग करना चाहिये । एसी अवस्था मे विष का वेग अत्य 
उपचारो द्वारा बन्द कर देने कं बाद भी थोड़ी-थोड़ी माचा मं स्वणं 
भस्म को बार-बार प्रयोग करना चाहिये । क्योकि स्वणे विषघ्न 
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हं अतएव विष विकारको दूर करने कं लिये इसका प्रयोश 
अवरयं करना चाहिये । 

सुवणं कोटाणु नाशक हं, अतएव क्षयरोग में सुवणं का उपयोग 
अनेक तरह से किया गया हं, कहीं स्वतन्त्रूप से भ्रौर कहीं यौगिकं 
रूप से इसका प्रयोग करने का आयुर्वेद मं वणन हं । क्षय कं किसी 
भी अवस्था मे स्वणं भस्म का प्रयोग कर सक्ते हं। आयुवंद के 
आचार्यो ने देश, काल, बल॑ आदि का सूक्ष्म से सुक्ष्म विचारकरकेही 
अनेक तरह से स्वणं का प्रयोग क्षयरोग मं किथा हं । 

किन्तु क्षयरोग में जब ज्वर का वेग बहुत ज्यादा हो, पित्त के 
मारे मन व्याकुल हो, प्यास की भी विशेषता हो, एेसी अवस्था मं 
स्वणं भस्म नहीं दे, क्योकि कभी-कभी देखा गया हे कि एेसी अवस्था 
मे स्वर्णं भस्म देने से ज्वर का टेम्प्रचर (गर्मी) श्रौर भी बढ़ जाती 
हे। इसका कारण यह हुं कि स्वणं देने सेक्षय कं कीटाणु मरने 
लग जातेदहं। वे जंसे-जंसे मरते जाएं वंसे-वेसे शरीर के बाहर 
निकलते जाएं, तो ज्वर आगे न बढ़ कर कम होनें लगता हँ, श्रौर रोगी 
भी अच्छाहो माताहं। किन्तु यदिवे मरे हुये कीटाणु बाहर नहीं 
निकल पाएं तो उनकं विष सम्पूणं शारीर मे व्याप्त होकर ज्वर को 
ग्रौरमभी वटष्से् हं । अतः रोगी की अवस्था, प्रकृति रौर बल 
देखकर स्य यर्व क्रा प्रयोग करना चाहिये । 

श्वः ~... प पूवेरूपावस्था मं अ्थत्‌ क्षय होने से पहले सूखी 
ग्नौ :. मरोर मं पीड़ा (ददं) हो रौर प्रतिदिन सायंकाल अथवा 
गातरि“, “खार डो, दिनानुदिन क्रमशः कमजोरी बढती जाय, जिससे 
क्रोध ज्थादा हो, रोगी सदा उदासं बना रह, किसी को बात अच्छी 
न लगती हो ये लक्षण होने पर स्वणंभस्म देने सं बहुत फायदा होता 
ह। क्योकि उस समय में क्षय रोग उत्पन्न करनेवाले दूषित दोष 
अथवा कीटाणु स्वणे भस्म के प्रयोग से आगे नहीं बढ़ पातेहं। कारण 
इस भस्म का प्रधान कायं रक्त प्रसादनं अर्थात्‌ रक्त कं विकार को 
दूर कर स्वच्छ बनाकर रोगोत्पन्न करनेवाले कीटाणुप्रों का नाश 
करना ह । अतः क्षय रोग होने से पूवं ही यदि स्वणंभस्म का सेवन 


२७० आयुर्वेद -तारस्रह 


कराया जाय, तो इस रोग के उत्पन्न होने की आशा ही नहीं 
रहती हं । 

क्षय रोग मे--जब सर्वाङ्ख मं मन्द-मन्द ज्वर रहने लगे, हाथ- 
पाव में जलन हो, स्वर भेद (आवाज बेठ जाना), ्रंदा (कन्धा) भ्रौर 
पसली में खिचाव (संकोच) हो, बार-बार पतले दस्त हों, खसिी 
का बेग अधिक श्रौर वहु भी सूखी खासी हो, कण्ठ मं खुजलाहट मचती 
हो, श्रौर पित्त के विशेष प्रकोप हो जाने से कफ के साथ रक्त भी गिरतो 
हो, तो एेसी अवस्था में स्वणं भस्म स्वतन्त्र रूप सं अथवा प्रवाल 
पिष्टी आदि के साथ बहुत शीघ्र लाभ करतीदहुं। क्योंकि यह्‌ पित्त 
को शान्त करकं दूषित रक्त को सुधार कर स्वच्छं बना देतीहं 
तथा कफ की वुद्धि कर गले मं स्निग्धता (चिकनाहट ) उत्पन्न कर 
देती हे, जिससे सूखी खासी बन्दहौो जतीहं। ये दोनों विकार 
शान्त होते ही अन्य सब उपद्रव अपने आप शान्त हो जाते हं । 

उरःक्षत रोग में--जब मुंह सं ज्यादा रक्त निकलने लगे, तो 
चिकित्सा तो रक्त पित्त की तरह करं, किन्तु उन म्रौषधियों के साथ 
या स्वतन्त्र रूप से थोडो-थोड़ी मत्रा मं सुवणं भस्म का भी प्रयोग 
करते रहं । क्योकि इस रोग मं कमजोरी बहुत जल्द आ जाती 
हे । जिससे हृदय कमजोर होकर हाटं फल होने को सम्भावना 
बनी रहती हं । अतः हृदय में ताकत पहुंचाने कं लिये स्वणं भस्म 
देना अच्छा हं। इससे रक्तं प्रसादन होकर हृदय. भी पुष्ट हो 
जाता हं । 

पित्तज ग्रौर कफज उन्माद--अर्थात्‌ पित्त ग्रौर कफवाले उन्माद 
रोग में जब रोगी उर-उठकर भागता हो, कभी-कभी रोने भी लगता 
हो, किसी को भी बात अच्छी नहीं लगती हो, चंचलता विशेष हो, 
गर्म पदाथं के देखने या छने से रोष पेदा हो । एकान्त मं बेठना 
अच्छा लगे, ज्यादे बोले नहीं, हाथ-पर पटकता रहे । बेचंनी अधिक 
हो, मुख, नेत्र कपोल आदि पर थोडा-थोडा रगोथ हो, ठण्डे जल श्रौर 
अक्ष खाने की विशेष अभिलाषा बनी रहे, दूसरे को मारने कं लिये 
दौड़ना, अन्न पर अरुचि, जडता, स्त्री सम्बन्धी बातों को सुनने की 
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-ज्यादे इच्छा होना आदि लक्षण उत्पन्न होने परं सुवणं भस्म धमासे 
के क्वाथ कं साथ देना हितकर हं। क्योकि इसकी भस्म विकृत 
कफ श्रौर पित्त से उत्पन्न विकार को दूर कर हृदय को शुद्ध रक्त द्वारा 
"पुष्ट करते हृए मानसिक विकार जिससे मन विकृत रहता हं दूर 
करके मन में शान्त्वना पैदा करती हं । 

खाँसी यौ इवास, जिसमं पित्त अथवा वात की प्रबलता, हो, 
उसमें सुवणं भस्म देने से" बहुत फायदा होता है । 

राजयक्ष्मा के विष जब प्र॑तडियों या ग्रहणी में पहुंच जाते हे, 
तब अतडियाँ श्रौर ग्रहणी दोनों दूषित हो जाते हं, जिससे बार-बार 
-पतले दस्त अने लगते हं, ये दस्त जसे-जंसे बढ़ते जाते हं, वेसे-वेसे 
शरीर भी कमजोर होता जातादहं। कभी-कभी आतो में क्षत 
(खसराश) हो जाने से भी रक्त गिरने लगता हं । एसी अवस्था 
में स्वणं भस्म देना अच्छाहं। कारण इस भस्म कं प्रभाव से यक्ष्मा 
बढ़ानेवाले दूषित विष नष्ट होकर ओंतों मेँ मी सुधार हो जाता, 
जिससे पतला दस्त होना स्क जाता हं। साथ ही अन्य विकार 
भी शान्त हो जाते हं। 

कष्ठ रोग में भी सुवणं भस्म का उपयोग अच्छा होता हं। 
क्योकि इससे रक्त का प्रसादन हो त्वचा कोमल हो जाती ग्रौर त्वचा 
गत विकृत पित्त भी शान्त हो जाता, जिससे शरीर को कान्ति अच्छी 
“हो जाती तथा क्षुद्र कुष्ठ अथवा त्वचा कं रोग नष्टहो जाते ह्‌ । 
महाकुष्ठ उत्पन्न करनेवाले कीटाणु भी इस भस्म के सेवन से नष्ट 
न्हो जाते हं । 

आन्त्रिक ज्वर आदि पुराने बृखारों मं स्वणं भस्म कं प्रयोग सें 
-दोकामहोताहं। पहला तो यह कि शरीर मं फला हुआ विष द्वारा 
दूषित रक्त का विष दूरकर शुद्ध रक्त का रारीर मं संचालन करना 
ग्रौर दूसरा का्यं--पुरानी बीमारी की वजह से हृदयः कमजोर हो 
-जाता हं, जिससे हृदय को गति बढ़ जाती हं श्रौर रक्त की कमी के 
-कारण नाड़ी की गति भी क्षीणहो जातीहं, इसविकारको दूर 
-कृरना अर्थात्‌ रक्त प्रसादन कर हृदय की कमजोरी दुरहौ हृदय 
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पुष्ट हो जाता तथा रक्त की पूति होकर नाडीकी गति मंभी 
सुधार हो जाता हं । --श्रौ° गु° धण० शा० 

हदय को पुष्ट श्रौर बलवान बनाने के लिये स्वणं भस्म चौथाई 
रत्ती, अकीक भस्मं १ रत्ती में मिला, हद या अदरख रसं कं साथ 
दं। क्षय (राजयक्ष्मा) की प्रथम श्रौर दितीयावस्था मं स्वणं भस्म 
आठ्वां रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, श्युंग भस्म आधी रत्ती, गिलोय सत्व 
२ रत्ती मेँ मिला मधु के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा होता हं । 
पित्त प्रधान या वात प्रधान श्वास-कास में द्राक्षासव कं साथ स्वे 
भस्म का सेवन दरना परम हितकर हे। दाह मं--स्वणे भस्म 
चौथाई रत्ती, मोती पिष्टी आधी रत्ती में भिला, आंँवले कं मुरव्बा कं 
साथ देना श्रेष्ठ हे। पित्त रोग श्रौर पित्त प्रधान उन्माद रोग मं 
स्वणं भस्म चौथाई रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, ब्राह्मी भ्रौर बच कं चूणं 
२-२ रत्ती, मधु के साथ दं। श्रौर भोजनोत्तर सारस्वेतारिष्ट १ 
तोला बराबर जल मिलाकर सेवन करावें सिर मं हिमं कल्याण 
तेल की मालिश करावें । -इस रोग मं स्वणे मिश्रित दवादइयाँं भी 
बहुत फायदा करती हं । 

पत्तिक प्रमेह में--स्वणं भस्म चौथाई रत्ती, बंग भस्म 
१ रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती ताजे आंँवले या गिलोय (गुचं) 
के स्वरस कं साथ देने से शीघ्र ही लाभ करता हं अथवा 
स्वर्णघटित श्रौषधियाँं देने से भी काफी लाभ होता हं। 
नेत्रो की दष्टिमें विकार उत्पन्न होने पर स्वणे भस्म आठ्मांड 
रत्ती, कास्य भम १ रत्तीमें मिला, तव्रिफलादि घृत के साथ दे। 
यदि दस्त में कन्जी भी रहती हो, तो रातं को सोतं समय 
त्रिफला चूण या रौर कोई हल्का विरेचन ले लेने से कल्जियत 
दूरहो जाती हं। भयंकर प्रदर (इवेत-रक्तं दोनों) मं स्वणे भस्म 
चौथाई रत्ती, इ्वेतांजन १ रत्ती, मुक्ता शुक्ति पिष्टी १ रत्तीमं मिला 
चौलाई की जड का चूणं १ माशा अथवा इसकं क्वाथ के साथ देने सं 
बहुत शीघ्र फायदा होता हं। नपुंसकता मं स्वणघरित मकरध्वज 
आधी रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ रत्ती प्रौर स्वणं भस्म चौथाई रत्ती 
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की मात्रा में मलाई के साथ देने सें बहुत फायदा होत्तहै। ग्रहणी 
मे स्वणं -पपटी से मृतप्राय रोगी अच्छे होते हं। ग्रहणी में स्वर्णं 
भस्म चौथाई रत्ती, सोठ श्रौर भुने जीरे का चूणं २-२ रत्ती मिलाकर 
मधु के साथ देने से अपूव लाभ होतो हं । 


सवणे माश्चिक 


परिच्य-सोनामक्खी एक उपधातु हं । इसमे बहुत अल्पाश में 
स्वणं होने तथा इसक गुणो मं सोने के गुणो की समानता होने श्रौर 
इसमे स्वणे-जेसी कुं चमक होने से इसको “स्वणे माक्षिक" कहते हं । 

शास्त्रों कं कथनानुसार स्वणं माक्षिक स्वणं का उपधातु निरिचत 
होता ह, क्योकि इसमें कुदं स्वणं का गृण ग्रौर सहयोग होते हं ।. 
परन्तु वास्तव में यह लौह धातु का उपधातु हं । विदलेषण करने 
पर इसमें लौह, गंधक श्रौर अल्पांद मे ताम्बे का भाग पाया जाता 
हं । इसको लौह समास निश्चित किया गयाहं। इस विदलेषण 
से यह उपघातु निदिचत होता हं न कि-उपरस। स्वणें माक्षिक 
म्रौर रौप्यमाक्षिक भेद से इसके दो भेद होते हं । 

जो स्वणं माक्षिक बाहर से देखने मं स्निग्ध, भारी, नीली-काली 
चमकयुक्तं तथा कसौटी पर रगड़ने पर कूख-कुख स्वणं समान रेखा 
खिचनेवाली, कोण रहित, सोने के सामान वणंवाला हो, उसे स्वणं 
माक्षिक समके । --र० त 

क्रोधन विधि--स्वणं माक्षिक का कपडचछन किया हुआ चर्ण 
तीन पाव में संधा नमक एक पाव मिला कर लोहे की कढारईमे डाल 
ऊपर से विजौरा या जम्बीरी नींब्‌ का रस इतना डालें कि चूणं डूब 
जाय । फिर इस कड़ाही को अग्नि पर रख कलच से चलाते रहे, 
जब चूण अग्निवणें हो जाय तब चलाना बन्दकर आंच भी बन्द कर दें । 
स्वागरीतल होने पर जल से ४-६ बार धो दे, जिससे संधा नमक का 
प्रदा निकल जाय, जल को सावधानी से निकालें अन्यथा स्वणं माक्षिक 
का महीन चुूणं मी जल कं साथ निकल जायगा । फिर इसको धूप में 
सुखा कर रख लं । | । “~र० -सा० सं 

.१ 
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भस्म बिधि-शुद्ध स्वणं माक्षिक आषा सेर, शुद्ध शन्धक एक 
पाव दोनों एकतर मिला बिजौरा नीबू कं रस मं डालकर एक दिन 
बराबर मदेन कर इसकी छोटी-छोटी टिकिया बना, सुखा, सराब- 
सम्पुट मं बन्दकर कपड़मिटरी कर के सुखा ले । पच्छ गजपुट मं रख 
कर फूकं दं । स्वांगदीतल होने पर निकाल ग्वारपाठा में मदंनकर 
टिकिया बना सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर लघुपुट मं रख कर आच 
दे। इस प्रकार प्रायः १० पुटमें जामुन कं रग की भस्महो जाती 
ह । स्वणेमाक्षिक को भस्म एक बारमं आधासेरया तीनपावसे 
ज्यादा का नहीं बनाने । --सि० यो० सं० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ सें २ रत्ती मधु (शहद), घी, गिलोय- 
सत्त्व, मक्खन, मिश्री आदि के स।थ अथवा रोगानुसार अनुपान के 
साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग- छ चिकित्सकों का विवास हं कि स्वणं 
मक्षिक भस्म स्वणं भस्म के अभाव मे इसलिए दिया जाताहं कि 
इसमें स्वणं का कु प्रदरा रहता हे, किन्तु वास्तव में स्वर्णे 
माक्षिक लौह का सौम्यकल्पहुं। हां, लोह मं जो कठोरता 
उष्णता श्रौर तीव्रता आदि गुण रहते हं, वे इस भस्म मे नहीं हं। लौह का 
अति सौम्य कल्प होने से यह्‌ कमजोर, सुकुमार एवं नाजुक स्त्री-पुरुष 
तथा बालकों के लिये अत्यन्तं उपयोगी हं । 
स्वणे माक्षिक भस्म-- विपाकं मं मधुर, तिक्त, वृष्य, रसायन, 
योगवाही, शक्तिवद्धेक, पित्तरामक, दीतवीयं, स्तम्भक प्रौर रक्तं 
प्रसादक हं । पाण्डु, कमला, ` जी्णेज्वर, निद्रानाशः, दिमाग की गर्मी, 
पित्त विकार, नेत्ररोग, वमन, उवकाई, अम्लपित्त, रक्तपित्त, ब्रणदोष, 
प्रमेह, प्रदर, मूत्रकृच्छ, शिरःगूल, विषविकार, अशा, उदररोग, कण्ड,. 
कष्ठ, कृभि, मदात्यय श्रौर बाल रोग मं यहं विशेष उपथोगी हं । 
विशेषकर कफ-पि्तजन्यरोगो में यह बहुत लाभदायक हं । 
यद्यपि फांण्ड, कमला आदि रक्ताल्पता कीः प्रधान भ्रौषध लौह 
"स्म हे, किन्तु वदि लौह भस्म से रोग का शमननहोतो लौषका 
आधा कत्प्र-मण्डर का प्रयोग करे । अगर मण्डर से भी सकलता 
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नहीं भिले तो स्वणं मक्षिक भस्मका प्रयोग करना चाहिये । 
बच्चों को गहरी निद्रा लाने कातो इसमें प्रधान गृण हं । 

केवल पित्तविकार या कफ-पित्त संसगंज विकार मेँ इसकी भस्म 
अच्छा काम करती हं। अतएव पित्तज शिरःशूल या अम्लपित्त 
अथवा पित्तज परिमाणशूल मं इसका अनुपान भेद से उपयोग होता हं । 

वात-पित्तात्मक शिर;शूल हो तो सूतशेखर रस कं साथ स्वणं 
माक्षिक भस्म का उपयोग होता हं, किन्तु जिस शिरो रोग में वमन, 
मह का स्वाद कषंला, अन्न मं अरुचि श्रौर वमन होते ही शिर ददं कम 
हो जाये, आदि लक्षण उपस्थित हों उसमें सूतशेखर रस साथ 
मेँ न देकर केवल स्वणं मक्षिक भस्मही देना टोकहं। पुरानं 
शिरःशूल मे इस भस्म से बहुत ही फायदा हो होता ह । 

चक्कर आना, विचार करते-करते मन में भ्रम हो जाना, गमं 
पदार्थं के खाने या धूप में चलने अथवा अधिक जगने सं थोड़ा 
भी मानसिक परिश्रम अथवा शारीरिक परिश्रमकरने सं चक्कर 
आ जाना, एेसी दालत में स्वणं मक्षिक भस्म दने सं अतिशीघ्र 
लाभ होता ह । यह भस्म पित्त शामक रौर रक्त ्रसादकभीह 
अतः पित्त को शमन कर दूषित रक्त को स्वच्छं बना रक्त प्रसादन 

करती है । जिससे उपरोक्त सब विकार दूरहो जातेहं। 

पित्तजन्य नेत्ररोग--अर्थात्‌ नेत्र ज्यादें लाल हों, थोडा-थोडा 
ददे भी होता हो, नेत्र मं जलन इतनी हो कि गीतल पानी छिडकने 
यां वफं आदि ठण्डी चीजें आंख पर रखने की इच्छा होती हो, एसी 
परिस्थिति में स्वणं माक्षिक भस्म का उपयोग (खाने भौर ओआजने) 
दोनो तरह से करना चाहिये । इसमे भी प्रधान दोष-पित्त भ्रौर 
रक्त की विकृति ही रहती हं । अतः स्वणं म!क्षिक भस्म कं सेवन से 
लाभ होता हं। 

ज्यादा क्रोध, जागरण आदि से पित्त बढ़कर हृदय एकदम कमजोर 
हो जाता ह जिससे थोड़े ही परिश्रमं से घबराहट उत्पन्न हो जाती ` 
है। शारीरिक शक्तिकाभी हासो जाताहं। एसी दक्षामें 
स्वर्णमाक्षिकं भस्म देने से पित्त की शान्तिं हो रक्तं प्रसादन हो जाता 
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तथा यह्‌ हूरदय को पृष्ट भी करती हं श्रौर क्रमशः शरीर म ताकत 
उत्पन्न कर शरीरः को स्वस्थ बनाने में सहायता करती ह । 

पित्त दूषितं हो जाने पर रक्तं श्रौर रक्तवाहिनी शिरां श्रौर 
हदय ये सब (जो उसके आश्य मेँ रहनेवाले हँ) दूषित हो जाते हें 
इनक दूषितं होने पर अनेक प्रकार कं रोग उत्पन्न हो जाते हं श्रौर 
जंसे-जंसे वे रोग पुराने होते जते हँ, वेसे-वंसे हाथ-पाँव भ्रौर मुंह पर 
दरोथ उत्पन्न होने लगता ह। एसी दशाम स्वणं माक्षिक भस्मं 
देने से दीघ्र लाभ होतादहं। क्योकि स्वणे माक्षिक भस्म हृदय तथा 
रक्त प्रसादक येने कं कारण इन सब विकारोंकोदूरकरदेतीहं। 

जब पित्त विदग्ध हो कर रक्त मेंजा मिलता हं, तब 
रक्तव।हिनी कशिराएं पतली हो जाती हु ग्रौर रक्त मं दूषित पित्त 
की गर्मी अधिक बढ़ जाने से रक्तवाहिनी की पतली शिरां फूट 
जाती हं। जिसके द्वारा दूषितं रक्त का प्रवाह होने लगताहं। 
यह्‌ रक्तं अघोमागं (गृदा, लिंग) अथवा उध्वमागं (मुख, कान, 
नाक, आदि) द्वारा निकलने लगता हं, दोषों कं विष प्रकोप 
होने से रोम दरों द्वारा भी निकलने लगता हं। यही “रक्त 
पित्त" हं। इस रोग मे म। क्षिक भस्म सें बहुत फायदा होता हं । 
इससे दूषित पित्त दामन हो कर रक्त भी स्वच्छ ॒श्रौर गाढ़ा होनें 
लगता है जिससे रक्तवाहिनी शिराएं पृष्ट होतीं श्रौर उनमं 
रक्तं को अपने अन्दर धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, 
फिर रक्तखराव होना अपने आप बन्द हौ जाता हं । 

पेट के अन्दर आमाशयं बढ़ जने के श्रौर पेट की भीतर त्वचा- 
विक्त होने तथा उदर में ब्रण हो जानें से अम्लपित्त रोग होत। हं । 
शास्त्र में इन सब की गणना अम्लपित्तमेंकी गयीहं। व्रणजन्य 
अम्लपित्त को दछोडकर शेष अम्लपित्तों में स्वणं माक्षिक भस्म बहुत 
लाभदायक हं । 

आमाशयं बढकर उत्पन्न होनेवाले अम्लपित्त रोग में यह अपने 
स्तम्मक श्रौर शामके तथा स्वादु गुण कं कारण पित्त को नियमन 
करता तथा उसमे सौम्यता स्थापित करता हं) फिर भीतरी 
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पिच्छिल (स्निग्ध) त्त्वचा की विकृति से जो अम्लपित्त होता है, 
उतमें माक्षिक अपने लवणत्वं के प्रभाव से फायदा करताह। उदर 
मेँ पित्तोत्पादक अथवा रसोत्पादक पिण्ड की विकृति होने से उत्पन्न हूर 
विकृति मं माक्षिक भस्म मं विद्यमान लौह भ्रंश श्रौर बल्यत्व गुण कं 
कारण श्रंकुचन (खिचाव) हो तथा बल-प्राप्ति होकर कार्यं होता हं । 

माक्षिक मं लोह के. ब्रश होने से यह शक्तिवद्धक हं। रक्त 
नाक से आता हो, चक्कर आता हो, कमजोरी ज्यादा मालूम पड़, 
एसे समय में स्वणे माक्षिक मस्म देने से बहुत शीघ्र फायदा होता हँ । 

मय (दारा) आदि का अति सेवनं करने से मदात्यय रोग हो 
जाता हं। इसमं चक्कर आना, वमन होना, वमन में रक्त 
आना, नेत्र लाल हो जाना, मुंह को कन्ति नष्ट हो जाना, निद्रा नाह 
होना आदि लक्षण होनें पर स्वणं माक्षिक भस्म कं सेवन से मद्य 
जनित गर्मी कम हो जाती ह्‌ । 

विसूचिका--अजीणं जन्य विसूचिका में वमन बन्द करने कं लिये 
स्वतन्त्र खूप से या किसी भ्रौषधं (सूतशेखर रस।दि ) के साथ इसं 
देने से वमनादि उपद्रव शीघ्र शान्त हो जाते हं। विसूचिका रोग 
गान्त हो जाने के बाद निबंलता दूर करने कं लिये भी स्वणे म।क्षिक 
भस्म क। उपयोग करन। अच्छाहुं। इस रोग मं---चक्कर आना 
वभन होना, कभी-कभी पतले दस्त हो जाना आदि लक्षण होते हं । 
एसी हालत मं स्वणं माक्षिक भस्म शंख भस्म में मिलाकर देने सं 
हितकर होता हं । 

व।तजन्य या वात-पित्तजन्य हृद्रोग मं--हूदय चंचल हो, बार, 
बार घबराहट, जम्भाई आना, पसीना आना, सर्वाङ्धं में कम्पहो जाना 
इत्यदि लक्षण उत्पन्न होने पर सुवणं म!क्षिक भस्म देने से लाभ होता 
हं । यह भस्म हृद्य हँ, अतः हृदय की चंचलता दूर कर हृदय को 
दद्ध रक्त द्वारा पुष्ट बनाता हं । 

रीतज्वर मे--जिस ज्वर मेँ पहले ठण्ड लगकर ज्वर चढ़ या 
लगांतार बहुत दिनों तक ज्वर आता रहे अथवा ज्वर दूर करने कं 
लिये क्विनादन का सेवन किया हो, क्विनाइन सेवन करने कं बाद 
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प्लीहा वृद्धि हो कर प्लीहा बढ़ जाने से पेट बढ़ गया हो भ्रौर स्वङ्ग 
मे शोथ, घबराहट आदि लक्षण उत्पन्नहो गये हों, तो एेसी स्थितिमें 
सुवणं मक्षिक भस्म का उपयोग करना श्रेष्ठ हं, क्योकि कुनीन के अति 
सेवन से या उसके विकार से उत्पन्न जंसे-कान से कम सुनाई देना, 
नींद न आना, दिमाग कमजोर हो जाना, यकृत्‌ विकार, पीला पेशाब 
होना आदि विकार दूर हो जाते हँ, कुनीन जन्य विकार को दूर करने 
के लिये इससे अच्छी दवा कोई नहींहे। 

हृदय रोग से उतपन्न हुए शोथ अथवा रीतज्वर के बाद शरीर 
क! न्तिहीन हो पाण्डुवेणं का हो जाना अथवा पाण्डु रोग के कारण शोथ 
उतपन्न होना, साथ-साथ वमन होना, शिर में ददं हो, चक्कर आवे, एसी 
परिस्थिति मं स्वणमक्षिक भस्म देने सें बहुत फायदा होता हे । 
क्योकि इसमे लोहे का भ्रंश विध्यमान होने से यह रक्त कणो कौ वृद्धिकर 
पाण्डुरोग नाश करती तथा शरीर को भी क।न्तिमिय बनाती हे । 

रक्तविकार में--सम्बूणं शरीर मं छोटी-छोटी फून्सियाँ होकर, 
उनमें खुजली होना, त्वचा, मुंह श्रौर नाखून सब कान्तिहीन (निस्तेज) 
हो जाना ये लक्षण रक्तशछ्लावया अतिसार कं बादहूुयेहों, साथमे 
कमजोरी ज्यादा हो, तो सुवणं माक्षिक भस्म देना अच्छा । वयोकि 
यह रक्त प्रसादक हं अर्थात्‌ रक्त के विकार को दूरकर परिशुद्ध रक्त 
शरीर मं संचालन करती है । जिससे दूषित रक्त से होनेवाले सम्पूण 
विकार शान्त हो रारीर सुन्दर श्रौर स्वस्थ बन जाताहे) 

-ग्रौ° ग्‌० धम शा० 

पाण्डु श्रौर कमला रोगमं ` स्वणेमाक्िक भस्म २ रत्ती, मण्डूर 
भस्म १ रत्ती मं मिलाकर शहद (मधु) कं साथ अथवा कच्ची मूली के 
रस निकालकर उकं साथ देना। जीं ज्वर मं--स्वणे माक्षिक 
भस्म २ रत्ती, वद्धमान पिप्पली कें साथ देनेसे अच्छा लाभ 
होता हं । 

निद्रा नाश एवं पित्तज उन्माद मे-रात्रि को सोते समय स्वणं 
माक्षिकं भस्म २ रत्ती, जटामासी, नेत्रवाला श्रौर रक्तचन्दत कं क्वाथ 
मेँ मभु मिलाकर देने से निद्रा भने लगती हं । दिमाग की गर्मी शान्त 
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करने कं लिए स्वणंमक्षिक भस्म १ रत्ती, कृष्माण्डावलेह ६ मादो के 
साथ देना अच्छा हे । 
पित्तविकार में स्वगेमाक्षिक भस्म १ रती शबंतवनप्सा यौ 

दात अनार कं साथदेनालामदायकहं। नेत्र रोगमंनेत्र की जलन 
रौर लाली दुर करने कं लिये स्वणं म।क्षिक भस्म १ रत्ती मक्खन श्रौर 
मिश्री मिला कर सेवन करे। साथही गुलाब-जल भी आंख में 
डालते रहं । वमन एवं उबकाई में स्वणं माक्षिक भस्म १ रत्ती, वेर 
को गुठनी की मींगी १ नग के साथ देने से अच्छा फायदा होता हं। 

अन्लपित्त कौ सभी अवस्था में स्वगं मक्षिक क( मिश्रण 
लामभ्रदहं यदि केवल स्वं मक्षिक हीदेनाहो तो स्वणं माक्षिक 
भस्म॒ १ रत्ती, अश्क भस्म आधी रत्ती आंवलाकं रसकं सथदे। 
अभावं मधुकं साथदं। । 

रक्तपित में स्वगं माक्षिक भस्म १ रत्ती, प्रवालचन्द्रपुटी १ रत्ती, 
गिलोय सत्व ३ रत्ती मं दुर्वा स्वरत्त अथवा बासा (अड्सा) कं पत्तो कं 
रक्ष के साय मवु मिलाकर देना श्रेष्ठ ह । 

रक्त विकार मं स्वगं मश्षिकं भस्म १ रत्ती मधु में मिलाकर 
ऊपर से महामंजिष्ठादि अकं २ तोला अथवा स।रिवाद्यासव १ तोला 
बराबर जल के साथ दने से बहुत शीघ्रलाम होता हं। 

पित्तज प्रमेह मे स्वणं मक्षिक भस्म १ रत्ती, वंग भस्थ आधी रत्तौ 
गिलोय सत्त्व ३ रत्ती, मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती मिलाकर द्रक्षा- 
वलेह अथवा शबेत वनप्सा कं स।थ देने से शीधघ् ही फायदा होत्ता ह । 

मूत्रकृच्छं में स्वणं माक्षिकं भस्म १ रत्ती, यवक्षार ४ रत्तीमं 
मिलाकर पानी के साथ देना पित्तज शिरददं मेः स्वणं म।क्षिक 
मस्म २ रत्ती, शुक्ति भस्म १ रत्ती मक्खन श्रौर मिश्री कं साथंदें। 
विष विकार में स्वणे माक्षिक भस्म २ रत्ती मधु कं सथ कुं 
दिनों तक लग।ते।र सेवन कराने से विशेष लाभ होता है । 

रक्तारं श्रौर पित्ताशे मं--स्वणं मक्षिक भ॑स्मं २ रत्ती, नामकसंरं 
असली, तेजपात श्रौर छोटी लायी कँ चूणं २-२ रती मधु 
कं साथ देने से लाभ होताहे। 
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उदर रोग में यकृत्‌ श्रौर प्लीहा बढ़ जाने पर स्वणं माक्षिक 
भस्म १ रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती, मूलीक्षार २ रत्ती गोमूत्र के साथ 
देनेसेलामहोताहं। कृमि विकार मं स्वणं माक्षिक भस्म १ रत्ती 
वायविडंगचूणं ३ रत्ती मे मिला तुलसी पत्र रस कं साथ दें । 

मदात्यय रोग मे--स्वणं माक्षिक भस्म १ रत्ती, ब्रह्मी चूणं ४ 
रत्ती, कुटकी, पुननेवा श्रौर गिन्नोय (गुचं) के क्वाथ के साथ दे। 
मसूरिका रोग मं--स्वणं मक्षिक भस्म २ रत्ती, मोतीपिष्टी आधा 
रत्ती, कचनार-चछाल कें क्वाथ कं साथ देने से मसूरिका का 
आभ्यन्तरीय विकार शीघ्र बाहर निकल आता हं। कनीन कं 
विकार मं स्वणं माक्षिक भस्म १ रत्ती, मिश्री १ माशे मं मिलाकर 
गोदुग्ष के साथ देने से कनीन जनित विकार शान्त होःजाते ह । 


हरता ( तवकिया ) 


परिच्य--यह दो प्रकारकी होतीहुं। १-यत्र (तवकिया) 
हरताल श्रौर २-पिण्ड हरताल । इनम पत्र हरताल ही ग्रौषधं 
काम में आती हं। पत्र हरताल-सोने कं समान रगवाली होती 
हे, इसमे अभ्रक कं समान पत्र मिलते हं। इसीको तवकिया या 
बर्कौ हरताल कहते हँ, यही गुण भ्रौर प्रभाव मं श्रेष्ठ भी होती ह । 
भस्म के योग्य हरताल-जो हरताल स्वणं कं समान पीतवणं, 
भारी, स्निग्ध श्रौर छोटे-छोटे पत्रों की रचनावाली तथा चमकदार 
होती ह वही हरताल भस्म के लिये श्रेष्ठ हं । 
होधन विधि--अच्छी पत्री (वर्को) हरताल कं चने बरावर 
छोटे-छोटे टुकड़े कर कपड़े मे बध कर मिट की हांड़ी मं पेठे के स्वरस 
में दोला यन्त्र विधान से धीमी ओँच पर ६ घंटा पकावे, पटे मिदुी 
या काच कं वर्तन में नीबू का रस डालकर भगो दे । प्रतिदिन नींब्‌ 
का रस बदलते रहे। एसे सात दिन नीब के रस मं रखने कं बाद 
ल्ल मे धोकर सुवा लं, , -सि० यो० सं 
५.-अस्म विषि-पलाश को जड़ का क्वाथ हाहद कं सामान गाढ़ा 
अनना इससे २३ बार उक्त विधि से शुद्ध हरताल को भावना देँ प्रर्ात्‌ 
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मेस कं मूत्र की भावनी देकर खरल करकं गोला बना ले, फिर सराब- 
सम्पुट . में बन्द कर कपड मिटी कर कं सुखाकर दश जंगली कंडी की 
आंच में रख दं । एसे १२ पुट देने से हरताल की भस्म हो जाती हं । 
"भ्‌ © क्‌ 0 - सु 6 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, शहद या रोगानुसार 
अनुपान क साथदें। 
गुण भ्रौर उपयोग--यह भस्म स्निग्ध, उष्ण, कटु एवं अग्नि 
दीपक हे । वातरक्त, कुष्ठ, उपदंश (गर्मी), चमं रोग, रक्तविकार 
विषमज्वर, शीतांग, कफ-वात प्रधान भयंकर सन्निपात, वात रोग, 
उध्वंदवास, मृगी, भगन्दर आदि रोग नाशक श्रौर उत्कृष्ट 
` रसायन है । | 
वातरक्तं मेवात या कफ प्रधान वात रक्त॒मे इसका 
विशेषतया प्रियोग कया जाता हं । वातरक्तं का प्रारम्भ हाथ-पांव की 
ग्रगलिर्यां सूज कर होता हं । पहले श्रंगूठे सुजकर ददं करने लगते 
हं, फिर धीरे-धीरे सम्पूणं शरीर मे यह रोग फेल जाता हं । 
जिस वातरक्तं मं-सम्पूणं दारीर चमक उठे, कभी-कभी 
धमनिर्यां फडकने लगे, हड़यों मे ददं हो, रोथ हो जाय, रोथ की त्वचा 
रूक्ष होकर फट जाय । हाथ-्पाव की धमनियों मं खिचाव हो, 
भ्रगुलि्यां टेढ़ी हो जाए, जिससे-- चलने मं दिक्कत हो, हाथ को भी 
ग्रगुलियाँ टेढ़ी हो जाये, हाथ-पेर का सन्धिबन्धन हो, जिससे भ्रंगुलियों 
की संचालनादिक्रिया बन्द हो जाय, खिचाव, जहाँ शोथ हो वर्ह की 
त्वचा काला तथा सन्न हो जाय, सम्पूणं भ्रंग जकड जाय, शीतल जल 
या वायु से द्वेष होना आदि लक्षण होने पर हरताल भस्म के प्रयोग सं 
बहुत लाभ होता हं। इस रोग का प्रधान कारण दूषित वात श्रौर 
रक्त ह अतः इनकी विकृति दुर होने से श्रौर जितने विकारहं वं 
सब दूर हो जाते हं । । 
यदि वातरक्तं कं रोथ मे शून्यता आगयी हो, सम्पूणं शारीर मं 
जडतो उत्पन्न हो गर्ई हो, कटं भी स्पशं करने से स्पशं-ज्ञान मालूम 
न हो, सब भ्रंगो में खुजली हो, वेदना (ददं) कमहोश्रौरशरीरभी 
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कफ प्रपान होने कं कारण दीतल हो, तो हरताल भस्म का उपयोग 
अवश्य करना चाहिये । 

हरताल भस्म वातरक्तं कं उपद्रवोंमेंभी लाभ करती ह। 
जंसे-- निद्रा नाश (नींद न आना), अरुचि, इवास, मास गलना, 
शिर की नसं अकड़ जाना, बार-बार मूर्च्छा होना, आंखो से धंघलापन 
दिखाई देना, शरीर मे ज्य।दा ददं होना, प्यास लगना, ज्वर, शोथ का 
पक जाना, चक्कर आना, शरीर मे थकावट, भ्रगुलिर्यां टेढ़ी हो जाना 
दारीर पर छोटी-घछोटी फून्सियां उत्पन्न होना इत्यादि बड़े भयानक 
उपद्रव होते दहं। इसमें बार-बार मूर्छा होना असाध्यावस्था 
कं चिल्ल हं। इन उपद्रवों में भी हरताल भस्म देने से लाभ 
होता हं । | 

यहु रोग अधिक दिवो तक रहनेवाला तथा बहुत भयंकर होता 
हे। इसरोग मे सब से ज्य।दे खराबी यह हं कि रोग कु दिन के 
लिये अच्छा होकर फिर कुच रोज बाद उत्पन्न हो जाताहं। थोड़ा 
सा भी आहार-विहार मेँ अन्तर षड जाने पर इसका प्रादुरभावि पुनः हो 
जति हं । किसी-किसी रोगी कोतो वातरक्त रमन होकर विसपं- 
रक्त दूषित होकर छोटे-छोटे फोडे-फुन्सिर्यां तथा हरीर पर छीटे- 
छोटे चकत्ते भी हो जति हं, रौर सम्पूणं भ्रंग काले पड जाते हं । इन 
लक्षणों कें उपस्थित होने पर हरतल भस्म का प्रयोग अवद्य करना 
चहिये । इससे दूषित रक्त शुध होजाता श्रौर वातवाहिनी 
शिराश्रों काभी संकोचदूरहो कर शुद्ध रक्तकासंचार शरीरमं 
होने से रक्त विकार-जन्य दोष दूरहोजतेहं।' 

यद्यपि वातरक्त श्रौर कुष्ठ की सम्प्रति में अन्तर ह । अतः 
लक्षणों में भी अन्तर पड जाते हं, परन्तु कुष्ठ रोग मं भी हरताल 
भस्म वातरक्त के समानही गुणकरतीहं। त्वचा कं रोग श्रौर 
पामा (खुजली ) कच्छ, दद्रु (दाद) आदि उपकरष्ठों मं हरताल भस्म 
की अपेक्षा गन्धर्वः रसायन विदोष लाभ करता ह। हाँ, इनर्मे भी 
यदि कोई रोग बहत पुराना हो गया हो, किसी तरह भी नहीं छुटत। हो, 
जिक्त॑की जड जम गयी हो, तो किसी रक्त शोधक दवाभ्रों कं साथ 
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हरताल भस्म सेवन करना अच्छाहे। शेष कुष्ठ रोगोर्मे दोष भ्रौर 
वृष्यो की प्रधानता देखकर ही इसका प्रयोग करना चाहिये । पित्त 
प्रबानकुष्ठ कौ अपेक्षा वात श्रौर कफ प्रधान कुष्ठ रोग में यह विसेष 
लाभ करती ह। उचितं अनुपान कं साथ मात्रानुसार हरताल 
भक्ष के सेनसं कुष्ठ रोग अवश्यं दूरहोजाताह्‌ं। 

उपदंश (सिंफ़लिस) रोगं कं नथे व पुराने दोनों अवस्थाश्रो में 
यह्‌ भस्म गुणकारी ह। उपदंश कं प्रारम्भिक अवस्था में जब किं 
शरीर क ऊपरी त्वचा पर इसका असर नहीं हआ हो अर्थात्‌ चकते 
नहीं हृए हो तो एेसी अवस्था मं पारद भस्म, रस कपूर आदि देना 
अच्छाहं। परन्तु यदि उपदंश कं विकार बाहरी त्वचा पर आ 
गये हो, जंसे चटठे हो जाना, शरीर में खुजली होन। आदि तो हरताल 
भस्म का ही प्रयोग करे । उपदंश के सज उपद्रवो श्रौर सब अवस्थाभ्रो मं 
हरताल भस्म देना उत्तम हे । उपदंश के उपद्रव--अर्थात्‌ उपदंश होने 
के बाद कई प्रकार कं उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं । इनम मुख्य उपद्रव 
गलित कुष्ठ श्रौर गुदशूल (मांस कीलक) हं । इन दोनो में हरताल 
भस्म का बहुत अच्छा असर होता ह्‌ । 

उपदंशजन्य कुष्ठ श्रौर निज कुष्ठ में बहुत अन्तर होता ह्‌ । 
उपदंशजन्य कुष्ठ-उपदंश होने के बाद में होता हं। इसमें दोष- 
दुष्य नहीं होते, अन्य कुष्ठो कं समान इसकं भेद या लक्षण भी नहीं 
होते, इसमें तो एकही प्रकार के लक्षण होकर धीरे-घीरे गलित कुष्ठ मं 
परिणत हो जाता हं। सववंप्रथम कान की बाली (लौ), नाक कं 
अग्र भाग श्रौर गाल पर लाल-लाल चकत्ते हो कर फिर सम्पूणं शरीर 
मे वंसे ही चकत्ते होने लगते हं । हाथ-्पाव की श्रंगुलियां फूलने लगती 
इममे स्पशं -ज्ञान का अभाव हो जता भ्रौर इतनी शून्यता आ जती हे, 
किं जलने तक का भी ज्ञान नहीं होता । बाद में धीरे-धीरे सूजन एूटने 
लगती श्रौर उसमें से पीव निकलने लगती है। सर्वाङ्गं मं शोथ 
(सूजन) हो जाता, दारीर का भंग विकृत हो टेढा-मेढ़ा होने लगता, 
जिसे रोगी देखने में डरावना मालूम पडता हं । इस अवस्था मं 
भी हरताल भस्म देने से अच्छा लाभ होता हं । 
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गलित कुष्ठ मं जब तकं पूय (पीव) मात्रही बह कर निकलता 
हो, तभी तक आभ्यान्तरिक या बाहरीय उपचारसे फायदाहो 
सकता हं । यदि पूय के साथ-साथ मांस-प्रज्जा आदि भी आने लगे, 
तब किसी भी दवा से फायदा नहीं होता हं । 

हरताल भस्म वातरक्त की अचूकं दवाहं। विशेषतया बात 
या कफ प्रधान वातरक्तं के लिये तो बहुत ही अच्छी दवाह। इसं 
रोग में हरताल भस्म १ रत्तीघी के साथ खाकर ऊपर से गुचं का 
क्वाय पीने से बहुत शीघ्र लाभहोताहं। इसी तरह कफ प्रधान 
वात रक्तं मं हरताल भस्म १ रत्ती, करज के पत्तो कं रस में मिश्री 
मिलाकर देना हितकर हं । वातरक्तं शमन हो जाने पर भी किसी- 
किसी को खुजली फोड-फुन्सी अ।दि रक्तं दूषित हो जने पर 
चकत्तें होना आदि उपद्रव होते ह, एेसी अवस्था मं हरताल भस्म 
१ रत्ती, चोपचीनी चृणं ४ रत्तीमें मिला मुसेदेना, ऊपर सं 
खदिरारिष्ट १ तोला या महामंजिष्ठादि अकं २ तोला पिलाना 
अच्छा हं 1 --प्रौ० गु° धण०्शा० 

कुष्ठ रोग मे--हुरताल भस्म २ रत्ती, वाकुची चूणं १ मारो, 
सारिवाद्यासव कं साथ देना हितकर हं। पुराने उपदंश रोग मं 
हरताल भस्म १ रत्ती, गन्धक रसायन १ रत्ती, अनन्तमूल का क्वाथ 
या अकंके साथ देना हितकरं! चमं रोग में हरताल भस्म १ 
रत्ती, गिलोय सत्व ४ रत्ती मधु कं साथ दे, ऊपर से मंजिष्ठादि अकं 
पीने के देने सेयह रोगदूरहो जाताहं। शीर्तांग ग्रौर कफप्राघान्य 
सन्निपात में हरताल भस्म आधी रत्ती अदरख-रस के साथ देने से मूर्च्छा 
ग्रौर शीतांगयना आदि दूर होकर रोगी जल्द ही होमे आ जाता हं । 
उष्वंर्वास रोग में बहेडा की मिगी या सोमलता चूणं २-२ रत्ती कं 
साथ हरताल भस्म मिला कर देने से विशेष लाम होता हं। 
अपस्मार (मृगी ) में हरताल भस्म आधी रत्ती, ब्राह्मी चूं १ मारो 
मेँ मिलाकर घी प्नौर मिश्री केसाथदेनाश्रेष्ठहं। विषम ज्वर मं 
कनीन की जगह इसका व्यवहार करं । वात व्याच में दशमूल 
क्वाथ कं साथ देना लाभद्रप्रद हं । 


कूपीपक रसायन प्रकरण 


इस प्रकरण मं पारद ्रौर गन्धकं कं योग से कूपीपक्व द्वारा 
अनेक प्रकार को उत्तमोत्तम दवाएं तैयार करने कं विषयं मं 
विवेचन किया जायगा । 
रस रास्त्रियों कामतहं कि पारद अनेकप्रकारकेरोगों का 
नाशक ह अतएव इसका नाम रस, रसेन, सूत, पारद आदि रखा 
गया हं । रस शास्त्रय ने इसकी व्युत्पत्ति करते हए इसके नामो का 
बड़ ही सुन्दर ढंग सं वणेन किया हं । यथा-- 
रसनात्‌ सवं धातूनां रस इत्यभिधीयते । 
जरारुङमृत्युनाशाय रस्यते वा {रसोमतः ॥ 
रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीतितः । 
देहलोहमयीं सिद्धिं सूतं सूतस्ततः स्मृतः ॥ 
रोगपङ्काल्धिमग्नानां पारदाना च्च पारदः । --र० र० स° 
अर्थात्‌ सुवणं, रजत (र्चादी ) आदि धातुग्रों को भक्षण करने से 
यह्‌ “रस” कहलाता हं । अथवा--जरा (बुढापा), व्याधि (रोग) 
प्रौर मत्यु को नाडा करने कं लिये इसका भक्षण किया जाता हे । 
अतएव यह “रस कहा जाता हं। अभ्रक आदि आठ महारस 
तथा गंधकादि उपरसो मे श्रेष्ठ होने से “रसेन्द्र"” कहलाता हं । शरीर 
को मजबृतं करने से यह्‌ ““सुत"' कहलाता हं । व्याधि रूपी कीचड़ 
के समुद्र मं इबे हुए मनुष्यों को उससे पार करने कं कारण (पारद 
कहलाता हं । आगे जहाँ इसके गणो का वणन किया हं, वहाँ 
लिखते हं-- ॥ 
मूर्खता गदहृततथव खगति धत्ते निवद्धोऽथंदः 
तद्‌भस्मामयवाधंकादिहरणं दुक्‌ पुष्टिकान्ति प्रदम्‌ । 
वृष्यं मृत्यु विनाशनं बलकरं कान्ताजनानन्ददम्‌ ॥ 
शाद्लातुलंसत्वकृत्‌ क्रमभूजां योगानुसारिस्फुटम्‌ ॥ 


। 


२८१ जआयुक्द-तारसंपह 


तथा च- 
मूच्छित्वा हरति रुजं बन्धनमनुभूय मुक्तिदोभवति । 
अमरीकरोति हि मृतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात्‌ ॥ 

हमारे प्राचीनाचार्यो ने बहुत सूक्ष्म रूप से अनेक क्रियाग्रों द्वारा 

इसकी भस्मादिक बना श्रौर रोगादिकों पर परीक्षा कर, इसके गुणों 
का संस्कृत साहित्य में वणन किया ह । 

इसी आघार पर तत्कालीन रस-शास्त्रियों ने पारद मिधित 

ग्रौषधं बना कर प्रयोग करना शुरू किया । इसमं उन्हं अपूवं सफलता 
मिली । सबसे गहत्त्वपूणं बात यह रही, कि बहुत थोड़ी मात्रा 
में श्रौर शीघ्र फल देनेवाली यह्‌ अपूवं श्रौषध निकली । इसीलिरे 
इसकी प्रशंसा करते हये लिखा हे, कि-- 
अल्पमात्रोपयो गित्वादरुचेरपरसंगतः । 
क्िप्रमारोग्यदायित्वादौषधेभ्योऽधिकोरसः ॥। 
तथा च-- 
साध्येषुभेषजं सवंमीरितं तत्त्ववेदिना । 
असाध्येष्वपि दातव्यं रसोऽतः शरेष्ठ उच्यते ।। 
अ्थत्‌-साध्य बीमारियों के लिये तो अनेक तरह की दवाग्रों 
का उल्लेख किया गया हं ।! किन्तु यह (रस) असाध्यरोगोमंभी 
हितकर होती हं। इसीसे रस (पारद किवा पारदीय श्रौषधों) 
को सब श्रौषधों से श्रेष्ट कहा जाता ह्‌ । 
आज भी इसको कज्जली या भस्म (रससिन्दुर आदि) कं योग 
से अनेक रोगो मं लाभ पहुंचाया जाता हं । अन्य चिकित्सा पद्ति- 
वालों कं लिये यह आश्चयं कौ बात हं कि वेद्य लोग प्रायः सब रसो 
मे पारद भिलाते तथा उनका सब रोगों में प्रयोग करते हं । 
आजकल उन्नत कहं जानेवाले चिकित्सा व्यवसादयों में इस 
बात का उद्योग हो रहा हं, कि एसी श्रौषध मनुष्य को सेवन कराते 
रहना चाहिये, जिससे उस्कं अन्दर रोगो का आक्रमण सहसा न होने 
पावें । इस प्रकार की पद्धति को वे लोग प्रतिषेधक चिकित्सा कहते 
हे । श्रौर इस काम के लिये अनेक प्रकार कं “सिरम”” भ्रौर दंजेक्दान 
व्यवहारमें लाये जा रहे हं। किन्तु उनका अभी तक निदिचत 


कक रसयन्‌ प्रभरे २८७ 


फलप्रद व्यापक गुण स्थिर नहीं हया हं । अमेरिका भौर जनी 
में इस प्रकार के अनेक परीक्षण हो रहेहं, भ्रौर वहाँ पर पारद 
के यौजिकों पर विशेष मत मिल रहे हं, कि यह्‌ संक्रामक रोग 
निवारक हं श्रौर योडी-सी मात्रा में भी अच्छा लाभ करता हं 
अस्तु । 

इसके निरन्तर सेवन सें शरीर मं मल संचयं नहीं हो पाता, 
श्रौर शरीर की जो स्वाभाविक क्रिया हुं वह सतत होती रहती हं । 
इसके सेवन से रक्तकण बढते हं, जिससे मनुष्य बलवान रह बराबर 
अपने कायं करने मं समथं रह सकत हं । परन्तु उनके अभी तक 
जितने भी यौगिक प्रयोग सामने आये हं, वे सभी विषात्मक हं, श्रौर 
अधिक समय तक सेवन कराने सं रारीर मं संगृहीत हो सहसा पारदीग्र 
विष उत्पन्न कर मारकहो सकते हं। इसी भयसं उन देशों 
मे अभी तक इसका प्रचार रुका हुजा हं । 

परन्तु जमेनों ने हमारे “जरारुडमृत्यु नाशनः” वाक्य को परीक्षा 
प्रारम्भ करदीहै, भ्रौर वे लोग चन्द्रोदय का उपयोग भी करने लगे 
हे। जर्मनी का बना हुआ चन्द्रोदय आज भारतवषं कं बाजारों मं 
अनेकं अगह निकतं हए देखा जाता हं । यदि यही कम चालू रहा, 
तो थोडे ही समय में जमनी चन्द्रोदय का उपयोग सम्पूणं संसार में 
होने लगेगा । 

पारद का सूवणे प्रौर गंधक योग से ४ दिन की निरन्तर आच 
से बना हुआ यह रक्त वणे का मकरध्वज या मकरध्वज का यौगिकं 
अल्प मात्रा में निरन्तर सेवन (पथ्य पूवक) करं, तो बिना किसी 
प्रकार के विष प्रभाव के मनुष्य सबल रहकर अपना नित्य नैमित्तिक 
कायं भली-भांति कर सकता हं । 

पारद के गुणों का जो वणेन लिखा हृ हं वह प्रायः सब ठीक 
ही है । आवश्यकता हे, कि उसका ज्ञान पुरःसर उपयोग किया 
जाय लो असम्भव प्रतीत होनेवाले गण भी किसी दिन प्रत्यक्ष 
प्नौर सिद्ध फलप्रद हो सकते हं । ख० विर 


॥ 


२८८ आयुकेद-तारतंयह 
वारक भौर कपीपक्व रसायन 


यह बात ध्यान मं रखने कीहं कि आयुर्वेद मे अकेले पारद का 

उपयोग भ्रौषधघ के लिये बहुत कम होता हं । विशेष कर गंधक के 
साथ इसको मिला कर इससे कूपीपक्व रस तंयार किये जाते हुं । 
इनं रसो में मकरध्वज, चन्द्रोदय, रससिन्दूर, स्वणंसिन्दूर, मल्ल- 
सिन्दूर आदि आमतौर से प्रसिद्ध ह, तथा इन रसो को बनने के लिये 
भी विशेष प्रकार की विधियां प्रचलित हं जिनका ज्ञान होना 
प्रत्येक वैद्य के लिये अत्यावश्यक ही नहीं अनिवायं भी हं । आयुर्वेदिक 
रसायनकश्ाला मे कूपीपक्वं रस निर्माण के यन्त्र॒ तथा उनकी 
विधियां प्रधान स्थान रखती हं । इसलिये यहां पर थोडा-सा कूपी- 
पक्व रस निर्माण के सम्बन्ध में विवेचन करना आवदयक ह । 

कूपीपक्व रसो को तयार करना वं समाज मं बहुत कठिन 
माना जाताहं। करई बार ्रौषध कच्वी रह जाती श्रौर कर्द बार 
जैषा रंग चहिये, वेसा नहीं तयार होता । इस पर विचार करने 
से दो-तीन कारण ही इसकं प्रधान मालूम पडते हं । 

सबसे पहला कारण इन रसो को जच दी जानेवाली अज्ञानता 
है । रसायन शास्त्र या धातुवाद कं अन्दर अचि का समुचित ज्ञान 
होना परमावश्यक हं । गंधक श्रौर पारद कें यौगिक (मिश्रण) 
बनाने के लिये कितनी आंच की आवर्यकता होती हं, इसका ज्ञान 
जब तक हमको नहीं होगा, तब तक हम कूपीपक्व रस।यन बनाने मं 
सफल नहीं हो सकते । इसकं लिये नीचे लिखी बातों का ज्ञान होना 
परमावश्यक हे। कपीपक्व रसायन की ४ स्थिति होती हं। 
यथा-- 

१--्रव होना। २-उडनशील होना। ३-गले में ` 
ज।कर लगना-। ४--अधिक उत्ताप से द्रव्य का नष्ट हो जाना) 

ये बातें यदि प्रत्येक कूपीपक्व रसायन निर्माण कं प्रारम्म मं 
ध्यान में रखा जार्य तो रस तैयार करते समय उसंकं विगने या 
यौभिक के बदलने या शीशी टूटने का भयं नहीं रहता ¦ दस्मे कोई 
संशय नहीं कि हमारे प्राचीन रसायनाचार्योँ ने प्राचीन रस-ग्रन्थो मे 


कुपूपपक्र. सन्न ककरण ५. 


मन्द, मध्यं श्रौर तीन्न भेद से आच देने के . लिये .लिखा हे । ; सन्तु 
मन्व से, -कित्तना मन्द ओँच की तरफ आचार्यों का ध्यान शी, `इको 
कहीं स्पष्ट उल्लेखं देखने मे नहीं आता । यही . बात मध्य -श्चैर 
-तीत्र आंच के विषयममेंहे। जो लोग रसं क्रियौ करने कं अभ्यस्त 
ह, वे तो अपने अन्दाजसे भी काम चला लेतेहं। किन्तु जो. 
क्रिया में नवीन प्रवेश करना चाहते हु, उनके लिये बहुत कषठिनाद्र्याँ 
हेती हँ। यही कारण हे किं आयुर्वेदीय कूपीपक्व रसायन `क्रभी 
तो बहुत अच्छा बन जाता ग्रौर कभी अनेक तरह की परेशानी उखने 
पर भी नहीं बन पाता । 
इसी कमी को दूर करने के. लिये पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने करई 

प्रकार कं ताप मापक यन्त्र बनाये हं जिनके वारा हम क्िसीशभ्री 
आंच का प्रमाण बिल्कुल सही तौर पर ज्ञात कर सकते हुं\ इन 
यन्त्रो मं एक यन्त्र “थ्मस्कोप” नामक हं जो भट्टी के द्वार कं सामने 
रखा जाताहै। इसमे एक लाल रंग का कांच लगा रहता हं। 
यह्‌ काच, अच की किरणों को शोषित करता हं म्नौर उन किरणों 
के प्रभाव से उसके अन्दर सूई घूमती हं। जितनी आंच होती है, 
उसी श्रंक पर वह सूई जाकर ठहरती हं । इस यन्व को सहायत्रा 
से हम ताप-ज्ञान अच्छी तरह कर सकते हं । नबास्तव मं अमर कूपी- 
पक्व रसायन बनाते समय हमको तप का ज्ञान अच्छी तरहदहो 
जाय, तो हम इस कायं मँ कभी असफल नहीं हो सकते 

` दूसरी कात जिन चीजों को हम रस-निर्माण कं लिये उपमो 
मे लेते हं उनकी शुद्धता भ्रौर. उत्तमता तथा उसके- परिमाणे 
को तरफ .हमको पूरा ध्यान देना चाहिये। शास्त्र मेजो निमि 
प्रक्रिया का उल्लेख किया गया रह, उसके आधार पर तथा वज्ञानिक्‌ . 
तत्त्व क्रो समञ्चते हृए हम निर्माण कायं करं तो अधिक उत्तमः भौषधु 
बन सक्ती हं । 
केः. रससिन्दूर, मकरध्वज द्रत्यादि कूपीपक्व रसो को बन्पते;-समय 
से ए.उसमं दृगुन्प्, चौगुना भौर छः मुना ककत गन्धक जलाक्तेःहुःश्रौर 
निकर भी .निषिचत्त बात. हे कि जितमा ही अधिक गन्ध रणक्र्त ` 

१९ । 
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` ज्येगे, उतनी ही प्रभावशाली वह्‌ भ्रौषध बनेगा । परन्तु गन्धक 
जलने से उस यौगिक की रसायन क्रिया में कौन-कौन प्रभाव उत्पन्न 
होते हं श्रौर वह क्यों अधिक प्रभावशाली होता हे, इसका भी 
पूरा ज्ञान होना चाहिये, ताकि हमारी क्रिया विदोष रूप सं 
सफल हो । 

कूपीपक्व रसं अनेक प्रकार कं होते हं । उन सों को संमक्चने 
के लिये स(धारणतथा दो मेद किये जा सकते हं । पहला (तलस्थः 
भ्रौर दूसरा “उद्‌ध्वलग्न ।* 

पारद जितनी देर तक अग्नि पर स्थायी रूप से रहेगा, उतना 
ही गुणकारी होगा, अतएव तलस्थ विशेष गुणदायक होता ह्‌ । 
कुपीपक्व रसो कं सम्बन्ध मं कुं आवहयकीय बात 

पारद के साथ धातुम्रों का मिश्रण करना-पारद के साथ नाग, 
वंग, स्वणं, ्चादी इत्यादि धातु्रों को मिलाना हो, तो उनको बो 
प्रकार से मिलाया जा सकता ह्‌- 

(१) पहली चिधि तो यह हं कि घातु को गलाकर उसी गनौ 
इई घातु मे पारा डालकरमिलादं। फिर उसे अग्निपर से उतर 
कर रख लं। 

(२) दूसरी विधि यहह कि सोना, चाँदी कं वकं को खरल 
मे डाल पारद के साथ घोट लं। 

पारद के साथ गन्धक मिलाना-गन्धक कं साथ पारद को 
डाल, खरल मे घोटने से काले रंग की कज्जली बन जाती हं । कूपी- 
पक्व रसो को बनाते समय जहाँ गन्धक श्रौर पारे की कज्जली मे अन्य 
धातु भी भिलाना हो, वहाँ प्रथम कज्जली बना, फिर उसमे अन्य 
धातु मिलावं । अगर पारद मं घातुर्रों का भिश्वरण करनादहो, तौ 
प्रथम धातुप्रों का मिश्रण करकं फिर गन्धक कं साथ उसकी कज्जली 
बनानी चाहिये । 
` भावना देना--अनेक कूपीपक्व रसो मं भावना भी देनी पडतौ 
है । एसे. रसो मे जिस वनस्पति के रस की भावना देनी हो उसका 
रस एक साथ न डालकर धीरे-धीरे उतना ही रस डाले जिससे दम 
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तर हो जाय, फिर घोट । जब दवा गाढ़ी हो जाय, तब फिर स्वरस 
डर्ले। इस तरह जब सब स्वरस समाप्त हो जाय, तब दवा को 
धोटकर खुरक बना धूप मे सुखा, कूपीपक्व रस कं लिये आतसी शीशी 
म भरकर चढावें । वि 

कूपीपक्व रस बनाते समय अगर उस कृपीपक्व मे शास्त्र विधाना- 
नुसार गन्धकं अधिक डाला जाता हु, तो उसका द्रव होनें के बाद जलना 
आवद्यक हो जाता हं। एसे समय मं जब कि दीडी के मुंह पर 
गन्धक जलने लगता हं श्रौर शीरी के मह से गन्धक की लपटे' उठने 
लगती हँ तो कई वद्य घबरा जाते हं कि कहीं शीशी टूट न जाय {भ्रौर 
वास्तव मं यदि शीशी का मुँहतंगहो श्रौर उस तंग मुंह में गन्धक 
भर जाय तो शीशी टूटने का डर रहता भी ह) एसे समय' में लोहे 
की छंड लेकर उसको शीशी कं गले मेँ फरना चाहिए । यदि गन्धकं 
जल गया हो तो लोहे की सलाई (चछड) को आगमं लाल करकं 
उससे गन्धक को नीचे (शीशी मं) गिरा देना चाहिए । इस प्रकार 
उस शीशी का मुंह तब तक खुला रखना चादिए जब तक वेग से ज्वाला 
निकलना बन्द न हो जाय। जब गन्धक जल जाता हं तब रस- 
निर्माण होता हं। उस समय शीशी में खडिया मिट की बनाई 
गई ईट लगा गृड़ श्रौर चूना मिलाकर उससे सन्धि बन्द कर देना 
चाहिए । 

उदु्वलग्न रसो मे जब गन्धक पारद से अधिक डाला जाता हं 
तब उसका जलना निदवित रहता हं । उस समय यदि ओंच कम लगने 
के कारण गन्धक जलने से रह जाय तो आंँचकीमात्राबढादे। फिर 
यदि शीक्षी कं भीतर काफी जंचनलगरहीहोतोएकमभिट्रीकाषोटा 
धड़ा लेकर उसके पेदे में इतना बड़ा छेद कर देँ जो उस शीशी के मुख 
भाग को खुला रखकर बाकी बालुका यन्त्र को अपने पेटमें छिपा 
ले। उस घड़ को बालुकायन्त्रं पर इस प्रकार अधा करके ढक 
देना चाहिए कि वह बालुकायन्त्र को चारों तरफ से ठक ले, हस क्रिया 
से थोडी देर में ही गन्धक जलने लगेगा भ्रौर उसकी लपटं भी ऊपर 
निकलने लर्गेगी । 
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-गरन्धकर की ज्व्राला-कव्न .रस सिन्दूर, मकरष्वज -दत्यादि स्यो में 
ही नी, मपितु -सभी उबुच्व्रलग्न -रसों मे न्यून।धिक गन्छ्रक्र जलकरर 
उ्राला अव्रच्य उठती -हं । ज्वाला उत्पन्न होने पर ही इस नात-का 
अनुमान होत्ता हं कि अब गन्धक कें जलने पर रसं निर्माण होगा । 
जब तक गन्धकं नहीं जलेगा तब तक रस भले ही यौगिक निर्माण 
कर ले, किन्तु वह तल र्मही बेटा र्हेगा। --कपी० चि० 


सन्द्रोदय 


शुद्ध पारद ३२ तोला पत्थर कं खरल मं डाल, उसमे ४ तोलें 
सोने के वकं एक-एक करके मिला, नीबू का रस डालकर एक दिन 
मदेन करे । दूसरे दिन उसको धोकर उसमें शुद्ध गन्धक ६४ तोला 
मिला कज्जली करे । फिर एक दिन लाल फूलव्राले कपास कं 
फूलों के रस मं भ्रौर एक दिन ग्वारपाठे के रस मं मदनकर सुखा लं । 
पीछे एक अच्छी आतशी-शीरी या काली बोतल पर कपडमिद्री चढ़ा, 
सुखाकर उसमें कज्जली भर दं । (एक काली ब्रोतल मं २५तोला 
कज्जली भरनी चाहिये) बाद एक लोह कीया मिदर की नाद या 
षडे मे, नीचे एक प्रंगुल बालू (रेत) बिद्छाकर उस पर रीरी रख, 
दोष भाग मं शीरी के गले तक बालू भर कर चृल्हं पर चढ़ा, 
नीचे क्रमगः मन्द, मध्य प्रौर तेज आंच दें। 

इस क्रिया मं प्रथम गन्धक ऊपर आनं लगेगा । गन्धकं जम- 
कर रीरी का मुंह बन्द न हो जाय, इसलिये जब गन्धक ऊपर आनं 
लगे, तब एक लोहे की सलाई अग्नि में तपाकर शीशी कं अन्दर गले 
तंकं फिरावें। जब सारा गन्धक जल जाय तब शीशी क्र मुंह पर 
खडिया मद्री या मुल्तानी मद्री की डटि लगाकर ऊपर सं गुड या 
दाहद में मिला हा चूना लगा दं । पीछे १२ घण्टे की तीत्र अग्नि 
दें । बाद मं आंच देना बन्द करदं । जब आपसे आपटठण्डा हो जाय 
तव शीक्ी को निकाल, ऊपर की कपड्िट्री क्रो हटा, शीदी के मध्य 
मे मिट के तल मं भिगोई.हृई सूतली लपेट, उसको दियासनार्ई से 
जलाकर रण्डे पानी के दछीटे देकर शीदी को तोडदं। इस क्रिमि 
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से आसानी से नीचं से शीशी टूट जती है, पीथे शीली के गमे में लगे 
हए चन्द्रोदय को सावधानी से निकालकर रल लं । -सि० यो० सं» 

नोट--शीरी'के तल भाग मेँ स्वर्णभस्म भिलेगी, उसे सुरक्षित निकालकर 
रख लें, यह स्वर्णं मस्म की दाकलं मे मिलती है, किन्तु वास्तवं मेँ यह्‌ निर्यं 
भस्मं नहीं रहती, श्रत: दसको परिदुद्धं भस्म बनाने के लिये कज्जली के सीं 
५-७ पुट देकर भस्मं बना लेनी चाहिए । 


गकरण्वजः 

सोने का वकं १ तोला, रुद्धः पारा ८ तोला, शुद्ध गन्धकं १६ 
तोला लं। फिर सुवणं के वकं को थोडा-योडा करके पारद के साथं 
घटे, जब सब वकं पारद के साथ मिलकैर एक जीव हो जाय तवं 
उसमें थोड़ा-थोड़ा गन्धक भिला रोज ६-७ घण्टे कं हिसाब सं कमं 
से कभ ७-८ दिन तक (इसे जितना अधिक दिन तकं घोटा जाता 
है, मकरध्वज उतना ही अच्छा बनता है) घोटे। फिर म्वारपाठे 
के रस (ग्वारपाठे को कपड़े मँ निचोडकर निकाला हुआ रस) मं 
धोटकर लाल कपास के पृष्प-स्वरस मे (रस तरंगिणीकार ने भ्र॑कोलं 
को जड कं स्वरस की भी भावना देनं कौ लिखा हं )एक या दो दिन तकं 
मर्दन कर धूप में सुखा, ७ बार क्परौटी की हुई आतसी रीदही मं 
कज्जली भर बालुका यन्त्र मे रख, २४ घण्टे के हिसाब से मृदु, मध्य 
ग्रौर तीव्र आंच दें। स्वांग रीतल होने पर उतार कर शीशी के 
गले मे लगा हआ नाल मकरध्वज निकाललं। -रण तरंगिणीं 

शीशी के तल भागमं सोने की जो भस्म मिले उसमें कज्जली 
मिला मस्म बना लं। 

उपरोक्त विधि द्विगुणजारित मकरघ्वज की हं। इसी प्रकार 
षडगुण्जारित मकरघ्वज मी बनाया जा सकता हं । 

मकरध्वज कीं परीर्शा--जो मकरध्वजं कडा नः ही, म्रगुली से 
जत द्बाने पर ही टूट जाय, जिसका चूर्णं रवेदार, चभ॑कदार एवं 
स्निग्ध-सा प्रतीत हो तथां जौ जला हओं न दीखे, वह उत्तम है| 

जो मकरष्वज देखने मं कालेया पीतबणं युक्तं लीलं्धेणं 
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काहो तया भ्रगुली से जोर से दबाने पर भी जिसका चूर्णंनहोया 
जिसका चूणं रवेदार न हो, उसे गुणहीन भ्रौर कच्चा समे । 

नोट--उत्तम मकरध्वज तमी तयार हो सकता है जव बालुका यन्त्र 
मे भरव यथायोग्य लगेगी । र्भ्राच में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता होने से- 
गन्धकं कच्चा रह जाता है श्रौर मकरध्वज का भ्रधिकांशा भाग उड जाता है 
त्थाजोकुदमीश्राप्त होताहंवह रंग मेकं काला जला हृभ्ना-सा तथा 
गुणहीन होता हं । भरतः भ्रांचपर खुब ध्यानं रखना चाहिए । 


तिद्ध मकरष्वजं 

यदि उपरोक्त मकरध्वज निर्माण-काल मे स्वणं १ तोला की 
जगह ^ढ तोला, डाल दिया जाय प्रौर पारा र तोला (पारा अष्टादक्ष 
संस्कारयुक्तं॒ होना चाहिप्‌) तथा गन्धक १६ तोला ही रहे । इसंकं 
अतिरिक्त श्रौर जितनी भी क्रियां हं वे सब पूर्वोक्त मकरध्वज 
कें समान ही की जाय अर्थात्‌ लाल कपास के पुष्पका स्वरस श्रौर 
घृतकुमारी के रसमं घोंट, सुखाकर आतशी शीशी मं भरकर 
बालुका यन्त्र द्वारा पकाते हुए मृदु, मध्य म्रौर तीक्ष्णर्जचकेद्रारा 
पारद मं छः गुना गन्धक जारण क्रमशः किया जाय, तो यही सिद्ध 
मकरष्वजं कहलाता हं । सवंप्रथम शंकर भगवान ने इसका सेवन 
सिदोंको करायाथा। अतः इसे सिद्ध मकरध्वज कहते हें । 

नोर-जब तक शीशीरमे से पीले रंग का धु्रां निकलता रहे, तब तक 
कीशी का मुंह बन्द नहीं करना चाहिये, जब धुर््रां निकलना बन्द हो जाय, तव 
शीरी के महु मे डाट लगादें। 

शीशी के गले मे मकरध्वज लगा हुभ्रा मिलता हौ तथा सीरी की दीवारों 
के भीतर भी थोडा-बहुत मकरध्वज रहता है । उन सबको सौवधानीपूवंक 
खडा कर रख ले । 
` यदि शीरी के नीचे भाग मे अ्रवपकी कज्जली रह गयी हो तौ उसमें समान 
मा धक मिला वटकेम्रंकुरों के रस तथा ग्वारपाठे के रसर्मेषीट सुखा 
भातसी शीशी मे पूर्वोक्ति,विधि से पूनः बालुका यन्त्र दारा मकरध्वज बना लं । 

मकरध्वज की विहोेषता--यह एक एसी सर्वश्रेष्ठ महौषध ह, 
जिसके समान. सवंरोग नारिनी महौषध संसार के किसी भी पथी 
(चिकित्सा) में नहीं हं । बड़े-बड़े डाक्टरो ने.यह्‌ बात मान ली 
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है कि मकरध्वज के जोड की दवा दूसरी दह ही नहीं। इसके-ढारा 
अगणित प्राणी,काल के मुंह सं बचते हं, बहुत से डाक्टर इसका 
दंजेकदान तथा स्वतन्त्र रूप से सेवन भी कराते ह्‌ । 

यह्‌ तो सब लोग जानते हं कि ताकत बद्ने से प्रत्येक रोग में 
फायदा होता हं । मकरष्वज के सेवन से मनुष्यः की ताकत बहूतं 
बढ़ जाती हं। यह्‌ हृदयं श्रौर स्नायुमण्डलों को पांच मिनट मं 
ताकतवर बनाता हं, मकरध्वज के सेवन से शरीर का वजन निदितं 
रूप से बढता हं । यह बल, वीय्ये, कान्ति आदि के लिये सर्वश्रेष्ठ 
दवा हं । शीघ्र पतन कं लिये भी बहुत लाभप्रद दवा ह । नपुंसकता, 
नामर्दी के लिये भी मकरध्वज बहुत गुणकारी हं। बच्चों से 
लेकर बुडढों तक को एक-सा फायदा करता हं । मरणासन्न रोगी 
को जब भ्रौर किसी दवा से लाभ नहीं होता हे, तब यही मकरध्वज 
ग्रोर कस्तूरी उसके प्राण रक्षक होते हं । मकरध्वज की महत्ता 
इसी से जानी जा सकती हे, कि जो मरते हुए रोगी को. देने से उक्तम 
फायदा करता हं, तो साघारण, साध्य ग्रौर कष्टसाध्य रोगों मे कितनी 
जल्दी लाभ कर सकता हं? बहुत से धनी-मानी इसका सेवनं 
बराबर करते ह, जिससे वे लोग जल्दी रोग ग्रस्त नहीं हो पाते । शरीर 
मे किसी कारणव रक्त की कमी हो जाय तो मकरध्वज का सेवन 
खस हालत में अमृत के सभानगुण करतादहं। किसीभीरोग कं 
कारण दारीर मं कमजोरी आ जाने पर मकरध्वज कं सेवन से बहुत ` 
रीघ् कमजोरी दूर हो जाती हं । बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सब 
इसके सेवन से लाभ उठा सकते हं। भैषज्य रत्नावली में 
लिखा हं व 

एतदभ्यासतश्च॑व जरामरण नाशनम्‌ । 
अनुंपानविधानेन निहन्ति विविघान्‌गदान्‌ ।। 

इसके सेवन सं शरीर की ज्ञुरिर्याँ, बालों का सफेद होना आदि 
रोगों का नाश होता भ्रौर आयु की भी बुद्धिहोतीहं। जो इस रस 
का सेवन करते हं वे अनेक स्त्रियो को रति दवारा प्रसन्न कर सकले हं । 
रति के अन्त में इसके सेवन से रक्तिका हास नहीं होताहं। जो. 


रस्फ माकुरदशारतका 
बरंकर इसका सेवन कैरते है, उनकै ऊपर स्थावरजंगम किंसीः 
भीं प्रकार के विर्ष॑ले कीडों का असंर नहीं होतां ह। 

यह विशेषकर राजयक्ष्मा ` श्रौर कफजन्य बीमारियों को बहुत 
दीच्य दुर करता तथां हृदयं की दुबलता कों नष्ट कर उसे ताकंतवर 
बनाता, रक्त प्रसादन करता, शुक्र को पुष्ट करता, रोगोत्पादकं 
कींटाणु्रो का नाश करता, विष-विकार को दूरं करता, उन्मादं, 
अपस्मार (मृगी) रोगमें भमी लाभ करता हं। यह रसायन, बाजी- 
करण श्रौरं योगवाही ह । 

भात्रा भ्रीर अनुपान--१ से ३ रत्ती तक पान के रस, शहद, 

घौ, भिश्री, मक्खन, मलाई, दूष (गाढा भ्रौर प्रौटाया हुमा) आदिं 
के साथ तथा रोगानुसार अनुपान के साथ देने से लाभ होता ह्‌। 

मकरध्वज की साधारण सेवन विधि--एक रत्ती मकरध्वज 
को उत्तम पत्थर की खरल में डालकर ५ मिनट तक खूब महीन 
पीसनां चाहिये, यदि खरल नहो तो बदिया पत्थर पर भी सिलवट 
(लोढा) से पीसा जा सकता हं । परन्तु पत्थर पर पीसने से उसका 
बहुत-सा भ्रंश व्यथं चला जाता हे श्रौर खरल की तरह उत्तम घुटाई 
भी नहीं होती इसलिये पत्थर की खरल मं ही घोटना अच्छाहं। 

अच्छी तरह घुट जाने के बाद इसभं २ माशे असली शहद मिला 
१५ भिनट तकं फिर घोटे, क्योकि शहद मं अच्छी तरह मकरध्वज 
न घुटने से पुरा-पूरा लाम नहीं करताहं। फिर जिस रोग कं लिये 
देना ` हो, उस रोगनाशक भ्रोषधियों का रस या चूणं मिलाकर रोगी 
को विला देना चहिये। त।जी-हरी दवा का रस १ तोला श्रौर 
सुखी दवा का चूणं ३ माशा मिलाना चाहिये। चूणं मिलाने पर 
शहद १ तोला सिलार्वें। दवा का पानीया काढा २।। तोला दं। 


; रोगानुसार अनुपान 
वातञ्यर मं---ब्व का चूण १ मारा, बड़ी इलायची के बौखं 
१ मौला, मिश्री १ तोला, मकरध्वज १ रसीं, सवको एर्कत्रं मिलाकर 
मधे सेदें। 
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पितज्वैरं मं--मकर्येज १ रत्ती, गिलोयसंत्वं २. रत्ती; मधु 
कं साथ दें। 

कफं ज्वर म-- मकरध्वज २ रत्ती, तुलसी, अदरक, पनि इन 
तीनो का रस १-१ माशा, शहद ६ मारे मे भिला कर दें। 

साधारणं ज्वर मं--मकरष्वज १ रत्ती, अदरक का रस माका, 
राहंदं (मधु) १ मादा कँ साथ दें। 

सध्िषात ज्वर मे--मकरष्वजं २ रत्ती, ब्राह्मी का रस १ माचा 
ग्रौर मधु १ माराम मिला कर दं। 

मोतीक्षरा मं--मकरध्वज १ रत्ती को मधू मं मिला कर चटा 
दं। ऊपर से लौग का क्वाथ पिला देना चाहिए । 

मलेरिया ज्वर भं-मकरध्वज १ रत्ती, करज बीजज चण श 
माहा मधु मं मिला कर देना चाहिये। 

जीणं ज्वर मं--मकरष्वज १ रत्ती, २ नग छोटी पौपल का 
चुंणं दाहद क साथ दं) 

ज्वरातिसार मं-मकरध्वज १ रत्ती, राहद १ साशा, सोढ 
पानी मं धिस कर १ माशा, सबको एकत्र मिला करदं 

श्राव के वस्त मं-मकरध्वज १ रत्ती, बेलगिरी का चूणे ई 
माशे मिला कर मधु में मिला चटावं। 

खून के वस्त मं-- कृडा को छाल का रस अर्थवा अड्से को जड़ 
को छाल का रस, शहद या अनार का रस १ तोला, शहद २ माश 
में मिला कर दें। 

पतले दस्त भं-सफेद जीरे का चूणं ३ माशे शहद १ माशा कं 
साथ दं। 

संग्रहणी मं--मकरध्वज १ रत्ती, सफेद जीर का चूणं ३ माशे 
मे मिला शहद कं साथ दे, ऊपर से सौफ का अकं २ तोला पिला दें। 

अवासीर मे--मकरष्वज १ रत्ती, सूरण (जमीकन्द) का चूर्णं 
१ माशा मिश्री ६ माशे के साथ दें। 

अजीणं रोग मे--मकरष्वज १ रत्ती मधु में मिलकर दें । 
उपरे से सौफ या आजवायन का अकं २।। तोले. पिला देँ । 
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हेजा मे--प्याज का रस १ तोला श्रौर शहद २ मि मिलाकर 
मकरध्वज १ रत्तीको मात्रां देने सें विशेष लाभ होता हे। 

कण्जियत मं-मकरध्वज २ रत्ती, ५ तोले त्रिफला कं क्वाथ 
मं शहद २ मारे मिलाकर दे। 

अम्लपित्त मं-र्आंवले का रस १ तोला या क्वाथ २।। तोला 
ग्रौर शहद, अथवा परवल के पत्तों का रस, गिलोय (गुचं) का रस, 
अनार के कोमल पत्तों का रस १ तोला, या मिश्री, सौफ, घनिर्यांको 
१२ घण्टे भिंगोकर उसके जल कं साथ भी देना हितकर हं । 

पाण्डुरोग मं- कटको का काढ़ा २।। तोला, या कुटकी का 
चूणं ३ मादो, मकरघ्वज १ रत्ती, मधु अथवा पुराना गुड के साथ दं। 

राजयक्ष्मा मं-मकरष्वज २ रत्ती, सितोपलादि चूणं ३ मादो 
दाहद क साथ दें। 

खासी मं--मकरष्वज १ रत्ती, मुलेठी का क्वाथ ५ तोला, 
या मुलेठी चूणं ३ मादो, अथवा अङ्से को छाल का रस या कंटकारी 
रसं १ तोला अथवा पीपल मरौर बच का चूणं १।। मारे राहद से दं । 

क्वास मं--बेल कं पत्ते का स्वरस १ तोला या अङ्सेकी दाल 
का रस १ तोला अथवा चार-्पांच बहंडे की गिरी का चूणं या पीपल 
ग्रौर बड़ी इलायची का चूणं १।। माश ओ्रौर शहद क साथ मकरध्वज ` 
१ रत्ती को मत्रा मं दं। 

स्वरभंग मं--मकरध्वज १ रत्ती, बच य। ब्राह्मी का चणं १ 
मादा, मधु के साथ दं, 

अरुचि मे--नीव्‌ क। रस १ तोला ग्रौर शहद के साथ दं। 

मृगीरोग मं-- बच का चूणे १ मादा शहद कं साथ दं। 

उन्माद मं-- ब्राह्मी का रस १ तोला, अथवा शतावरी का रस 
१ तोला त्रिफला चूणं ३ मशि, शहद कं साथ दं। | 

वातव्याधि म-एरण्ड की जड कारस १ तोलामं १ माका 
दाहृद कं साथ १ रत्ती मकरध्वज दें । . 

बामवात मं-- बडी इलायची के बीज का चूणे १।। माचा श्रौर 
वाहद अथवा केवल दाहद कं साथ चाट कर अपर से सनाय, बड़ी 
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हरड ग्रौर अमलतास भिला कर २।। तोले, पानी {1 भर, {~ भर शेष 
रहने पर छान कर पिलादे। 

बायुगोला भं--मुनी हई हींग का चूणं २ रत्ती, गमं पानी कं 
साथ दं। . 

हदय रोग मं-अर्जुन की छाल का रस १ तोला या चूण ३ 
माशे शहद के साथ दं। ,. 

मूत्रकृच्छ मे--गिलोय (गुचं) का पानी (हिम) १० तोला 
मधु मं मिला कर दें! 

मूत्राघात मं-मकरध्वज १ रत्ती मधुमें मिला कर चटा दं। 
मपर सं तुणपंचमूल क्वाथ ५ तोला पिला दं। 

सुजाक मं--यवभार मं मिलाकर गमं पानी के साथ दें। 

पथरी मं--कृल्थी का क्वाथ, शहद कं साथ दं। 

घातुसाव मं--कच्ची. हल्दी का रस, गिलोय ग्रौर आंवला तथा 
नीम की छाल, सेमल मूल, या भृङ्खराज का रस, इनमें से किसी 
एक चीज के रसं कं साथ मधु मिलाकर दं। 

स्वप्नवोष मं--रात को सोते समय कपूर चौथाई रत्ती, कनाब 
चीनी का चूणं १ माशा, शहद १ तोला मिलाकर चटावं । अपर 
से २।। तोले चने का पानी पिला दं। 

क्षी ध्रपतन मे--कौच के बीज का चूणं या अस्गंध चूणं १ मारा 
शहद कँ साथ अथवा सेमल को जड का रसया विदारी कन्द का 
रस अथवा रतावरी का रस १ तोला शहद मिलाकर दं। 

मधुमेह मं जामुन की गुठली का चूणं २ मादो शहद के 
साथ दं। 

अधिक समय स्त्री संभोग के लिये-माजूकफल भ्रौर जायफल 
का चूणं १ मारा मधु के साथ दं। 

कृकाता मं--असगंध चूणं १ माहा भ्रौर मधु के साथदें। 

रक्ताल्यता (खून की कमी) मं--मक्छन श्रौर मिश्री अथवा 
लौह भस्म २ रत्तीकेसाथदें। 

उदर रोग मे-पीपल चरणं १ माशायाश्ु० कसीस चूणं 
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ङ रं्ती मधु कं साथर्दः अथवी छोटी हरेक चूर्णं ३ मादो, कलिः 
नमक १ मारा गमं जल कं साथदें। 

गमो (आतंशक ) भें--अनन्त मूल' का फाण्टः ५ तौले शहद 
कं साथ दें। 

शीतला (चचक) मे-करले कं पत्ते का रस१ तोला श्रौर 
मधु या तुलसी पत्ती का रस ६ मादो शहद भिला कर दे । 

मुखरोग में--गिलोय के रस श्रौर मधु के साथ दें। 

शोथरोग मं--पुननवा का रस भ्रौर शहद कं साथ दे । 

रक्तप्रवर मं--अरोक छाल का चूणे ३ माश श्रौर शहद, अथवा 
अरोक छाल २ तोला डाल कर श्रौटाया हुआ दूध एकं पाव यो 
गिलोय का रस १ तोला शहद भिलाकर दें। 

ह्वेतप्रदर मं-- चावल के धोवेन का पानी २।। तौले दोहद के 
साथ, अथवा राल का चूणें १ माहा, शहद मं मिलाकर वं । 

प्रसुत रोग मं--मकरध्वज १ रत्ती मधु कं साथ, ऊपर से दशमूल 
क्वाथ पिला दं। 

नाडो छटने कशी अवस्या' मे-- मकरध्वज २ रत्ती, कस्तूरी 
चौथाई रत्ती, तुलसीपत्र-स्वरसं श्रौर शहद के साथ दें। 

हक्ति बढ़ाने के लिये--वेदाना का रस, मलाई, मक्खन, श्रगूर 
का रस, रतावरी का रस, पान का रसं, श्रौर शहद उचित मत्रा 
मेँ दें। --श्रारोग्य प्रका 


नोट--उत्तम शास्त्रानुसार बनाये गये मकरध्वज मे सवं रोग नाश करने 
की दाक्तिह । भ्राजकल बहुत से घृतं लोग नकली मकरध्वज बनाकर बेश्वे 
लगे हं उस मकरध्वज के सेवन से लाभ की जगह नुकसान ही होता ह । 
जिनं रोगों में मकरष्वज की मात्रा नहीं लिखी ग॑यी है, वहाँ साधारणतया १ यर 
२ रत्ती का उपयोग करं । इसके प्रतिरिक्त वंश देदी-काल श्रौर रोगी कै 
वलाबल कं भ्रनुसार दे । 

गुण श्रौर उर्पयोग--मकरध्वजं में सुवणं कं ग्रारिकं संयोय 
रहता हं अतः यह उत्तेजक, हृदय को बलैदायक, रक्त-दोषं कौ इर 
कर परिथुष्ट रक्तं बनने वाला भौर कीटाणुना्षक हैः । 
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क्षम (राजब्रहष्मा) की द्वितीगरावस््रा मं जर क्षग्र के कीटाशु 
शरीर मं व्यापक रूप से अपना प्रभाव जमा लिये हों। रोभी 
दुबल, क(न्तिहीन हो, बुखार भ्रौर खाँसी की वृद्धि हो, क्रमशः रक्त 
कीभ्रीकमीदहो रहीहो, एेसी दशा मं मकरघ्वज का सेवन करना 
बहुत ल(भदायक हुं । यद्यपि सुवणं रहने कं कारण यह कु अपना 
उत्तेजक प्रभाव रक्तवाहिनी नाडयो पर डालता हं, जिससे रोग-कं 
उपद्रव कुख बढ़े हुए मालूम होने लगते हे, किन्तु जब क्रमशः रक्त, 
सुवणं के उत्तेजक प्रभाव को सहन करने मं समथ हो जाताहं ओौर 
यह दवा भी शरीर मं कफो मात्रा मं पहुंच कर अपना व्यापक प्रभाव 
सम्पूणं शरीर मं फला देती हं, तब क्षय के कोटाणुप्रों का नाश हो रोगं 
माराम होने लगता हं ग्रौर क्रमशः रोग को गति नीचे होने लगती हं । . 
प्रारम्भ मं मकरध्वज की मात्रा बहुत कम रखे, क्योकि कभी-कभी 
ज्वर की गर्मी इससे अधिको जाती ह्‌ । 

रक्तजन्य कोटाणुम्रों को नादाकर रक्त को सबल बनाना इस 
रसायन का प्रधान कायं हं । अतएव यह आन्तरिक क्षय, फुफ्फुसा- 
वरण प्रदाह, न्युमोनिया, उरस्तोय (प्लुरसी ) तथा संक्रामक रोगों मे 
जब हृदय को शक्ति निर्जल हो गयी हो, एेसी स्थिति मं हृदय को स्वं 
प्रयम बल पहुंचाना आवश्यक हो जातौ हं । इसकं लिये मकरध्वज 
विशेष उपयोगी सिद्ध हआ हं । क्योकि यह बल्यं तथा रक्त प्रसादक 
हं । कितने मनुष्यों को अभिक वय तक भी उसके शारीर कं अवयवो 
का उचित विकास नहीं हो पाता अर्थात्‌ रस-रक्तादि की निबंलतौ कं 
कारण शरीर दुबला-पतला भ्रौरं कान्तिहीन दिखाई पडता हं । 
यदि लडकी हई तो उसे+जवानी आने पर भी नितम्ब (चूतड़ ), स्तन, 
मुख-मण्डल आदि छोटी लड़की कं समान ही सूखे हुए रहते हे, हर 
समय वह मन्द बुद्धि-सी पडी या बेठी रहती हं । काम-काज करनं 
को.जी नहीं चाहता या ब्रहुत धीरे-धीरे काम करती हं । यदि ुर्ष' 
हुआ तो उसमें वीयं की कमी रहने की वजह से उसका भी शरीर सूखा, 
निस्तेज तथा ` छिगना-सा दिख पड़ता ह । एसी अवस्था मं मकरध्वज 
देे.से .रसःरक्तादि दृष्ट हो.करर शरीरकं भक्यवों मंपरत्राहिततः 
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होने लगते हं । भ्रौर हनकी वृद्धि भी होने लगती ह । सब अवयव 
भी पृष्ट होने लगते जिससे रोगी हृष्ट-पुष्ट हो जाता हं । 

रारीर की कोई भी इन्द्रिय जब निर्ब॑लता के कारण अपना कामः 
करने मं असमथ हो जाती हं, अर्थात्‌ आंख से अच्छी तरह देख न 
सकना, कान से न सुनना, आदि, एेसी अवस्था मेँ मी मकरध्वज 
बहुत लाभ करता हं । क्योकि यह्‌ विकृति, वात श्रौर पित्त के दूषिते 
होने के कारण होती ह । इसमं मकरध्वज देने से उक्त दोषों की 
विकृति दुर हो परिशुद्ध रक्त द्वारा उन इन्द्रियों की नसे पृष्ट श्रौर 
सबल हो जाती हं। जिससे वे इन्द्रियां अपना काम करने मं 
सम्थंहो जातीहं। धातु भिभ्ित ग्रौषध का प्रभाव जसे शरीर के 
अवयवो अथवा रस रक्तादिकों पर पडता हं उसी तरह मन, बृद्धि, 
ज्ञानेन्द्रिय या कर्मन्द्रिय पर भी पडता । 

अधिक दक्र पतन के कारण या वातवाहिनी न!डियों की कमजोरौ 
के कारण उत्पन्न हुई नपुंसकता नष्ट करने क लिये मकरध्वज का सेवन 
करने से विदीष लाभ होता हे । --भ्रौ° गु° घ० दा 


रस सिन्दूर 

१६ तोला शुद्ध पारद ग्रौर १६ तोला शुद्ध गन्धक, दोनों को 
पत्थर के उत्तम खरल में डालकर खूब धोटाई करे। घोटने से 
काले वणं की कज्जली बन जायगी । इसको इतना घोटना चाहिये 
कि कज्जली को भ्रंगुली पर रगडने से प्रंगुली की रेखा मेँ प्रवेरा कर 
जाय । अनन्तर इसको सात कपडमिटरी की हुई आतसी शीशी या 
मजबूत काली बोतल में भर कर हाड़ी में रं, रौर शीरी के गले 
तक बालू भर दं, इस बालुका यन्त्र को भट्टी पर रख मन्द-मन्द आंच 
देना प्रारम्भ करे। ३-४ घंटा बाद अचि को थोडी तेज कर दें। 
इसके बाद भी ३-४ घण्टा कं अन्तरसे आंचभ्रौरतेज करदं । इस 
तरह मृदु, मध्य श्रौर तीक्ष्ण आच से यह्‌ रस सिन्दूर तयार हो जायगा ! 

शीदी का गला साफ करने के लिये बीच-बीच मं लोहे की शलाका 
को गमं कर दीदी का गला साफ करते रहें। सम्पूर्णं कज्जल 
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उड़कर शीशी कं गले में लग जाने का परीक्षा यहहं कि लोहे की 
शलाका को पेदे तक पहुंचा । शीशी का तलभाग खट्‌-खट्‌ आवाज 
कृ साथ बजेगां, तथा शलाका में कुछ भी लगा हआ महीं आयेगा । 
ध्यान रखने की बात यह हं कि द्रम्य जितना अधिक होगा, आंच 
भी उतनी ही देर तक देनी होगी । यहाँ तक कि आध-आध सेर पारा 
गन्धक को ३-३ दिन रातं पकाना पडता हं । साथही यहभी बात 
ड कि तेज आंच लगनेवाली भट्टी होगी तो रससिन्दुर जल्दी तैयार 
हो जायगा । प्रायः १० घण्टेमंहो जाताहं। जब सम्पूणं द्रव्य ऊपर 
चद्‌ जाय तो हीशी का मुंह खडिया मिद्रीया ईट के टुकंडेकीडाटसे 
ब्रन्द कृर ऊपर से गड श्रौर चूना लगादं। थोड़ी देरसून तेज आंच 
लगा कर आंच बन्द करदे! स्वांगशीतल हो जाने पर शीरीको 
सावधानी से चन्द्रोदय मं लिखित विधान से शीरी को तोड़कर रसं 
सिन्दूर निकाल लं। यह खूब चमकदार लाल श्रौर मृदू तथा वजनी 
होनी चाहिये, यदि इन गुणों से रहित हो तो इसे उत्तम नहीं समञ्चं । 
--श्रारोग्य प्रकाञ्च 
नोर-बालुकायन्त्र की हांड़ी के पेदे में एक कनिष्ठिका प्रंगुली के समान 
चद्र करकं उसपर शीशी रखकर फिर बालू भरने का करई वंद्य विधान मानक 
हं। भ्रौरकर्डहांडी केषिद्रमें भीतर कौ तरफ एक भ्रभ्रक का पत्र रखकर 
उसपर शीशी रखकर बालुका भरने को कहते हं । कन्तु इन दोनों का 
भरिप्राय तीब्र भ्राज लगनेसेहीहै। ॑ 


रप्तसिन्दूर ( तस्थ ) 

समभाग शुद्ध पारा श्रौर गन्धकं लेकर कज्जली बना आतसी 
शीशी मेँ भर कर डाटलगादें श्रौर इसडाट कोगुड़श्रौरचूना 
से अच्छी तरह बन्द कर दें। अब जमीन में एक हाथ लम्बा-चौडा 
गढ़ा बना इसकं बीच मं शीदी को रख शीशी कं चारों तरफ जहाँ 
तक कज्जली हो वहां तक बालू से भरदं। बचे हुए खुले भाग के 
ऊपर गढ़ मे जङ्कली कण्डा भर अग्नि जला कर पुट दं । स्वाँगरीतल 
होने पर शीशी को निकाल इनके गलप्रदेश मेँ चिपका हुआ रक्त 
वणं का रससिन्दूर निकाल लें। इस यन्त्र को अधः सकत यन्तर 
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कहते हं । इम विधि से बनाया हा रस सिन्दूर अन्तर्धूम होने के 
कारण अत्यन्त गुणराली होता हं । --र० त्र 
¢ 
रससिन्दूर ( अद्धगन्धकजारित 

दद्ध पारा 5 तोला, शुद्ध गन्धकं ४ तोला, नौसादर २ तोला, 
दन सब को एकत्र मिला कर बिजौरा नीबू के रस मे खूब अच्छी तरह 
मदनं करके सुखा लं, फिर कपडमिट्टी की हई आतसी शीश्षी मेँ भरकर, 
बालुका यन्त्र मं इस शीदी को रख क्रमवृद्धि अग्निद्वारा पाक करलं । 
स्वांग शीतलहोने पर दीरी कंगलेमें लगे हुए लाल वणे के 
रससिन्दरूर को निकाल कर रखें । 

नोट--इसमें गन्धक श्राधा भाग होने से गन्धक जलाने मे समभागिक 
रस्सिन्दरर की भ्रपेक्षा भ्राघा समय लगना चाहिये, किन्तु ये सब बाते श्राँच की 
उत्तमता पर निर्भरं । 

रससिन्दूर ८ द्वियण गन्धकजारित ) 

शुद्ध पारा ८ तोला, शुद्ध गन्धक १६ तोला, दोनों को एकतरं करं 
ज्नरल मं कज्जली बना लाल कपास केषफूलों करसं सं (अभाव 
मे कपास की जडकीचाल क रस से) मदन कर कज्जली को धूपमं 
सुखा, कपडमिट्री की हुई आतसी शीशी मे भर कर बालुका यन्तर में 
रख क्रमवृद्धि अग्नि से २४ घण्टे तकं पकावं । स्वागरीतल होने पर 
दीरी कं गलप्रदेश में लगा हुअ। रक्तवणं का रससिन्दूर निकाल कर 
दीशी मं रखं लं । --र० त° 

नोट-इसी प्रकार त्रिगुण श्रौर षट्गुण गन्धक जारित रस सिन्दूर बनाने 
का नियमदहै। इसमें भ्रन्तर इतना ही ह कि गन्धकं जितनौ ज्यादा रहेगा, 
उतनी ही देर तक गन्धक जारण कं लिये भरचि देनी पड्गी। दोष सब प्रक्रिया 
मान दीदहोतीदहं । 

मात्रा--१ सें २ रत्ती, शहद अथवा रोगानुसार उचित अनुपान 


कं साथ दं। 
रोगानसार अनपान 
नवञ्वर मे--रससिन्दुर २ रत्ती, तुलसी पत्र॒ स्वरस अथवा 
अदरक.या पानकं रस के साथ द। 
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जीणंज्वर मं--गिलोयः, धनिर्या, पित्तपापडा, सब समान भाग 
लेकर इसका क्वाथ बना शहद मिलाकर दे । 

प्रमेह मे--कच्ची हल्दी का स्वरस, अथवा गिलोय सत्व 
मिलाकर शहद के साथ दे। 

भ्रदर मं--अरोक को छाल, खरटी, लोध प्रत्येक सम भाग 
लेकर इनके क्वाथ के साथ दें । 

अशं मे--छोटी हरड़ के कषाय के साथ दं। 

अपस्मार मं--बच कं चूणे कं साथ दें। 

उन्माद रोग मं--पेठे का स्वरस य ब्राह्मी चूणं ३ मारो के साथदें। 

इवास रोग मं--बहेडे को मिगी के चूणं कं साथ अथवा अड्सा 
पत्र रस के साथदे। 

कामला मं--रससिन्दरर को दारुहल्दी क्वाथ कं साथ दं। 

पाण्डु मं--लौट भस्म के साथ मिलाकर त्रिकूटा, त्रिफला 
ग्रोर अड्सा स्वरस कं साथ सेवन करावें । 

मत्रङृच्छ रोग मं--रिलाजीत, छोटी इलायची बीज चृणे श्रौर 
मिश्री मिलाकर, धारोष्ण दूध के साथ दं। 

अजीणं मं--रससिन्दूर मधु कं साथ दं, ऊपर सं अकं अजवायन 
२।। तोला पिला दें अथवा धनिया श्रौर सोठ के क्वाथ क साथदं। 

उदर श्ल भं--रससिन्दूर १ रत्ती, मधु मं मिलाकर चटा दे, 
ऊपर से त्रिफलाक्वाथ पिलावं, अथवा कालानमक श्रौर अजवायन 
के सम भाग ३ मादो चूणं में मिला ऊपरसे सौफ का अकं २।। 
तोला पिलावें । 

मूर्च्छा मे--रससिन्दरूर १ रत्ती मे पीपल चूणं २ रत्ती भिला मु 
कं साथ दें तथा रोगी को कुएं कं शीतल पानी से स्नान करावं । 

वमन विशेष होने पर-रससिन्दरूर १ रत्ती, छोटी इलायची चूण 
मौर मधु मिलाकर देया भाँग ग्रौर अजवायन चूणं २ माशे सम भाग 
के साथदे। 

सर्वाद्धिः शोथ मे--रससिन्दूर १ रत्ती मधु भिला कर चटा दे। 
ऊपर से पुननंवासव १। तोला बराबर शीतल जल कं साथदे। 

२० 
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भयंकर विस्फोटकं भं--रससिन्दूर, चतुर्जातं (चोटी इलायची, 
दालचीनी, तेजपत्र, नागकंशर) चूणं कं साथ मिलाकर गिलोय, नीम, 
खेर की छाल, इन्द्रजव इनका क्वाथ बना इसी कं अनुपान 
कं साथदं। 

गर्भाय रोग में--रससिन्दुर १ रत्ती, काकोली चूणं १ मारा 
में मिला, नारियल के जल कं साथ दें। 

पुराने प्रमेह मं रस सिन्दूर १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती शहद 
क्‌ साथदं। 

अति प्रबल वरन को रोकने के लिये-रससिन्दूर १ रत्ती, त्रिकुटा 
चूण, धनियां, जीरे का चूणं सब को मिला कर ३ मादे मधु कं साथ 
लेकर कई बार चटावें । ५ 

अपस्मार मं--रससिन्दूर २ रत्ती, ब्राह्मी, वच, णंखपुष्पी, कूट, 
छोटी इलायची प्रत्येक सम भाग का चूणं २ मारे मे मिला, सारस्वता- 
रिष्ट १ तोला बराबर जल के साथ दं। 

भगन्दर मे-- त्रिफला प्रौर वायविडंग के क्वाथ कं साथ दे। 

गुल्म मं--छोटी हरड श्रौर सौफ के क्वाथ कं साथ दे, अथवा 
विडलवण म्रौर अजवायन चूणं के साथ गमं जल सं दं। 

वात कफात्मक पुराने शिरःशूल मं--रससिन्दूर १-रत्ती मधु सं 
दं, ऊपर सं दशमूल क्वाथ पिला दे। 

पुराने बण मं--कटकारी, सुगन्धवाला, गिलोय तथा सोंठ क 
क्वाथ कं साथ देना चाहिये । 

पुराने आमवात मं--रससिन्दुर १ रत्ती, गृड ची, मोथा, शतावर, 
पीपल, हरड, वच, मोथा श्रौर सोठ कं कषाय कं साथ दिन भरम 
दो बार प्रयोग करं । 

वाजोकरण के लिये--सेमल कं कन्द ग्रौर मूसली चूणं सम भाग 
३ मारो अथवा विदार्यादि गणोक्तं दवा कं ३ माशे चूणे के साथ 
गोदुग्ध से दं। ! 

धातुवदि के लिये--रससिन्दुर १ रत्ती, अश्रक भस्म १ रत्ती, 
स्वणं भस्म चतुर्था श रत्ती मलाई के साथ दं । अथवा-- | 
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लोग, कंशर, ज।वित्री, अकरकरा, पीपल प्रत्येक १-१ भाग तथ 
कपूर, भगि, अफीम श्रौर नाग भस्म आधा-आधा भाग, सब का यथा- 
विधि चूण बनव । इस चूणें कं साथ उचित मात्रा मेँ रससिन्दूर दे । 

स्वप्नदोष दूर करनं के लिये--जायफल, लौग १-१ भाग, कपूर 
ओ्रौर अफीम चतुर्था रा भाग सब का यथा विधि चूणे बनालें। इसमें 
से ३ मादे चूणं मं १ रत्ती रससिन्दूर मिला, जल के साथ दें अथवा 
शीतल चीनी कं कषाय के साथ दं। 

श्िरःकम्प म--रससिन्दुर १ रत्ती, वला (खरेटी) कें क्वाथ 
से देना चाहिये । 

मदात्यय रोग मं--हींग, अजवायन, सोंठ, चव्य, धनियां श्रौर 
सोचल नमक चूणं कं साथ रससिन्दूर का सेवन करना चाहिये । ` 

परिणाम चूल मं --रससिन्दूर १ रत्ती, यवक्षार ४ रत्ती, सुहाग 
की खील ४ रत्ती सब को एकत्र मिला कर अकं दरमूल कं साथ देना 
चाहिये । 

रक्तप्रदर मं--रससिन्दुर १ रत्ती, वासा क्वाथया लोध कं 
क्वाथ के साथ दिन भरम दो बार देने से फायदा होता ह । 

मूत्राहाय के रोग मं--रससिन्दरर १ रत्ती, त्रिफला क्वाथ के साथ 
देना चाहिये । 

बालकों के नवज्वर मं--रस सिन्दूर आधी रत्ती, तुलसी पत्र 
रसकं साथदं। 

बच्चों के इवास-कास मं--रससिन्द्र आधी रत्ती, छोटी कटेली 
के क्वाथसेदे। 

शरीर पुष्टि के लिये--रससिन्दूर २ रत्ती, गिलोयसत्व २ रत्ती 
मक्खन कं साथ मिश्री मिलाकर दं। 

नोट-यद्यपि यहाँ श्रनेक रोगों पर अनुपान के साथ रससिन्दुर का प्रयोग 
करने के लिये लिखा गया हं । तथापि चिकित्सक को चाहिये किं दे, 
काल श्रौर रोगी के बलाबल के श्रनुसार रससिन्दरुर की मात्रा तथा उसके 
श्रनुपानादि की व्यवस्था करे । | 

गुण श्रौर उवयोग--उत्तम प्रकार सं बनाया हुआ रससिन्दुर 
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प्रमेह रूपी हाथी कं लिये सिंह समान नारक हं । यह्‌ प्रबल बूल को 
नष्ट करता हु। इसके कुद दिन लगातार प्रयोग करने से भगन्दर 
रोग नष्टहो जाताहं। इसके सेवन से भयंकर ज्वर भी नष्ट होता 
हं । हर प्रकारके यक्ष्माको दूर कर शरीर को स्वस्थ बना देताह्‌ं। 
यह कामोहीपक तथा मन को प्रसन्न करनेवाला हं । यह्‌ गुल्म रोग, 
पाण्ड रोग तथा शरीर का मोटापन दूर करता हं । प्राणादि 
भेद सेर्पाच प्रकार के वायु को भी शमन करता हं। इसके 
सेवन से वातनाड़ी सशक्त होकर अपना कायं करने मं समथ 
होती हं। अतः रस सिन्दूर सेवन करनेवालों का मन बराबर 
प्रसन्न रहता हं तथा शरीर भी स्वस्थ रहता हं । रस सिन्दूर 
का नियम पूवक सेवन करनेवाले के शरीर से मलरू्पमें बाहर 
निकलनेवाले मल-मूत्र तथा अपानं वायु बिना कष्ट बाहर 
निकलते रहते हं, ्रौर शरीर भी शुद्ध रहता हं। यह पित्त 
को बाहर निकालता, किन्तु दस्त पतला नहीं लाताहं। मौर 
पित्ताराय अथवा कोष्ठ मं किसी प्रकार का क्षोभ पदा नहीं करता 
इसकं अतिरिक्तं अधिक दिन तक सेवन करने पर भी केवल पारद 
अथवा रस कपूर जंसा यह दतो कं मसूडों मं रोथ, मृुखपाक, ब्रण, 
लालास्राव तथा प्रदाहादि विकार उत्पन्न नहीं करता। इसे विधि 
पूवक सेवन करने से शरीर मं अत्यन्त बढ़ हुए वातादि दोष शान्त 
हो जते हुं । --र० त° 
गुण धमं के हिसाब से यह उष्ण वीयं तथा रसायन हं । रक्त 
की गति को बढाना, रक्त गत दोषों को नष्ट करना श्रौर हृदय को 
बल देना इसका प्रधान कायं हं । पारद-गन्धक का यह कल्प दारीर 
केश्रगोंकी क्रिया को बढ़ाताहं। अनुपान भेद से अनेक रोगों को 
इसका मिश्रण नाशश्च करता हं । अकेला रस सिन्दूर पित्त प्रधान रोगों 
मं नहीं देना चाहिये । यदि देना ही आवश्यक हो, तो इसके साथ 
कोई शीत वीयं प्रधान श्रौषध मिला करदें। कफ जन्य विकार को 
यह बहुत शीघ्र द्ुरकरताहं। रस, रक्त ग्रौर मासि गत रोगों तथा 
दवासेन्द्रिय के विकारो में यह अच्छा लाभ षहुंचाताहं। न्यूमोनिर्या, 
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उरस्तोय, संग्रहणी, पाण्डु, सन्निपात आदि मं सहायक भ्रौषधियीं 
कं साथ इसका मिश्रण देना चाहिये । बल-वीयं की वृद्धि भ्रौर रक्त 
शोधन आदि सभी कार्योंमं इस रसायन का उपयोग किया 
जाता ह्‌ । 

कफ प्रधान सन्निपात, न्युमोनिर्या, एन्प्लुएंजा, इवास रोग, पुराना 
कफजं कास अदि रोगों में कफ संचित हो कर रोग बढता जाता हो, 
साथ ही दूषित कफ होने के कारण इनक उपद्रव भी बढ़ते जाते हों, 
तो एसे समय में रस सिन्दूर बहुत अच्छा काम करता ह, क्योकि 
इसका प्रभाव फफ्फ़स रौर इवासवाहिनी नाडी पर विरोष रूप से होता 
हे। अतः यह दूषित गओ्रौर संचित कफ को सुलभतासे बाहर 
निकाल कर कफ को रुद्ध कर देता.तथा पुफ्फुस कं विकार--. 
(शोथादि) कोभी दूर कर बलवान बनादेताह्‌ं। 

रस सिन्दूर अपने उत्तेजक प्रभाव के कारण दूषित कफ को शरीर 
से निकालता हं । परन्तु सूखी खसी मे रस सिन्दूर अकेले न देकर 
प्रवाल भस्म या पिष्टी कं साथ २ मादे सितोपलादि चूणे, च्यवनप्राश 
१ तोला कं साथ मिलाकर देनेसं शीघ्र लाभटहोताहं। 

कफ जन्य कासं मं कफ निकालनेवाले अनुपान (मुलेटी, 
छोटी इलायचीबीज-चूणं आदि) कं साथ रस सिन्दूर का प्रयोग 
करं। इससे कफ संचय दूर हो जाता हं, अर्थात्‌ कफ जो संचित 
हुआ रहता हं उसे पतला कर निकाल देता हुं । यदि यहु कफ नहीं 
निकाला जाय, तो रस-रक्तादि वहन करनेवाली नाडियां दूषित हो 
ज्वरादिक उपद्रव उत्पन्न कर देती हं, जिससे कभी-कभी इन्प्लृएंजा 
रोग भी उत्पन्न हो जाता हं। परिणाम यह होता हं कि इन्प्लुएंजा 
आदि की तीत्रावस्था शान्त होने पर भी यदि थोड़ा बहुत यह दूषित 
कफ फफङुस के किसी स्थान मे लगा हुज रहं जाता हे, तो वह्‌ कुछ ही 
समय बाद दुगेन्ध युक्त हरे-पीले रंग के निकलने लगते हं । एसी 
अवस्था मे रस सिन्दूर, मुगण्ंग भस्म मं मिलाकर देने से काफी लाभ 
होता ह । जिन्हं बार-बार जुकाम हो अर्थात्‌ बहुत त से मनुष्यो की 
प्रकृति एसी होती हं, कि उन्हुं हर समय थोड़ा-बहुत जुकाम 
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(प्रतिश्याय) बना ही रहता हं ; एसे मनुष्यों के लिये रस सिन्दूर का 
सेवन करना अमृत के समान गुणकारक हं । 

उरः क्षत रोग मं यदि कफकं साथ खूनन आता हो, केवल 
कफ़ वह्‌ भी दुगेन्ध युक्त श्रौर पीला निकलता हो, तो रस सिन्दूर 
वासावलेह कं साथ देने से विशेष फायदा करताहं। इससे त्रण भर 
जाता हं ्रौर दूषित कफ निकल कर कफ भी शुद्धहोजाताहं। 

राजयक्ष्मा को द्वितीयावस्था में कफ के उपद्रव विशेष होने पर 
रस सिन्दूर १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, सुवणं वकं या भस्म चतुर्था 
रत्तीमं मिलाकर दने से बहुत रीघ्र लाभहोताहं। क्षयकी 
ततीयावस्था मे यदि उरशक्षत होगयाहो,तोइसम प्रायः कोर्ईभीः 
दवा नहीं काम करती हं, परन्तु यदि तृतीयावस्था के प्रारम्भ काल 
मं कफ का विशेष प्रकोपहो,तो उस समय रस सिन्दूर अभ्रक 
भस्म के साथ देने से अवश्य लाभ होता हं। 

किसी रोग के कारण या मानसिक क्षोभ आदिक कारण हृदय 
कमजोर हो गया हो, रक्त वाहिनी रिरा संकुचित हो गई हो, उचितं 
परिमाण मं रक्त संवहन नहीं करती हो, साथ ही स्नायु भी कमजोर 
पड गया हो, तो एेसी स्थिति मे --रस सिन्दूर का प्रयोग करने से रक्त 
वाहिनी नाडी विस्तृत हो, परिपुष्ट रक्त हदय मं पहुंचाकर हृदय को 
बलवान बना देता जिससे स्नायुयों को भी शिथिलता दूर हो स्नायु 
पुष्ट हो जाते ह्‌, श्रौर मनुष्य हर तरह से स्वस्थ दिखलाई पड़ने 
लगता हं । --प्रौ°गु०° ध०शा० 

तालं सिन्दूर 

शुद्ध तबकिया हरताल १ भाग, शुद्ध पारद ग्रौर शुद्ध गन्धक 
२-२ भाग। सब को एकत्र कर पत्थर की खरल में धोटे। खूब 
उत्तम कज्जली बना लें, (कोरई-कोई घृत कुमारी कं रस मं इस कज्जली 
को घोटने के लिये कहते ह, यथपि मूलपाठ मे एेसा विधान नहीं ह 
तथापि इसमें घोटने से अच्छा रहता हं) इस कज्जली को आतशी 
रीरी मे भर बालुका यन्त्र में रख १२ घण्टे तक आंच लगने कं 
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बाद रीरीमेंडाटलगादं। डाट लगाने के बाद ३६ धटे तक तेज 
अचि देकर बन्द कर दं। स्वांग शीतल होने पर सावधानी से शीदी 
तोड़ कर ताल सिन्दूर निकाल ले । --रसा० सार० 

नोट--दसमें इतनी श्राच देने का कारण यह हं, कि हरताल जल्दी नहीं 
उड़ता ह । कुचं लोग र२४्षंटेकी ही श्रांच देने के लिये कहते हँ, किन्तु इतनी 
जल्दी तभी तयार हो सकता हं, जब भट्डी श्रच्छी मौर खूब तेज श्रचि लगने 
वाली हो । 

इसी विधान मं पारे के साथ यदि स्वणं-वकं मिला कर बनाया 
जाय तो यही “ताल चन्द्रोदय," हो जाता हं । 

मात्रा श्रौर अनृपान--१ सं २ रत्ती, शहद, अदरकरसयाघी 
के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान कं साथदं। 

गृण श्रौर उपयोग-कज्जली श्रौर हरताल कें रासायनिक 
योग से बननेवाला यह रसायन शरीर के अन्दर रहनेवाले विजातीय 
विकार को सहसा निकाल देताहं। हरताल का सम्पूणं गुण- 
धम इसमे रहता हं । अतः यह रक्त शोधक, जन्तुघ्न, कफ 
प्रौर कुष्ठ नाशक हं। उष्ण वीयं होने के कारण वात विकार 
को भी नष्ट करता हं। आतशक श्रौर उसके उपद्रव वात रक्त, 
मलेरिया ्रौर चमं रोगों में यह बहुत फायदा करता हं । फफडे मं 
संचित जल को यह जल्दी सुखाता हं । अतएव कास-र्वास अ्रौर 
उरस्तोय मे ताल सिन्दूर का मिश्रण बहुत काम करताहं। हदय 
ग्रौर रक्तवाहिनियों को गति में इससे सहायता मिलती हं तथा रक्त 
कं अणु इससे शुद्ध ्रौर पुष्ट होते हं । जलीय भ्रंश का शोषण करने कं 
कारण जलोदर ग्रौर शोथ मं भी इसका अच्छा प्रभाव होता हु। 
दीतांग सन्निपात मे यह उष्णता लाता भ्रौर गलेमंभरेहृएकफको 
जल्दी निकाल देता हं। बार-बार आनेवाले बुखारों का विष 
इससे नष्टहो जाताह, तथा आतशक के कारण होनेवाला गरिया 
रोग भी इससे ठीक हो जाता हं । 

क्षय की प्रथम या द्वितीयावस्था मं इसका प्रयोग करने सं 
विशेष लाभ होता हे, क्योकि यह कफघ्न तथा कोटाणुनादक 
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हं। यह ज्वर की गर्मी श्रौर रुफ्फुस कं विकारों कोनष्ट 
करता हं । क्षयकी प्रथमावस्था में कफ युक्त कास (वसी) नहो, 
सिफ खसिी हीहो तोताल सिन्दूर का अकंला प्रयोग न कर कफ 
को पिघलानेवाली दवा प्रवाल चन्द्रपुटी आदि का मिश्रण कर मधु 
या च्यवनप्राशावलेह के साथ दे । यदि कफ वुद्धि ज्यादा हो जाय तो 
ताल सिन्दूर को अभ्रक भस्म या श्युंग भस्म कं साथ सितोपलादि 
चण में मिला राहद से देना चाहिये । 

मलेरिया ज्वर की सभी अवस्थाश्रों मे इसका उपयोग किया 
जाता ह । जैसे दूषित जल के कारण हुए विषम ज्वर, बार-बार आने- 
वाला ज्वर, एकतरा, तृतीयक तथा चौधथिया ज्वर, जीणं ज्वर आदि 
रोगो मं इसकं प्रयोग सं बहुत शीघ्र लाभ होता हं, क्योकि इन ज्वरों 
के दूषित कोटाण रक्त मं प्रवेश कर रक्त को दूषित कर देते हं । अतः 
इन रोगों का प्रधान कारण दूषित रक्तया कीटाणु ही होतेहंश्नौर 
ताल सिन्दूर कोटाणुनाशक तथा रक्त रोधक होने से इन कीटाणुम्रो को 
नष्ट कर रक्त को शुद्ध करते हुए ज्वरको दूर करदेता हं। अतः 
ताल सिन्दूर का प्रयोग इस रोग में बहुत शीघ्र फायदा करता हुं । 

जलोदर मं भी इसका प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता हं। 
जलोदर रोग मे यकृत म्रौर हूदय मं विकृति हो जाती हं। 
इसका कारण यह होता हं कि रक्ताणुभ्रों की कमी होकर दारीर मं 
जलभाग की ही वृद्धि होती हं जिससे यकृत्‌ श्रौर हदय दोनों अपने- 
अपने कायं करने मं असमथ हो जाते हं । ताल सिन्दूर यकृत्‌ 
ग्रौर हृदय को बल पहुंःचाता ह, ` जिससे हूदय श्रौर यकृत में परिपुष्ट 
रक्त पटहुच कर उसे सशक्त बना देता श्रौर रक्ताणुग्रों की वृद्धि 
होने से जलीयांश भाग रोषित होने लगता हं। अतः जलोदर 
एवं शोथ ये दोनों रोग इसकं सेवन सं दूर हो जाते हं । 

--भरौ० गु° ध० शा० 

आतशक कौ समी दशाग्रों ग्रौर उसके उपद्रवो में ६ रत्ती चोपचीनी 
चूणं में १ रत्ती ताल सिन्दुर मिलाकर दं। ऊपर से महामंजिष्ठादि 
अकं पिलादं। कुष्ठ रोग मं ताल सिन्दूर १ रत्ती, बावची चूणं ४ 
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स्ती, गोमूत्र अथवा खदिरारिष्ट के साथ देः। समस्त चमं रोगों 
मे गुडची स्वरस या मवु कं साथ ताल सिन्दूर दें। कास, इवास 
ग्रौर कफ रोगों में अदरक रस श्रौर मधुसेदें। मलेरिया तथा 
विषम ज्वरो मं तुलसी रस या मधु के साथ, ऊपर से सुदरशनाकं पिला 
देने से बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 


- मह्टसिन्दूर 


दद्ध पारद € तोला, शुद्ध गन्धकं ५।। तोला, रस कपूर ९ तोला 
दद्ध संखिया ४।। तोला । प्रथम पारा ्रौर गन्धक की कज्जली 
करे, पीट उसमं रसकपूर ्रौर संखिया मिला ग्वा रपाठा (घीकुमारी) 
कं रसमेंदो दिन मदन कर, कपड़मिटी की हई आतसी शीशी में 
भर कर बालुका यन्त्र मं २ दिन पकावें । स्वाँगदीतल होने पर शीरी 
को तोड़ कर शीशी कं गले मं जम हुए मल्लसिन्दरूर को निकाल तीन 
दिन पत्थर के खरल में पीस खूब महीन होने पर शीशी मं भरलं। 
-सिदधयोग संग्रह 
नोट-मल्लसिन्दरूर बनाने में बहुत सावधानी की भ्रावद्यकता ह । लोहे 
की सलाई से बराबर शीशी के गले को साफ करते रहं; जब तक शीशी 
गन्धक रहेगा ; तब तक सलाई में गन्धक पिघला हुभ्रा काले रंग का देखने में 
भ्रायेगा। करीब १०-१२ घण्टे मे इस गन्धक का जारण हो जाता हे, फिर 
संखिया का धुभ्राँं निकलने लगता हु । इसी समयं डाट लगा दे नन्यथा संखिया 
सब निकल जायगा । गन्धकं रहते हुए यदि डाट लगा दी जाती ह, तो गन्धक 
की गस बनकर डाटको फकदेती या शीशी को तोड डालतीहं। रतः डाट 
सावधानी से लगार्वे। साथ ही संखिया कं धुभ्रां से भी बचना चाहिये । 
मल्लसिदूर कं लिये ३६ धण्टे की भ्राँच पर्याप्त ह । 
मात्रा श्रौर अनुपान---आवी रत्तीसे १ रत्ती, दिनमंदो बार 
शहद, श्रौर अदरक के रस कं अनुपानसंेदं। 
गुण श्रौर उपयोग--संखिय। श्रौर कज्जली का यह रासायनिक 
कल्प अत्यन्त तीक्ष्ण श्रौर उष्ण वीयं हं। पित्त प्रधान रोगों मं 
भ्रोर पित्त प्रकृति के पुरुषों को यह बहुत हल्को मात्रा मं सौम्य श्रौषध 
सितोपलादि चूर्ण, प्रवालपिष्टी आदि के मिश्रण के साथ देना 
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चाहिये ्रौर ठंडा उपचार करना चाहिये । वातं ग्रौर कफ के विकारो 
मं यह तीर की तरह दारीर मं प्रवेश कर शीघ्र ही उत्तम फल दिखलाता 
हं । जन्तुघ्न गुण कं कारण रक्त में धुसे हुए मलेरिया, हेजा, गरमी 
आदि कं कोटाणुग्रों को जल्दी नष्ट करता हं। यह रक्तवाहिनियों 
में उत्तेजना पदा करता हं ्रौर हृदय की गति को बढ़ाताहं। तेज 
बृखार मं इस नहीं देना चाहिये । आतश्क के लिये तो इसे न्युस- 
ल्वसंन इन्जेक्शन ही समक्षे । आतशक या सूजाक के कारण होनेवाले 
गल्या तथा अन्य उपद्रवों मं भी बहुत शीघ्र लाभ होते देखा 
गया हं । 
पक्षाघात, आमवात, धनुष्टकार आदि वात रोगोमें भ्रौर कफ 
सम्बन्धी कास, इवास, न्यूमोनिया, उरस्तोय, डव्बा आदि रोगों मं 
यह्‌ आ्ातीत लाभ करताहं। शीतांग श्रौर कफ प्रधान सन्निपात 
में यह अपृवं प्रभाव दिखलाता हं। स्त्रियों के हिस्टीरिया रोग मं 
इसका बहुत जल्दी प्रभाव पडता हं । एक सप्ताह मं ही सब दौरे 
समाप्तं हो जाते हं । बुढपे को दुबलता म्रौर पुरानं दमे कं रोगमं 
मल्लसिन्दुर अमृत कं समान गृण करता हं। यह पाचक रस को 
पेदा करके भूख पदा करता हं ग्रौर मूत्राय तथा शुक्र प्रणालियों की 
कमजोरी को दूर करके रक्त उत्पन्न करताहुं। हस्तमेथुन सं नामदं 
हए मनुष्य को इसं अवद्य सेवन करना चाहिये । हंजे प्रौर अजीण 
जन्य दस्तों कं विष को यह्‌ जल्दी नष्ट करता हं। वात, कफजन्य 
प्रमेह में यह रसायन अच्छा गृण दिखलाता हु । अतः केवल बल- 
वीयं वुद्धि कं लिये भी इसका सेवन किया जाता हं। यह थोडे 
ही दिनों मे शरीर को पृष्ट बनाकर मंथुनशक्ति को बढ़ा देता हं । 
इसको प्रबालपिष्टी जंसी सौम्य ्रौषधि के साथ मिलाकर खिलानं 
से ज्यादा गर्मी नहीं मालूम होती ह्‌ । 
 कंफजन्य सन्निपात में--मल्लसिन्दूर का प्रयोग किया जाता हं । 
सन्निपात के प्रारम्भिकृ अवस्था में इसका प्रयोग करने से सन्निपात की 
राक्ति कम हो जाती ह तथा रोगी भी विशेष परेशान नहीं होता । 
कफ प्रकोप के कारण कण्ठ मं कफ भरा हुआ रहता हो, घर-घर आवाज 
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होती हो, साथ ही थोडा कफ भी हो, अधखुले नेत्र, अक-बक 
बकना, तन्द्रा, बेहोशी, कभी-कभी निन्द्रा आ जाना, ज्वर की गरमी 
भी ज्यादा न मालूम पड़--एेसी अवस्था मेँ मल्लसिन्दरूर मधु कं 
साथ देने से बहुत फायदा करता हं । 

दूषित जल-वायु या कफकारक पदाथ का विशेष सेवन करने से 
कफ प्रकुपित हो छाती में संचित होने लगता हं । कफ संचित होने से 
फफ्फ़स ्रौर वातवाहिनी “नाडी कमजोर हो जाती हे, जिससे कफ 
जल्दीं बाहर नहीं निकल पाता । कफ्फुस की कमजोरी के कारण 
सिने मं भी कष्ट होता हं । एसी हालत में मल्लसिन्दूर के प्रयोग से 
संचित कफ बाहर निकलने लगता हं । मल्लसिन्दूर कं साथ प्रनाल 
चन्द्रपुटी या अभ्रक तथा लौहभस्म आदि भी मिलाकर देने से बहुत 
फायदा होता हु । | | 

न्यूमोनियां या इन्प्लृएञ्जा आदि रोग मं जिनका असर खास 
कर फफफुस पर पड़ता ह, एसे रोगों से मनुष्य जब ग्रस्तहो 
जाता हे, तब फुप्फुसों की कमजोरी कं कारण इवास लेनेमें 
भी कष्ट होता हं ्रौर रोगी इतना कमजोर हो जाताहं कि वह्‌ 
देर तक बातं भी नहीं कर सकता तथा उसका हृदय भी कमजोर 
हो जाताहं। एसी दशा में मल्लसिन्दूर आधी रत्ती, मोती भस्म 
या पिष्टी १ रत्ती, लौह भस्म १ रत्ती इन्हं मधु या पानकरस 
में मिलाकर देनेसे लाभहोताह्‌ं। --श्री° गु° ध० शा० 

मलेरिया (विषमज्वर) मं मधु श्रौर तुलसी पत्ती के रसकं साथ 
दे । आतशक भ्रौर सूजाकजन्य वातविकारों मं मजिष्ठादि क्वाथ 
ग्रोर मधु के साथ दे। पक्षाघातं आदि विकारो मं मल्ल सिन्दरुर 
आधी रत्ती मधु कं साथदे। ऊपर से महारास्नादि क्वाथ ५ तोला 
मधु मिलाकर पिलादं। कफ ग्रौर वातजन्य सल्िपात में मल्ल 
सिन्दुर आधी रत्ती अदरक रस कं साथ देने से लाभहोताहं। प्रमेह 
ग्रौर बहुमूत्र मं मल्ल सिन्दूर आधी रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती, मधुक 
साथ दें । शुक्रक्षय मे मल्लसिन्दरूर आधी रत्ती, छोटी इलायची चूणं 
४ रत्ती, २ मादो भिश्वीमें भिलादूधके साथदं। आतशकश्रौर 
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उसके विकारो मे मल्ल सिन्दूर आधी रत्ती मधु मं मिलाकर चटा दं । 
ऊपर से सारिवाद्यासव १ तोला बराबर पानी मिलाकर देना चाहिये । 
न्यूमोनिया- इन्फ्लुएंजा आदि रोगों मं पान के रस म्रौर मधु 
कं साथ दं । 
तान्न सिन्दूर 

ताम्र भस्म ५ तोला, पारा १० तोला, गन्धकं १० तोला, तीनों 
को एकत्र कज्जली बना घीकूमारी के रस मं घोलकर छाया मं सुखा 
ले। इस सूखी हुई कज्जली को आतसी शीशी मं भर बालुकायन्तर 
मे रख भट्टी पर चढ़ा ३६ घण्टे की आंच लगातार देने से यह तयार 
होता हं । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, मधु, पान या तुलसी पत्ती 
कें रस से सुबह-शाम दें। 

गुण श्रौर उपयोग-- पारद गन्धक श्रौर ताम्र भस्मके योग सं 
बननेवाला यह रसायन उष्णवीयं हे । यह रक्तविकृतिजन्य रोग 
मं बहुत फायदा करता हं । ताम्र सिन्दूर यकृत्‌ प्लीहा क रोग श्रौर 
अम्लपित्त तथा\अपस्मार एवं -शूलनाशक हं । इसके प्रयोग सं 
शरीर में होनेवाले आक्षेप तथा खल्ली (रवाँयटे ) आना बन्द हो जाता 
ह । पुराने मन्दाग्नि रोग तथा परिणाम शूल कं लिये यह बहुत' उत्तम 
गुणकारी माना जाताहं। अरतिं में होनेवाले क्षय रोग को उत्तम 
म्रोषधि ह्‌ । 

आमाशय कं लिये यह बल्य तथा ओतो के लियं ग्राही एवं उत्तम 
जीवाणुहर हं । यह अति को वात नाडियोंकेक्षोभ को शान्त करने 
कं कारण शूल को नष्ट करता हं। हूदय तथा इवास कौ बढ़ी 
हई गति कम करता है । नाडी संस्थान में यह बल पहुंचाता ह्‌ । 
त्वचा के विकारो को दूर करने कें लिये उत्तम दवा हं। इसकं 
प्रयोग से बढ़ी हुई प््नीहा श्रौर यकृत्‌ कम हो जती हं । 

आमय में उत्पन्न हुए ककंटस्फोट मं रौर वात-कफ प्रधान 

मसार्बुद मं ताज्न सिन्दूर का अच्छा प्रभाव देखा जाता हं। इसके 
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प्रयोग से पित्तादायं को सूजन कम हो जाती है, जिससे पित्तादमरी 
नहीं हो. पाती ्रौर यकृत्‌-पित्त का स्राव ठीक तथा नियमित रूप सें 
होने लगता हं । अतएव यह्‌ यकृत्‌ शोथ वृद्धिजन्य जलोदर में 
अत्यन्त लाभ करता हं। ताम्र सिन्दूर लेखन गुण के कारण पाचन 
संस्थान को कफ-ग्रन्थि भ्रौर गुल्म रोग में बहुत फायदा करता ह । 
हेजा की अन्तिम अवस्था मे; जब हूदय-दुबंलता के कारण नाडी क्षीण 
हो गयीहो, म्रौरशरीरवठंडाहो गयादहो, तो एेसी अवस्थामे ताम्र 
सिन्दूर-प्रवाल चन्दरपुटी या मोती पिष्टी के साथ देने से बहुत फायदा 
करतादह। हंजा की प्रारम्भिक अवस्था में इसके प्रयोग से हज 
के कीटाणु मर जाते हु तथा हाथ-पाँव में होनेवाली एेठन भी कम हो 
जाती हं। ताम्र सिन्दूर मांसपेशी को बल देता है। हिक्का 
रोग मं भी यह विशेष फायदा करतादहं। वात ग्रौर कफ प्रान 
हिक्का मं ताज्न सिन्दूर आधी रत्ती, स्वणमाक्षिक भस्म १ रत्ती, 
बिजौरा नीबू के रस मं दने से बहूत शीघ लाभ होता ह्‌ । 

वातजन्य खासी मं जिसमं बहत सूखी खासी आती हो, कफ 
नहीं निकलता हो, खासी विशेष जोर पकड़ती जा रही हो, खासते- 
खांसते शरीर मं खिचाव होने लगे, इवास भी रुकने लगे तथा मुह 
नीला पड़ जाय, एेसी अवस्था मं ताम्र सिदूर आधौ रत्ती, प्रवाल 
भस्म १ रत्ती सितोपलादि चूणं २ मादो में मिलाकर च्यवनप्राञ्च के 
साथ दं। ऊपर सं द्राक्षारिष्ट १। तोला बराबर जल मिलाकर 
पिला दं। 

वमन की उग्रावस्था मं--अथत्‌ जब वमन अधिक समय तक 
ग्रौर ज्यादे परिमाण महो, वमनं मं कफ को अधिक्ताहो, 
ज्यादे ताकत लगाने के बाद वमन हो, एेसी हालत मं ताभ्नसिन्दूर 
१ रत्ती, मयुूरपुच्छ भस्म २ रत्ती, पीपलवृक्ष को छाल को भस्म चार 
रत्ती, एकत्र मध में मिलाकर चटाने सं शीच् लाम होता ह । 

बालकों के आक्षेपजन्य रोग मं-इसमे रोगी को मुट्टी 
मजबूती के साथ बंध जाती ह, मुंह पर नीली नसं उभर आई हो, 
जिससे मुंह नीला मालूम पड़ता हो, खाने या पानी आदि पीनेकं 
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समय गले मं घर-घर शब्द होता हो, इतने लक्षण कुदं देर तकं 
रहनेवाले हों य। तुरन्त मिट जाएं अथवा पैर तथा पेटमं एकाएक 
मांसपेशियों को खिचावटहो। एसी हालत मं तास्न सिन्दूर आधी 
रत्ती, स्वणे भस्म चौथाई रत्ती, जटामांसी चूणं २ माश कं साथ 
सेवन करने से आक्षेप शन्तहो जाताह्‌ं । 

भयंकर कष्टरज (रजोरोघ) मं--जिसमं पेट भ्रौर छाती मं 
तीव्र ददं हो, ददं कं भारे स्त्री चीखती हो तथा अण्ट-सण्ट बोलती हो, 
साथही वमनभीहो, जी मिचलाता हो, हाथ-पाव में खिचावट हो, 
एषी अवस्थामं ताज्र सिन्दूर आधी रत्ती, सम्भालू्‌ बीज, सोंठ, 
एल्‌आ श्रौर दालचीनी के चूणं २ मारो मं मिलाकर कुमार्यासिव के 
साथ देने से रीघ्र लाभहोता हं । 

हैजा मे--जिसमं अत्यन्त पतला-सफेद दस्त होता हो, प्यास 
ज्यादा लगे, रोगी के सम्पूणं दहमं एेठन हो, नाडी की गति 
वित्कूलक्षीणहो गयी हो, मुखमण्डल नीला तथा हठ काले पड़ 
गये हों । एेसी हालत मं ताम्र सिन्दूर आधी रत्ती, कस्तूरी आधी 
रत्ती, भीमसेनी कपूर आधी रत्ती इन सबको एकत्र मिला मधुकं 
साथ द । ऊपर से सौ या अजवायन का अकं २ तोला पिला 
दे । इससे दस्त बन्द होकर नाडी कौ गति सुधर जातीहं । 
फिर क्रमशः रोगी अच्छा होने लगता हं । 

अपस्मार रोग मं--होठ नीले पड़ गये हों, मुख से ज्ञाग 
निकल रहा हो, असो कौ पुतलियां ठंढी पड़ गयी हों, रोगी रोता 
या चीखता हो, दतां को चबाता हो, एसी दशाम तास्र सिन्दूर 
१ रत्ती, रीर लौह भस्म आधी रत्ती मधु मं मिलाकर चटावें। 


इससे लाम होता हं । 
शिखा सिन्दूर 


मैनरि ¶ 
शुद्ध मनसिल ५ तोला, शुद्ध पारा १० तोला, शुद्ध गन्धक १० 
तोला इन तीनों को एकत्र मिला कज्जली करं । इस कज्जली को 
ग्वारपाठा के रस मं घोटकर सुखा, आतसी शीशी मं भरकर बालुका- 


कुपिक्घ रसायन प्रकरण २०९ 


यन््र मे रख ४ दिन-रात को अग्नि दं । स्वांगरीतल होने पर उतार- 
कर सावधानी से शीशी कं गले में लगे हुए शिला सिन्दूर को निकाल 
लें। इसका रङ्कु कलासयुक्त चमकदार होता हं । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, शहद (मधु) कं साथ दे। 
ग्रीष्म ऋतु मं १ सं ४ चावल को मात्रां दं। 

गुण श्रौर उपयोग--नियमित रूप सो कुचं दिनों तक इसका 
सेवन करने से कुष्ठ या खून की खराबी से उत्पन्न चमेविकार आराम 
हो जता हं । जाडा देकर आनेवाला बुखार श्रौर शीतांग सन्निपातः 
मं इसके प्रयोग सें बहत लाभहोताहं। गर्मी की अपेक्षा जाडे में 
इसका उपयोग विशेष करना चाहिये । 

इसमें प्रधान ग्रौषध मनसिल हं। मंनसिल स्निग्ध, उष्णं 
श्रौर गरु होती ओ्रौर यह्‌ लेखन कायं करती हं । कास प्रौर इवास 
रोगनाश्क ह्‌, जीवाणुजन्य रोगों को नष्ट करती हं । इसके अति- 
रिक्त अग्निमांय, क्षय तथा आफरा, कन्ज श्रौर कण्ड्‌ को मिटाती 
हं । यह नियम पूवकं शुद्ध रूप मं सेवन करने से हरताल की भाँति 
शरीर मे रसायन कायं करती हं । पुराने ग्रौर नवीन ज्वरो में लाभ- 
दायक हं। त्वचा कं रोगों को नष्ट करके उसकी सुन्दरता को 
बढ़ती ह्‌ । 

कास-दवासं रोग मं--कफ या वात प्रधान कस हो, खासी 
बार-बार आती हो, साथ में सफद तथा चिकना कफ निकलता 
हो, खाँसते-खां सते अखं तथा मृंह लाल हो जाते हो, अन्न में अरुचि, 
निद्रा, देह मं भारीपन, आदि लक्षण उपस्थित होने पर शिलासिन्दूर 
१ रत्ती, त्रिकटु चूणे १ मारा मं मिला वासा (अड्सा) स्वरस कं 
साथ देने से विशेष लाभ होता हं। यह दूषित कफ को निकाल 
कर इवासनली को साफ करता तथा अपने उत्तेजक गुण कं कारण 
हृदय श्रौर वातवाहिनी नाड़ी में उत्तंजना पदा करता ह । 

स्थूलता दूर करने कं लिये इसका प्रयोग क्या जाताहं। घी, 
दूध, गेहं आदि मेदा (चर्बी ) बढानेवाले पदार्थों का अधिकं सेवन करने 
तथा दिन भर गही के सहारे बेठे रहने के कारण शरीर मे चर्बी की 
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वृद्धि हो जाती हं, एेसी हालत मं थोडा-सा भी चलने पर मनुष्य थक 
जाता हं, सांस चलने लगती है, पसीना दुगेन्ध युक्त आने 
लगता हं, भूख प्रौर प्यास केवेगको थोड़ी देर कं लिये भी सहन 
नहीं कर सकता, शरीर आलसी हो जाता ग्रौर निद्रा अधिक होती 
हे । एेसी परिस्थिति मे शिला सिन्दूर १ रत्ती, मधु मं मिलाकर देने 
से लाभ होता हं। इस रसायन के सेवन से चर्बी बनना बन्द हो 
जाती तथा बढ़ी हुई चर्बी घटने लगती ह, श्रौर शरीर में एक तरह 
को नवीन स्फूति पदा हो जाती ह्‌ं। 

नोर-इस रसायन के सेवन काल में पौष्टिक पदाथं का सेवन क्रमशः कम 
करते जाये, ्रौर भोजन सिफं दिन-रातमेंदो बार ही करे तथा भोजन में 


जौ भ्रौरचनेकीरोटीया चनेकाही लड्‌ प्रादि बनाकर (थोड़ी मात्रामें) 
सेवन करने से बहुत शीघ्र लाभ होता ह । 


कण्ठमाला, गलगण्ड, अपची आदि रोग यदि अधिक पुराने न 
हो, ज्यादा-से-ज्यादा साल भर के अन्दरकदही हों तथा कफ प्रधान 
कुष्ठ, खून की विकृति म्नौर रक्तवाहिनी की विकृति से स्थान-स्थान पर 
खून जम गये हो, चमं रोग आदि व्याधिभीहो, तो एसी दशा मं यह 
रसायन बहुत फायदा करता हं। परन्तु ध्यान रखें किं ये रोग 
पुराने होने पर फिर किसी भी दवा से नहीं जाते हं । अतः इन रोगों 
की प्रारम्भिक अवस्था से ही चिकित्सा शुरू कर दं। 

यह्‌ रसायन कोटाणु नारक, उत्तेजना पदा करने वाला, तथा 
चिकना होने कं कारण आमारय श्रौर अन्व (आंत) में संचित आम 
दोष तथा दूषित कीटाणु एवं विष को नष्ट करनेवाला हं। यह 
कोष्ठ को सशक्त बना कल्जियत दूर करता हं। उन्माद रोगमं 


भी स्मृतिसागर रस आदि के साथ सेवनं कराया जाता हं। 
--म्रौ° गु° ध० शा० 


कुष्ठ रोग मं शिलासिन्दूर १ रत्ती, १।। माशा वाकुची चणे श्रौर 
मधु मं मिलाकर चटावें, ऊपर सं खदिरारिष्ट १ तोला बराबर जल 
के साथदं। मलंरिया बुखार में बुखार आने से पहले दो-दो घण्टे 
के अन्तर से एक-एक मात्रा तुलसी स्वरस श्रौर मधु से दं। शीतांग- 
सल्िपात में अदरक रस के साथ दं। 


कूपीपक्त्र रसायन प्रकरण २९२० 


समीरपन्नग रसं 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध संखिया, शुद्ध हरताल, शुद्ध मन- 
सिल, प्रत्येक समान भाग लेकर कज्जली करे, फिर इसे तुलसी पतर 
स्वरस या ग्वारपाठे के रसम ३ भावना देकर सुखा, कपडमिटरीकी 
हई आतसी शीशी मं भर बालुका यन्त्र द्वारा ३ दिन लगातार आच 
दं। १६ घण्टे आंच देने के वाद गन्धकर का जारण होता हं । उसके 
बाद शीशीमेडाट लगाकर ३६ घण्टे तेज अग्निदं । स्वांग शीतल 
होने पर इसे निकालनलें। यह रसायन शीशी के गले मे कठोर ओ्रौर 
काले रूप मं मिलता ह। यह ऊद्ध्वलग्न रस हं। 
--प्रौ° गु° धण० शा० 
दूसरी विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध संखिया श्रौर शुद्ध 
हरताल समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल करकं कज्जली बना 
तुलसीपत्ती के रस में घोंट, टिप बनाकर सुखा लं। पश्चात्‌ 
एक सिकोरा इतना बड़ा लं कि उसमें अभ्रक पत्र विद्धं जाय, उसं 
पर दवा की टिकिया रख दूसरे अभ्रक पत्र से ढक, सराब सम्पुट मं 
रखकर तीन-चार कपडमिटी कर यसुखा, बालकायन्तरं मं ४ प्रहर 
की खूब तेज अग्नि दें। (कोई-कोई मन्द-अग्निही देने को कहते 
हं किन्तु मन्द-अग्नि देने से रस का परिपाक ठीक नहीं होता, जिससे 
कुं दिन बाद उसमें से बदन आने लगती हं ्रौर सर्दी पाकर वह 
फपुन्द भी जाता ह, अतः तीक्ष्णाग्नि द्वारा ही परिपाक कर) स्वांग 
रीतल होने पर सम्पुट कें अन्दर से काले रगकोश्रौर कठोर 
रिकिया निकालकर रख लं, यह तललग्न रसायन हं । -र० चं 
मात्रा श्रौर अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, पान या अदरक 
रस या शहद इनमें से किसी एक के साथ, कफाधिक्य मं अङ्सा या 
मुलेठी, श्रौर वनप्डा कं क्वाथ अथवा मिश्री कं साथ देना चाहिये । 
गुण श्रौर उपयोग--सम्प्रति इस रस को ऊद्ध्वलग्न बननिं 
की प्रथा-सी चल पड़ी हं । वास्तव मेँ तललग्न की अपेक्षा उद्‌ध्वं- 
लग्नं ही विशेष लाभदायक होता ह। इसके गृणो मं भी विशेषत 
आ जतीदह। इसकी मात्रा १ रत्ती बहुत हं। 
२९१ 
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इस रसायन क सम्बन्ध में स्वामी हरिशरणानन्दजी लिखते हँ 
कि इस रस की १ रत्तीकी मात्रा से अर्दाङ्किं कं अनेक रोगी मेने 
अच्छे कयि ह । अर्धाङ्गं में जितना अच्छा लाभ इससे होता ह, 
उतना अच्छा लाभ करनेवाला इस रोग कं लिये एक भी रस नहीं 
मिला। इसके अतिरिक्त गृध्रसी कं रोगी भी हमने अच्छ 
कयि दहं। 

रक्तचाप अधिक बढ़ जाने पर जब मस्तिष्क की कंशिका फट 
जाने सें रक्तस्राव मस्तिष्क के किसी भागम होताहं, उसी के कारण 
अरद्धाङ्ख, सर्वाङ्क या रकाङ्ध घात (लकवा) आदि रोगों का एकाएक 
प्रादुर्भाव हो जाता हं। जिन व्यक्तियों को पक्षाघात होता ह, 
उनका रक्तचाप प्रायः बढा हुआ देखा जाता हं। एसे समय मं 
बड़े-बड़े डाक्टर प्रथम रक्तचाप ठीक करने का उपाय सोचते हं 
किन्तु सफलता नहीं मिलती ह, हमने देखा हं कि यह ऊद्ध्वलग्न 
समीरपन्नण रस पक्षाघात मे प्रारम्भ से दिया जाय तो बढ़ हुए रक्त- 
चापको भी कम कर देता ह श्रौर बहुत जल्दी रोगी स्वास्थ्य-लाभ 
करता ह्‌ । 

समीरपन्नग रस का स्नायु निबलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता 
हं। शरीर मं इससे कफ प्रौर रक्त कीमभी वृद्धिहोतीहं। हम 
इसको शहद से देते हं 1" 

श्रीयुत्‌ छगाणीजी के मतानुसार “यह (दूसरा) सन्निपात कौ 
उत्तम श्रौषध हुं। विशेषकर सन्धिक सन्निपातं के लिये बहुत 
उपकारी हं। कफ कं बढ जाने पर इसका प्रयोग बहुत काम देता 
ह। शीतांग सल्लिपात में नाडी की गति क्षीण हो जाने पर इसकी 
१-२ मात्रा से ही आशाजनक लाभ होता हं |" 

इस रसायन में संखिया, हरताल श्रौर मनसिल का योग हं । 
तीनों अत्यन्त उग्र तथा उष्ण वीय्यं हं। इन तीनो मेँ संखिया कौ 
ही प्रधानता हु । ! जो मनुष्य संखिया भस्म या उसका जौहर (सत्व) 
आदि सेवन करने में असमं हो उसे इसका सेवन करना चाहिये । 
क्योकि संखिया भस्मया उसके सत्व से यह सौम्यहं। यह 


कपीपक्व रसायनं प्रकरण २२२ 


न्यूमोनिया, उन्माद सन्धिवात, कास, जुकाम, सन्निपात ज्वर आदि में 
विशेष लाभ करता हं। 

इसमें संखिया होते हृए भी यह विषाक्त नहीं हं । कारण, संखिया 
का विष रासायनिक क्रियाः द्वारा नष्टहो कर उसमें सौम्यगुणका 
प्रादुर्भाव हो जाता हं । संखिया के मिश्रण से बननेवाले मल्लसिन्दूर 
पचसूतरस श्रौर समीरपन्नम रस हूं। इन तीनों के गुणों मे बहुत 
सादृश्य भी हं रौर विशेषता भी । मलसिन्दूर मे केवल संखिया की 
ही प्रधानता प्रौर मिश्रण हं। अतएव यह तीक्ष्ण तथा इलेष्मिक 
कला को उत्तेजितं करनेवाला हं। पंचसूत मं उग्रता नहींदह, 
अतः इलंष्मिक कला को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि दूषित कफ को 
छट कर बाहर निकाल देता ह । समीरपन्नग रस तो इन सबसे 
विशेष सौम्य हं । इसमें उग्रता उतनी नहीं ह, जितनी उपरोक्त 
दोनों मेहं । 

छाती या हदय अथवा फूप्फस कं किसी भाग में दूषित कफ संचित 
हो जाने से इन अवयवो मं विकृति आ गयी हो, जिससे ये कमजोर हो 
अपने काम करने मं असमथं हो गयं हा, तो समीरपन्नग रस के प्रयोग 
से बहुत फायदा होता हं । इससं दूषित श्रौर संचितं कफ निकल 
जाता हं । समीरपन्नग रस के साथ चन्द्रपुरीप्रवाल श्रौर लौह भस्म 


देः न्क म 


का मिश्रण देने से विरोष सहायता मिलती हं । 


दवास-नलिका या गले मे कभी-कभी ज्यादे सूखी खासी या दमा 
काज्यादा दौरा होनें से इनमे खराश पदा हो जाती हे, जिससे खाने- 
पीने या खांँसने मं भी बहुत कष्ट होताहं । इसे दुर करने कं लिये 
्रमीरपन्नग रसं मं सितोपलादिचूणं च्यवनप्राश या मधु मं 
मिलाकर चाने से राहा भिट जाती हं तथा खांसीभीक्महो 
नती प्रौर कफ निकल जाने सं इवासनली भी साफ हो जाती हं। 
निससे दमा (इवास) कावेगमीकमहो जाता हं। 

इवास रोग मं--जिंस इवास रोग में वातं या कफ की प्रधानता 
हो, मुखी खाँसी हो, कफ नहीं निकलता हो, सांस ज्यादे एफूलती हो, 
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एेसी दशा में कफ निकालने के लिये समीरपन्नग रस आधी रत्ती, 
प्रवाल भस्म १ रत्ती, मधु कं साथदें। ग्रौर ऊपर से- 

मुलेठी, वनप्सा, मिश्री, बहृडे की मिगी, अड्से का पत्ता इनका 
क्वाथ बना पिलावं। इससे कफ बहुत शीघु निकलने लगता 
तथा इवास कावेगभी कमहो जाता हं। 

ऋतु श्रौर दोष कं अनुसार पुरानी खसिी मं भी परिवतंन होता 
हं। अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में वातजन्यं दोष को प्रधानता कं कारण, 
ग्रीष्म ऋतु मं पित्तजन्य एवं शीत ऋतु मं कफजन्य खासी उत्पन्न होती 
ह। परन्तु ये ख।सी सब को नही, प्रकृति कं अनुसार होती हं । 
एेसी खासी कभी-कभी स्वयं शान्त भी हो जाती हं। जब 
दोष धातु में विलीन हो जाते ह, तब खासी भी कम हो जाती ह, फिर 
थोड़ा भी कूपथ्य पर ये दोष कुपित हो बार-बार खाँसी उत्पन्न 
करदेतेहं। एसे मनुष्य (रोगी) को बराबर पथ्यग्रौरसंयमसेही 
रहना पडता ह । जिससे रोगी कमजोर होता जाता तथा 
रोगभी पुराना होता चला जाताहं श्रौर उसकी जीवनीय शक्तिं 
निल होती जाती हं । जीवनीय शक्ति निल तथा शारीरिक अवयव 
कमजोर हो जाने पर ्रौर दोष कं भ्रंश शारीर मं अत्यन्त सूक्ष्मरूपसं 
नीजरूप मं जम कर वेठ जाने पर रोगी कितना भी पथ्य-संजम, परहेज 
तथा दवाइयों का सेवन क्यों न करे, कुद भी लाभ नहीं होता । एसी 
दशा में रोग के बीज को नष्ट करना ही श्रयष्कर हं । इसके लियं 
समीरपन्नग रस का प्रयोग करना अच्छाह्‌ं। 


वातजन्य आक्षेप, अदित; जिह्वास्तम्भ धनुवति आदि रोगों में 
जब कक की प्रधानता हो, तव समीरपन्नग रस कें सेवन से अच्छा 
लाभ होता हं । इसी तरह स्नायुजन्य दूल मं भी यह विशेष फायदा 
करताह। वात श्रौर कफ प्रधान उन्माद रोगमें भी इसका उपयोगं 
करने से अच्छा लाभहोताहं। कफ की विशेष वृद्धि हो जाने पर 
मन्दाग्नि हो जाती हं । जिसको वजह सें खाये हए अन्न का ठीक- 
ठीक परिपाक नहीं होता रौर कफ कौ वुद्धि के कारण पित्त भी बहुत 
कम बन पाताहं। एसी दशाम बढ़ हुए कफको कम करते तथा 
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पित्त को उत्तेजित कर मन्दाग्नि दूर करने के लिये समीरपन्नग रसं 
क{ सेवन करना बहुत हितकर हु । 

हंजे को उग्रावस्या में--बार-बार दस्त श्रौर वमन होते हों, 
प्यास ज्यादे लगती हो, नाडी क्षीण हो गयी हो, सर्वाङ्धं मं एेठन तथा 
शीतलता चा गयी हो, कमी-कभी रोगी बेहोश हौ जाय, पसीना 
खूब निकलता हो, एसी भयंकर अवस्था मं सोऽ श्रौर जायफल का 
महीन चूगं बना शरीर पर मालिश करं। इससे पसीना रकता 
हं तया वत कारमन हो शरीर की एठन क्महो जाती हं। 
दस्त में भी कुछ अन्तर पड़ जाता म्नौर पसीना रुकने से पित्त जागृत 
ठो खून सं गर्मी पदा कर देता हं। जिसक्षे शरीर थोड़ा-थोडा 
गमं होने लगता हु, साथ ही समीरपन्नग रस १ रत्ती, सुवणं माक्षिक, 
भस्म १ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती अदरक रसकेसथदेनेसेरोगीका 
यारीर गम हो जाता तथा बेहोशी दूर हो जाती ग्रौर रक्त मं गर्मी 
पटु वने क कारण रक्तवाहिनी नडियां सबल हो जाती हं तथा हृदय 
की निजेलता दुर हो जने से रोगी अपने कायं करने में समथंहो जाता 
हं। फिर सूतशैखर म्रौर संजीवनी वटी आदिका भी प्रयोग करते 
ग्हें। इय तरह रोगी क्रमशः अच्छी हालत मं आने लगता ह्‌ 
श्रौर उप्तको दशा भी सुषरने लगतीहं। कुच्छही दिनों बाद रोगी 
म्यस्य हो जात्ताह्‌। 

बद्कोष्ठत। कं करण दस्त कञ्ज हो जाता हं । . यह्‌ कल्जियतं 
दीधकानीन होने कं कारण छरीर मं दूषितं कीटाणु उत्पन्न हो वढनें 
लगते हं ; जिससे शरीर मे किसी-किसी को आक्षेप होनें लगता हं । 
यह आक्षेप (खिचाव) जव तीत्रावस्था मं पहुंच जाता ह्‌, तन छाती की 
धड़कन बढ़ जाती ह्‌, इवास लेने मं कष्ट का अन्‌भव होता हं, सिर मं 
ददं तथा मन घबडने लगता हं । एसी अवस्था मं समीरपन्नग रस 
आधी रत्ती, लौह भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्तीमें मिला अदरक 
रस या पान कं रसं अथवा तुलसी के रस कं साथ दने तथा महानारायण 
तेल अयवा चन्दनादि तेल को गमेकर छाती पर मालिश करने से 
बहुत शीघ्र लाभ होता रह्‌ । 
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इस रोग मं दवा देने से पहले कंस्टर आयल को दस बृंद पाव्भर 
दुघ में मिलाकर पिला देने से उदर शुद्धि हो जाती हँ । फिर उदर- 
शोधन कं बाद दवा देने से विशेष लाभ होता हं। 

अध्यशन रोग--अर्थात्‌ पहले जो खाया जाय वह पचे नहीं, श्रौर 
उसी पर पुनः खा लेने को अध्यशन कहते हँ । इसमें आमारय निबंल 
हो जाता श्रौर वह अपना कायं करने में असमथं हो जाता हं । जिससे 
पेट भारी बना रहता हं तथा अपान वायु रुकी रहती हं । हदय मं 
पीड़ा होती ह्‌, खदरी डकारे जलन के साथ अती हं, एेसी हालत मं 
समीरपन्नग रस आधी रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती, मुलेठी का चूणे अथवा 
सोंठ कं चूणं १ मारा मे मिला मधु के साथदं। खाना खाने कं समय 
हिग्वाष्टक चूर्णं घी मिला कर पहले ५-७ ग्रास खाने कं बाद फिर 
भोजन करे। इससे आमाशय की रिथिलता दूर हो सबल हो जाता 
म्रौर वहु अपना कायं करने में समथंहो जाताहं। साथ ही पित्त मं 
भी उत्तेनना आकर जठराग्नि प्रदीप्त हो खाये हुए अन्न को पचाने 
लगता हे। इस तरह धीरे-धीरे रोगी की हालत सूधरनें लगती हं 
भ्रौर रोगी स्वस्थ हो जाताहं। 

प्रकूपित वात, कफ को सुखाकर सूखी खासी उत्पन्न कर देता 
है। यद खासी जब उती ह तब छाती, हृदय अ्रौर शिर में ददं 
होनें लगता हं । पसुली में खिचाव' होने के कारण उसमें भी ददं 
होता हं । इसका दौरा २-३ मिनट तक लगातार होता रहता हे, 
परन्तु यह्‌ दौरा पुराना होने पर होता हं । एेसी दशा मं समीरपन्नग 
रस आधी रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती, 
तालीशादि चूणं १ माशा मिला शबंत अनार या लऊक सपिता कं 
साथ दं। ऊपर सं वासारिष्टि १ तोला बराबर पानी मिलाकर 
पिलावं । 

सुवणं समीरपनल्नग रस 

सोने कं वकं १ तोला, पारा शुद्ध ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, 
दुद संखिया ४ तोला, शुद्ध मंनसिल ४ तोला, भ्रौर शुद्ध हरताल ४ 
तोलार्ले। प्रथम पत्थर की खरल मे पारा डालकर उसमें सोने क 
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वकं एक-एक करके मिलार्वे । जब सब वकं मिल जाये, तब उसमे 
गन्धक मिला कज्जली करं ; पीदं मंनसिल, संखिया श्रौर हरताल 
मिलाकर दो दिन ग्वारपाठे कें रस मं मर्दन कर सुखा लें। पीछे 
सातं कपडमिट़ी को हई रीशी मं भरकर बालुका यत्त्रमेंदो दिन 
पकवें। अग्नि इतना रखें कि जिसमें कज्जली द्रव हो कर पकती 
रहे । स्वांग शीतल होने पर शीशी को तोड़, तलस्थ रस को निकाल 
दो-तीन दिन खूब महीन पीस कर शीशी मं भरलं। 

मात्रा भ्रौर अनुपान--आची रत्ती सं १ रत्ती रहद (मधु) या 
अदरक रस श्रौर शहद मिलाकर दं । 

गुण श्रौर उपयोग-यदह सब प्रकार कं वात रोग में विशेषतः 
अदित, पक्षाघात, करिस्तम्भ, पाश्वंशूल, कफाधिक्य, तमक इवास श्रौर 
सन्निपात ज्वर मं जब तन्द्रा, पसीना ज्यादा आवे, सम्पूणं शरीर 
रण्डा हो जाय--इन लक्षणों की उपस्थिति होने पर इस योग से अच्छा 
लाभ होताहं। फिरंगोपदंशसे जो वातरोग होते हं उनमें भी इससे 
विशेष लाभ होता हं । -सि० यौ० सं° 

चिन्ता, भय, शोक ज्ौर क्रोध से उत्पन्न होनेवाले योषापस्मार 
(हिस्टीरिया), उन्माद, वातजन्य निवंलता आदि मं इसका उपयोग 
करने से अच्छा लाभहोताहं। शिर में रक्त संचरण क्रिया को वृद्धि 
मेभी इसका प्रयोग करते हुं । अस्थिशोष (हड़ी का गलना) 
तथा जङ्घास्थि-वेदना एवं श्रुरातन फिरगजन्य अण्डमांस को वुद्धि, 
चित्त का सदा चिन्न रहना, चरम, ग्लानि इन सब रोगोंमं यह 
बहुत लाभ करता हं । इसके प्रयोग से पुराना कास--श्वास रोग 
शान्त हो जाता हं ।. 

तीव्र पाण्डु रोग मं जब रक्ताणुश्रो की कमी हो श्वेताणुग्रों की 
वृद्धि होकर शरीरम पाण्डु रोग कं लक्षण प्रकट हो जाते हु, तव 
इसकं प्रयोग सें रक्ताणुग्रों की वृद्धि होने लगती ह, इसी तरह यह 
हदय की निबेलता दूरकर हृदय में ताकत पहुंचाता हं । कारण, 
इसमें स्वणं का संयोग रहता हं अतएव हदय को उत्तेजित कर हृदय 
को दुबल गति को सबल बना देता हं । हरताल श्रौर संखिया-भस्म 
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का प्रभाव इवसन संस्थान पर बल्य रूप मं होता हं । अतएव इसके 
सेवन सें इवासकाटिन्य दूर हो जाताहं। लसीका्वंद तथा लसीका 
ग्रन्थयो को नष्ट करने में यह्‌ अच्छा लाभ करता हं । 

नोर--णेष इसके गुणधम साधारण समीरपन्नग रस के समान समज्ञे । 

स्वणेवंग 
सुद्ध वंग ४ तोला, शुद्ध पारद ४ तोला, गृद्ध गन्धक ४ तोला, 

नौसादर ४ तोला ग्रौर कल्मी गोरा१ तोला तं । पले लोह की कड़ाही 
मे वंग को पिघलाकरखरलमं डाल दे, फिर उसमं पारा मिला म्‌सली 
से खूब घोटे। घोटने सें इसकी पिट्‌ठी बन जायगी । इस पट्टी 
को नमक मिलेहुए जल सेदोदिन खरल करने कं वाद ५-७ बार स्वच्छं 
जलसेधोदं। ताकिक्षारकाग्रंश निकल जाय। जवबतक काला 
पानी निकनता रहे, तब तक इसी तरह जल से धोते रहं । फिर इस 
पिट्टी को धूर में सुखा, गन्धक्‌ मिला कर कज्जली बनालें। बादमें 
नौसादर म्रौर शोरा मिलाकर खूब महीन कज्जली बना आतमी शीशी 
मं रख वालुक्रा यन्त्र दवारा » पहर (२४ घण्ट) तक ॐआचिदं । अचि 
देते समय नौसादर उड कर उसका क्षार शीशी क .गलैमे आकर 
लगेगा । इसको लोहे को गरम सलाईसे साफकरतेह। इस तरह 
८-१० घण्टे मेँ गन्धक का जारण हो जाता ह, फिर डाट लगाकर 
आंच देते रहे । डाट लगाने कं बाद १५-१६ घण्टे तकं ओंँच देकर, 
बन्द करदं । स्वांग शीतल होने पर शीती कं तल भागम लगे हुए 
स्वणं के समान वणेवाले स्वणंवंप को शीणी तोड़कर निकाल लं । 

भारत भेबज्यरत्नाकर मं “मस्कमुर्गाक रम" के नाम से इसका 
उल्लेख हं । मूल पाठ रसराज सुन्दर काहु । 

नोर--स्वणं वंग बनाते समय वंग को खूव पिधघलाकर पत्थर कं खरल में 
डालकर पारा मिलाकर धोंटने मं सुविधा रहतीहं, श्रन्यथा पारा मिलने में 
कठिनाई होतीदहं। श्रांच इसमें मघ्यमश्रेणी कीही देनी चाहिये । तेज 
ध्रव देनेसे वंग जल'कर काली या बदसरत हो जातीहै। सोरा सिफं रंग 
लाने के लिये ही दिया जाताहं। इस रसायन का रंग गिनीगोल्ड जेसा कु 
लालिभा लिये पीला होना चाहिये । यदि इसे सुवणं के समान पीलारंग 
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बनानाहो तो सुवणं वंग को कपड़र्मे रखकर गमं पानी में इबोकर तुरन्त 
निकाल .कर सुखा लेना चाहिये । 

मात्रा श्रार अनुपान--१ से २ रत्ती मधु, मक्वन, मलाई आदि 
कं साथ दं। 

रोगानुसार अनुपान, 

इवेत प्रदर मं--सुवणेवंग १ रत्ती, यशद भस्म १ रती, जटार्मांशी 
चणं १ मारा, मधु मिलाकर सेवन करं। ऊपर से अशोकारिष्ट 
१ तोला बराबर जल मिलाकर पियं । 

शुक्रमेह मं--स्वणे वंग १ रत्ती, यशद भस्म आधी रत्ती, ४ रत्ती 
छोटी इलायची चूणं मं मिला कर मक्वन या मलाई के साथ सेवन 
करनेसे कंसा भी पुराना शुक्रमेह क्योन हो ब्रूत शीघ्र दूरहो 
जाता हं । 

सुजाक मं-स्वणं वंग २ रनी, १ माशा शीतलचीनी-चूणे मं 
मिला कर ठंडे जल कं साथ देने सं बहुत फायदा करत। ह्‌ । 

अयवा--स्वणं वंग १ रती, कच्ची हल्दी का रस १ तोला, 
मधु ६मारेमं मिलाकर सेवन करनेसेमी लाभ होता ह्‌ं। 

प्रारम्भिक सुजाक में--स्वणे वंग १ रत्ती मयु मं मिलाकर दं, 
ऊपर से अनन्तमूल का क्वथ बनाकर अयवा सारिवाद्यासव १ तोला 
बराबर जलम मिला कर देने से अच्छा फायदा होता हं। 

स्वप्नदोष दूर करने कं लिथे--स्वणं वंग १ रत्ती, प्रवालचन्द्र- 
पटी १ रत्तीदोनोंको एकत्र मिला गीतलचीनी चूणं १ माशामं 
मिलाकर मधु कं साथ दं। 

वीयं वृद्धि के लिये--स्वणं वंग १ रत्ती, सिमरकन्द चूणं ३ माशे 
मे मिला दूध कं साथ देनेसे शीधु लाभहोताहं। 

बल वुद्धि कें लिये--स्वणे व ग १ रत्ती, यशद भस्म आधी रत्ती, 
रतावरी चूगे ३ माश में मिलाकर सुबह-शाम दूध कं साथ सेवन केर । 

गुण श्रौर उपयोग--स्वणं वंग रीत वीयं, शीत गुण, रूक्ष, सर, 
तिक्त, लवण ग्रौर अम्लरसयुक्त होता ह । यह्‌ सवं शरीर को बल 
देनेवाला ह । अतः रसायन हं। यह प्रमेह नाशक, बुद्धिवद्धक, 
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बल्य श्रौर नेत्रो के लिये परम लाभदायक है। इसको लग।त।र 
कुचं दिनों तक सेवन करने से शारीरिक कान्ति बढ जातीहं श्रौर 
भूख लगने लगती हं । ऊद्ष्वंजनत्रु तथा इवासनली आदि स्थानों में 
होनेवाले कफ प्रकोपजन्य रोग दूर होते हं। यह उत्पादक 
म्रगों कं लियं उत्तम बल्य (वृष्य) हं । इसके सेवन सं मेदो-विकार 
नष्टहो जते हं तथा शरीर में शुक्रधातु को उत्पत्ति होती हं । 

स्वणं वंग का विशोष प्रभाव शुक्रस्थान, मूत्रपिण्ड ग्रौर वीयंवाहि- 
नियो पर हता हं । अतः यह प्रमेह, नामर्दी, शीघूपतन, शुक्रस्रावं 
आदि मूत्र भ्रौर वीये विकारो को जल्दी ठीक करता हू। जीणं 
सुजाक प्रर दवेत प्रदर मं इससे अच्छा लाभ होता हं। सूजाकसं 
उत्पन्न हुई नपुंसकता तथा स्त्री-पुरुषों की जननेन्द्रियों कं सभी विकार 
इस रसायनसे दुरहोजतेहं। स्त्रियोंकंसोम रोग ग्रौर अस्थिस्राव 
तथा इवेतप्रदरजन्य क्षय में इसका लाभजनक प्रभाव होता हं । 
वीये को पुष्ट कर शरीर को बलवान तथा एर्तीला बना देता ह्‌ । 

निरन्तर कु दिनों तक इसका सेवन करने से शुक्र की कमी 
दूर हो कामवासना जागृत होती हं। इसके सेवन से स्वप्नदोष 
बहुत रीध्‌ नष्टहो जाताहं। शरीर का रंग निखर आता 
तथा त्वचा भी सुन्दरहो जतीहं। पुराना कास तथा इवास 
भी इससे नष्ट हो जाता रौर जो मनुष्य रस रक्तादि को कमी के कारण 
सूखता जाय वह इसके सेवन से मोटा हो जाता हं । इसके गुणों के 
विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । यह मनुष्यों के 
लिये बहुत लाभदायक दवा हे । -इसके सेवन सं अपने स्थान से हटा 
हआ गर्भाय पुनः यथा स्थान पर आ जते हं। इवास लेने मं 
होने वाला कष्ट दूर हो जाता हं। राजयक्ष्मा रोगम्‌ रात्रि को 
आनेवाला स्वेद तथा बढा हुआ कफ-प्रकोप शान्त हो; जाता ह्‌ । 

शुक्र की दुबलतौा (अल्प परिमाण में होना), गठीला, दुगंन्धित 
आदि दोष युक्त होने से सन्तनोत्पादन मं असमता को दुर करने कं 
लिये--स्वणे वंग १ रत्ती, रस सिन्दरर १ रत्ती, दोनों को एकत्र पीस 
कर शहद कं साथ सुबह-शाम चाटें। नियम पूवक एक मास 


कुपरीपक्व रह्ायन श्रकरण ३९ 


तक इसका सेवन करने तथा पथ्यपूवंक रहने सं शुक्र की दुबेलता दूर 
हो जाती हं । 

जठराग्नि मन्द हो जाने पर-आमाशय मं कच्चे अन्न अधिक 
पड़े रहते हुं। इनमे सडांद पदा हो विषाक्त कीटाणुभ्रों की 
उत्पत्ति होती हुं । मन्दाग्नि की वजह से वृक्क भी निल हो अपना 
कायं करने मं असमथं हो जाता हं। अतः इन कीटाणुश्रों के विष 
बाहर न निकल कर संचित होते रहते हं म्रौर वृक्क की निबेलता के 
कारण बहुमूत्र या प्रमेह रोग उत्पन्न हो जाते हं । जिससे रोगी क्रमशः 
क्षीण होने लगता हं । एेसी अवस्था मे इस तरह की दवा का उपयोग 
करना चाहिये जो संचित विष को बाहर निकाल दे, ्रौर विषाक्त 
कीटाणुम्रों से विष की उत्पत्ति न होने दे । इस कायं के लिये स्वणं- 
वंग का प्रयोग करना अच्छाहं। क्योकि यह कोटाणुनाश्क, 
प्रमेह भ्रौर बहुमूत्रनाशक हं । इसके सेवन से मन्दाग्नि दुर हो 
भूख खूब लगती श्रौर वृक्क भी अपने कायं करने मे समथंहो 
जाता हं । 

गनोरिया (सूज।क) की उत्पत्ति अण्डाकृति कीटाणु गोनोकोकस 
दारा होतीहं। यह किसीस्त्री या पुरुष को होने पर उसके साथ 
संसगं करनेवाले दूसरे स्त्री-पुरुषों को भी हो जाता हं । इस रोग मं 
मूत्र नली के अन्दर जलन, दोथ, ब्रण म्रौर मवाद की उत्पत्ति हो जाती 
है। इस रोग को प्रारम्भिक अवस्था में स्वणे वंग के सेवन सेत्रण 
रोपण हो मवादकमहोजाताह; साथ ही जलन वगरह भी कम 
हो जाती हं। 

पुराना सूजक-जब सूजाक पुराना हो गया हो, मवाद आना 
कम हो गया हो, साथ ही जलन मं भी कुच अन्तर पड गया हो, तब 
स्वणं वंग १ रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी आधी रत्ती, शिलाजीत चौथाई रत्ती, 
गृचं सत्व १ रत्ती मं मिला दूध अथवा मलाईकं साथ दने सं 
सुजाक का विष नष्टहो जाताहं। यदि मवाद आना विल्कुल बन्द 
हो गयाहो तो स्वणं वंग १ रत्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती, घोटी 
इलायची चणं ४ रत्ती मक्खन म्नौर मिश्री के साथ देना चाहिये । 
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चमं रोगो मं--जंसे शरीर में छोटी-छोटी फून्सियां उत्पन्न हो 
जाना, अधिक पसीना चलने से घमौरी (अम्होरी-व्यूची) हो जाना 
आदिमं भी स्वणे कंग का उपयोग किया जाता ह, परन्तु इस रोग में 
प्रयोग करने के पूवे कंस्टर आयल या ग्रौर किती मुदु विरेचक द्वारा 
कोष्ठ शुद्ध कर लेना चहिये । 

सुवणं वंग का उपयोग सुजाक जन्य सन्धिवात मेँ भी किया जाता 
हे। सन्वि वात प्रौर आम वात में इतना ही अन्तर ह कि सूजाक- 
जन्य सन्िवात मं जो ददं आदि होता हं, वहु मवादके कारणस 
प्रोर आमवात मं दूषिगु वातजन्य के कारण ददं होता ह। अतएव 
आमवात मं योगराज गुग्गुल आदि व।युनाशक प्रयोग उपयोगी ह 
प्रौर सूजाक जन्य सन्वि्ात में स्वणं वंग अ।दि मवाद नाशक ग्रौषधों 
का प्रयोग लाभदायक होता हु । यदि गों पर सूजन अ गईहो तथा 
ददं बहुत पुरानाहोगगणाहो, तो स्वगं वंगके सेवन कं साथ-साथ 
गग्गल आदि श्रो कामी सेवन करना जच्छाहुं। 

पित्तजन्य कास--अर्थात्‌ सुखी खस हो, खंसिते-खासते वमन 
हो जाय, ओं प्रौर नाक से पानी बहता रह, तथा इन मं जलन भी 
हो, चक्कर अ.ने लगे, खाँसते समय मुंह की नपे फूल जाए, मुंह का 
रंग लाल हो जाय, आंखे भी लाल हो जाएं, एसी हालत मं स्वणेवंग 
१ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती ग्रौर अमृतासत्व २ रत्ती मं सितोपलादि 
चूणं के साथ घत मिलाकर दं। इससे वड़ा हुआ पित्त शांत हो जाता 
हं ग्रौर दूषित संचित कफका खाव होनें लगता तथा नवीन कफ 
बनना बन्द हो जाता है। जिसक्षे खासी भी बन्द हो जती हं। 
किर धीरे-घीरं रोगी स्वस्थहो जाना हुं। 

रस-रक्तादि धातु्रों केक्षीणहो जने से शरीर दुबल होने लगता 
है । वास्तव में रारीर पोषण के लिये यह्‌ एक प्रधान वस्तु हं। 
इसलिये शास्त्र मेँ “रक्तं जीव इतिस्थित्तिः" अर्थात्‌ रक्त ही जीव हं, 
एसा कदाहं । इपःरक्त की पुष्टि स्वं वंगद्वारा अच्छी तरह्‌सं 
होती हं । स्वे वंग १ रत्ती, शुध शिलाजीत चौथाई रत्ती, लौहभस्म 
आधी रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी आधी रक्ती सबको एकत्र मिलाकर 
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मक्वन-मिश्ची के साथ दे, अथवा नियमित रूप से केवल स्वणं वंग का 
ही सेवन कराने से भी अच्छा लाभ होताह। 
स्वणं वंग द्वारा धातु्रों को विषमता दूर हो समता उत्पन्न हो 
जाती ह । अतः यह्‌ जीवनीय श्रौर रसायन भी कहलाती ह । 
--भ्रौ० गू° ध० शा० 
माणिक्य रस ( राजयक्ष्माधिकारोक्त ) 
दुद पारा, शुद्ध गन्थक, शुद्ध मंनसिल, शुद्ध नाग (शीश) प्रत्येक 
३२-३२ तोलालें। प्रथम शीशा को पिघला करपारेमें डाल कर 
घोटे। जब पारे मं रीशा मिल जाय तब अन्य श्रौषं मिला कज्जली 
बना कपरौटी कौ हर्द आतसी शीशी मं भर कर बालुका यन्त्र में रख 
१६ पहर तक लगातार आंच दं। स्वांग शीतल होने पर उस्म 
सें रसको निकाल सुरक्षित रखे। यह माणिक्य के समान 
चमकद्यर होगा | | --र० रा० सु० 


नोट--इसमे नीचे शीशा भस्म रह जाती है, इसे निकाल कर भ्रच्छी 
तरह पुट देकर काम मे लावे । 


मात्रा श्रौर अनुपान--आधी रत्ती मक्ठन मिश्रीया मधुकं 
साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह राजयक्ष्मा को दूर करता हं श्रौर 
दारीरमं बल वृद्धिकर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाताहं। इवास, 
कास तथा शुक विकारादिसेगोकोभी दूर करतादहुं। नियमित रूप 
से पथ्यपूवेक सेवन करने से यह वी्यस्तम्भन करता श्रौर हरीर 
की निबेलताको नष्ट करताहं। राजयक्ष्मा कं लिये यह बहुत 
उपयोगी श्रौषध हं । | 

प्रकुपित पित्त के कारण कफ सूख कर छाती मे बेठ जाने पर 
सूखी खासी (उसी ) उत्पन्न होती हं। यह खसी बीच-बीच मं 
कुच देर के लिये शान्त हो कर फिर उठती हं ्रौर लगालार १-२ 
मिनट तक खसिने के बाद थोड़ा-सा पीला कफ निकल जने पर ही 
वासी का वेग रकता हं। एसी ददा मं माणिक्य रस आधी रत्ती, 
प्रवाल बन्द्रपुटी १ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती, तालिश्ादि चूणं में 
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मिला मध्‌ के साथ अथवा शबेत वनप्सा के साथ देने सें तत्काल लाभ 
होता ह। इससे बढ़ा हआ पित्तदोष कम हो जाता हं श्रौर कफ 
सरलता सें बाहर निकलने लगता हं । 

क्षय रोग मं-जब ज्वर के वेग कं साथ-साथ कास (्खसी)की 
वृद्धि हो, दारीर दिनानुदिन कमजोर होता जाय, कफ भी बढ़ रहा हो, 
पसीना रात मं अधिकं आवे इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर माणिक्य 
रस आधी रत्ती, वसन्तमालती १ रत्ती मे मिला कर अष्टांगावलेह के 
साथ देने से शीघ्‌ लाभ होता हं। इससे बढ़ा हुआ कफ कमह 
जाता श्रौर ज्वरकी गर्मीमी कमहोने लगतीहं श्रौरशरीर मं 
कु-कूख बल का संचार भी होने लगता ह्‌ । 

यकृत्‌ विकार--यकृत में पित्त दूषित हो उस (यकृत) में पीडा 
उत्पन्न करता हं । यकृत में से पित्त का स्राव विशेषतया होने लगना, 
पतले दस्त होना, पेशाब कम मात्रा मे होना, पित्त दूषित हो जाने के 
कारण मुंह मे छले हो जाना, बुलार भी रहना आदि लक्षण उपस्थितं 
होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 


रसमाणिक्य 


वंशपत्री (तबकी) हरताल को तीन-तीन या सात-सात बार 
पेठे के रस ग्रौर खट दही मे पृथक्‌-पृथक्‌ दोलायन्त्र विधि से ४ घण्टे तक 
स्वेदन कर लें । इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर एक मटर के सराव मेँ 
(नीचे अभ्रक पत्र विचा कर उस पर) यहं हरताल फला कर (उसके 
ऊपर दूसरा अभ्रक पत्र रख) सराब को दूसरे सराबसे ठक दं तथा 
उसकी सन्धि बेर कं" पत्तों के कल्क सं बन्द कर दं रौर जव तक पात्र 
(सराव) नीचेसे लाल वणे कान हो जाय, तनतक बेर के कोयलों 
की आच दं। पश्चात्‌ नीचे उतार कर मन्द आंच सें ३ धटे तक 
पकावें । . स्वांग रीतल होने पर तमं सं रस को निकाल 
सुरक्षित रखं । + --नै० र० 

मात्रा भ्रौर अनयान--२ रत्ती, शहद ्रौर घृतं कं साथ दे। 

शुग श्नौर उपयोग--इसक सेवन सं स्फूटित' तथा गलित कुष्ठ, 
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वात, वातरक्त, विसपं, विपादिका (विमाय), विचचिका तथा अनेक 
प्रकार के कुष्ठ रोग, भगन्दर, नाडीब्रण (नासूर), नासा रोग, 
मुखरोग, विस्फोटक आदि रोग नष्ट होते हं । 
स्रणेभूपति रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक १-१ भाग, ताम्र भस्म २ भाग, अभक 
भस्म, लौह भस्म, कान्त लौह भस्म, स्वणे भस्म या वकं, चाँदी भस्म 
या वकं, शुद्ध वच्छनाग १-१ भागले। प्रथम पारा श्रौर गन्धक की 
कज्जली बनावे । फिर उसमें अन्य म्रौषधे मिला सबको हंसराज के 
रस मे एक दिन खरल कर, सुखा, इस कज्जली को आतसी शीरी मं 
भर एक दिन बालुका यन्त्रं मं मन्दाग्नि द्वारा पकावें । स्वांगरीतल्‌ 
होने पर निकाल कर पीस लं। --र० रा० सु 

मात्रा श्रौर अनुपान--प्राधी रत्ती से १ रत्ती। मधु, अदरक 
रस, पीपल-चूणं कं साथ या रोगानुसार देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह सन्निपात मरौर क्षयरोग मं विशेष लाभ 
करता हे। आमवात, धनुर्वाति, श्युंखलावात, आदयवात, पंगुता, 
कफवात, अग्निमान्य, कटिशूल, शूल, गुल्म, उदावत्तं, दुस्तर ग्रहणी, 
प्रमेह, उदर रोग, असमरी, मूत्राघात, भगन्दर, कुष्ठ, विद्रधि, इवास, 
कास, अजीणे, ज्वर, कामला, पाण्डु, शिरोरोग श्रौर अनुपान विशेष.कं 
साथ इसका प्रयोग करने से अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते हं । 

क्षय की द्वितीयावस्था मं इसका प्रयोग किया जता हं । परन्तु 
ज्वर की गर्मी विशेष होतो इसकी मात्रा बहुत थोड़ी देनी चाहिये । 
अन्यथा गर्मी ्रौर बढ़ जायगी । इसके प्रयोग से क्षय के कीटाणु नष्ट 
हो जाते ह तथा कास ्रौर ज्वर की शान्ति हो क्रमशः रोग घटने लग 
जाताहे। इसमें सोना, चांदी, ताम्र, अश्क आदि भस्मोका 
संभिश्रण हे अतः यह त्रिदोषनाशक हं । सन्निपात में जब वात ग्रौर 
पित्त का विष कोप हो, कफ का प्रकोप कुछ कम हो, उवासोच्छवास मं 
कष्ट न होता हो, तब इस रसायन कं सेवन से प्रकुपित वात तथा पित्त 
शान्त हो जाते तथा इसके उपद्रव भी नहीं बढ़ते हं । 
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इसमें ताम्र भस्म की मात्रा विशेष होनें से--यह यकृत प्लीहा 
रोग ओर मूत्राय को शद्ध करता तया विषाक्त कीटाणभ्रों के विष 
को बाहर निकालता ग्रौर मन्दाग्नि को दूर कर अमाशय स्थित 
आमान्न (कच्चा अन्न) को पचाता हं । परिणामश््लको नष्ट क्ररनें 
के लियं यह्‌ उत्तम दवाहं। इमकं अतिरिक्त जीणेज्वर श्रौर सम्पूणं 
शरीर में होने वाले दद को भी शमन करता ह। 

इसमं चांदी भस्मका,मी मिश्रण हं। अतएव यह कथाथ रस, ` 
स्निग्ध, रुचिकारक ग्रौर उत्तम मेप्राववकहं। इपङे सेवन सेत्वचा 
मुलायम हो जाती श्रौर उसे बल मिलता हु । यहु उत्तम 
वयःस्थापक तथा शरीर में बल प्रदान करताहं। ग्रोजःशक्ति को 
बढातादहं। मस्तिष्क के पोपक होने से स्मृति (स्मरण) दाक्तिको 
भी बढ़ताहं। शिरो विकारसे होनें वाले चक्करमें यह विशेष 
लाभदायक हं । गर्भाशय शोधन कं लिये भी यह्‌ उत्तम ह्‌ । इसके 
प्रयोग से पित्तप्रकोपजन्य रोग तया प्रमेह आदि रोगदूरहो जाते हुं। 
ररीरमेसं वात प्रकोप कोदूर करने के कारण वातिकं संस्थान 
को स्वस्थ-सबल रौर क्षोभरहित रखने कं कारण यहं 
आयुवद्धक भी हं। 

जव किसी रोग के उपद्रव स्वरूप अथवा मधुमेह, प्रमेह या सुजाक 
में उपद्रव स्वरूप शरीर के अवयवो मे विकार उत्पन्न हो गये हों, श्रौर 
उन दूषित अवयवो मं दाह ओ्ओौर चूल कं साथ-साथ त्वचा काली पड़ 
गयी टो, कभी-कभी ज्वरभीहोजाताहो, तो इस प्रकारके वातिक 
तथा पत्तिक दुष्टिजन्य कोथ रोग में इसका प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ 
हं। सूजाक के पश्चात्‌ वातवाहिनियों कं संकोच से होनेवाली 
नपुंसकता में भी इसका प्रभाव अच्छाहोताहं। अम्लपित्तमेंभी 
इसका प्रयोग लाभदायक हं । 

यह कोष्ठगत वायु की वृद्धि को शान्त करता श्रौरः रस-रक्तादि 
घातुग्रों मे संजितं पित्त तथा जत्रु (गले) सं ऊपर कं भाग गला, 
कण्ठ, नासिका, मुख आदि भाग मं प्रकुपित कफको शान्त करता 
हे । बुद्धि-स्मतिहीन तथा डरपोक मनुष्यों कं लिये यह बहत अच्छी 
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दवाहं। निरन्तर मस्तिष्कसे काम लेनेवालों के लिये तो यह 
परमोत्तम भ्रौषध हं । 

इसका असर विशेष कर वातवाहिनी नाडयो पर होता हं । 
अतएव वातजन्य विकार कं अनेक रोगों मे- जसे आक्षेपक वात, 
लंगड़ापन, वात प्रधानजन्य गुष्क कास श्रौर सर्वाङ्ख में ददं आदि रोगों 
में यह अच्छा काम करतु हं। वात रोग में--स्वणंभूपति रस 
आधी रत्ती, शुद्ध कुचला आधी रत्ती, मधु केसाथदे। ऊपर सं 
दशमूलाकं या दशम्‌ल क्वाथ पिला दे। 

आमाशय मं विकार उत्पन्न होने से पष्पस, हृदय श्रौर शुकराशय 
तथा यकृत्‌ निबल हो जाते हं। तब वातवाहिनी न।ड्यिों द्वारा इन 
ग्र॑गों को पूति होती रहती ह्‌ । किन्तु जब वातवाहिनी नाडी मं हीः 
दुबेलत। आ जाती ह्‌, तो अनेक प्रकार कं वातजन्य रोगों का आक्रमण 
हो जाताहं। एसी अवस्थां आमाशय के विकारो कोद्र करनं 
तया वातव।हिनी नाडी को सबल करने के लिये स्वणभपति रसं का 
उपयोग किया जाता हं । --प्रौ० गु° घण० शा० 

स्वण सिन्दूर 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक ४-४ तोला ्रौर सोने का वकं १ तोल 
लँ । प्रथम पारे ग्रौर वकं को मिलाकर खरल कर लें 1 जब दोनों (पारा 
ग्रौर सोना) अच्छी तरह मिल जायं तो गन्धक मिलाकर खरल कर 
उत्तम कज्जली वन जाने पर १ दिन घीकूमारी के रसश्रौर १ दिन 
वटजटा कं स्वरस मं खरल करे। फिर कज्जली को सुखा कर 
आतसी शीशी मं डाल कर बालुका यन्त्र मं १२ पहर तकं पकावें । 
स्वांग शीतल होने कं बाद शीशी को निकाल शीशी कं गले मं लगी 
हुई सिन्दूर समान लाल रग की म्रौषध निकाल लं, शीशी के तल 
मागमे सोने की भस्म मिलेगी । इसे सुरक्षित रखकर विधिवत्‌ पुट 
दे कर रख लं । --भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--आधी रत्ती सं १ रत्ती, मध्‌ ; मक्खन ; 
मिश्री; मलाई आदि के साथ सेवन करे । | 
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गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से अनेक रोगों का नार होता 
हं तथा धातु-अग्नि, बल, आयु, मेधा, कान्ति ग्रौर काम रक्तिकी 
वृद्धि होती हं । यह अत्यन्त रसायन प्रौर बाजीकरण ह्‌ । 
` स्न।युविक।(र (मस्तिष्क-सम्बन्धी ) दुबेलत। के लिये यह बडा 
उत्तम रसायन हं । अनुपान भेद से मकरध्वज की तरह यह अनेक 
रोगों मं फायदा पहुंचात। हं । इसके सेवन से बल-वीयं, स्मरण शक्ति 
ग्रौर कान्ति बढती हं । साधारण ज्वर, सन्निपात ज्वर, सर्दी, जुकाम 
खासी, मन्दाग्नि, संग्रहणी, अम्लपित्त, प्रमेह, सूतिका रोग आदि मं 
यह बहुत अच्छा लाभ करता हं। इसकं नियमित सेवन करने से 
धात सम्बन्धी रोग अच्छंहोतेहं। किसी रोगकं बाद की कमजोरी 
रौर वृदरपि को दुेलत। को दूर करने कें लिये यह बहुत फायदेमन्द 


ज 


है। साधारण कमजोरी को मिटाने के लिये भी यह्‌ बहुत 
अच्छाहं। 

ज्वर मं---स्वणं सिन्दूर १ रत्ती, पीपल चूण ४ रत्ती, मधुक 
साथ दें। प्रतिश्याय (सर्दी-जुकाम) मे--स्वणं सिन्दूर १ रत्ती, 
अदरक रस ६ माशे मं मधु ६ मशो मिलाकरदं। खस में-स्वणं 
सिन्दूर अधी रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती मं 
मिला मधु केसाथदं। उपर से वासारिष्ट १ तोला मं बराबर 
जल मिलाकर 'दं। संग्रहणी मे--स्वणं सिन्दूर १ रत्ती, मुने हए 
जीरे का चूणं २ रत्ती मे मिला शहद कं साथ दं। प्रमेह मं--स्वणं 
सिन्दूर १ रत्ती, वंगभस्म आधी रत्ती दोनों को एकत्र मिला मधु कं 
साथ चटाने से अच्छा लाभ हौताह्‌। 


उयाधिहरण रक्त 


शद पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध संखिया, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेनसिल 

ओर रसकपूर प्रत्येक ५-५ तोला लेकर पहले पारद-गधक की कज्जली 
-क्ता्वे, फिर संखिया, मेनसिल आदि दवा डाल कर घोटने कं बाद 
ठेकंरससं ३ दिन तक खरल कर कज्जली को धूप मं सुखा 
आतसी शीशी में डाल बालुका यन्त्र मेँ रख क्रम से मृदु, मध्य ब्रौर 
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तीक्ष्ण अचि लगातार रेदिनतकदं। बादमें आंच बन्द करदे. 
स्वांग शीतल होने पर दीशी को निकाल ग्रौषध निकाल लें। 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, घी, मधु अथवा अदरक 
या पान के रस के साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह नये पुराने उपदंश, आतशक ग्रौर 
उससे पेदा होनेवाले रक्तं विकार, सन्धि वात, गठिया, कष्ठ, नास 
एवं मुख ब्रण, नाडीत्रण, अस्थिगतत्रण, बालों का अकाल मं गिरना, 
निद्रानाश, नाखून सडना, पाण्डु, नेत्र विकार, वृक्क सोथ, अण्डवृद्धि, 
शोथ, चकत्ते पडन।, गृद शूकं (गुदा मं भ्रकुर निकलना) आदि 
उपप्रवीं के लिये सर्वोत्करष्ट श्रौषध हं । 

उपदंश का विष हडी तक पहुंच गया हो, तो भी अल्प कालः 
(थोड़े ही दिनों) मेही इस रसायन के सेवन से व्याधि नष्टहो शरीर 
निरोग ग्रौर स्वस्थ वन जाता हं। उपदंश का प्रभावे गभे, गर्भाशयं 
एवं सन्तानो पर भी पड़ता हं । इसलिये अनेक प्रकार कं चमं, 
अस्थि ग्रौर मज्जागत रोग हो जाते हं । इनको उत्पत्ति रोकने के 
लिये इस रसायन का सेवन करना चाहिये । यह उपदंशजन्य विष 
को नाश करने की अच्छी दवा ह्‌। 


रस.रसायन प्रकरण 


इस प्रकरण मं पारा, गन्धकं ग्रौर सिगशरफ आदि के योग से बनी 
हुई दवाभ्रों को निर्माण विधि तथा उनके गुण-धर्भों का वणेन किया 
जायग{ । परन्तु वणेन करने से पूवं कुल बाते एसी हं, जिनके विषय 
में जानकारी प्राप्तं कर लेना अच्छा ह्‌ं। 

रसनामहं पारा का, अतः पारद ग्रौर पारद के खनिज सिगरफ 
तथा गन्धक के संयोग से जितनी दवादयाँ बनती हं, वे चाहे चूणं रूप 
मेंहोंया गोली रूपमे, सब रस संज्ञक हुं। अर्थात्‌ उनकी गणना 
रसायन कं अन्दर होती हं। | 

जिन दवाश्रों मं पारा-गन्धक के साथ अन्य भी धातुं (भस्मे) 
या काष्ठादि ग्रौषधियों का सम्मिश्रण करना हो, उनमें सवप्रथम 
पारा श्रौर गंधक डालकर कमसं कम ३ दिन तक खूब घोट कर 
कज्जली बनावे । कज्जली की घोटाई जितनी अधिक होगी, दवा 
उतनी ही गुणकारी होगी । कज्जली जब सूर्मावत्‌ महीन लथा 
चिकनी हो जाय तब उसमें दूसरी दवा मिलाकर पूनः घोटे । 

पारा, गन्धकं, विष (बच्छनाग), हिगुल (सिगरफ), टंकण 
(सुहागा ), फिटकरी, कुचला, अकम, भाग, जायफल आदि दवादूर्या 
शुद्ध करके ही दवा मं डालनी चाहिये। ये अशद्ध डालने से 
लाम की जगह नुकसान करती हं। 

जहाँ अन्य समस्त प्रौषधिर्यां निष्प्रयोजन सिद्ध होती हं वहां 
रस-रस।यन अपने अनन्य प्रभाव से सवको आचय मे डाल देते हं । 
इनके सेवन से वृद्धावस्था का निरोध होता हं । रोगों का नड हो, 
हरीर में परिशुद्ध रस रक्तादि का संचार होता हं तथा शरीर 
स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट हो जाता ह्‌ । 

रसों के समान गुणकारी, हानि रहित अन्य दवा मिलना कठिन 
हं । परन्तु वे सब गुण तभी प्राप्त हो सकते हे, जब ग्रौषधे शास्ोक्त 
रीति से तैयार की गयी हों, अन्यथा लाभ के स्थान में हानि हो सकती 
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हं । इसकं अतिरिक्तं रसो में जो धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न, 
रस, उपरस, विष, उपविष आदि व्यवहृत होते हं उन्हे भी विधिवत्‌ 
लोधन-मारण करकं ही लेना चाहिये। यदि कहीं किसी म्रौषध 
विघान में शोधन करने की स्पष्ट आज्ञा नहीं दी गयी हो, रौर वयो 
के विचार मं उसमं शोधन करने कै बाद उसे दवा मं डालना अच्छा 
हो, तो वहां वय अपनी रुचि कं अनुसार रोधन करके दवा में उपयोग 
करे । 


अगस्ति सूतराज रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिगुल १-१ तोला, शुद्ध धतूरे 
के बीजं २ तोला तथा शुद्ध अफीम रे तोला। प्रथम पारा गन्धके 
की कज्जली बना फिर अन्य दवाग्रों का महीन चूणं कर सबको मिला- 
कर भागरे के रसम घोटे। लयातौर तीन रोज तक घोटने के 
बाद आधी-आधी रत्ती की गोली बनाकर रख लें । --यो० र० 

सात्ना श्रौर अन्‌पान--१-१ गोली प्रातः, दोपहर ग्रौर सायं 
काल । घत ग्रौर कालीमिंचं के चूणं कं साथ सेवन करने से प्रवा- 
हिका रोग नष्ट होता हं तथा जीरे ग्रौर जायफल के चूणे के 
साथ देने सं सभी प्रकार को अतिसार ग्रौर त्रिकूट चूणं तथा मधुकं 
साथदेने से हर प्रकार कं वमन, शूल, कफश्रौर वात कं विकार, 
अग्निमान्य तया निद्रानाश् दूर होता हं। 

मण श्रौर उपयोग--संग्रहणी, अतिसार, वमन, पेट का ददं, 
मामां, कफ-वात विकार, अग्निमांय, अनिद्रा, आमाशय व पक्वा- 
शय की विकरेति से उत्पन्न होनेवाले जलस्राव को कम करता तथा 
सूजन, दाह आदि रोगो को नष्ट करता हं । 

आमातिसार मं इसका प्रयोग करने सं उतना लाभ नहीं करता 
जितना कफ-वात प्रधान पक्वातिसारमें करता हं। विश्लेष कर 
जव कि बार-बार दस्त लगते हों, फनयुक्त दस्त होते हों, पेटमं 
ददं होता हो, यह ददं बीच-बीच में बन्द होकर पून: उठता हो, जिससे 
रोगी को अधिक कष्ट होत। हौ । एसी हालत मं अगस्ति-सूतराज 
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रस त्रिकटु चूं ग्रौर मवु कं साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होत। ह्‌ । 
क्योकि इसमें अफीम पड़ी हुई हे, अतः यह पीडा शामक होने की वजह्‌ 
सेपेटकेददको शान्तकरदेतीहे ग्रौर ग्राही होनेसे दस्तको भी बन्द 
(कभ) कर देती हं। 

वातत्रधान ्रहणी में मरौर लक्षणों के साथ पेट में आक्षेप 
(खिचाव) शूल होता हं। यह शूल अक्सर ओंतों मे उत्पन्न होता 
हे। अन्न ठीक से नहीं पचना, खद्ठी उक।र आना, गदा में केची 
काटने जसी पीडा होना, अन्न पचने के बाद पेट फूल जाना, दस्त 
पतला, कमी गषड़ाभ्ी होना इत्यादि लक्षण उपस्थितं होने पर इस 
रसाधथन के सेवन से लाभ होता हे। 

| कोई-कोई वय इस रोग मं ग्रौषध प्रयोग करने से पूवं बस्ति 
(अनुवासनबस्ति) देने के लिये कहते हं, परन्तु वेद्य को अपनी 
सुविधानुसार कयं करना चाहिये । ग्रहणी, अतिसार या संग्रहणी 

` जव पुरानेहोजपतिहंःतो रोगीकी ओंँततयाकोष्ठएवं गुदा की 
अवलिर्थां कमजोर हो जाती ह, जिक्तसे वे मल को रोक नहीं सकतीं ; 
एसी दशा मं कभी-कभी अनज।नमंंही दस्त हो जति हं या जब 
दस्त क! वेग होता हे, तब बहुत तेजं वेग मालूम पडता हं । दस्त 
पतला श्रौर ददं के साथहोत।दहं। दस्तहो जाने पर भी जाति 
एवं कोष्ठ में ददं होता ही रहता ह । जिससे रोगी को बार-बार 
दस्त के लिये जोर लगान। पड़ता हं । रोगी कौन लगन। ह्‌, काच 
बाहर निकल अतीदहं। ददे का वेग इतना जोर का रहता हुं कि 
रोगी यदि विशेष कभथजोर हा तो वह बहो भी हो जाता हं। 
एसी हालत मेँ अगस्ति सूतराज रस बहुत अच्छा काम करता ह्‌। 

मूत्र (पेशाब) के साथ कभी-कभी छोटे-छोटे पत्थर कं कण 

अथव। शकंरा जाने लगती हे, मूत्रादाय विकरत हो जता हे, फिर वेदना 
होने लगती हं । कभी-कभी यह वेदना इतन। उग्ररूप धारण कर 
लेतीहं कि रोगीपरेशानहो जाताहं। पेशाब भी खुलकर (साफ) 
नहीं आता । अतः बस्ति प्रदेश मे भी ददं होने लगत। हं। एसी 
हालत मं इस तरह की श्रोषधि योजना करनी चाहिये, जिससे पत्थर 
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के कण या शकरा गलकर सुविधानुसार निकल जाये ग्रौर पेशाब भी 
खुलकर आने लगे । अतः सवेप्रथम ददं कम करने के लिये अगस्ति 
सूतराज रस का उपयोग करना चाहिये, परन्तु ध्यान रखे कि 
यह्‌ ग्रौषध श्राही ह । इसलिये इसका किसी मूत्रल (पेशाब लाने- 
वाली) दवा जसे यवक्षार या गोक्षुरादि चूणं आदि कं साथ प्रयोग 
करं अन्यथा यह पेशाब कम कर दगा। 

पित्तस्राव की कभी कं कारण यकृत में रहनेवाला पित्त गाढा 
होकर सूख जता ग्रौर छोटे-छोटे कण रूप महो पथरीकारूपधारण 
कर लेतादहं। यें कण देखने में बाजरे कं सदुश ्रौर अधिक संख्या 
मं होते ह्‌, इनमें से यदि कोई कण वयु कं दारा पित्त नलिका मं 
होकर ग्रहणी में जने लगता ह, तव पेट में ददं उत्पन्न होता हं। 
चकि वायु कं कारण ही यह उपद्रव होता हं, अतः यह्‌ ददं भी वात 
प्रधान ही होता हं । किन्तु चिकिन्सा करतें समय पित्त बढ़ानेवाली 
दवा दं जिक्तसे पित्त बढुकर उस नित्त का स्राव होना शुरूहो जाय 
एसी हालत मं तास्रभस्म, करेले के पत्ते कं रस मं मिलाकर दिया 
जाता हं अथवा कुटको चूण कं साथ देतेहं या स्वणेप्र्रान सूतदोखर 
रसभीदतेहं। परन्तु यदि ददं ज्यादा हो भ्रौर उस ददं के मारे 
रोगी बहुत परेशान हो, तो सवप्रथम इसी उपद्रव को कम करने का 
प्रयत्न करे। इस ददंको दूर करने के लिये अगस्ति सूतराज रस 
बहुत अच्छी दवा हे, क्योकि ` इसमे अफीम को मात्रा विगेष होनं 
से उसक। असर सर्वप्रथम वातव।दहिनी नाड़ी पर होता हं श्रौर इसी- 
लिये यह वेदना शामक भी कहा गयाहं। अतः इस दवा से ददं 
बहुत गीधर आराम हो जाता हं। --्रौ° गु०ध० श्ा० 


अभिककमार रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, अग्नि पर फुलाया हुआ सुहागा १-१ 
तोला, शुद्ध बच्छनाग ३ तोला, कौड़ी भस्म प्रौर शंख भस्म २-२ तोला 
ग्रौर काली भिचं रठतोला लें प्रथम पारद प्रौर गन्धकं की 
कज्जली बना उसमें भस्मे श्रौर अन्य द्रव्यो का सूक्ष्म कपड्छनं चूणं 
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मिला जम्बीरी नीव्‌ के रसम तीन दिन मदन कर २-२ रत्ती 
की गोलियां बना, सुखा कर रख लं । -सि° यौ° सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली जल के साथदं। वर्षा 
ऋतु मं होनेवाले दस्तों मे तथा अग्निमांच मं छं (मट्‌ठे) कं साथ 
दं। पानका रसया शहद के साथ भी यह अच्छा गुण करता हं। 
पुर।ने अतित्ार में चावल कं धोवन कं साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--पाचक अग्निक मन्द होने सें हुये अजीणे, 
मन्दाग्नि, संग्रहणी कज्ज अदि रोगों मे अग्निकूमार रसं कं सेवन सें 
अच्छा लाभ होता, अति मं मल इकटा होना, पेट मं ददं तथा 
पेट भारी रहना, पतली टद्री होना आदि शिकायते इसकं सेवन 
से बहुतं जल्दी मिट जाती हं। अग्नि को प्रदीप्तं करने कं लिये 
तथा अजीणे को मिटाने के लिये यह्‌ रस अच्छा काम करता ह्‌ं। 

इसका उपयोग कफ प्रधान ग्रौर वात प्रधान या कफ-वात प्रधान 
अजीणे रोग में किया जाता हं, ग्रौर इसमें यह अच्छा गृण भी करता 
हे। इसमं कालीमिचं की मात्रा सबसे अधिक होने कं कारण यह 
उष्ण वीयं हे । अतः पित्तजन्य अजीणे मं इसका प्रयोग जहां तक 
हो नहीं करना चाहिये । पित्तजन्य अजीणं मं प्रयोग करने सं 
उल्टा ही फल होता हं । अर्थात्‌ पित्त को शान्ति न होकर वृद्धिहो 
जती हं जिससे पेट तथा हाथ-पांव, आंख आदिमं विशेष रूप 
से जलन होने लगती हं, मन बेचन हो जाना तथा जी मिचलानं 
लगना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं। 

अजीणे मं--पेट भ्रौर दह भारी मालूम पड़, वमन होने की 
इच्छा हो, गाल प्रौर नेत्र॒सूज जाएं जंसा पदाथं (खटा 
मी) खायाहो वसी ही उकारे आवे, तो एेसी अवस्था में सवेप्रथम 
रोगी को उपवास करा आमपाचन कराने के बाद, अग्नि कुमार रस 
दने सं शीघ लाभ होता हं । जिस अजीणे रोग में वायु की प्रधानता 
रहती हं, उसमें बद्ध कोष्ठ होने के कारण दस्त कब्ज हो जाता हं । 
एसी हालत मं अग्नि कुमार रसं छाछ (महा) या दही कं पानी कं 
साथ देने से विशेष लाभ करता हु । 
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कफ प्रधान हैजा में बार-बार वमन होना, जी मिचलाना, पेट में 
चदं होना, पेट भारी मालूम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हं, मरौर 
अजीणे सं उत्पन्न हंजा में कफ या पित्त के प्रकुपित होने पर वमन 
होता हं । यह वमन पिच्छिल (चिकना) तथा बदबूदार होता ह । 
पित्त से उत्पन्न हंजामें खटी श्रौर गमं वमन होती हं । कफ 
प्रधान हंज। मेँ अग्निकुमार रसं अकं सौफके साथ देनेसे लाभम 
होता ह। पित्त प्रधानं हेज मे--शंख, कौड़ी या शुक्ति की 
भस्म अनार क रसकं साथ दं भ्रौर ऊपरसें ठंढा पानीमें 
अककपुर ४-५ बृंद डालकर पिला दिया करें । 

एक दूसरा कोटाणुजन्य (संक्रामक) हजा भी होता हं । इसमं 
कोटाणु नाशक ग्रोषधि्यां यथा--संजीवनी वटी, विसूचिका नाशक 
वटी, लशुनादि वटी आदि का उपयोग करना चाहिये । 

किसी-किसी की प्रकृति एरी होती हं, कि वरावर प्रतिश्याय 
(जुकाम) वना ही रहता हं जिससे मन्दाग्नि भी बनी रहती हं । 
मन्दाग्नि होने कं कारण अन्नादि का पचन ठीकंसे नहीं हो पाता । 
फिर पेट फूल जाना, खटी उकारं आना, बदन भारी मालम 
पड़ना, थोडा-थोड़ा शिर में ददं भी होना, ये उपद्रवहोतेहं। एसी 
अवस्था मं अग्नि कमार रस कं उपयोग सं मन्दाग्नि दूर हो जाती 
ग्रौर प्रतिश्याय भी नष्ट हो जाता हं। क्योकि यहु उष्णवीयं होने 
के कारण पाचकाग्नि को प्रदीप्तं कर पाचन क्रिया को सुधार देताहं 
ग्रौर इसी गुण के कारण प्रतिश्याय को भी मिटादेताहं। 

कास रोग मं--इवासवाहिनी नली मं कफ के संचय हो जाने से 
उवासोच्छ वास मं कठिनाई होती ह, फिर खाँसी होने लगती हु । इसमें 
कफाधिक्य कं कारण अन्न पर अरुचि, मन्दाग्नि, पेट फूलना, अनपच 
के कारण जी मिचलाना, खटी श्रौर चटपटी चीजें खाने की विरोष 
इच्छा होना, दूध-दही आदि खाने की बिलकुल इच्छा न होना आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर, अग्नि कुमार रस गमं जल सें देना अच्छा 
है । क्योकि यह केफघ्न हे अतः इवासवाहिनी नली से कफ को निकाल 
कर साफ़ कर देता हौ जिससे इवास लेने में तकलीफ नहीं होती । 
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साथही कफ वृद्धि के कारण जो आफरा आदि उपद्रव उत्पन्न हुए 
रहते ह, उन्ह॒ भी दूर कर रोगी को स्वस्थ करदेत। हं । 

गृल्म रोग--कफजन्य गुल्म या वातजन्य गुल्म रोग मं--अधो 
वायु की प्रवृत्ति नहींहो; मुख श्रौर गला सूखने लगे; हदय, 
पसली, कथा भ्रौर शिरमंददंहो; पेट खाली रहने परपेटमें ददं 
ज्यादा हो प्रौर खा लेने पर शान्ति बनी रहे एसे वात प्रधान 
उपद्रव होने पर तथा कफ प्रधान होने के कारण दिन मं निद्रा ज्यादा 
हो, खनि की इच्छा नहीं हो आदि उपद्रव को शान्त करने कं लिये 
अग्नि कुमार रस का सेवन करन। अच्छा हं। क्योकि यह वातं 
कफष्न हुं । अतः वात ्रौर कफ के विकारोंको दूर करत। हं । 
किन्तु फिर भी यह्‌ गुल्म नहीं पचा सकता हं । इसके लिये अन्य 
दव करनी चाहिये । 

छदि (वमन) रोग मं--कफ का संचय विशेष होने पर मन्दाग्नि 
हो जती हं जिससे पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने कं क।(रण खाना 
अच्छी तरह सं हजम नहीं हो पाता । आमाशय मं आम (कच्चे अन्न) 
क( संचय होने से जी मिचलाने लगता हं। वमन भी होने 
लगता हं । वमनमंकफकाही भाग (ज्ञाग) विशेष रूप सें निक 
लता ह । पेट बरावर भारी बना रहता ह्‌, पेट कुच्-कु फूला 
हअ! भी रहत। हं । एसी हालत मं अग्नि कुमार रस का प्रयोग 
अकं अजवायन के साथ करने सं बहुत फायदा करता हु । क्योकि 
यह्‌ पित्त को उत्तेजित कर मन्दाग्नि को दूर करता हं ग्रौर कफ विकार 
कोभी नष्ट करताहं। फिर पाचन क्रिया दुरुस्त हो अन्न का परि- 
पाक भी ठीक सं होनें लगता हं तथा वमन(दि उपद्रवमभी दूरहो 
जाते हं । --प्रौ° गु० घ० शा० 


अभ्रितुण्डी वटी (रस) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, अजमोद, त्रिफला, सज्जीखार, 
यवक्षार, चित्रक-मूल की छाल, संधा नमक, जीरा भुना हुआ, काला 
नमक, समुद्र लवण, वायविडंग, सोठ, छोटी पीपल, काली मिचं 
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प्रत्येक समान भाग श्रौर सन दवाग्रों के समान माग बुद्ध कुचला ले । 
प्रथम पारद प्रौर गंधक की कज्जली बन। पीच्चे अन्य द्रव्यो का कपड- 
छन चूणं मिला, जम्बीरी नीब के रस मं ३ दिन तकं मदेन कर २-२ 
रत्ती को गोलियां बना सुखा कर रख ले । --सि° यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सें २ गोली गमं जल कं साथ दें। 

गुण ्रौर उपयोग--यह दीपन, प।चन श्रौर व।तन।हाक हं । 
इसमे कुचला का भ्रंदा विशेष हं । अतः अधिक दिन तक लगातार 
इसका सेवन नहीं करन। चाहिये । स्नायुमण्डल, व।तवाहिनी 
ग्रौर मूत्र पिण्ड पर इसक। ख(स असर होत। हं । मन्दाग्नि, आध्मान, 
अजीणं, स्वप्नदोष श्रौर शूल पर इसका अच्छा प्रभाव होता ह्‌ं। 

यह्‌ हृदय को बल देती श्रौर बल की वृद्धि भी करती ह। 

नवीन वातत रोगों मेँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसके 
सेवन से कृमि रोग नष्ट होता तथा रोग छृटने के वाद में रही हुई 
कमजोरी को भी यह दूर करती हं । 

छोटे बच्चों रौर रक्त का दवाव बढ़ हुए रोगों मं इसक। प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । यह दवा सभी इन्द्रियों को उत्तेजित करती 
हं। अतः किसी भी रोग में उत्तेजनाथं इसका प्रयोग कर सकते 
हं । वुद्धावस्था (वुढापा) आ जाने से मनुष्यकं शारीर ग्रौर इन्द्रियों 
में शिथिलता अ ज।तीह; इसी तरह श्रौर भी करई तरह की बीमा- 
रिया उत्पन्न हो जती ह्‌, ये सव इसके सेवन से नष्ट हो जाते हं । 

रसाजीणं मे--अन्न खाने को इच्छा नहीं होती। पेट भारी 

मालूम पड़ता तया कठोर हो जता हं, शरीर मं आलस्य बना रहता 
हे, किसी कायं मं मन नहीं लगत।, उकारे बराबर आती रहती 
हे, आंखों की ज्योति भी कु कमहो जतीहं, जीभ का स्वाद 
नष्ट हो जाता हु, खना खा लेने पर तुरत वमनदटो जताह्‌ं। 
वमन में मधुर रसयुक्त' पानी तथा तत्काल खायी हुई चीज निकलती 
हे। कफ की ज्यादे वृद्धिहो जनि के कारण आमाशय में पाचक 
पित्त की उत्पत्ति कमहोतीहं। एसी दशा मे अग्नितुण्डी बटी देनं 
सें बहुत फायदा होत। हं । क्योकि यह्‌ दीपन-पाचन हं । अतः 
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पाचक।ग्नि प्रदीप्त हो अन्नादिक का पाचन ठीक से होनें लगत। ह्‌ । 
श्रौर भी शेष कफादिक दोष इसके सेवन से शान्त हो जातं हं । 

मन्दाग्नि मे--यक़ृत में कमजोरी आ जाने के कारण पित्तस्राव 
मेभीकमीओआ जाती हं। जिससे पाचकं पित्त मं विकार उत्पन्न 
हो जाता हे, जठराग्नि मन्द पड़ जातीहं। फिर अन्न अच्छी 
तरह नहीं पचने से कोष्ठ मं शिथिलताआ जतीहं। अन्न 
अपक्व रह जाने के कारण पेट मं ददं तथां पतले दस्त होने लगते हं 
ग्रौर दस्त मे अपचितं अन्न गिरतेहं। एसी हालत मं अग्नितुण्डी 
बटी--अकं नीव कं साथ देने से बहुत लाभ करती ह्‌ । 

यकृत्‌ वुद्धि--विशेषतः वात कफ प्रधान या यकृत्‌ विकार मं 
कफ प्रथान होने के कारण ओंख, ग्रोप्ठ, मह्‌, नाखून आदि सफेद हो 
जाते हं । गाल कुच फूला हृआ-सा दिखाई पड़ने लगता हं । यक्तं कं 
चारों तरफकाकिनाराकशोर हो जाना, पेट भारी होना, आमाङय 
शिथिल हो जाना, पेट में थोड़ा-थोडा ददं होना, बाजरे के अटे मं 
जल मिले हुए के समान दस्त होना, मन्दाग्नि हो जाना, विचार शक्ति 
मं कमी, ग्रौर मन में अधिक बेचेनी होना आदि लक्षण उपस्थित होनं 
पर अग्नितुण्डी वटी १ गोली, वज्रक्षार चूणं १ मालाम मिलाकर गमं 
जल सेदं। भोजनोपरान्तं कूमार्य्याप्तिव १ तोला बराबर जल 
कं साथ देने से सब विकार नष्ट हो जाते ह । 

वृहृदन्व (बड़ी ओत) में--वायु का संचार ठीक न होने सं तथां 
पित्त (पाचक पित्त) मं गर्मीहो जाने कं कारण पाचनक्रिया मं विघ- 
टन होने से अतिों मं शिथिलता आ जाती हे, जिससे भक्षित (खाया 
हुआ अन्न ) जहां कं तर्टाँ ही रुका हुआ भ्रौर अपचित अवस्था मं पड़ा 
रहता हं, जिससे पेट में भारीपन बना रहना, कोष्ठ मं मीठा- 
मीठा ददं रहना, मन में अप्रसन्नत।, पेट फूल जाना, उध्वंवायु (डकार) 
या अधोवायु को अच्छी तरह प्रवृत्ति न होना, जी मिचलाना, हरदम 
वमन करने की इच्छा रहना आदि लक्षण उपस्थित होने पर “अग्नि- 
तुण्डी बटी'" अजवायन अकं कं साथ देने से बहुत शीघ् फायदा करती 
हं । क्योकि इसमें कुचला का श्रंशा विशेष हं । अतः यह्‌ क्रघानतया। 
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वायु शामक हं। इसका प्रधान कायं विकृत हृए वायु को शसन 
कर 'उसकं उपद्रवो को शान्तं करना हं। इसीलिये यह इस रोग 
मेँ विशेष फायदा करती हं । 

अन्त्रपुच्छप्रदाह (अपेण्डिस।इरिस) की प्रारम्भिकं अवस्था 
मं--अर्थात्‌ पेट की दाहिनी पसली के आसपास पत्थर के समान 
कठोरता मालूम पडती हं ग्रौर जहाँ यह कठोरता मालूम पडती है, 
वहां पर कुलं ऊंचा भी उशा हुआ मालूम होने लगता हं । कभी- 
कभी इसमे इतने जोर के ददं उरते हं कि रोगी बेचन हो जाता हं । 
वमन भी होने लगता हं ्रौर थोड़ा-योडा ज्वर भी मालूम होने लगता 
हं। एसी दशा में अग्नितुण्डी बटी कं प्रयोग से वहुत फायदा 
होता हं । | 

कफ प्रधान उदर रोग मं--हाथ-पर, मुख अदि में सफेदी आ 
जतीहं। पेट कठोर श्रौर अगे को कुचं वढ़ा हुआ मालूम पड़ने 
लगता हं । पैर ग्रौर हाथों मे अधिक सूजन हो जाती ह, पेटमंथोडा 
जल संचय भी होने लगता हं, हृदय को राक्ति कमजोर हो जाती तथा 
ररीर कं सब अवयवो में शिथिलता आ जाने के कारण वे अपने- 
अपने कायं करने मं असमथ हो जते हं जिससे शरीर मं आलस्य 
बना रहता हं, कोई भी काम करने की इच्छा या उत्साह नहींहोता 
ग्रौर मन में बरार असन्तोष तथा भ्रम वना हुआ रहता हं । एसी 
स्थिति में अग्नितुण्डी चटी के सेवन से लाभ होता ह्‌। 


वातवाहिनी नाडियों का हास हो जाने से हाथ-पेर आदि अङ्खों 
मे आक्षेप होने लगता हं । जिससे रोगी कोई भी वस्तु हाथ से उठाने 
मे असमं हो जाता तथा उन स्थानों मं रक्त का संचार भी रुक जाता 
ह । अतः हाथ-परों में क्षिनक्षिनी भरने लगती हं तथा हाथ भारी 
ग्रौर उसकी नसं सिकुड़ी हई मालूम पडने लगती हं । एसी दशा 
मे अग्नितुण्डी बटी महारास्नादि क्वाथ या महारास्नादि अकं कं 
ग्राथ १-१ गोली सेवन करने से फायदा होता ह्‌। 
--्रीऽ ग० धण्शा० 
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अभ्रिसन्दीपन रस 


पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, कालीमिचं, पाचों 
नमक, यवक्षार, सज्जीक्षार, सुहाग की खील, सफेद जीरा, काला 
जीरा, अजवायन, वच, सौफ, भुनी हींग, चीते की छाल, जायफल, 
कूठ, ज।वित्री, दालचीनी, तेजपात, इलायची, इमली का क्षार, चिर- 
चिरे का क्षार, शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, 
वंग भस्म, अभ्रक भस्म, लोग ग्रौर हरड का चृणे प्रत्येक १-१ तोला, 
अम्लवेत २ तोला श्रौर शंख भस्म ४तोलालें। प्रथम पाराग्रौर 
गन्धके कौ कज्जली बनावे, फिर उसमें कूट कपड्छान किया हुआ चूणं 
मिला पंचकोल, चित्रक, अपामागं प्रौर खट्‌ लोनियाँ के रस की ३-३ 
भावना तथा जम्बीरी नीव्‌-रस को २१ भावना देकर २-२रत्तीकी 
गोलिर्यां बना सुखाकर रख लं । --भै० र० 
मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली प्रातः सायं भोजन के बाद 
गमं जल कं साथ सेवन करे। 
गृण श्रौर उपयोग--इस रसायन से पाचकाग्नि को शिथिलता 
दूर हो पुनः उसमे चंतन्यता आ जती ह्‌ । अधिक भोजन या गरिष्ठं 
भोजन करने से अजीणं हो गय। हो, तो अग्निसन्दीपन की २-३ गोली 
खा लेने से भोजन जल्दी पच जाता हु । इसके सेवन सं अम्ल पित्त में 
मुंह से खटा या कड़वा पानी आना बन्द हो जाता ग्रौर अन्न का परि- 
पाकं भलीभाति होने लगता हं, पेट के ददे को कम करने के लियं 
अग्नि-सन्दीपन की गोली गमं जल के साथ खा लेने से ददं बन्द हो 
जाता हं । यह्‌ मन्दाग्नि, अजीणे, अम्लपित्त, शूल ग्रौर गोला आदि 
क। दरीघर नाश करता हं। 
अम्ल पित्त रोग मं--विशेषतय। उदध्वंगत अम्लपित्त में--ज॑ब 
पित्त विकृत होकर हरा, पीला अथवा अत्यन्त खटा या मासिधोवमन 
की तरह अत्यन्त पतला तथा कषाय रसयुक्त वमन कं द्वारा निकलने 
लगे, खाना हजम न हो, मन्दाग्निहो जाय प्रौर खाना खाते ही 
पेट फूल जाय, एेसी दरा मं अग्निसन्दीपनं रस का सेवन दिन भर में 
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३ बार गमं जल से करावें । अम्लपित्त पुराना होने परपेट मं ददं 
बराबर होने लगता ह। इस समय जी मिचलाता रहता ्रौर खाना 
खाते या पानी पीने कं बादही वमन हो जाया करता हं। जिससे 
रोगी धीरे-धीरे बहुत कमजोर होनें लगता ग्रौर उठने-बैठने मे भी 
असमथं हो जाता ह्‌। एसी अवस्था में अग्निसन्दीपन रस अकं 
सौफ कं साथ या अकं अजवायन के साथ देने से लाभ करता हं। 
क्योकि इसमे अभ्रक भस्म पडी हर्द ह्‌, जो अम्लपित्त रोग कं लिये 
एक ही महौषधिरहं। साथही कंग ग्रौर लौह भस्म भी शरीर मं 
शक्ति उत्पन्न करनेवाली हं । 

गुल्म रोगमं भी जब गुल्म मं वेदना अधिक होती हो, खाना 
हजम न होत। हो, अजीणे हो जाता हो, पेट फूला हुज-सा मालूम 
पडता हो, पेट मेँ बराबर ददं बना रहता हो तो अग्निसन्दीपन रस, 
का सेवन गमं जल से कराना चाहिये । यदि गोमूत्र के साथ इसका 
सेवन कराया जाय तो यह गृतल्म को भी गलादेताहं। इसी तरह 
दूल भ्रौर मन्दाग्नि आदि रोगमें भी इसका प्रयोग किया जाता 
हे ग्रौर उसमे यहु आशातीत लाम भी करता हं। 


अजीणकण्टक रस 


सुहागे की खील, पीपल, शुद्ध बच्छनाग म्रौ र हिगुल १-१ तोला, 
कालीमिचं २ तोला, सब दवा को एकत्र कर कूटनेवाली दवाकोकूट 
कर कपड्लछान कर ले, फिर इसमें सिगरफ ग्रौर युहागे की खील 
मिला जम्बीरी नीब्‌केरसमें३ दिन तक खरल कर मटर के बराबर 
गोलिर्यां बना धूप मं सुखा कर रख लं । --भा० प्र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली प्रातः सायं भोजन के बाद 
कागजी नीब कं रस कं साथ अथवा ताजे जल क साथ सेवन करे । 

गुण श्रौर उपयोग--अधिक भोजन या गरिष्ठ, बासी आदि 
भोजन करने से उत्पन्न अजीणं, मन्दाग्नि, कञ्जियत' आदि इसके सेवन 
से नष्टहो जावे हं। यह मन्दाग्नि को नष्ट कर जठराग्नि को 
भरदीप करता हं! इसकी दो-तीन मात्रा खाने से ही भूख खूब खुल- 
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कर लगती हं ग्रौर भोजन भी ठीक-टीक पचने लग जाता हे। किसी 
तरह का भी अजीणं हो, उसे नष्ट करने के लिये इसक। प्रयोग अवश्य 
करे । 
अजीणारि रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ४-४ तोला, बड़ी हरड ८ तोला, सोठ, 
पीपल, मिचं, संधानमक १२-१२ तोला, युद्ध भांग १६ तोला, प्रथम 
पारा-गन्धक कौ कज्जली बना फिर उसमें अन्य ग्रोषधियों का कुट, 
कपड्छन चूगे भिना, सात दिन तक जम्बीरी नीब के रसम घोटकर 
२-२ रत्ती की गोलियां बनाकर धूप मं सुखां रव लं। 
--सि० यो० सं° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली भोजन के वाद गरम जल 


वके 


सेदं 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ जठराग्नि को प्रदीप्तं करनेवाला हं 
तथा अजीणं को पचाकर दस्त साफ लाता हं । इसके सेवन सं 
मन्दाग्नि, अजीर्णं, कल्जियत, पेट फूलना आदि रोग दुर होजते ह्‌ । 
मात्रा से यदि अधिक भी भोजन कर लियागयाहो तो उसे भी यह 
पच। देता हं । सब प्रकार के अजीणं कं लिये यह्‌ उत्तम श्रौर गुण- 
कारी दवा ह्‌। 

¢ 
अद्धनारोदवर रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं प्रत्येक १-१ तोला, शुद्ध विष २ तोला, 
शुद्ध जमालगोटा २ तोला ग्रौर काली मिचंकाचूणं ठ तोला लं । पहले 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर शेष श्रौषधियो को भी मिलाकर 
व्रिफले कं काट से मदन करं तथा ५ भावनाएठं उक्ती (त्रिफले कं काठ) 
की देकर छाया दुष्क करकं रख लें । --र० सा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ रत्ती तक जम्बीरी नीबूकेरसमं 
चिसकर जिस भागम ज्वर हो, उस भाग में नस्य दे। 

गुण श्रौर उथपयोग--यह सन्निपात, तन्द्रा, निद्रा न आना, सिर- 
ददं, कास, इवास, मूर्च्छा, कफ की प्रवलत। आदि में नस्य दने से शी 
लाभ करता हं। 
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रत्नाकर अ्रौषध योग में लिखाहं कि बकरी के एक थन से दूष 
निंक(लकर उस दूष से इस रस का नस्य दिया जाय तो जिस भाग 
कं स्तन का दूष होगा दारीर के उसी आधे प्रग का ज्वर उतर जायगा । 
यदि समस्त शरीरस ज्वर उतारनादहो तो इसे अद्रक रस के साथ 
नस्य दें । 

रसेन्द्र सार संग्रह में लिखाहं कि कंवल इस रसकोएक रोर 
नक कं छिद्रमं नस्यदं, तो दारीर कं उस (आधे) भागकाज्वर दूर 
हो जति हं । आधा ज्वर उतर जाने पर नासिका के दूसरे छिद्र 
मे नस्यदेतो शेष (आधा) भी ज्वर उतर जाताहं। इसका प्रयोग 
विषम ज्वर मं ही अधिकतर करना च।हिये। सन्िपात मं यदि 
प्रयोग करना होतो मत्रा दूनी करदनेसं लाभ होताहं ! परन्तु; 
नस्य अदरक कं स्वरस मं मिलाकर दं। 

रसों की शक्ति अचिन्त्य हं। इसी शक्ति की विवेचना 
नहीं को जा सक्तीहं। कुदं रसस भी हं कि अपनी अलौकिक 
शक्ति द्वारा एक विचित्र प्रभाव दिखाकर बड़े-बड़ विद्वानों को मोह 
मं डाल दते हं। 

इस रस में वही अलौकिक रक्तिं हं जिसके दारा शरीर मं बढ़ी 
हई ज्वर कौ गर्मी को खींचकर स्वाभाविक स्थिति परला देता हं । 
इसका प्रभाव खासकर उन कन्दरो मं होता ह, जहाँ हरीर को प्राकृ 
तिक गर्मी को बढ़ाकर सम्पूणं रारीर मं फला दिया जाताहं। अतः 
यह नस्यमत्रसेही ज्वरकी गर्मीको दूर करदेताह्‌ं। 

स्वामी हरिशरणानन्दजी लिखते हं कि "कुद रसो मंषएेसीभी 
राक्ति हं कि मस्तिष्क के उत्तापोत्पादक कन्दर के विचलन को ठीक 
करदेतेहें। इससे शरीर कं उत्तापको मात्रा नमल हो जाती हं । 
हो सकता हं कि इसका यही प्रभाव उक्त कन्दर पर होता हो 1“ 

अमर सुन्दरी वटी 

सोठ, पीपल, कालीमिचं, आंवला, हरं, बहेडा, रेणुका, पीपला- 

मल्‌, चित्रक, लोह भस्म, दालचीनी, तर्जपात, नागकेशर, इलायची, 
२३ 
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दद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, गृद्ध बच्छनाग, वायविडंग, अकंरकंरा, नागर- 
मोथा प्रत्येक दवा १-१ तोला प्रौर गुड दूना (४० तोला) मिलाकर 
चने के बराबर गोलियां बनव । ~ --यो० चि 

नोर-गुड को चाशनी बनाकर कुटी हृरद दवाभप्रों का चूर्णं चाशनी में 


मिलाकर गोली बनाने में सुविधा रहती हं । म्रन्यथा गोली पिघल जाती तथ 
गृड कभी ज्यादा कभी कम हो जाता ह । जिससे गोली श्रच्छी नहीं वन पाती। 
श्रतः चाहनी बनाकर ही गोली बनावे । 


मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २३ गोली तक गरम जल सं दं। 

गुण श्रौर उपयोग---यह अस्सी प्रकार कं वात रोगों की प्रसिद्ध 
दवा ह्‌ । उन्माद, मृगी, इवास, खासी, ववासीर भ्रौर सन्निपात मं 
इस दवा के प्रयोग से अच्छालाभटहोताहं। पेटमें वायु भर जाने 
से पेट फूल ज।ता हो, उस संमय इसको २-३ गोली मरम जल के साथ 
देने से तत्काल लाभ होता ह । मोतीञ्नरा पर यह अच्छा लाभ करती 
हे, सन्निपात मे दशमूल क्वाथ सें देने पर विशेष लाभ करती हं । 

वात रोग म--इसका उपयोग विशेषतः किय। जाता ह्‌। 
प्रधानतया आक्षेपयुक्त' वत रोग यथा--पक्षाधात, अदित (लकवा)., 
अपतन्त्रक आदि में यह बहत शीघ फायदा पहुंचाती हं। क्योकि 
ररीर में इसका असर वातवाहिनी नाडी पर सवेप्रथम होता हं श्रौर 
उपरोक्त रोग होने पर वातव।हिनी नडी क्षुभित हो संकुचित हो 
जाती हं । जिससे रक्त का संचार अच्छी तरह नहींहो पता म्रौर 
जहाँ रक्त का संचार नहीं होता हं वहां अनेक तरह के विकार उत्पन्न 
हो जति हं। इन उपद्रवं को नष्ट करने तथा वातवाहिनी नाड़ी 
को सुधारने कं लिये' इसका प्रयोग किया जात। ह्‌ । 


अमार रस 
संधानमक ५ दर्टांक को खूब महीन पीसं । इसमे सं ३ छर्टाक 
नमक लेकर एक तवं पर ४ इञ्च गोलाकार में डाले उस नमक 
पर सच्चे गोटे (र्चादी) कात।र आधा तोला रखकर फिर उस पर 
रसकपूर १ तोला, रूमी सिगरफ १ तोला, दाल चिकना १ तोला-- 
ये तीनो चीजें छोटे-छोटे ठ॑कंडे करके डाल दं। फिर उसके ऊपर 
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गोटे का तार आधा तोला डालकर चीनी मिद्री कं बड़ प्याले से ढकं 
दं श्रौर पूवं शेष दो टाक सेधा नमक मँ कतीरा-गोंद आधी छर्टांक 
मिलाकर पनी सं पीसकर सन्धि बन्द कर दं। इस तवे को च॒ल्ह 
पर चाकर तीन पहर तक आंच दं। प्याले कं ऊपरवाले भाग 
को भीगिं हुए कपड़ रखकर ठण्डा रखें । फिर शीतल होने पर प्याले 
को उलटकर दवा को सुरक्षित रखे । इसमें कुं कण पारे कं होते 
हं उससे उरना नहीं चाहिये । --श्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुषान--१ या २ रत्ती, मुनक्का मं भरकर रोगी 
को निगलवा दं, दति से न चबावं। 

गुण श्रौर उपयोग--रस कपूर, दालचिकन। ्रौर सिगरफ इन 
तीन} प्रचान चीजों के कारण अमीर रस आतशक श्रौर उसके उपद्रवो 
के लिये ^रामबाण' प्रौषध हं । यह तीन्र रक्त शोधक हे, अतः यह 
आतशक कं कोटाणुश्रों को नष्ट करता हं। रक्तव।हिनी तथां 
वातवाहिनी कं विक्षोभ को दूर करने के क।रण यह अर्घाङ्क श्रौर 
सन्धिगतं वात कोभी दूर करता ह्‌। वात श्रौर कफ प्रकृति कं 
लोगों के सूजाक में भी इससे लाभ होता हं। गर्मी (अतंशक) 
की सभी दश््रों श्रौर उसके क।(रण से होनेवाले उपद्रवं कं लिये यह 
वहत ही अच्छी दवा हुं। 

सूजाक व आतरक क क(रण सं होनेव।ले गठिया या अन्य वात- 
विकारो में मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ अमीर रस का प्रयोग करना . 
चाहिय । दवा सुबह-शाम दो बार सेवन करे। तिं सं दवा 
न लगने पवे। अतः मुनक्का भे रख कर इसं निगल जाना 
चाहिये । 

पथ्य में दूध ब्रौर चनें की रोटी, भिन्रीग्रौर हलुआ मात्र खानं 

दे । | 

अमृताणेव रस 

हिगृलोत्य पारा श्रौर शुद्ध गंधक, लौह भस्म, सुहागे कौ खील, 
केच्ूर, धनियां, सुगन्धवाला, नागर मोथा. पाठा, जीरा श्रौर अतीसं 
प्रत्येक १-१ तोला । प्रथम पारा गन्धकं की कज्जलीं बनावे श्रौर 
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उभे अन्य प्रौषधियों का चूणं मिला कर बकरी कं दूध से पीस कर 
१-१ मशे की गोलियां बना लेवें । -मै० र° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ गोली से ३ गोली दिन भर मं धनिर्यां 
प्रौर जीरे कं काढ़ कं साथ अथवा बकरी कं दूध के साथ, शीतल जल 
मथवा भात के मांडके साथ--इनमं से किसी एक चीज के साथ दें) 
गुण श्रौर उपयोग--यह अतिसार (पतले दस्त होना), संग्रहणी, 
बवासीर, अम्लपित्त ्रौर मन्दाग्नि आदि रोगों मं बहुत लाभ करता 
हं । यह गृल्म, कास आदि रोगों में भी फायदेमन्द हु । 
अतिसार म--कफज ओ्रौर वातज अतिस।र मं यह विशेष उप- 
योगीहे। बार-बार पतले दस्त हों, ग्रौर दस्त होने कें समय अपान 
व(यु का शब्द विशेष हो, मन्दाग्नि हो, पेट मं भारीपन तथा जत मं 
इदं भी होता हो, एसी हालत मं इसक। सेवन करन। बहुत फायद- 
मन्द हं। 
बवासीर-जादे खून निकल जाने के कारण शरीर मं रक्ता- 
णुप्रों को कमी होकर पाण्डु क लक्षण दिखाई देते हं। शरीर मं 
थोड़ा भी रक्त क संचय होने पर उसक। क्षय (नाश) हो जाना, पेट 
में अवज होना, मन्दाग्नि रहन।, भूख कम लगन।, खून ज्यादं निक- 
लने से शरीर रक्तहीन मालूम पड़ना, धीरे-धीरे कमजोर भी होते 
जाना, एसो हालत मं इसको १ गोली शीतल जल कं साथ देने से लाभ 
होता हं। इसी तरह गृल्म रोग मं भी यह वेदना (ददं) शामक 
गृण करता दहे । 


अरििनोङ्बार रस 


सोठ, पीपल, कालीमिचं, आंवला, हरं, बहेडा, अफीम, शुद्ध 
विष, पीपलामूल, लवंग, शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध हरताल, सुहागे की 
खील, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, प्रत्येक {१-१ तोला । प्रथम पारा 
श्रौर गन्धकं की कज्जली बना, हरताल, बच्छनाग, जमालगोटा श्रौर 
खुहामा क्रमशः इन सबको मिलान के बाद कूट कपड्खछन किय! हआ 
चण मिलाकर पहले गाय कं आध सेर दूध कं साथ खरल करे, फिर 
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अआध-आध सेर भागरे के रस ग्रौर गो-मत्र के साथ खरल कर १-१ 


रत्ती की गोलियां बना धूप मं सुखाकर रख लं। 
--अनुपान तरगिणौ 


मात्रा--१ सं २ गोली रोगानुसार अनुपान के साथ दे। 
रोगानुसार अनुपान 

पित्त प्रमेह मं हल्दी स्वरस के साथ श्रौर मूत्रङ्ृच्छ्‌ नष्ट करनं 
के लिये अजवायन को अकं के साथदे। नपुंसकता दूर करने के 
निय मधु के साथ, ग्रौर ज्वर नाशन के लिये--सोठ को पत्थर पर 
धिस कर उसके साथ दं । सवंसाधारण प्रमेह मं--तुलसी पत्र कं रस 
के साथ श्रौर मृख की दुगेन्धि नष्ट करने कं लिये तज कं साथ दं । 
उत्णवति मं--पान की खिल्ली मं र्व कर सेवन करें। शीतज्वर. 
मं--कपासं को जंड कं स्वरस कं साथ दे । एकाहिकं (एकतरा) 
ज्वर मं तुलसी पत्र स्वरस मे सोठ भिस कर मधु के साथ देन! चाहिये । 
तृतीयकज्वर मं काली मिचं प्रौरजीरेक।चूणं १ माशामं मिला कर 
तुलसी पत्र-स्वरस कं साथ दं। प्रतिश्याय (जुकाम )मं-पीपला 
मूल स्वरस कं साथ दं। शिरददं मं--नीव्‌ के रस कं साथ सेवनं 
केर । प्लीहा वृद्धि तथा उदर रोग मं--इन्द्रायण के रस कं साथ 
दे। जीणेज्वर मं--अदरक रस के साथ श्रौर कास रोग म- 
सेवानमक के सथ सेवन करं। बुद्धि बढ़ाने कं लिये--त्राह्मी रस 
केसथदे। जआम।तिस।रग्रौर रक्तातिसार मे-जायफल के कादि कं 
साथ प्रौर बल बढ़ाने के लिये वादाम के शवेतं कं साथदं। सूतिका 
रोग मे--हल्दी स्वरस प्रौर घी कं साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग-मपेट को वायु विगडनें सं होनेवाले उवर 
रोग में श्रौर जडा देकर अनेवाले वृलार मं तथा वायु के अन्य विकार 
मे ओ्रौर पत्तिक प्रमेह तथा मूत्रङृच्छ मं भी इसका प्रयोग किया 
जाता हं । 

छोटी ओति (पक्वाराय) म्रौर बड़ी आत (मलाशय) मं दोषों 
का संचय हो जनि से अनेक तरह कं उपद्रव उत्पन्न हो जतं हं। 
पक्वालय मे दोष जब प्रकुपित होते ह तौ उस (पक्वाशय) मं 
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शिथिलता आ जाती हं । जिससे वह अपन। कायं करने मे असमथं 
हो जाता हं। परिणाम यह होता है किं खाये हुये अन्नादिक पदाथ 
जिना पचे ही वहाँ इकटरु हो जाते हें रौर उसमें से दूषित-विषाक्त- 
कोटाणु को उत्पत्ति होने लगती हं । उन कीटाणुग्रों क विष रक्त- 
वाहिनी नाड्यो दारा सम्पूणं शरीर में फल कर शरीर क अनेक 
अवयवो को दूषित कर कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर देते हें। 
जिससे कोष्ठशूल, बहुमूत्र, पतला दस्त होना आदि उपद्रव उत्पन्न हो 
जति हं। एसी अवस्था मे अरिविनीकूमार रस के प्रयोग से अच्छा 
लाभ होत। हूं । कणोकि यह अन्त्रस्थ दोषों को सुधार कर पक्वाशय को 
उत्तेजित करता ह ग्रौर विषाक्त कीटाणुभ्रों को भी नष्ट कर देता हे । 

कोष्ठवद्धता--दस्त की कजन्जियत की हालत में इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये, परन्तु मल संचय हो जने से शरीर में जलीयांश 
कौ वृद्धि हो जती हं जिससे प्रतिश्याय (जुकाम), प्रमेहादि 
रोग उत्पन्न हो जते हँ, एेसी अवस्था मे अर्िविनीकुमार रस के प्रयोग 
से अच्छा लाभ होत हं, क्योकि इसमे जयपाल पड़ा हुआ हं । अतः 
यह मल-संचय को दूर कर शरीर में बढा हुअा जलीयांश भाग को भी 
दूर करदेताहं। 

पत्तिक प्रमेह मे भी इसका प्रयोग होता हं । पित्त प्रमेह मं 
पित्त प्रकूपित हो जाने कं कारण पित्त का लाव विशेष रूप मं होने 
लगत। हं । यह स्राव काला, नीला, हरा आदि रूपों में होत। ह्‌ । 
तदनुसार ही प्रमेह रोग भी उत्पन्न होते हेः । एसी अवस्था मे पेशाब 
बहुत कम मात्रा मं किन्तु कर्दबारहोताहं। पेशाब करनेपरभी 
पेशाब होने की आशंका बनी रहती ह । प्यास ज्यादा लगती ह, 
विशेष कर शीतल जल य शीतल पदाथं खाने-पीने की इच्छा होती हे, 
हाथ ्रौर पाव की हेली श्रौर पगतली (तलवा) मं विशेष 
रूप से जलन होती ह । एसी अवस्था में--अर्विनीकुमार रस देने 
से विशेष लाभण्ोत। ह्‌ । 

पत्तिक मूव्ङ्ृच्छु में भी बार-बार पेशाब करने पर फिर 
पेशाब करने की हाजतः बनी रहती ह । इसमें पेशाब करने के समय 
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बहुत तकलीफ होती हं । मूत्र नली मे जलन तथा बहुत कोशिदा 
करने (जोर लगाने-कींछने ) कं बाद थोड़ा-सा पेशाब वह्‌ भी जलन कं 
साथ होता हं । एसी अवस्था में अश्विनीकुमार रस का सेवनं करना 
लाभदायक हं । 

कोष्ठ मे--दूषित मल संचय हो जने के कारण कभी-कभी 
बुखार हो जत। ह । .यद्यपि इस बुखार की गर्मी ज्यादे बढी हुई 
नहीं मालूम पडती किन्तु; रोगी कं शरीर मं आलस्य, कोई भी काम 
करने को इच्छा नहीं, भूख कम लगना, दिन प्रतिदिन कमजोरी 
बढ़ते जाना, अन्दरूनी मन्द-मन्द ज्वर बना रहना इत्यादि लक्षण 
उत्पन्न होने पर अर्विनीकूमार रस का सेवन करना बहुत हितकर 
ह । इससे मल संचय दूर हो जाता ग्रौर पाचन क्रिया भी टीकहो 
जाती तथा बुखार भी नष्ट हो जातौ हं । --श्रौ° गु०° ध० शा० 


अश्वकचुकी रस 


शुद्ध पारा प्रौर गन्धकं, सुहागे की खील, शुद्ध विष सोंठ, पीपरि, 
मिचं, आंवला, हरं, बहेडा, गृद्ध हरताल, शुद्ध ॒ जमालगोटा प्रत्येक 
समभाग लेकर प्रथम पारा ्रौर गन्धक कौ कज्जली बना अन्य ग्रौष- 
धियो क। कपड़छन किथा हुआ चूगं मिला भाँगरे के रस मं २१ भावना 
दकर खरल मे घोटकर १-१ रत्ती की गोलियां बनविं । इन्हें छाया 
म सूखाकर रख लं । --र० रा० सुर 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से ४ गोली, जल के साथ दं अथवा 
रोगानुक्तार अनुपान के साथ दं) 

रोगानुसार अनुपान 

अश्वक चुकी रसं यथोचितं अनुपान कं साथ प्रयोग करने श्रौर 
उचित पथ्य-पालन करने से अनेक रोगों का नाश करता हं। 

वातजशूल-क्षय-्वासी श्रौर श्वास में--अश्वकचुकी रस की 
१ गोली मूली के रस के साथ य। अदरख के रस, छोटी पीपल चुणं तथा 
शहद इन तीनो को एकंत्र मिलाकर इर्मकं साथ दें । 

वलीपलित रोग में--शहद कं साथ देने से लाभ होता हं। 
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संहिजन (सोभांजन) की जड के रस प्रौर गायकं घी के साथ 
सेवन करने से रल श्रौर ज्वर का तथा छा (मट्‌ढा) के साथ सेवन 
करने से अजीणं रोग का श्रौर कमल के रस के साथ सेवन करने सें 
रीत ज्वर का नाशहोताहुं। पुननेवा के रस के साथ सेवन करने से 
पण्डु रोग कानारहोताहं। शक्कर (चीनी) प्रौरजीरे के चूं 
को स।थ संवन करने से पित्तज्वर का शमन होता ह । देवदारु, बच 
म्रौर कूठ के क।ढ से अस्थिगत वायु रोग का ्रौर ज।यफल कं चूर्णं के 
साथ बवासीर का तथा त्रिकूटे के साथ सेवन करने से वातंशूल का नाश 
होता हं। गोमूत्र के साथ सेवन करने से पु रुषत्व उत्पत होता हं । 
पुत्रजीवक (जीय।पोता) कें रस के साथ सेवन करने से बन्ध्यापन 
रोग दूर होता हं। सपदंश मे--नीब्‌ के रस मं पीस कर लेप 
करने से सपं क। विष नष्ट होता हं । अजवायन श्रौर बच का चूणे १ 
माशा में १ गोली अदवकचुकी मिल।कर खाने से कटिगूल (कमर का 
ददं) दूरहो जाता हं । इसको एक गोली को इवासं-कास रोग में शहद 
ग्रौर सा स्वरस कंसाथदं। ज्वर मं तुलसी रस कं साथ, सब 
दिन अने वाले ज्वर मं--ग्वारपाठा के रस कं साथ देना चाहिये । 
त्रिफले कें रसकं साथ दनेसे उध्वेश्वःसका नाश होताह्‌। 
शिरददं, प्रतिश्याय तथा आधाश्लीशी मे--ज।यफल चूणं १ माशे मं 
मिला कर गरम जल कं साथ, सूतिका रोग मं तुलसी रसं तथा शहद कं 
साथ देना चाहिये । अतिस।र मं--अशवकचुकौ रसं दही य! गोमूत्र 
के साथ देना चाहिये। ग्रहणी में--मदट्ढा अथवा जायफल चूणं 
१ माशा कं साथ दे। अग्निमान्य मे--कसौदीकं रस भ्रौर सुहागे 
के फला (खील) कं साथ देना । बुद्धि-वृद्धि के लिये ब्राह्यी-रस कं 
साथदं। दारीर की कान्ति बढाने के लिये--पान के रस कं साथ 
देना चाहिये । भूहर के दूष या निर्गुण्डी- रसकं साथ सेवन 
करने से गृल्म का नाश होत हौ । सन्निपात में--अजवायन चूणं 
के साथ अदरक 'रस भिलाकर दे। वातव्याधि कं लिये भागरे कौ 
जड का स्वरस या अजमोद श्रौर भाग के चूणं कं साथ अथवा त्रिफला 
चूण रौर असगन्ध चूण १ माशा मे भिला शहद के साथ देना चाहिये । 
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घनुवति मं--विष्णुक्रान्ता। कौ जड का चूणं १ माशे कें साथ 
अश्वकचूकी १ गोली शहद में मिलाकर दे । प्रमेह के लिये पेठे के 
रस के साथ दं। धातुक्षीणता मे--गोखरू चूणं ३ मागे में १ गोली 
मिला गो-दुग्ध के साथ दं। 

शुक्र (धातु) बढ़ाने कं लिये शतावरी चूणं मं मिला धारोष्ण 
दूध कं साथदे। एरण्ड तेल के साथ अश्वकचुकी १ गोली देने सें 
विस्चन होता हं। अमले का चण श्रौर मिश्री के साथ खाने से 
पित्त (बढ़ा हुअ। पित्त) शान्त हो जाता हं । 

उदर रोग मं त्रिफला चृणं ग्रौर एरण्ड तल के सथ देना चाहिये । 
भगरे कौ जड़के रसय। प्याजक रसं कं साथ सेवन करने से शोथ 
(सूजन) म्रौर करंज को जड कौ छाल कं साथ सेवन करनेसे कृमि 
रोग नष्ट होता हं। उध्णवत मे जीरे का चूणं २ मादे के साथ 
शहद मिलाकर सेवन. करने सं लाभ होत। हं । --श्रनुपान तरगिणी 

गुण श्रौर उययोग-अङवकचुको रस ही अश्वचोली, घोड़ाचोली 
आदि नमो से प्रसिद्ध हं। इसमें हरताल, जमालगोटा आदि 
ग्रोषधियाँ (ये उग्र एवं उष्ण वीयं ह) पड़ने के कारण यह उष्ण वीर्यं 
हे । इसी उष्णत। को शान्त करने के लिये इसमें भावना देने का 
विशेष विधान हं । अ्थत्‌ भांँगरे के रसं की भावना जितने अधिक 
दिन तंक दी जायगी, यह दवा उतनी ही सौम्य होगी तथा इसके रस 
को विशेष भावन। देनं से यकृत रोग के ऊपर इसक। विशेष प्रभाव 
पड़ता हं रौर जमालगोटा एवं हरताल अदि की उग्रता शमन हो 
जाती हं। 

वासं रोग मं--दूषितं जलवायु के कारण प्रकुपित कफ-दवासं 
रोग उत्पन्न कर देता हं । यह इवास वर्षा ऋतु के प्रारम्भ या अन्त मं 
उत्पन्न होत। हं । इसमें कफ प्रधान के सब लक्षण होते हे ्रौर यह्‌ 
दवास प्रतिवषें वर्षा ऋतु मे अपना प्रभाव दिखलाता हं। इसमें 
सफद र ङ्क का कफ अधिक मात्रा में श्रौर गाढ़ा-गाढा निकलता हे । 
दवास कं दौरे का असर ज्यादं नहीं मालूम पडता, भीतर ही भीतर 
इसका प्रकोप होत। रहता हं । अतः रोगी विश्लेष धबड़ाया हुआ 
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तथा बेचेन रहता हं । चछाती में अधिक कफ बैठने के कारण भारी- 
पन मालूम होता ह । अत्यधिक कफ-वृद्धि के कारण मन्दाग्नि 
हो जातीहं। अतः भूखमभी कम लगती तथा जो थोड़ा-बहुत 
खा भी जाता हं तो वह पचता नहीं। पेट फूल जाता हं, शारीर 
मं आलस्य तया तन्द्रा अवस्था में रोगी पड़ा रहत! ह । एसी अवस्था 
में अश्वकचुकतो का प्रयोग करना बहुत लाभदायक हं। क्योकि 
यह कफष्न हु, अतः प्रकुपित कफ को शान्त कर इवास रोग को दूर 
करता हं तया पित्त को जागृत कर पाचकाग्निको भी प्रदीप्त करता 
हं । अतः अन्नादि का पाचन भी अच्छी तरह होने लगता ह । 
जिससे पेट फूलना आदि दूर हो भूख भी खूब लगने लगती ह्‌ । 

पसली चलना--दछीटे-खोटे बच्चों को कफ ज्यादे हो जने के 
कारण इवास लेने मं बहुत दिक्कत होती हं, जिससे फफ एकदम 
निल हो कर अपना कायं करने में असमं होजाताहं। उस 
अवस्था मे इवास को गति बढ़ जती हं। यह गति इतनी बढ़ जाती 
हं कि पसली तक चलने लगती हं । बच्चे को ससि ज्यदे बढ़ जनं 
सं उसे अधिक तकलीफ होती तथाबुखार भी दहो जाता हं। 
कफ की विशेष वृद्धि हो जाने के कारण गला रुका हुअ-सा रहता हं । 
ससि लेने कं साथ पसली मं गड्ढे पड जते हं । एेसी दशा मं अरव- 
कंचुकी रस की आधी गोली र्मा के दूध अथवा पानकं रस क साथ देनं 
से अच्छा लाभहोताहं। इसी तरह कफ को विशेष वृद्धि होने पर 
तथा एेसी हालत मं कहीं ठण्डी हव। भी लग गई तो बच्चों को बहुत 
जल्दी निमोनिया हो जता हं । ` इसमं भी इवास को गति बढ़ जाती 
है तया ज्वर बहुत तेज हो जाता हं। खासी भी साथ-साथ होनं 
लगती है । पसरली में ददं होने लगता हं । एसी अवस्था मं अश्व- 
कंचुकी रस का प्रयोग मधु श्रौर अदरक रस के साथ किया जात। हं । 
इसके सेवन से कफ छट कर दस्त के साथ निकलने लगता हं तथा मुंह 
केद्वारा भी कफ श्वासी के साथ निकल जाताहं। जिससे कफ के 
जितने उपद्रव रहते हे, वे अपने आप कम हो जाते ह, फिर धीरे-धीरे 
रोगी भी स्वस्थहो जातादहं। 
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यजृत्‌-वृद्धि--यकरत्‌ को बीमारी छोटे-छोटे बच्चों को अधिकतर 
होती रहती हे, क्योकि बाल्यावस्था मे यकृत्‌ एकदम मुलायम रहता 
हं तथा यह परिपुष्ट नहीं होने को वजह से कमजोर (नाजुक ) रहता 
हं । अतः थोडा-सा भी अपथ्य होने पर इसमें खराबी उत्पन्न हो 
जाती ह । यदि कफ प्रधानयुक्त॒यकृत्‌-वृद्धि हो अर्थात्‌ प्रकुपितं 
केफ के कारण यकृत्‌ बढ़ गया हो तो इसमं आंखों की पलके कुदं सूजी 
हुई रहना, निद्रा अधिकं होना, बच्चा सुस्त बन। रहना, सफेद दस्त 
होना, कास (खाँसी ) होना, कठ से घर-घर आवाज निकलना, हाथ-पेर 
कृं सूजे हए प्रतीत होना आदि लक्षण होते हं । इस अवस्था मं 
अश्वकचुकी रस का उपयोग करने से बढ़ा हआ कफ कम हो जाता हे, 
तथा कफ-वृद्धि कं कारण जितने उपद्रव होते हं, वे सब शान्त.हो 
जाते हं । अर्वकचकी का प्रभाव यकृत्‌ पर विशेषतया होता ह्‌, 
अतः यकृत्‌ के भी विकार को दुर कर अपनी प्राकृतिकं अवस्था पर 
ले आता हं। फिर धीरे-धीरे बच्चा नीरोग हो जाता हं। 

प्लीहा-वृद्धि में मी इसका उपयोग किया जाता हु। परन्तु 
एक बात का ध्यान रखे कि कफ प्रकोप जन्य बीमारीमं ही इसका 
असर होता हं। पित्त प्रधान रोग में यह फायदा न करके हानिं 
ही करत। हं। अतः पित्त जन्य रोग मं इसका प्रयोग नहीं 
करन।( चाहिये । 

कोष्ठ गूल--कफ वुद्धि कं कारण मन्दाग्नि हो जाने से क्रमशः 
आमाशय मं कच्चे अन्न संचित होनें लगते हं । धीर-धीरे यह्‌ 
संचय अधिक हो जाने से दस्त में कल्जियत हो कोष्ठ मे शूल होनें 
लगता हं। यह उपद्रव ज्यादे बैठे रहनेवाले, आलसी, चिकन 
पदाथं को अधिक सेवन करनेवाले तथा मांसाहारी लोगों को 
विशषतया होता ह । इस रोग मं मल संचय होने कं कारण अति 
कमजोर हो अपना कायं करने में असमथ हो जाती ह, फिर पाचक 
पित्त भी मन्दहो जाता हं, जिससे पचन क्रिया मं गडबडी होने 
लगती हं। परिणाम यह होता हं, कि अच्छी तरह से रस- 
रक्तादि बन नहीं पाता। पेट कुद बढ़ जाता हं क्योकि शरीर 
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मे रक्तकी वृद्धिनंहो करजल भाग कीही वृद्धि होने लगती 
ह। अतः पेट बडाहो जाता तथा रोगी, शक्ति-क्षयके कारण 
कमजोर हो जाता ग्रौर शरीर कान्तिहीन एवं रक्तकणों को कमी 
को वजह से पाण्डवणं का हो जाता हु । एसी अवस्था मं अरवकचकी 
रस कं उपयोग से शीघ्र लाभ होता हं । क्योकि इसमं जमाल गोटा 
पडता हं । अतः इसमे रेचकत्व धमं होन। स्व(भाविकहं। इस 
दवा से संचित मल निकल जते हं । जिससे आंत पुनः सबल हो 
अपना कायं करने लगती, तथा पित्त भी जागृत हो पाचकाग्नि को 
प्रदीप्त कर पचन क्रिप् को सुधार देता हं । रस-रक्तादि भी अच्छी 
तरह बनने लग जतिहं। फिर रोगी क्रमशः स्वस्थ होने लग 
जात। ह्‌ । 

पुराने अतिसार में मी यह्‌ अच्छा काम करता हं। अतिसार 
जब पुराना हो जात। हं, तब सफेद ग्रौर लसदार मल दस्त मं आने 
लगते हं । इसको--कोई-कोई मज्जा का गिरना कह देते हं, रौर 
असाध्य कह कर चिकित्सा भी बन्द करदेतेहं। परन्तु वास्तविक 
बात यह हं कि पुराने अतिसार में अति की इलेष्मिक कला मोटी हो 
जाती हं, तथा उसमे से बराबर स्राव होता ही रहताहं। स्राव 
कफ प्रधान दोष के कारण होने सेही सफेद मलवाला दस्त होता 
हं । अश्वकचृकीो रस के सेवन से दलेष्मिक कला को मोटाई तथा 
बराबर होने वाला स्रावभी क्म हो जाताहं। फिर अन्य उपद्रव 
भी धीरे-धीरे कम हो जाते हं। 

इसमे यदि अग्नि-दीपन, पचन, श्रौर स्तम्भन (दस्त 
बन्द करने वाली) दवादेगे, तो कृद्धमी लाभ नहींहोगा जब तक 
किमूल कारणकोआप द्रूर नहीं कर लेते हं । दस्त बन्द करनं 
वाली दवा देने से मल संचय मे ग्रौर वृद्धि होती जायगी रौर रोग 
भी बढत। ही जायगा । अतः प्रथम दोष जो रोग का मूल कारण 
है, उसे दूर करनेके बादही यह्‌ रोग दूर हो सकता हे, अन्यथा 
नहीं । इसी तरह पुरानो संग्रहणी मं-जतो मं जहां पर घाव 
(क्षत) हो जते हं, उस स्थान से दलेष्मिक कला के साथ रक्त बरा- 
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बर निकलता रहता हं, यह्‌ स्राव मल के साथहोताहं । एेसी अवस्था 
में एरण्ड तल (कष्टर श्रोयल) ५-७ वंद पाव भर दूध में डाल 
कर पीवं भ्रौर कोष्ठ शुद्धि करने केबाद ही दवा का प्रयोग करें । 
कोष्ठ शुद्धि करने कं लिये - नाराच धृत भी कामम ले सकते हं । 
कोष्ठ मं मलसंचय होने कं कारण वात की वृद्धि हो जती दह। 
यह प्रकुपित वायु हूदय में जाकर ददं उत्पन्न करता हं । रोगी को 
एकाएक ज्ञटके (आक्षेप ) आने लगते हं जिससे रोगी वेहोश हो जाता, 
दवास लेने मं कष्ट होने लगता मह से कभी-कभी ज्ञाग अ।ने लगती 
हं भ्रौर कठ से कवृतर के कूजन समान आवाज आने लगती हं । 
परल संचय के कारण पेट बहुत कठोर हो जाता हं तथा कभी-कभी वायु 
कं हाटकं इतने जोर के आतेहं कि रोगी का शरीर मृड जाता हं । 
इसको रास्त्रकार नं अपतानक या अपतन्त्रक नाम सें उल्लेख किया 
ह। इस रोग मे कोष्ठ शुद्धि करने कं बाद ही चिकित्सा करने सं 
लाम होगा । अतः कोष्ठ शुद्धि के लिये अदवकचुकी का प्रयोग करना 
अच्छा हु । --भ्रौ° गु०धण० शा* 


अशेकुटार रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला,. 
लौह भस्म, बेलगिरी, बडी ह्र, चित्रकमूलकी छाल, सोठ, मिचं, पीपल, 
शुद्ध जमालगोटा प्रत्येक १-१ तोला, सुहागे कौ खील, संधा नमक भ्रौर 
यवक्षार प्रत्येक ५-५ तोला लं। प्रथम पारा गन्धकं की कज्जली 
बनावे फिर काष्ठौषधियों को कंट-कपडद्धान कर कज्जली मिला इनं 
३२ तोले गोमूत्र तथा ३२ तोले सेहुंड के दूध मं मन्दाग्नि पर पकारं । 
जन गाढा हो जाय, तब चने के बराबर गोलियां बना कर रख लं । 
-रसा० सार 
मात्रा श्रौर अनुषान--१ सं २ गोली तक, प्रातः-साय, दस्तावर 
भ्रोषधियों कं क्वाथ कं साथ अथवा जल या गुलकन्द के साथ भी 
दिया जाता हं । . 
गुण श्रोर उपयोग--अरां (बवासीर) मं इसके सेवन से अच्छा 


₹§5१ जयुवंद-सारत्रह 


लाभ होता ह। यदि बवासीर ज्यददं दिनका नहो, तो मस्से 
सुख जति हं, बवसिीर में--प्रायः कञ्जः की शिकायत रहने से साफ 
दस्त होनें में बहुत तकलीफ होती हं । परन्तु इसकं सेवने सं कन्जं 
नहीं होने पाता, दस्त साफ होने लगत। ह्‌ । 

अशे (बव।सीर)ख्‌नी भ्रौर बादी भेदसे दो प्रकार क! होता हं । 
खूनी मे तो मस्सों दारा खून निकलत। रहता ह्‌ श्रौर वादी मं खून नहीं 
निकलत। । मस्से मे वायु भर जनि से मस्पे फूल जते हं, श्रौर उसमें 
सुई चभोने-सी पीडा होती रहती हं । इसभें रोगी की परेशानी 
अधिक बढ़ जती ह्‌ । परन्तु दस्त कन्न दोनोंमं हो जता हं । 
अतः जब तक दस्त साफ होत। रहता हं, बवासीर वाले को तब तक 
किसी प्रक(र की विशेष तकलीफ नहीं होती। किन्तु दस्त कञ्ज 
होते ही तकलीफ होने लग जातीहं। इस कण्जियतं कोद्र 
करने के लिये ही अशेकूठार रस काप्रयोग किया जाता हं। 
इसक सेवन से कोष्ठ शुद्ध होकर मल संचय दूर हो जाता तथा प्रकू- 
पित वायुभी शान्त हो जाती हं । परन्तु यह्‌ जितना जल्दी गुण कफ 
या वात प्रधान अशे मं करत। ह्‌, उतना रक्तज मे नहीं । यदि रक्ताशं 
नवीन हो, तो उसमे भी यह गण करत। हुं । रक्तातिसार में इसको 
कूुटज(वलेह्‌ य। कुटज चाल के क्वाथ कं सथ देने सें लाभ होत। हुं । 

वादी बवासीर म--गमं जल कें सथय। गुलकन्दे के साथ 
देने से लाभ होता हं। इससे दस्त साफ आत। हं तथा वायु 
का प्रकोप भौ कम होजाता हं, जिससे मस्सं मं ददं नहीं 
होता हं । 


अनन्दभेरव रस 


गुद्ध हिगल, शुद्ध बच्छनाग, सोठ, पीपल, मिचं, शुद्ध सुहागा, 
शुद्ध गन्धकं सब द्रव्य समान भाग लं ओ्रौर महीन चूणं कर जम्बीर 
नीबू कं रस में चार धंटे धोट कर १-१ रत्ती की गोलियां बना लं, इसे 
धूपमं सुखा कर सुरक्षित रल लं ।  -ै० र. 
मात्रां श्रौर अनुपान--१ से २ गोली तक अदरक का रस, पान 
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कारसभ्रौर मधु के साथ, या कुटज (कुडा) की छाल कं क्वाथया 
अनार कें रबेत अथवा साधारण जलसेदं। 

गुण श्रौर उपयोग-इसक सेवन सं खस, इवास, अतिसार, 
ग्रहणी, सन्निपात, अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, अजीणं ग्रौर अग्निमान्य 
रोग नष्ट होते हं । 

कफ-विकार मं--कफ कौ वृद्धि होकर शरीर मं भारीपन होना 
देह पसीने सें भीगी हुई रहना, थोडा-थोडा बृखार होना, आलस्य, 
किसी भी काम मे मन न लगन।, जम्भाई्‌ आना, भूख नहीं लगना, 
उपवास करने पर भी खल कर भूख न लगना, मन्दाग्नि,जी मिचलाना 
इत्यादि लक्षणों में अनन्द भरव रसं देने से विशेष फायदा होता ह । 
क्योकि इसका असर रलेष्मिक कला पर विशेष होता हे। अतः 
यह्‌ कफ क।( शोषण कर उसके उपद्रव को भी शान्त कर देत। ह्‌ । 

यह पित्त को उत्तेजित करत। हं । अतः पित्तजन्य विकारया 
ज्वर मं इसका प्रयोग नहीं करन। च।हिये। यदि प्रयोग करे तो 
किसी कफवद्धेक दवा कं सथय। इसी तरह कं अनुपान के साथ । 
कफ-ज्वर मं भी आम दोष पच ज।ने पर इसका प्रयोग करने से फायदा 
हाता ह्‌ । 

प्रतिश्याय जनित कास (खस) मं- जुकाम होकर पक जानं 
प्र कफज कास की उत्पत्ति होती हं । इसमें खासी अने के बाद 
कफ अधिक मात्रा मे निकलता हं तथा कफ का रंग कु-कुद्ध पीलापन 
लिये हए सफेद रहता हं । शिर मं थोड़ा-थोडा ददं तथा भारीपन 
बन। रहता हं । इवास लेने में भौ दिक्कत होती हं, एसी हालत मं 
आनन्द भैरव रस का पानकेरसकेसाथया लगे हुए पान में रखकर 
देने से लाभ होता हं । प्रारम्भिक प्रतिद्याय (ज॒काम) मे यह नहीं 
देना चाहिये । क्योकि इसमं बच्छनाग पड़ा हुआ हं, जो अपनी 
तेजी कं कारण कफ को सूखा देता हं, जिससे जकाम रुक जाता 
प्रौर शिर मं ददं तथा कभी-कभी अ्धविभेदक एवं सूखी 
खासी भी उत्पन्न कर देत। हं, अतः फायदा के बदले रोगीको हानि 
उठानी पडती हं । 


र ६८ आदवद-सएसंमः 


कफ प्रधान इव(स रोग मं-इवास के ` दौरे कं साथ-साथ कफ 
क भी प्रकोप विशेष रहता ह्‌ । इसमं खस कं साथ कफ़ ज्यादे मत्रि 
मे निकलत। हं तया नवीन कफ भी बनत। रहता हं । इ्व(स नभि तक 
न पुव कर हृदय तक ही रह जाता ह, जिससे रोगी बेचन हो जता 
हं। एसी अवस्था मे आनन्द भैरव रस क! प्रयोग करने से अच्छा 
लाभ होता ह्‌। क्योकि इस रसायन से कण्ठ कें भीतर इव।समागं 
को इलंष्मिक कला पर इसका असर होता हं ्रौर यह्‌ कफ को 
निकालता ह, जिससे इवासनली साफ हो जती हं ग्रौर इवास 
लेनं मं असुविधा भी नहीं होती तथा नवीन कफ कौ भी उत्पत्ति बन्द 
हो जती हं । 

- कफजन्य अतिसार मं--कफ कौ वद्धि होने कं कारण अन्न मं 
अरुचि तथा पाचक पित्त की विकरेति कें कारण मन्दाग्नि हो अपच 
होने से अतिसार उत्पन्नहो जताह्‌। इस्पे पेट में भारीपन तथा 
अतो की इलेष्मिक कला मं क्षोभ होकर पतल! दस्त होने लगता हं । 
अतः अपचित तया क्ञगदार दस्त होतेहं। एसे समय मं कफ-वृद्धि 
को रोकने तथा आन्तरिक क्षोभ को दूर करने कं लिये आनन्द भरव 
रस का प्रयोग कुटज क्वाथ के साथ करने से अच्छा लाभ होता हुं । 
क्योकि यह्‌ ग्राही ह । अतः ओतो को सबल कर दस्त को रोकता 
ग्रौर पित्तवद्धंक होने के क(रण पित्त को उत्तेजित कर जठराग्नि को 
प्रदीप्त करत। हं, जिसे अन्न का पचन ठीक से होने लगत। हं श्रौर 
अतिसार भी बन्दहो जाता हुं । 

साधारण कोष्ठगूल--कृफ बढानेवाले पदाथ क। विशेष सेवन 
करने से कोष्ठवद्ध हो पेट मं वय भर जाता हु, फिर पेट फूला हुआ 
तथा कड़ा मालूम पड़ने लगता हं । पेट मं थोडा-थोड़ा ददं कं साथ 
कोष्ठ में भी ददं होने लगत। हुं । दस्त पतले किन्तु थोडी ही मात्रा 
मे बार-बार होते हं, दस्त होने पर भी पेट मे भारीपन बन! ही रहता 
हे एवं मीठा-मीठा ददं भी होता है । एसी अवस्था में आनन्द भरव 
रस का उपयोग करने से शीधघ् लाभ होताहं। -ग्रौ० गु० ० शा 

आनन्द भरव रस वसरा--गुद्ध हिगुल, शद्ध विष, सोठ, फूला 
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हुअ। सुहागा रौर जायफल प्रत्येक १-१ तोला, कालीमिचं भ्रौर छोटी 
पीपल २-२ तोला लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ इन्हं खूब महीन पीस कर वजन 
कर लेना चाहिये । पहले शुद्ध हिगल को खरल में डाल कर पीसनें 
के बाद सभी चीजों को उसमें डालकर जम्बीरी नीबके रस में 
घोटन। चाहिये । अच्छी तरह घट जाने पर १-१ रत्ती की गोलियां 


बन। लं । ` --्रारोग्य प्रकाश 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली प्रातः-स।यं, अदरक रस भ्रौर 
मधु कं सथ दं। 


गुण श्रौर उपयोग-यह आनन्द भरव रस सब तरह के बुखार 
मे दिग्राज। सकता हं। साधारण ज्वर में इसको १-१ गोली सुबह्‌- 
शाम शहद के सथ दने से लाभ होताहं। जब बुखार बहुत जोर का, 
हो श्रौर कमन होनेके कारण रोगी घबराता हो तो आनन्द भैरव 
रसं एक गोली, अदरक क। रस १ तोला श्रौर १ तोला शहद मिला 
कर दिन रातमें तीन बार देने से बढा हुआ बुखार (टेम्प्रचर) अवद्य 
 कमहो जाताहं। यदि बुखार कम नहीं करनाहो तो सिफं शहद 
के साथ आनन्द भैरव रस प्रातः-सायं देना चाहिये । इससे बुखार 
धीरे-धीरे पचकर उतर जाता ह्‌ । 


आमवातारि रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धकं २ तोला, त्रिफला २३ तोला, 
चित्रकम्‌ूल की छाल ४ तोला ग्रौर शु° गूगल ५ तोला लं । प्रथम पारा- 
गन्धक की कज्जली बनावे । फिर अन्य दवा मिला कर बारीक पीसकर 
अण्डी कं पत्तो के रस के साथ खरल कर २-२ रत्ती को गोलियां 
बनाकर रख लें । --भै० र 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ सें २ गोली सुबह - गाम गरम जल के 
साथ देना चाहिये अथवा दशमूल या महारास्नादि क्वाथ या एरंड 
तंल कं साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग-हइस रसायन कं सेवन से अति प्रबलतम वातं 
दोष नष्ट हो जाता है । आमवात रोग मं जिस समय हाथ-पेरमेया 


र 


रै७० आयुर्वेद-तारंमर 


सारं बदन में सूजन हो गयी हो, उस समय इस दवाकं प्रयोग से अच्छा 
लाभ होता हं । जब तक यह्‌ दवा सेवन करं तब तक वायु बढ़ाने 
वाले पदाथं क। सेवन करन! छोड दे प्रौर गरम जल काही व्यवहार 
करे । 
¢ (वप । 
आरोग्यवद्धनो वटी (रस › 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धकं १ तोला, लोह भस्म १ तोला, 
अश्क भस्म १ तोला, ताम्र भस्म १ तोला, हर, बहेडा, आंवला प्रत्येक 
२-२ तोला, शुद्ध शिलाजीत' ३ तोला, शुद्ध गुग्गुलु ४ तोला, चित्रकमूल 
छाल ४ तोला, श्रौर कटको २२तोलालं। प्रथमं पारद-गन्धककी 
कृज्जली बन। उसमें अन्यं भस्मे तथा शुद्ध शिलाजीत ग्रौर रोष द्रव्योंका 
कप॑ंड्छन चूणं भिलावं । पीछे गुम्गुल्‌ को नीम की त।जी पत्ती कं रस मं 
दो दिन तक भिगो हथ से मसल, कपड़े से छान, उसमें अन्य दवा 
मिला कर मदनं करे। नीमकी त।जी पत्ती के रसं में तीन दिन 
मदेन कर ३-३ रत्ती कौ गोलियां बन! चाया में सुखाकर रख ले । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली रोगानुसार जल, दूध, 
पुननेवादि क्वथ या केवल पूननवा का क्वाथ अथवा दरामूल क्वाथ 
कं सथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन उत्तम पाचन, दीपन, शरीर 
के स्रोतों का शोधन करनेवाला, हृदय को बल देने वाला, मेद को कम 
करनेवाला श्रौ र मलोकी शुद्धि करनेवाला हं। यक़ृत्‌-प्लीहा, वस्ति,वृक्क, 
गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीर के किसी भी अन्तरावयव कं 
दोथ मे, जीण ज्वर, जलोदर श्रौर पाण्डुरोग भें इस म्रौषध से अधिक 
लाभ होता है। पण्डरोग मे यदि दस्त पतले प्रौर अधिक होते 
हो, तो इसक। प्रयोग न कर पपटी कं योगो का प्रयोग करन। च।हिये । 
सर्वाङ्ग शोथ ्रौर जलोदर में रोगी को केवल गाय के दूध कं पथ्य पर 
रख कर इसफ। प्रथोग करना च।हिये । यकृत्‌ की वुद्धि के कारण 
रोय हो, तो पुननेव।ष्टक क्वथ मं रोहेडा की छाल श्रौर शरपुंखामून 
%-१ माग अधिक मिलाकर उसके अनुपान से इसका प्रयोग करं । 
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यदि हुद्रोगजन्य शोथ हो तो आरोग्यवद्धनी कं साथ “डिजिटेलिस 
पत्र” चणं अधीसे १ रत्ती श्रौर जंगली प्याज (वन पलाण्डु) का 
चूणं १-२ रती मिलाकर पुननंवादि या दशमूल क्वाथ के साथ इसका 
प्रथोग करे । जीणेफुफ्फूसधरा कलादोथ मं इसके साथ श्छुंग भस्म 
४-८ रत्ती मिलाकर भारङ्गमूल, पूननेवा, देवदारु श्रौर अड्सा के 
क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करं । मेद (चर्बी) कम करनं के लिये 
रतेगी को केवल गाय के दूध पर रख कर महामंजिष्ठादि क्वाथ कं 
अनुपान से इसका सेवन करावं । --सि° यो० सं 
यही वटी वृहृदन्त्र तथा लघु अन्त्र कौ विकृति को नष्ट करती हूं 
जिससे आन्त्र-विषजन्य रक्तं को विकृति दूर होने से कुष्ठ आदि रोग 
नष्ट हो जतिहं। इससे पाचक रस को उत्पत्ति होती हं प्रौर यक्रत्‌ 
बलवान होता हे । अतः यह्‌ पुरानं अजीणं, अग्निमांय ्रौर यकृत्‌ 
दौबेल्य मे लाभ करती हुं । सर्वाद्धशोथ म होने वाले हृदय दौबेल्य को 
यह मिटाती हं ग्रौरम्‌त्र- मागं सें जलांश को बाहर निकाल, शोथ 
कोकम करती हं । पाचन शक्ति को तीव्र करकं धातु्रों का समीकरण 
करने के कारण यह मेदोदोष में लाभदायक हं। मलावरोध कं 
लिये यह्‌ उत्तम प्रौषध हं । दृष्ट ब्रण मं वात-पित्त को अधिकता 
होने पर इसके सेवन से लाभ होता हं । ररीर-पोषक ग्रन्थियों की 
कमजोरी या विकृति से शरीर की वृद्धि रुक जातीहं भ्रौर शरीर 
निर्जीव-सा हो जाता हं। इस तरह जवानी आनेपरभीस्त्री ग्रौर 
पुरुष मं पुस्त्व चिह्न का उदय नहीं होता । एसी अवस्था में इस 
वटी कं निरन्तर प्रयोग से लाभ होते देखा गया हं । यह पुराने वुवक- 
विकारमें भी लाभ करतीहे। प्रमेह ग्रौरकव्ज मं अपचन होने पर 
भी यह लाभ करतीहं। हिक्कारोग मं भी इसके प्रयोग से हिक्का 
नष्टहो जाती हं। परन्तु यह्‌ वटी गभिणी स्त्री, दाह, मोह, तृष्णा, 
भूम ग्रौर पित्त प्रकोषयुक्त रोगी को नहीं देना चाहिये । 
--र० वि 
कुष्ठ रोग की प्रारम्भिक अवस्था मं--इसका उपयोग करनं 
से शीघ्र लाभहोताहं। पुराने कुष्ठ रोगों मं अर्थात्‌ जब रक्तं प्रौर 
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मास दूषित हो, मवाद-रूप में परिणत हो कर बहनें लगे जेयो गलित 
कुष्ठ ; तो इसमं यह लाभ नहीं करती हं । विशेषतया वात श्रौर 
कफ प्रवान या वात-कफ प्रधान कुष्ठ-जंसे-कपाल, मण्डल, 
विपादिका, चमेदलादि भ्रौर अलसक पर इसका प्रयोग करने सं शी 
लभहोताहं। इस दवा के सेवन-काल मेँ पथ्यम बरावर दुग्ध 
क[ ही सेवनं करना चाहिये । 

ग्रौदुम्बर कुष्ठ मे शरीर की त्वचा विक्त श्रौर रूक्ष हो जाती 
हं तथा स्पशे-ज्ञान का लोप हो जाता हँ अर्थात्‌ जहाँ धन्बे पड़ जाते 
हं उसे स्पशे करने सें उसको छूने तक का ज्ञान नहीं होताहं। ये 
धव्बे लाल अ्रौर ऊपर उठे पकं हुये गूलर-फल कं समान होते हं । 
उसमें से पसीना अधिक निकलता रहता हं । एसी अवस्था में केवल 
आरोग्यवद्धनी न देकर गंधक रसायन के साथ इसेदेना अउच्छाहै 
श्रौर भोजनोपरान्त खदिरारिष्ट १ तोला बराबर जल मिभितं 
करकं दोनों शाम देना चाहिये । इससे बहुत शीधु लाभ होता हं । 

कभी-कभी रक्तविकृति के कारण शरीर मं लाल चट्ठे पड़ 
जाते हं, उसमे खुजली चलती हं तथा बाद में पूय पड़ जाता हं । कभी 
खुजलाने पर लाल चट्‌ढं होकर मवाद भर जाताहं। एसी अवस्था 
मं आरोग्यवद्धनी वटी महाम जिष्ठादि अकं के साथया नीमकी 
चल के क्वाथ के सथर देने से विशेष लाभ होता हं। 

रक्त ग्रौर मांस को विकृति के कारण त्वचा विक्त हो जाती हं } 
इसमे कफ प्रौर वायु कौ प्रधानता रहती हं । अतः जहाँ की त्वचा 
विकृत हो जती, वहाँ कौ त्वचा रूक्ष हो कर फट जाती हं ्रौर उसमं सं 
योड़ा-थोड़ा मवाद भी निकलने लगता हं । खुजलानें पर छोटी-खोटी 
फुन्सियां होकर पक जाती ह । इसमें सई कोचने-जेसी पीडा होती 
हं। यह्‌ स्थान कठोर बन जाता हं। एसी अवस्था में आरोग्य- 
वद्धनी वटी का उपयोग दूष कं साथ करावे तथा ऊपर से सारिवा- 
द्याव १ तोल! बराबर जल मिला कर पिलावें । गन्धकरसायनसे भौ 
अच्छा लाभ होता ह । ` 

वात-पित्त-कफ दोषों सें उत्पन्न ज्वरों मं इसके प्रयोग 
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सं लाभ होताहं। इसी तरह बद्धकोष्ठ जनित ज्वर, आमाशय 
को विकृति से अपचन जनित ज्वर, बहुत दिनों तक नारबार आने वाला 
ज्वर ग्रौर पित्त की विकृत्ति से उत्पन्न होने वाले ज्वरो मे भी इसका 
प्रयोग किथा जाताहं। 

मल संचय हो जाने के कारण कफ की वृद्धि हो मन्दागिनि हो जानें 
पर जी मिचलाना, वमन होना तथा उसमें कफ का ज्ञाग (फन) 
निकलना, भूख न लगना, पेट भारी हो जाना, भोजन करने के बाद 
ही जी भिचलाना तथा बमन होने की इच्छा होना, कभी-कभी बमन 
भी हो जाना, खस, कफ सफेद तथा लसदार गिरना, एेसी अवस्थ मं 
आरोग्य वद्धनी दे । इससे मल संचय दूरहो; कफके विकार दूरहो 
जतेह्‌, मरौर यह पित्त को बलवान बनाकर मन्दाग्नि कोदूर करती 
हं । जिससे अन्नादि.का भी पचन ठीक से होने लगता ह तथा 
कफ़ नष्ट हो जाने से बमनादि उपद्रव नीदूरहो जतेहं। 

यह गुटिका दीपन-पाचन भी हं। अर्थात्‌ पाचक पित्त की 
कमजोरी से अन्नादि की पाचन क्रिया मे गड़बड़ी होने लगती हं जिससे 
अपचन बराबर बना रहता हं। आज-कल एसे रोगों की कमी 
नहीं हे ओर इस रोग से छुटकं। रा पाने के लिये लोग अनेक प्रकार 
कें खटु-मीठे तथा चरपर-जायकेदार चृणे का भी सेवन करते 
रहते हं । एसे चूर्णो कें सेवन से तात्कालिक लाभतो होता है 
परन्तु बादमे रोग फिरजसेकातसाहीहो जात हं। 

इसके लिये आरोग्यवद्धेनी वटी का उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ 
हं । क्योकि यह्‌ पाचक पित्त को सबल बना, पाचन शक्ति प्रदानं 
करती हं जिससे मन्दाग्नि दूर हो, अन्नादिक पचन क्रिया ठीक से 
होने लगती तथा भूख भी खुल कर लगने लगती हु । 

हदय की निबलत। मे--मल संचय अधिक होने के क।रण बद्ध- 
कोष्ठहो जाता हं । जिससे कफादि की वृद्धिहो जाती श्रौर मन्दाग्नि 
भीहो जती हं। फिर अन्नादिकं का पचनटठीकसेनहोने कं कारण 
रस-रक्तादि भी उचित परिम।ण मं नहीं बन षःता । अतः: रक्तकणों 
की वुद्धिनदहो कर शरीरम जल भागकी ष्टी वृद्धि होती रहती हं । 
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एेसी अवस्था मं सर्वाङ्ग में सूजन हो कर हृदय कमजोर हो जाता 
हे, जिससे हृदय अपना कायं करन मे असमय हो जाता हं। एसे 
समय मं आरोग्यवद्धनी वटी पुननंवादि क्वाथ के साथ देने से बहुत 
लाभ करती हं । 
प्राचीन-मलावरोघध होने से अत मे मल चिपक जाता हं। 
जिससे अति मं सेन्द्रिय विष की उत्पत्ति हो मल शुष्क हो जाता हं । 
मल शुष्क होने से अति की दीवारं ससूतं (कठोर) हो जाती हुं । 
फिर अति की क्रिया में अन्तर पड़ जाताह्‌ ग्रौर उसमें ददं भी होने 
लगता ह । यह ददं साधारण चूरण-चटनी आदिसे नहीं दबता 
जबतक कि मल की रुद्धिन की जाय । यह्‌ कार्यं आरोग्यवर्द्धनी वटी 
त्रिफला क्वाथ कं साथ अच्छी तरह करदेती हं । इससे मल पिघल 
कर बाहर निकल अते हं तथा ओत में कोमलत। आ जतीहं ग्रौर 
वह्‌ अपने कायं भी अच्छी तरह से करने लग जाती हं । 
--भ्रौ० ग्‌० ध० शा० 
इच्छाभेदी रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, काली मिचं का चूणं प्रत्येक 
एक-एक तोला, सोठ का कपड छान किय। हुआ चूणं २ तोला श्रौर शुद्ध 
जयपाल (जमालगोटा) चूणं € तोला ले । पहले पारद-गन्धक की 
कज्जल बन। उसमें अन्य दवाग्रों को मिला कर घोट । फिर जम्बीरी 
निब्‌ के रसम १ दिन खूब घोट कर १-१ रत्ती की गोलिर्यां बना लं 
(कोई-कोई इस दवा का सिफं चूणं ही बना कर रखते हु ) । 
--र० सा० सं० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली (१ सं २ रत्ती) प्रातः 
दीतल जल य। चीनी के शबेत कं साथ दें । 
गुण श्रौर उपयोग-- रोगी की इच्छानुसार पेट को शुद्ध करने 
वाला यह तेज विरेचन हं । यह्‌ कफ भ्रौर वात को दूर करता हं तथा 
अति में संचित विकार (मल) को निकालता भ्रौर शूल को नष्ट 
करत। हं। रोगों की चिकित्सा करनं सं पहले पेट साफ कर लेना 
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अवश्यक रहता हं । यह कायं इसके सेवन से अच्छी तरह हो जात 
हं। परन्तु इसमें जमालगोटा हं, वह पेट मं गर्मी उत्पन्न करता 
एवं कभी-कभी ज्यादे दस्त भी ला देता हं । अतः: नाजुक स्त्री, पुरुष, 
बालक तथा गभेवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिये । इससे ज्यादे 
दस्त लगने पर गरम पानी पी लेना चाहिये। विरेचन के बाद 
खिचडी श्रौर दही खाना चाहिये । 

जुलाब लेने की विधि जब गोली खाने के बाद दस्त आना 
आरम्भ हो जाय, तो एक दस्त अने कं बाद दो-तीन धृट ठंडा जल 
पीले। इसी प्रकार जितना घंट रण्डा पानी पीया जायगा उतने ही 
दस्त अयेगे। यही इस दवा मं विशेषता हं। जब दस्त बन्द 
करन। हो तो थोड़ा-सा गमं जल पी लेने से दस्त बन्द हो जाता हु । 
बाद में दही-भात खयं । जुलाब लेने क एक दिन पहले घी मिली - 
खिचडी खाकर कोष्ठ स्निग्ध कर लेना चाहिये। अत्यावश्यक 
होने पर बिन स्निग् कोष्ठ कं भी ले सकते ह्‌, इसको गोली को चूं 
कर बराबर चीनी मिलाकर भी दे सक्ते हं। 

यह रसायन रक्ते-दोष, उपदंश, कुष्ठ, अजीणं, आमवृद्धि, मल- 
वृद्धि, कृमि, मलावरोध, कफप्रथान जलोदर आदि रोगों के नाह 
करने कं लिये उत्तम हं । कफ प्रधान जलोदर रोग में जल का शोषण 
करने कं लिये इसक। प्रयोग किय। जाता ह्‌ । 

कफनुद्धि के क।रण कफव।हिनी स्रोतों का अवरोध हो जाता 
है श्रौरवायु की वृद्धिहो कर शरीर मेँ आक्षेप जन्य बीमारी हो 
जाती ह । जिससे अपतन्त्रक, अपतानक आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हे। एसी अवस्था मं कोष्ठ शोधन करने तथा कफ से अवरुद्ध 
(रुके हुये ) स्रोतों क। रोधन करने कं लिये विरचनीय ओ्रोषधि की 
आवश्यकता होती हं । इसकं लियं इच्छाभेदी रस बहुत उपयोगी ह्‌ । 

पक्व[शय मं मल संचय विशष होने पर अतिं दूषितं होनेसेही 
सेन्दरियविब उत्पन्न होता है। यह विष इतना उग्रहोता हं कि 
सम्पूणं शारीर में फनकर रस-रक्त।दि धततुग्रों को विकृत करकं कुष्ठ 
सदुश रोग उत्पन्न करदेताहं। इसं रोग मं समस्त रारीर पर काले 
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या लाल चकर्त, खुजली संहित उत्पन्न होते हं। जिससे रोगी 
अधिक बेचन रहता तथा ओत मेँ मीठा-मीठा ददं भी होता रहता 
हं । एसी अवस्था मे इच्छाभेदी रसं कं उपयोग से विरोष लाभ 
होता ह । श्रौ गु° धण० शा 
उन्मत्त रस 
रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, पीपल, काली मिचं प्रत्येक समान 
भाग लें। प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना लें। फिर सोर, 
पीपलग्रौर मिचं को कूट कपडद्ानकर, चूणं बन।,कज्जली मं मिलाकर, 
धतूरे के पत्तो के रसम १ दिन मदन कर, छाया शुष्क करकं रख लें । 
--रस संकंत कलिका 
गुण भ्रौर उपयोग--यह प्रौषध खाने को नहीं ह्‌, नाकम 
नस्य के समान सुघानेकीहं। सन्निपात ज्वर मं संज्ञाहीन (बेसुध) 
होने पर तथा तन्द्रा अर्थात्‌ आंख को क्ंपञ्षंपी होने पर भ्रौर 
अपस्मार आदि रोगों में संज्ञाहीन हो जाने पर इस नस्य कं प्रयोग 
से लाभ होता हं। 


उन्भादगजकेशरी 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनसिल श्रौर धतूरे कं बीज समान 
भाग ले कर चूणं करके वच कं क्वाथ क ग्रौर ब्राह्मी कं रस की ७-७ 
भावना देकर रखें । --र० रा० सु 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती, घृत कं साथ मधु अथवा 
पानके रससंदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह वातादि (त्रिदोष) जन्य उन्माद 
(पागलपन) अपस्मार (मृगी) आदि की श्रेष्ठ दवा हं । दिमाग को 
कमजोरी से होने वाले रोग-मूर्च्छा (बेहोशी ), हिस्टीरिय।, अनिद्रा 
आदि रोग इसके सेवन से नष्ट होते हं । भूतोन्माद, प्रेत पिदाचादि 
जन्य पागलपन के लिये भी इसका प्रयोग करने सें अच्छा लाम 
होत। हे । | 

यह्‌ मन श्रौर बृद्धि को प्रसन्न तथा विकसित करता हं श्रौर धातु. 
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(रस-रक्त(दि) की विषमता को दूर कर समता स्थापित करता 
है। वात वृद्धि के कारण त्वचा रूक्षहो गयी हो, तथा शरीर 
दुबल! ग्रौर स्याम (काला) वणेकाहोगयाहो तो इस रसायन के 
दने से बहुत शीष लाभ होता हं। इससे वात को शान्ति होकर 
उससे उत्पन्न होने वाले विकारभी दूरहो जाते हं। वात प्रधानं 
रोगको शान्त करने कं लिये ब्राह्मी रम कं स्थान पर महारास्नादि 
क्वाय के रस से भावना दने से उनम ग्रौर शीघ्‌ लाभ पहूवात। हं । 


पकांगव्रार रस 


रत्तसिन्दूर, शुद्ध गन्धक, कान लौह भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, 
ता स्र भस्म, अभूक भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, सोठ, मिचं, पीपल सब 
समान भाग लेकर चृणे कर्ने योग्य दवा को कूट-कपडचयान चूणं कर 
भस्मादिक दवा मिला १ दिन तक सूत्र घोटं। फिर उसे त्रिफला, 
त्रिकुटा, संभालू, चित्रक, अद्रक, सहजन।, कूठ, आंवला, कुचला, 
आक, धतरा म्रौर अदरक के रस मे ययाक्रम ३-३ भावना देकर १-१ 
रत्ती कौ गोलिर्या बना कर रख लं । --वृ०° नि० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ गोनी, प्रातः-सायं शहद अथवा 
व(तनाशक क्वाथ कं साथ देवें । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से पक्षाघातं (लकवा ), अदित, 
गृधसी, एका ङ्गवात, अर्धाङ्ग वात, आदि वात विकारो मं लाभ होता 
ह । किन्तु पक्नाधात मं इसक। विशेष उपयोग किया जाता हुं । 
इस रस मं कान्त लौह्‌ , नाग, अभक भस्म आदि उत्तम तथा जल्दी 
फायदा करनेवाली दवाएं पड़ी हुई हं, अत यह्‌ दवा वात विकार मं 
निश्चित रूप से लाम पहुचाती है । यह रसायन बहुत तीक्ष्ण है, 
अतः वातभ्रधान या कफ व(तप्रधान विकारों मं विशेष गणदायक 
ह। साथ ही यह वृहण, जीवनीय, विषघ्न श्रौर कीटाणु 
नाशक भी हं । 

शारीरिक अवयवो (हाथ-पँव, आंख, कान, नाक आदि) की 
चैतन। शक्ति श्रौरं इसकी क्रिया (संचालनादि क्रिया) कानष्टहौ 
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ज।ना ही पक्षाधात कहलाता हं । इन दोनोमंसे किसी एकका 
हास हो जने से अपूणं पक्षाघात तथा दोनो शक्ति का नार हो जाने से 
सम्पूणं पक्षाधात कहा जत! हं । कई कारणों से होने की वजह 
से इसके भेद भी अनेक होते हं । जिनमें सबसे विशेष त्रासदायक 
उपदंशजन्य' होता हे, क्योकि उपदंशजन्य पक्चाघात मं रक्त ग्रौर वात- 
वाहिनी दोनों न।डिर्यां दूषित हो जाती हं । अतः यह्‌ अधिक दिन 
तक कष्ट देताहं। कभी-कभी विष की उग्रता के कारण अथवा 
रीत वायु या शीतप्रदश रौर शीतकाल मे ठंडी चीजों का सेवन विहोष 
करने से भी पक्षाधात्हो जाताहं। हदय कौ निेलता कं कारण 
मानसिक दुःख को वेदना सहन करने मं असमथं मनुष्य को भी यह्‌ 
रोग होताहं। एसे मनुष्य को जब विरोष मानसिक क्षोभ होता 
है, तो अकस्मात्‌ सम्पूणं शरीर की वातवाहिनी श्रौर रक्तवाहिनी 
न।डिर्या दूषित होजाती हं ` श्रौर उनमं दूषित रक्त संचय होने कं कारण 
पक्षाघातं हो जता हं । रक्त-संचय की अधिकता सें रक्तवाहिनीं 
नाडियाँं उसका भार वहन करने में असमथं हो जाती हं । अतः 
वे नाड्यां फूट जती हं म्रौर उनमें से रक्तस्राव होने लगता हं । 
पलाघातं को उत्पत्ति मं जसे साधारणतया इसके दो कारण 
(चेतना शक्ति क। हास तथा उसकी क्रिया का नश्च होना) 
होते हं । इसी तरह उसकी चिकित्सामं भी दो भेदहोतेहं, एकतो 
विक्रेत रक्तं को सुधारना श्रौर दूसरा दूषित रक्तवाहिनी नाड़ी 
के घावों का पूरण करना । एसी दशा में आयुवंदोक्त दूषितं रक्त 
का सुधार करनेवाली प्रसिद्ध दवा{इयाँ जंसे-शुद्ध शिलाजीत, त्यादि 
लौह, गुग्गुलु, स्वणंम।क्िकभस्म आदि के प्रयोग सं बहुत शीघ्र लाम 
होता हं। इन दवाग्रों के सेवन से दोनों काम हो जाते ह्‌, दूषित 
रक्त भी सुधर जाता हं रौर क्षत की पुतिमभीहो जतीहं। परन्तु 
बीच में कुपथ्य करने से इसं रोग कं ज्जटकं पुनः आनं लगते हं । 
जिससे रोगी को पुनः कष्ट होनें लगता हं । अतः इन ज्ञटकों को 
दूर करने के लिये अर्थात्‌ स्थायी रूप से रोग निवृत्ति कं लिये इसका 
उपाय करना चाहिये । यह काय्यं तभी हो सकता हं, जब दूषितं 
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वायु का सुधार होगा, क्योकि रक्तसंचालन क्रिया वायु के ऊपर 
निभेरहं। वायु जितनी तीव्र गति से उसे संचालित करता ह, वह्‌ 
(रक्त) उतने जोरों से चलता हं । अतः यदि वायु की गति मं 
वृद्धि हो गयी हो तो उसे शान्त कर अपनी अवधि के अन्दर लाने का 
प्रयत्न करन। चाहिये । यदि वायु अपनी गति पर आ जायगा तो रक्त 
कौ गति भी मर्य्यदित हो जायगी। यह प्रकृतिसिद्ध बात हं । 
क्योकि इसका प्रभाव खासकर वातव।हिनी नाड़ी पर होता हं । 
अतः यह्‌ उत्तेजित वायु को शान्त कर देता हं तथा दूषितः रक्तं 
को भी सुधारता हं । हृदय को बलबान बनाना भी इसका एकं प्रधान 
काय्यं हं । 

घनुवति-- शरीर कं किसी भाग मं घाव हो जाय, श्रौर वह्‌ 
अधिक दिनों तक बहता ही रहे, उसकी चिकित्सा पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाय, तो धनुर्वात के उत्पादक कोटाणग्रों का प्रवेश उसके 
दारा हो जाता हं। यह्‌ कोटाणु रक्तव।हिनी भ्रौर स्नायुस्थित 
वयुको दूषित कर हरीर को नवा (ठाकर) देताहं। इसेही 
-घनुर्वाति कहते हं । इस रोग.की प्रारम्भिक अवस्थामं बार-बार 
लटके अते रहते हं । ये ्लटके इतने जोर कें आतेह्‌ किरोगीको 
अखि मिचजातीहं। कभी-कभी दद के मरे बेहोरीभीहो जाती 
हे, दती बंध जाती हं इत्यादि भयंकर लक्षण उपस्थित हो जातं 
हं । इसकी उग्रावस्था में कालकूट रस सं बहत लाभ होता हं । किन्तु; 
जब उग्रावस्था शान्त हो जाय तब एकांगवीर रस क। सेवन करना 
उपयोगी हं । --स्रौ० गु० घ शषा० 

कनक सुन्दर रस 

शुद्ध गन्धक, शुद्ध सिगरफ, शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष (बच्छनाग), 
कालीमिर्च, पिप्पली चरणं, ग्रौर शुद्ध धत्रे के बीज समान भाग लेकर 
भाग के रस से १ पहर मदन कर १-१ रत्ती की गोलियां बना छाया 
मं सुखा कर रख लं । --र० सा० सं° 


मात्रा श्रोर अनषान-१ सं २ गोली दिन भरम २ बार जलं, 
मटठा,या सौफकं अकसंद। 
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गुण श्रौर उषयोग--यह रसायन अतिसार, संग्रहणी श्रौर 
ज्वर।तिसार मं विशेष उपयोगी हं। दछोटे-खोटे बच्चों को दाति 
निकलने के समय जब पतले दस्त होने लगते हं उस अवस्था के लिये 
यह बहत श्रेष्ठ दवा हं । यह्‌ अग्नि दीपक श्रौर वेदना शामक ह । 
उष्ण वीयं होने के कारण पित्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग किसी 
सौम्य ्रोष्रध कं साथ करना चाहिये। संग्रहणी प्रौर अतिसार मं 
यदि आमदोषनदहो तो इसका उपयोग करना अच्छाहं। इस रस 
के द्वारा शरीर स्थित वेदना दूर होती हं ्रौर पाचक पित्त पर्याप्त 
मात्रा मं बनता ह्‌। 

छोटे -दोटे बच्चों कं दाति निकलते समय पतले दस्त होने लगतं 
हं, परन्तु यदि इसर्ँ वात विशेष प्रकुपित हो जाता ह्‌, तो बच्चे की 
परेशानी बढ़ जाती हू। इसमे--पतले ग्रौर अपचित दस्त होने 
लगते हं, दस्त मं दुघ फटा हुआ तथा चछिच्छडंदार निकलता हं । दस्त 
पीला श्रौर पानी-सा होते हं । बच्चा दिन-प्रतिदिन दुबल होता 
चला जाता हं। स्वभाव चिडचिडादहो जाता हं । अधिक समय 
रोता ही रहते तया एक जगह स्थिर न रहकर घूमने को इच्छा. 
विरोष हो जाती टह्‌। एसा बच्चा घूमानें से बड़ा खुश रहता ह्‌ । 
बच्चा बार-वार मसूडे को दवाता रहत। हं ्रौर उसे नींद बहुत कम 
अतीहं। आंखों को पलक सूजी हुई रहती हं तथा थोडा बुखार 
भीहोजाताहं । एेसी दशा सं कनक सुन्दर रस मधु में मिला कर 
देने से बहत लाभ होत। हं । क्योकि यह रसायन वात शामकह, 
अतएव यह वात को गमन कर देता हं फिर इसके उपद्रव धीरे-धीरे 
अपने आप गान्त हो जते हं। 

अव मिधित संग्रहणी ग्रौर ग्रहणी में आम को पचाने के लिये 
प्रथम दो एक रोज लंघन कराने कं बाद ही इसका प्रयोग करन। 
च हिये। दस्त यारवार श्रौर आव मिश्रित थोड़ा रक्तकं साथ गिरन।, 
हृद् के समय पेट मं, विशेष कर अतो मेँ मरोड़ जंसी वेदना होना, यह 
वेदन। ज्यदि जोर सं छींकने पर कम मालूम होना । एसी ददा मं 
कितने वैय अफीमवाली दवा देकर उस वेदना को शमन करने की 
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निरथक चेष्टा करते ह । अफौभ स्तम्भक होने क वजह से आतो मे 
स्थित सूक्ष्म (छोटी) मांस पेशियाँ संकुचितं हो, ओव प्रौर दूषित 
रक्त को रोकं दती हं । जिससे दस्त में तो कमी पड़ ज।ती, किन्तु 
यह दूषित रुकी हई ओव प्रौर मल अवसर पाकर बहुत उग्र रूप धारण 
कर विशेष कष्ट देता हं। अतः अफीमवाली दवा न दे कर कनक 
सुन्दर रसं दने से विशेष लाभ होता ह्‌, क्योकि इसमे भगि का रस 
तथा धतूरे के वीज पड़े हुएहं। ये दोनों वात शामक तथा पीड़ा 
नाशकहु। अतः ये दोनों कार्यं साथ-साथही हो जाते हं । 

वातातिसार मं--दस्त बार-बार ग्रौर थोडे होतेहों, दस्त मं 
फन भी आपे श्रौर ओंँव भिला हुआ दस्त हो, तो वातातिसार जानना । 
अतिसार मं प्रधानतय। ओंतों की इलेष्मिक कलाश्रों मंसेस्लाव होता हं । 
एसी दश। मं अफोम मिधितं स्तम्भक ग्रोपधियां देने से आव रुक जाती 
ह, किन्तु कुष दिनों के बाद फिर वह प्रकुपित हो कर अतिसार उत्पन्न 
कर देती हं । अतएव केवल दस्त बन्द करनेवाली दवा का प्रयोग 
नकरस्रावकोभीजोरोकदे; एेसीदवा का प्रयोग करन। चाहिये । 
इसके लिये “कनक सुन्दर रस” बहुत उपयुक्त दवा हं। क्योकि इसमं 
घतूरे कं बीज पड़हुर्‌ हं, जो लाव को कम करने वालेहं। ्रौर 
मागि वात को शमन करते हुए दस्तकोभी कम करदेतीहं। अतः 
दसक। प्रयोग करना उत्तम ह्‌ । 

किसी गरिष्ठ (वायुकारक) पदाथं कं भोजन कर लेने से पेट 
फूल जाता हो तथा जलन के साथ डकारं आती हो रौर पतले दस्त 
भी लगते हो, कुद-कुद बुखार भी हो जाया करता हो, तो कनक 
सुन्दर रस देने से वायु का शमन हो जातौ हं ग्रौर पाचकं पित्त जागृत 
हो, सव आमजन्य विकार को पचा देता तथा दस्तभी कम हो 
अति हं । 

अग्निमान्य--पाचक पित्त को कमी के कारण मन्दाग्नि हो 
चाती हे श्नौर खायी हयी चीजें अपचित खूप मं ही आमाशय मे पड़ी 
रह जाती हे। आमाशय निर्बल एवे शिथिल हो अपने कायं करने 
रं असमथं हो जाता ह। पाचक पित्त को निबलता के कारण 
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आमाज्ञय, पित्ताशय भ्रौर अग्न्याराय कमजोरहो जतिहं। परिणाम 
यह होता हं कि अपचित (विना पचे हुए) दस्त होना प्रारम्भ हो 
जाता हे। ये दस्त पतले श्रौर बार-बार थोडे-थोडे होते रहते हं । 
दस्त मं बहुत वदव्‌ आती हं । एसी स्थिति में कनक सुन्दर रस के 
प्रयोग से अच्छा लाभहोता हं । --भ्रौ° गु०ध० शा० 
कपेर रस 
@५ 
कपुर, शुद्ध ह्गुल, शुद्ध अफोम, नागर मोथा, जायफल, इन्द्रयव 
प्रत्येक समान भाग ले कर प्रथम कपूर ्रौर अफीमको जल कं साथ 
धोटे । उनके अच्छी तरह मिल जाने पर अन्य वस्तुग्रों का सूक्ष्म 
कपड्छान किया हुआ चूणे मिला कर,३ घण्टा जल से मदन कर, २-२ 
रत्ती की गोलिर्याँ बना, छायामंसुखा कररखले। -भे० र 
मात्रा श्रौर अनुपान-- १ से २ गोली, जल अथवा राहद य। 
अनार कं शबेत कं साथ दे। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन--कपुर ग्रौर हिगुल तथा अफीम 
के मिश्रण के कारण अतिसार मं अच्छा लाभ करता हं । 
पेचिस मे दही कं साथ देनेसे लाभहोतारहं। किन्तु इसके दने सं 
पहले एरण्ड तल से पेट को ओव निकाल दं। 
आव रहित दस्तों रौर खूनी दस्तो मे इसका कायं अच्छा होता 
है। संग्रहणी में भी कपूर रस का मिश्रण हितकरहोताहं। हंजा 
में भी इसके प्रयोगसे लाभहोत्हं। कपूर श्रौर अफीमं कें मिश्रण 
होने की वजह सें दस्त ग्रौर वमन दोनों दूर हो जाते हं । पित्तातिस।र 
मे यह विशेष लाभदायक हं । 
संग्रहणी रोग मं भी इसका प्रयोग किया जाता हं, किन्तु 
वातज श्रौर पित्तज संग्रहणी में यह विशेष फायदा करता हं । वात- 
जन्य संग्रहणी में वात प्रकुपित हो कर जठराग्नि को मन्द करदेताह्‌ं। 
जिससे अनपच श्रौर खटी उकारे आना, मुंह श्रौर कण्ठ सं जलन, 
कमजोरी, आंखों कं सामने अन्धकार छा जाना, पेट मं ददं, सन्धि 
(जोड़ो ) में ददं, हृदय निबेल पड़ जाना, अरुचि, मुह्‌ का स्वाद फीका 
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हो जाना, खाना थोडा-सा भी खाने कं बाद पेट में ददं, दस्त पतला 
ग्रौर थोड़ा-थोड़ा बार-बार होना, ट्री में देर तक बेठे रहना, दस्त की 
हाजत बरावर बनी रहे एेसी हालत में कपूर रस के प्रयोग से विरोष 
रौर शीघ्र लाम होता हं, क्योकि इसमें अफोम वेदना को दूर करती 
श्रौर जायफल ओतो मे ग्राहक शक्ति उत्पन्न कर दस्त रोकने की 
क्षमता उत्पन्न करता ह, फिर धीरे-धीरे रोग अच्छा हो जाताहं। 
इसी तरह पत्तिक संग्रहणी में भी इसका प्रयोग किय। जाता हं । 
--स्री० गु० घण हा० 


कषछकरुटर रस 

शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, पीपल, कालीमिचं, लौहभस्म, 
ता म्रभस्मं सब बरावर ले कर, प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनाव, 
फिर काष्ठौषधियों को कूट, कपडच्वानं चूण कर कज्जली क साथ 
छोटी कटेली कं फलों के रस, कटको ओ्रौर धतूरे कं पत्तों के स्वरस 
के स।थ दो-तीन पहर तक घोटकर १-? रत्ती कौ गोलियां बनावें । 

-र० रा० सुं9 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ गोली पानके रस म्मौर मधु के 
सथ अथवा रोगानुस।र उचित अनुपान क साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यहं रस अत्यन्त तीक्ष्ण हं । अतः पित्त 
से उत्पन्न होवाले रोग मं इसका प्रयोग किसी सौम्य म्रौषध कं साथ 
करन चाहिये । 

कफ विकार मे--दछाती मं कफ संचय होकर खासी उत्पन्न हो 
गयीहोया खासी कं साथ कफ कम निकलता हो, छाती पर कु बोक्ञ- 
सा मालूम पडे, खासन पर छाती मे दद हो, ससि लेने मं कष्ट हो, 
पेसी दशा मं कक को पिघला कर बाहर निकालने कं लिये कफ- 
कुठार रस का प्रयोग किया जाता ह। क्योकि इसमें लौह प्रौर 
अश्रकभस्म होने से कफ पिघलकर निकलने लगता हं। इवास- 
नली के सक हो जने के क(रण इवासोच्छवास लेने मं भी कष्ट नहीं 
होता ह । 
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इसी तरह- जब कफ विशेष प्रकुपितं होकर खासी उत्पन्न कर 
देत। हं, साथ में ज्वर श्रौर खासी कं साथ कफ भी निकलत। ह, श्नौर 
नवीन कफ भी बनत। रहता ह्‌, जिससे ज्वर ्रौर खस नहीं रुकती 1 
एसी बढ़ी हुई खासी को दबाने क लिये कितने बे अफीम का प्रयोग 
कर बेठते हं, किन्तु इससे सिवाय नुकसान कें लाभ कुद भी नहीं 
होता, क्योकि अफीम स्तम्भक हं। अतः कुचं देर कं लिये खासी 
को वन्द तो कर देती हं, किन्तु यह्‌ संचित भ्रौर दूषितं कफ पुनः प्रकु- 
पितं हो खासी श्रौर ज्वर को उत्पन्न करदेताहं। एसी अवस्थामं 
कफकुठार रस कं प्रयोग से अच्छा लाभ होता हं, क्योकि इसंमं धतूरे कं 
रस कं अतिरिक्त कुटकी ग्रौर कटेली फलो को रसं की भावन। देने सं 
यह्‌ बढ़ हुए कफ का स्राव भ्रौर इवास कष्ट को भी शमन करता हं | 

कफज्वर मं---कफ प्रकोप कं कारण मन्द-मन्द ज्वर होना, नाडी 
को गति भी मन्द हो, रारीर गीला-सा बना रहन।, भूख मन्द हो जाना 
निद्रा ज्यादें आना, पसीना चलते रहना, सुह भारी मालूम पड़ना, 
आवाज मं भी भारीपन रहना, पेशाब स्वच्छं तथा साफ होना, आलस्य 
बना रहना, खसी के वेग बढ़ने के साथ-साथ छाती में भी ददं 
बढते जाना, कफ निकलने पर वेदना कमं होन--एेसी स्थिति 
मे कफकुठार रस क। उपयोग करने सं अच्छा लाभ होता हं । 

--म्रौ० गु०° घण शाण 
कफकेतु रस 

शङ्खभस्म, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, सुहागे को खील प्रत्येक 
१-१ तोला, शुद्ध बच्छनाग ५ तोला लेकर एकत्र कर खरल करकं, 
अदरक रसं की तीन भावना देकर, १-१ रत्ती कौ गोली बना, सुखाकर 
रष लं। --मै° र० 

मात्रा भ्रौर्‌ अनुपान--१ से २ गोली चार-चार घण्टे कंबाद 
अदरक रस प्रौर मधु क साथदें। 


गुण श्रौर उपयोग--कफजन्य बुखार, खासी, चवास श्रौर 
जुकाम में इस दवा से बहुत लाभ होता हं। कफ कं विकारोंमं 
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शिरददं म्रौर कण्ठ मं कफ जमा होने पर इसका सेवन करना बहुत 
उपकारी हं । 
कफचिन्तामणि रस 

रससिन्दूर ३ तोला, शुद्ध हिगुल, सुहागे को खील, इन्द्रजौ, भग 
कं बीजं ग्रौर कालीमिचं प्रत्येकं १-१ तोला लेकर अदरक के रसमं 
चार घण्टे तक घोट चने कं बरावर गोलियां बना सुखाकर रख लं । 

--र० सा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ गोली से ३ गोली तक, अदरक रस तथा 
मधुसेया रोगानुसार अनुपान कं साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन कं सेवन से वात ग्रौर कफ कं 
गेग नष्ट होते ह। कफ की विशेषता होने पर अन्य ग्रोषधियों 
की अपेक्षा यहु विशेष फायदा कता हे, क्योकि इसमें रससिन्दूर हं । 
नतः यह्‌ कफको शमन करताहं । यह बाजीकर तथा पौष्टिक 
रभायन भी हं । 


कल्पतरु रस 

रुद्ध पारद १ तोला, रुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध मीठातेलिया 
१ तोला, शो० मेनसिल १ तोला, विमल (रूपामक्खी ) भस्म १ तोला, 
सुहाग को खील १ तोला, सोठ, पीपल २-२ तोला तथा क(लीमिचं १० 
तोलाले। प्रथम पारद श्रौर गन्धक की कज्जली बना, फिर अन्य 
दवाग्रों का कूट कपड्छान चूणे कर कज्ज॑ली मं मिला आठ घण्टे तक 
भोटः । जब सव दवा एकरस हो जाय तव शीशी में भरकर रख लं । 
-भा० प्रभ 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ रत्ती, अदरक रस प्रौर मधु कं साथ 

अथवा रोगानुस।र. अनुपान से दे। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रस खने भ्रौर सुधनं दोनों कामो मे 
भात। हं । इस रसायन के सेवन सं वात-कफ-ज्वर-अर्थात्‌ दूषित 
नयु श्रौर कफ से उत्पन्न बुखार , खासी, उवास, प्रतिश्याय (जुकाम) 
णवं बुखार में भ्रंगों का जकडना। तथा ददं होन।, मुख प्रौर नाकसे 
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लार श्रौर पानी ठपकन।, अग्निम।न्य, अरुचि आदि नष्ट हो जाते हं । 
इसका नस्य देने से कफ श्रौर वायु से उत्पन्न शिरददं दूरहोताह 
तया मूर्च्छा (वेहोली) प्रलाप, छींक की रुकावट आदि में इसका 
नस्य देने सं बहुत लाभ होता हं । 


कर्याणसुन्दर रस 


रससिन्दूर, अश्रकभस्म, चांदीभस्म, सोनाभस्म, तास्रभस्म, 
रुद्ध सिगरफ ये सव चीजें समान भागले कर चित्रकं के क्वाथ में 
घोट । फिर हस्तिशुण्डी के रसकी सत भावना देकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना छाया में सुखा कर रख लं । --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली प्रातः-सायं गरम जल कं 
स्थ दं। फुफ्फसम विकारो मं मयु प्रौर अदरक रस कं साथ, 
धातु क्षीणता मं घारोष्णदूध के स।थ तया हृदय ग्रौर मस्तिष्क के रोगों 
मंसेत्रया आंवले क मुरब्बे के सथ दना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--स्वणं, अभूक आदि उत्कृष्ट उपादानों कं 
कारण यह उत्तम रसायन ह्‌ । फफड़ कं विकारो पर इस रसायन 
का बहुत अच्छा प्रभाव होता हुं । न्यूमोनिया ग्रौर उरस्तोय (फुप्फुसा- 
वरण मं प्रदाह होकर जल भर जने) मं संचितं कफ ्रौर जलका 
रोषण करकं यह सब उपद्रवो को नष्ट करता हं। यह्‌ हूदय 
श्रौर मस्तिष्क को वल देता हं तथा इनके विकार, शूल, भूम, मूर्च्छा, 
संन्यास अदिको दूर करता हु। सूखी खाँसी, इवास, अरुचि, 
मन्दाग्नि तथा मूत्रपिण्ड कें विकार भी इससे नष्ट हो जाते हं। 
प्रमेह , नपुंसकता ग्रौर बलवृद्धि कं लिये भी यह्‌ अच्छी दवा हं। 


कस्तुरीभेरव रस 
शुद्ध हिगुल, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, जायफल, जावित्री, 
कालीमिचं, घोटी पीपल, कस्तूरी म्रौर कपूर ये सब दवा समभाग 
लं। पहले पान के रस मं शुद्ध हिगुल प्रौर बच्छनाग मदेन करं । 
फीष्छे कस्तूरी श्रौर कपूर मिलाकर मदन करं । बाद अन्य दवाग्रोका 
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कपडछान किय हुआ चूणं मिला, पान के रस मेँ मदन कर १-१ रत्ती 
को गोली बना छाया मे सुखाकर रख लें । -भ० र०, ससि यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली पान के रस, मधु अथवा 
दूध मे मिलाकर दं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसका उपयोग वात ज्वर, कफज्वर श्रौर 
वात-कफ प्रधान ज्वर तया सन्निपात ज्वर में करे । सन्निपात ज्वर में 
जब पसीना अधिको कर शरीर ठण्डा होने लगे, हाथ-पाँव' रण्डे 
हों म्रौर नाड़ी क्षीण होने लगे, तब इससे विशेष लाभटोताहे। इस 
योग मं यदि बच्छनाग कं स्थान में शुद्ध कुचला ग्रौर अम्बर एक-एक 
भाग डालकर योग तयार करे, तो यहु नाड़ी, हृदय को दुबंलता 
प्रौर वात रोगों में विशेष लाभ देता हं श्रौर बाजीकर गुणयुक्त 
होता हं । | 

वात रलेष्मिक य। पित्त इलेष्मिक ज्वर को प्रथमावस्था मं- 
खासी, स्वङ्ग मं वेदन।प्रौर ज्वरकं तीव्र होनेपर इसकं। सेवन 
कराया जाता ह्‌ । सन्निपात ज्वर को प्रथमावस्था म जब उपद्रव 
केभ हो, रोग दुःसाध्यन हो गया हो, तन्द्रा, सन्धियों मं वेदना, 
पसलियो मे ददं, खाँसी आदि लक्षण हां, तो विशेष उपकार होत। हं । 
यह्‌ मस्तिष्क को ग्रोर रक्त संचार को अधिक नहीं होने देता हं । प्रसूत 
ज्वर मं भी यह्‌ अच्छा काम करताहं। यह्‌ रसायन होने के कारण 
कमजोरी को दूर करशरीरमें बल श्रौर वीर्यं की वृद्धि करत। हुं । 
पत्तिक विकार मे किसी सौम्य ग्रौषध के साथ देना चाहिये । 


कस्तूरीभेरव रस ( बृहत्‌ ) 


कस्तूरी, कपूर, ताज्रभस्म, धाय कं फूल, कर्वाच कं बीज, रौप्य 
भस्म, सुवणं भस्म, मोतीपिष्टी या भस्म, प्रवाल भस्मं, लौह भस्म, 
पाठा, वायविडंग, नागरमोथा, सोठ, खस, शद्ध हरताल य। मे।णिक्य 
रस, अमूक भस्म प्रौर आंवला ये सब द्रव्य समभागलें। पहले 
वनस्पतिथों क। सूक्ष्म (कपड्खछान) चूणं कर, भस्मं मिला, आक कं 
पत्तों के रससेदो दिन मदन करं। पीछे उसमें कस्तूरी श्रौर कपूर 
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डालकर एक दिन आक के पत्तो के रसस मदन कर १-१ रत्तीकौ 
गोलियां बना छाया मं सुखा लं । --म० र०, सि० यो० सं* 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ गोली, अदरक रसया पान कं रस 
ग्रौर मधु के साथदं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसं सोन।, मोती, प्रवाल, कस्तूरी आदि 
गृण करी बहुमूल्य श्रोषधियों कं योग ॒सं बन।य। जति। हं । अतः यह्‌ 
स्वल्प कस्तूरी भरव रस से विशेष गुणकारीहं। इस रस का सब 
प्रकार क सन्नितप।तं ज्वरो मं--अधिकं पसीना, शीतांग ( शरीर 
रण्डा हो जाना) प्रलाप (अक-बक बकन), तन्द्रा, नाडी कौ क्षीणता 
म।दि लक्षणों मं दोषों क( बलाबल देख कर अदरक का रस, पान का 
रस रौर मवु इनमं सें किसी एककं सथदे। सूतिका ज्वर मं 
देवदार्व्यादि क्वाथ कं साथ दं। विषम ज्वर मं--अदरक रस ग्रौर 
मध्‌ कं स।थ देन। चहिये । 

नवीन वात पत्तिक, वात इलेष्मिक य। पित्त कफ ज्वर यदि 
क्रमशः प्रबल होकर १०४ या १०५ डिग्री तक पहुंच जाय ग्रौर उसमं 
तन्द्रा, कसं, प्यास म्रौर अतिसार आदि लक्षण दिखाई दं, ज्वर का 
विराम न होकर ज्वर कष्टसाध्यावस्था मं पहुच रहा हो, तो इसका 
प्रयोग कराना चाहिए । तिजारी, चौथिया प्रभुति मलेरिया ज्वर 
जब दीघं काल क! होकर पूरा शान्तं होने के बादवा पूराशान्तंन हआ 
हो श्रौर उनमें अतिसार, खासी आदि उपद्रव श्रौर तापांडा अचानक 
बढ़ जयं, तो इस रसायन का सेवन कराना चाहिये । 

रीतांग सन्निपातं आदि ज्वरोमं भौ असह्य दाह, पसीना, 
खाँसी, तन्द्रा, पाड्वंशूल, नाड़ी क्षीण होना, नाडी अपना स्थान 
छोड़ दे, ज्ञानहीनत।, कम्प, देह शीतल हो जाना प्रभृति कष्टसाच्य 
लक्षण होने पर श्रौर कभी ज्वर क। त।पमान १०४ से १०५ तक हो, 
अथव। इससे 'भी न्यूनाधिक ` (६५-६६ तक आ जाय) हो जाय, 
अथव। निमोनियाँं वा प्लूरिसी कं सम्पुणं लक्षण विद्यमान हो, तो 
रोग की वृद्धि के दिन तक इस रसायन का प्रयोग तीन-चार बार कर । 
परन्तु यदि सक्त का संचार मस्तिष्क कौ प्रोर अधिकहोरहाहो, श्रौर 
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उसी क कारण तपांस अत्यन्त बढ़ा हु हो, मूर्च्छाहो तथा इवास 
भी प्रबल हो, तो इसका प्रयोग सावधानी सें करे । 

द्विरोषज व। मलेरिया ग्रौर सन्निपात ज्वरों की निरामावस्था 
मं जब लक्षण या उपद्रव कमहोरहे हों ग्रौर ज्वर प्रतिदिन नियत 
समय पर बढ़ ज(त। हो, अथव। किसी भी समय परान हटता हो, 
भूल न लगती हो, तो दिन मं सिकं एक बार इसक। प्रयोग करे । 

इसी प्रक(र सतत अदि धातुस्थ विषम ज्वरो मं भो अथवा जब 
प्लीहवृद्धि के करण ॒होनेव।ल। ज्वर स्वभावतः ही वा किसी अपथ्य 
कं कारण नवज्वर को तरह बढ़ जाय य। दीघंकालिक हो जाय श्रौर 
केभी ज्वर उतरत न हो, तो इस रसायनक। सेवन कराते । 
सूतिक।(रोग को तरुणावस्था मं भी पूर्ववत्‌ ज्वराधिक्य तथा कास 
आदि उपद्रव होने पर अल्प मात्रा में इसका! सेवन कराया ज। सकता 
ह । 

विुचिक। मं भी जब रोगी का इवेत रंग का वमन ग्रौर दस्तहो 
रहे हों, मत्रावरोघ हो, मुख का वणे नीला ग्रौर आख अन्दर को धंस 
गथी हों, नाडी क्षीणहो गयी हो, तो इस रसायन कं सेवन करनेसं 
लाभ होत। हं । 

कस्तुरीभूषण रस 

रससिन्दूर, अभूक भस्म, सुहागे को खील, कस्तूरी, सोठ, पीपल, 
कालीमिचे, दन्ती को जड, भाग के बीज,कपूर प्रत्येक सम भाग लेवें । 
प्रथम कष्ठौषधियो को कूट, कपड्दछान चूणं बन। लें, फिर भस्मों 
भे मिला कर अदरकरस की सात भावनां दं। बाद मं अदरक कं 
रसम कस्तूरी ग्रौर कपूर को खूब घोटकर दवा मं मिला, कुं देर 
तक घोटकर २-२ रत्ती की गोलिर्यां बना, छाया मं सुखाकर रख लं । 

---भं० रर 

मात्रा भ्रौर अनुपान---१ से २ गोली, सुबह-शाम अदरकरस 
श्रोर मधु कं साथ दें। 

गुण भ्रौर उपयोग--कफ-वातजन्य रोग, मन्दाग्नि, पित्तकफा- 
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धिक्य रोग, त्रिदोषज घोर कास, इवास, क्षय, ऊष्वंजत्रुगत रोग, 
विषम ज्वर प्रभुति रोगों का नाशक ह्‌ । 

दलेष्मिक या वातश्लेष्मिकं ज्वर की प्रथमावस्था में तन्द्रा, 
कस, पार्वंशूल आदि लक्षण हो, ज्वरत।प अधिक हो, तो 
इसका सेवन करन! चहिये। इसी प्रकार इलेष्म प्रधान या 
व।तरलेष्म प्रधान सन्निपात ज्वरो की प्रथमावस्था में कास, तन्द्रा, 
सिर-दद, सर्व्खिगूल प्रौर पाश्वंशूल आदि लक्षण हो, ज्वर 
१०३ डिग्री से ऊण्रटहो तो इसका सेवन करन। च।हिये। त्रिदोष 
(सन्निपात ज्वर) मं जिस समय हाथ-पर ण्डे होरहेहोंय। 
नाड़ी कौ गति क्षीण होतीजा रहीहो, उस समय कस्तूरी भूषण 
रसदने सें नाड़ी को गति टीकहो जतीहं ओ्रौरपेरमभी गरम 
होने लगते हं । सन्निपात ज्वर मं अवस्थानुस।र दूसरी ग्रोषधियों 
कातो प्रयोग करते ही रहन। चाहिये, किन्तु साथ ही साथ कस्तूरी 
भूषण रस क।(भी प्रयोग करते रहने से सन्निप(त ज्वर मं नथ 
उपद्रव नहीं बड़ पते हुं । रोथयुक्त विषम ज्वर मेः ग्रौर कास-वास 
मँ भी इसके सेवन से लभ होत। हं । 


ऋव्याद्‌ रस 


शुद्ध पार। ४ तोल।, शुद्ध गन्धकर = तोला, ताम्र भस्म १ तोला, 
लौह भस्म १ तोला, पहले पारा श्रौर गन्धक को कज्जली बना, फिर 
लौह ग्रौर त(स भस्म डालकर ख महीन घोटन। चाहिये । इसके बाद 
पर्पटी कौ तरह गला कर एरण्ड के पत्तों पर पपंटी बन! भ्रौर इस 
पर्पटी का चूणे बन। एक लोहे के पात्र मं डालकर उसमे {५ सेर जबीरी 
नीबू का रस श्रौर डालदें। यदि पात्र कलई किया हुजादहो तो 
ग्रोर अच्छा, फिर इस रस को मन्द-मन्द आच से जल्िं। जब 
ग!ठ़ा हो जय तत्र इसमें पीपल, पीपल।मूल, चव्य, चित्रक श्रौर सोँठ 
के क्व(थ से पचास भावन। दे, फिर अम्लवेत के क्वाथ से भी पचास 
भावन। देकर सुख। कर रख लं । सूखने पर भुना! सुहागा ७ तोला, 
विडनमक ३। तोला श्रौर काली मिचं २४।। तोला इसमं कूट कपडलछान 
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चण बन।, मिला दं । बाद मं चणक।म्ल(चनाकंक्षार का पानी)को 
सात भावना देकर सुख। ले, इसे शीशी मे भर कर सुरक्षित रख लं 
अथवा १-१ रत्ती को गोली बना कर रख लें । --र० र० स° 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ गोली तक सेन्धा नमक मिला 
हअ! मदा (खाच) य। नीव्‌ का रस, अथवा साधारण जल से 
भोजनोत्तर देना चहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--अलत्यन्त गरिष्ठ भोजन (देर सें पचनेवाले) 
गेहं अदि घृत से बने भोज्य पदाथ अति मात्रा मं कण्ठ पर्यन्त खाकर, 
फिर एक गोली इसकी नमक मिनी हुई छाल (मट्ठा) कं साथ पीने 
से खाया हु! गरिष्ठ भोजन शीघ्रही पच जाता हं तथा अग्नि पूनः 
प्रदीप्त हो जती ग्रौर भूख भी लगनी हं । 

यह रस संचित ओव को नष्ट करत। तथ। अनुपयुक्त उदर की 
वृद्धि (निकनी हुई तोद) म्रौर शरीर कौ स्थूलत। को नष्ट करता हं । 
इसके अतिरिक्तं अश, गुल, गुल्मं रोग, प्लीहा, ग्रहणी, रक्तसख्राव, 
व।तिक ग्रन्थि अ।दि रोगों करा यह नाशक ह्‌ । 

यह रस पाचक श्रौर अग्नि प्रदीपक हं अर्थात्‌ दीपन श्रौर 
पाचन के लिये य बहुत प्रसिद्धह। ग्रह रसं गरिष्ट-सं-गरिष्ठ 
भोजन को अधिक मंत्रामे खा लेने परमभी ६षण्टे मंपचादेता 
हे। इसं रस कंसेवन करनेवाले को दूध, फल वगेरह्‌ अधिक 
मत्रा मे सेवन करना चहरे । यह रसं अग्निमान्य कं साथ-साथ 
ग्रौर भी अनेकरोगों कोदूर करता ह । उदर रोग, तिल्ली, जिगर 
ग्रौर फफडे कं रोगों में इसस बहुत लाभ होता ह्‌ । 

आम श्रौर कफ को पचा कर पं।चक पित्त को यह्‌ सबल बना देता 
ह्‌ । अजीणे, हंज।, गल्म, आफरा ग्रौर अरुचि मं यह बहुत जल्दी लाभ 
करत्‌। हं । भूख को शिकायत रहने वालों क लिये यह हितकर 
दवादहै। जलोदर मं भी इसक। मिश्रण लाभदायक होता हु । 

पाचक पित्त की कमजोरी से जठराग्नि मन्द हो जती हं, जिससे 
खायी हयी चीजे अच्छी तरह नहीं पचती हं । क्रमशः आम-रस का 
संचय होने लगत। हे । अआ।मसंचय विशेष रूप मं होने सं आमा- 
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जीणे, रसशेषाजीणं अदि विकारो की उत्पत्ति होती हं। इसके 
अतिरिक्त पेट मं ददं, दस्त मं कलज्जियत, पतला दस्त होना अदि 
उपद्रव भी होने लगते हं । एसी अवस्था मे क्रव्याद रस को छाछ 
के साथ देने से दूषित अमरस पच कर बाहर निकल जाता हं तथा 
इससे पाचक पित्त भी बलव।न हो जछराग्नि को प्रदीप्त करत। हं । 

अजीणं रोग पुराना हो ज।ने पर कोष्ठ मं मल संचय होने लगत्‌। 
हं । इस मल संचथसे दूषित विप को उत्पत्ति होती हं ग्रौर यहु विष 
अति में अधिक दिनों तक रह्‌ कर समक्त शरीर को दूषितं बन। देता 
हं । जिससे हेज।, अलसक, विलम्बिका अदि रोग उत्प हो जति 
हं। एसे समय मं क्रव्याद रस का उपयोग करना चहिये । क्योकि 
यह संचित मल को डील करके निकाल देता ग्रौर पित्त को जागृत 
करकं पचनक्रिप्राको सुधार कर इमसं होने वाले उपद्रवको भी 
रोक देता ह्‌ । 

विषमज्वर--पमलेरिया वुख।र अधिक दिन तक अनि कं बाद 
ज्वर छटने पर भी प्लीहा बढ जातीहं। साथही अग्नि भी मन्द 
हो जती ह । ज्वर भीतर-ही-भीतर वन। रहत। ह, शरीर मेँ अलस्य, 
भारीपन, कोई भी कायें करने की इच्छा नहीं, शिर मे भी ददं बन। 
रहना, र्।णुधरों को कमी के करिण देहु पाण्डु वेगं क हो जाना, 
शरीर दुल, अकचि होना अदि लक्षग होते हं। प्नीहा सस्त 
(कठोर) ग्रौर बही हुई मोटी-सी म॑(नूम पड़ती द्र। एसी अवस्था 
मं क्रव्याद रसं कुमारय्यासिव या लौदासव के साथ देनेसं लाभ 
करत। हं । 

कफाधिक्य के क(रण जठराग्नि मन्द होने से प्रहणी-संग्रहणी अ।दि 
रोग उत्य्नहोजषतेहं। यह ककजन्य होने के क(रण इसके लक्षण 
भी ककर्ज ग्रहणी कं तरह ही होतेहं। एसी अवस्था मं दीपन भ्रौर 
पाचन ग्रोषधि देने की आवर्यकत। होती हं । इस कयं के लियं 
क्रव्याद रस गमं जल के साथ देना अच्छाह्‌ं। 

सवास रोग----मन्दाग्नि हो जाने को वजह से अजीणं हो जाता 
हं, जिससे वायु की वृद्धि हो समूचे पेटमंवायु भरजताहं ग्रौर इस 
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वायु का निस्सरण नीचेसं नहो कर उष्वंगामी हो जातादहे। 
जिससे बार-बार डकारं आने लगती हं । वायु की वुद्धि कं कारण 
दवास की भी गति मंतेजीआ जाती हे जिससे इवास भी ज्यादे 
चलने लगती प्रौर हृदय निवेल हो जात। हं । फुफ्फुस के आस-पास 
वलगम (कफ) भर जाने के कारण फू्फुस भी बिगड़ जाता हं । 
फेसी अवस्था में क्रव्याद रम कं प्रयोग से वहत शीघ्र लाभ होत। है । 
--प्रौ० ग० ध०रा० 


क्याद्‌ रस्त ( घु ) 

गृद्ध प।र। १ तोला, बुद्ध गन्धकं २ ताला, लौह भस्म, पीपल, 
पीपलामूल, चित्रक, सोट म्रौर लौग का चूर्णं प्रत्येक २-२ तोल, 
काल(नभक १ तोला, सुहागे की स्वील २ तोला श्रौर काली मिचं का चूं 
२तोलाले, प्रथम पारा गन्धक को कफञ्जली बना लौह भस्म मिलावं, 
पश्चात्‌ गेष दवाम्रो को कूट कपड्छान कर मिलाकर के जम्बीरी नीबू 
कं रसकी भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना, इन्ह 
चाया मं सुखा कर रभ्व ले । --यो० र 

मत्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली, नमक, कालीमिचं ्रौर 
जीरं क चूणे मिला हुआ मड्ठा अथवा गरम जल सें दं । 

गुण श्रौर उपयोग-- यट भी गृण मं वृहत्‌ क्रव्याद रस क समान 
होह। किन्तु उससे कुच सौम्यहं। यह अजीणं, मन्दाग्नि तथा 
अरुचि को दूर करता ह्‌, भोजन करे वाद एक गोली गमं जल के साथ 
अथव। वषे ही निगल जाने से भोजन शीष्‌ पच। देता ह्‌ । 


कृमिकृठार रस 
शुद्ध कपूर ठ तोला, इन्द्रजौ, त्रायमाणा, अजमोदा, वायविडंग, 
गुद्ध हिगुल, युद्ध बच्छनाग, केशर (या नागकेशर) प्रत्येक १-१ तोला 
लेकर चूणं करके एक दिन भांँगरे क रस मं अच्छी तरह घोट, फिर 
पन!श-त्रीज-चूणं १५ तोला मिलाकर, ब्राह्मी रौर मूषाकर्णी के रस 
में घोटकर ३-३ रत्ती को गोलियां बना सुखा कर रख लें । 
--र० रा० सु° 
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मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली। बच्चों को आधी 
गोली सुबह प्रौर राम खुरास।नी अजवायन के क्वाथ से य। शहद से 
अथव। सत्यानाशी की जडकं क्वाथ या धतूरे के पत्तों कोरसक 
साथं दं। 

नोट-बच्चों को धतूरे के पत्ते का रस २-४ बृंद शहदसे श्रौर बड़ों 
को ५-१० बृंद रस म्रौर १ तोला शहद के साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह दवा कृमि रोग (पेट में कोड पड जाने) 
में बहुत गुणकारी हं । बच्चों को विशेष कर यह्‌ रोग होता ह, जिससे 
बच्चे पीले पड़ जतिह। उस समथ इस दवाका प्रयोग करना 
चहिये । पेट मं कोड पड़ ज।ने के कारण पेट-ददं, रिर-दद, पण्डु 
रोग आदि उपद्रव को भी यह शान्त करत। हं । 

पेट मं कृमिहों ग्रौर दस्त भी साफ होता हो तो एेसी अवस्थामं 
कृमि कठार रस सिफं ७ रोज के सेवन से कोडे मरकर पेट से बाहर 
निकल अते हं । यदि दस्तसाफन होते हों, तो विडंगादि चूण या 
कीले का चूणं या एरण्ड तेल (कंष्टर आयल) इनम सं किसी 
एक का प्रयोग करा पहले जुलावदं। बाद मं कृमिकरुठार रस देने 
से शीधु फायदा होता हु, क्योकि जुलाब देने सं कीडं कमजोर पड़ 
जाते ग्रौरमरभीज।ते हं जिससे बड़ी सुविधा सें बाहर निकल आते 
ह । यदिपेटमे कृमि अधिक हो गये हों तो तुरन्त निकालने को कोशिश 
करे। एसी हालतमें रात के सभय कृमि कुठार १ गोली सेण्टोनीन 
मे भिलाकर देना ग्रौर सुबहं कंष्टर आयल (जु° अण्डी कं तेल) 
१० बरंदपावभरदूषमं मिलाकर पिलादेना। इसं उपायसे कृमि 
विकार नष्टहो जयेगे। बाद में कूं रोज तंक कूमः्यासिव भोजन 
कं बाद देते रहने से फिर कृमि रोग सवेदा के लिये न्ट होता हु । 


| क्रमिपुद्धर रस 


दुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, अजमोद ३ तोला 
वायविडंग ४ तोला, शुद्ध कुचला ५ तोला, ढाक (पलास) कं बीज 
६ तोला लेकर सब को यथा विधि चुणं कर रखं लें । --र० रा० सु 
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मात्रा श्रौर अनुषान--२ से २३ रत्ती शहद के साथ दे, ऊपर से 
नागरमोथे का क्वाथ पिये। इसे ३ दिन तकं सेवन करने के बाद 
चौथे दिन जुलाब लेना चाहिये । 

गुण श्रोर उपयोग-कृमिमुद्गर रस--कृमिक्रुठार रस सं तीक्ष्ण 
ग्रौर उश्र वीय्येहु। यह्‌ कफ संचय से होने वाले कृमियों को बहुत 
शीघ्र नष्ट करता ह। कृमि रोग के कारण उत्पन्न होने वाले 
अचि, आफरा, वमन, पेट मे ददं आदि लक्षण उत्पन्न होने पर कृमि 
मुद्गर रस का सेवन करने से बहुत फायदा होता ह, क्योकि कफ से 
जो कृमि उत्पन्न होते ह, वे प्रायः आमाशय मं ही उत्पन्न होते ग्रौर 
वहीं रहते मी हं । कृमि मदगर रस अयनी तीक्ष्णता के कारण कफ 
को न्ट कर पित्त को उत्तेजित करत। हं । जिसके आमाशय के विकार 
नष्ट हो जते हं। 

अ(म।शय मे जब कृमि उत्पन्न होते हं तो आमय के चारों 
तरफ ये चक्कर लगाया करते हं। ये कृमि--लाल, नीले, काले, 
यफेद अ।दि अनेक रूप क होते हं । जब इनको संख्या बढ़ जाती हं, 
नो पेट मे दद , अन्न में अरुचि, भूख नहीं लगना, वमन होना, हिचकी 
अना आदि लक्षण दोप-वृद्धिहो कर हो जाते हं। एसे समय मं 
गारीरिक धातु कौ वृद्धि भी नहीं होती, जिमसे मनुष्य दुबल श्रोर 
कमजोर हो जाता ह। फिर अनेक तरह कं उपद्रव खासी, जुकाम 
अदि उत्पन्न हो जति हं। एसी अवस्था मं कृमिमृद्गर रस क 
उपयोग करने सें बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 

कोऽ्ठ (पक्वाराय ) मं कृमि. उत्पन्न होने से दोष वृद्धि होकर- 
ज्वर, जी मिचलाना, देह मं खुजली, कहीं-कहीं देह मं खुजलनं सं 
नाल चदु पड़ जाना इत्य।दि लक्षण उत्पन्न होते हं । एसी अवस्था 
मं कृभिमुद्गर रस कं सेवन सं अच्छा लाभ होत। हं । 

यहु दव। उत्तेजकं होने के कारण कभी-कभी नुकक्षनि भी कर 
नाती हे। इसक। करण प्रथम तो यह होत। हं कि जब तक 
किक्षी भी दवा को जीवनीय शक्ति की सहायत। नहीं मिलती ह्‌, गुण 
नहीं कर सकती । जीवनीय शक्ति की सहायता के लिये कोष्ठ को 


+. 
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मजबूत बनाना य। उसका शोधन करन। आवश्यक हो जाता हं । 
क्योकि कोष्ठ कं अवयवों की निबेलता कं कारण जीवनीय शक्ति 
काभीदह्कसिदहो जाता हं । अतएव कृमिघ्न दवा देने के बाद जुलाब 
देना लिला हे, जिससे कृमिघ्न दवा जुलाब कं साथ बाहर निकल जाय 
रौर कोड भी साथ-साथ नष्ट हो जयं । 


कामदुधा रस 


मोती भस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ताशुक्ति भस्म, कौड़ी भस्म, राख 
भस्म, सोनागेरू ग्रौर गिलोय का सत्त्व समान भाग लेकर सब को एकत्र 
खरल करे। ज एक जीव हो जाय तब शीशी मं सुरक्षित 
रख लं । --र० यो० सा 

मात्रा श्रौर अनुपान-र रत्तीजीरेका चूणं ग्रौर मिश्री मिलाकर जीणे 
ज्वरादि मं ्रौर रजवले कं चुणं कं साथ घृत मिला कर अम्लपित्त मं दं। 

गुण श्रौर उषयोग--यह रसायन सौम्य होने सें चंचल चित्त, 
चिन्ता-फिक्र करनेवाले, गभेवती स्त्रियों म्रौर बच्चों कं लिये 
अच्छा उपयोगी ह। इस दवा से कभी गर्मी बढ़ने को सम्भावना 
नहीं रहती यह्‌ पित्त विकर, अम्ल पत्त, चक्कर आना, मस्तक शूल, 
दिमाग को कमजोरी, मूत्र विकार, मुह्‌ आना, बवासीर, खून गिरना, 
बाह अ्रौर जीणेज्वर, मूर्च्छछ, भूम, पागलपन, अपस्मार, उन्माद, 
अर्धाद्ध व।यु, कालीखसिी, क्षय, दमा, उरःक्षत आदि मे उपयोगी हं । 

यह्‌ रसायन शीतवीये प्रधान हे । अतएव इसका असर रक्त- 
बाहिनी मरौर वातवाहिनी नाडी तथा वृक्क (मत्राशय) पर विशेष 
होता हं । अर्थात्‌ पित्त की वृद्धि से रक्त मं गर्मी आकर रक्तं की 
गति में वृद्धिहो जाती हं, जिसक्षे रक्त का संचार बहत तेज से होनें 
लगता हं । इमी तरह वात की वृद्धिहो कर शरीर मं अनेक तरह कं 
उपद्रव उत्पन्नो जतेहं। मूत्राय मे भी पित्त की तेजी क 
कारण मूत्रकृच्छदि रोग उत्पन्न हो जते हं । एसी अवस्था मं इन 
अवयवो मे बहुत जलन होती हं । इस जलन तथा उपद्रव को दूर 
करने के लिये इसक। उपयोग किया जाता ह । 
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इसके अतिरिक्त मस्तिष्क विकार, आमाशय की निबेलता 
तथा सामान्य रक्तखाव जंसे--गर्मी की वजह से नाक फूटना, मुंह सं 
रक्त आना आदि रक्तस्लावजन्यं दोषों को रान्ति कं लिये भी इसका 
श्रयोग करन। चहिये । 

किसी भी रोग से मुक्त होने कं बाद हरीर में कंलसियम को 
कभी हो जने से कमजोरी आ जतीहं। इसं रसायन कं सेवन सें 
बह कमजोरी दूर हो जतीह ओर शरीर पुष्टहो जाता हं । 
अधिक दिन तक ज्वर रहने से प्लीहा ्रौर यकृत्‌ इनमं से एक या कभी- 
कभी दोनों बढ़ जते ह, जिससे शरीर मेँ रक्त को कमी, ज्वर, मन्दाग्नि, 
देह मं आलस्य बना रहना, पाण्ड वणे का शरीर हो जाना आदि 
उपद्रव होने पर कामदुघा रसं का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता 
हे। क्योकि इसमे शङ्क म्रौर कौड़ी को भस्मे पड़ी हई हं ग्रौर 
गे दोनों भस्मे अपनी तीक्ष्णता के कारण प्लीहा ्रौर यत्‌ की वुद्धि 
को रोक देती हं तथा मन्दाग्नि दूर्‌ कर जठराग्निको भी प्रदीप्त कर 
पाचन क्रिया को सुधारती हं, जिससे रस-रक्तादि धातु उचितं परिमाण 
मे बनने लगते हं श्रौर शरीर भी नीरोग एवं पृष्ट हो जाता हं । 

आजकल मलेरिया रोकने कं लिये कूनेन ही शतिया दवा मानी 
जाती हुं । अतएव कुनेन का प्रयोग भी आंख मुद कर किया जाता 
इ परन्तु इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाताहु कि यदि 
कूलेन का सेवन विशेष दिन किया जायगा तो इससे लाभ होने कं बजाय 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते ह, जंसे--कान से कम सुनाई पड़ना, 
क्ष्टि मे अन्तर पड जान।, मन्दाग्नि, कमजोरी, भ्रम, मूर्च्छा आदि। इन 
रोगों को दूर करने के लिये कामदुधा रस का प्रयोग करना अच्छा 
होता हं । 

रक्तपित्त मे--पित्त प्रकूपित हो जाने सं रक्त भी विकृत हो 
बाता ह। फिर रक्तवांहिनि्यां कमजोर होकर जगह-जगह सं 
कूटनं लगतीं म्रौर उनम से रक्त निकलना बुरूहो जाताहं। इसमं 
--सम्पूणं शरीर मं दाह, पित्त को तेजी कं कारण चक्कर आना, 
चक्कर कं बाद आंखों कं सामने अन्धेरा छा नाना, हदय निबंल हौ 
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ज(ना, पेशाब जलन कं साथ होन।, खून बहुत गमं निकलना, एसी 
दशा मं कामदुधा रसं दूर्वा स्वरस अथवा दाबेतं अनार कं साथ देनं 
सें बहुत शीघं लाभ करत। ह्‌ । 

पित्त प्रधान शिर ददं मं--रोगी बहूत तेज स्वभाव वाला हो 
जाता हं। दखछोटी-छोटी बातों पर गृस्सा हो जाना, आंखे लाल हो 
जाना, शिर में दाह होना, ज्यदे जोर सें हंसना, बोलना, किसी की 
ब्रात अच्छी न लगना, विचार शक्ति का हास हो जना--एेसी 
अवस्था मं कामदुधा रस से बहुत लाम होता ह। क्योकि यह्‌ 
पित्त की वृद्धि को शान्त कर सम्यावस्थामे लादेताह्‌। फिर 
इसके उपद्रव भी धीरे-धीरे नष्ट हो जति हं । 

धूप में अधिक चलने, आग के पास अधिकं बेठने, ज्यादा मानसिक 
श्रम करने आदि क।रणों से नेत्र कमजोर हो जतं; साथ ही 
शिर में ददं भी होने लगता हं । विचार शक्ति का हास होना 
ग्रौर याददाइ्तमं भी कमी अ। जाती हु, एेसी अवस्था में कामदुधा 
रस मक्वन य! धारोष्णं दूध कं साथ सेवन करने सं अच्छा असर 
दिखलाता हं । 1 

अम्लपित्त में--जब आमाशयस्थ पित्त प्रकुपित होजता है, 
तो जलन के साथ खटी डकारे आने लगतीं हु ग्रौर पित्त जल जनं 
से कडवा वमन होने लगता हं । एसी अवस्था मं कामदुधा रस, 
सूतशेखर रस के सथ ओंवले का स्वरस श्रौर घी मिलाकर देने सं 
बढ़ हुये पित्त क शमन हो, पित्त अपनी प्राकृतिक अवस्था मं आ 
जाता हं। फिर सब काय्यं अक्छी तरह सें होने लग जाते हं। 
इसमें गेरू पडा हुआ हं, जो पित्त शामक ग्रौर स्तम्भक हं । अतएव 
यह बढ़ हुए पित्त का स्राव कम कर उसे सौम्य बना देता हुं । 

अतिसार मं--पित्तातिसार भ्रौर रक्तातिसार में लघुञन्त्र . 
(छोटी आंत) ्रौर बड़ी ओत को आभ्यन्तरिकं त्वचा मं क्षोभ उत्पन्न 
हो जाताह। इससे उदर में जलन, जल पीने को बार-बार इच्छा 
होना, जलन के साथ दस्त होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हं। एसी 
अवस्था मं--क।मदुधा रस के प्रयोग से उत्तम क्यं होता ह्‌ । 
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उन्माद रोग मे पित्त को विकृति कं कारण पचन क्रिया मं गड- 
बड़ी हो जाती हं, जिससे अन्नादिक का पाचन ठीक-ठीक न होने से 
येट मे विषाक्त गेस उत्पन्न हो जाती हं श्रौर यह गस पित्तगुण-प्रधान 
होने से इस (गस) का प्रभाव मस्तिष्क पर पडता हं जिससे 
उन्माद जसा विकार उत्पन्न हो जाता हं। एसी अवस्था मं मन 
चंचल हो जाता ह्‌, असन्तोष, हृदय निबल हो जाना, जिससे बार- 
बार चक्कर आना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना आदि लक्षण उप- 
स्थित होने पर कामदुधारस २ मा ब्राह्मीचूणं या शङ्कुपुष्पीचूणे मं 
मिलाकर मिश्रकं साथ दना चाहिये ्रौर शिरमं श्रीगोपाल 
तेल, महाचन्दनादि तंल, हिमसागर तंल आदि की मालि करानी 
चाहिये । --प्रौ° गु० ध शा० 


कामधेनु रस 
रस सिन्दूर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, कपूर, सोनामक्ी भस्म, 
खयेरभस्म ग्रौर चाँदीभस्म--ये सब समान भाग लेकर कमल 
के रस में खरल करके १-१ रत्ती की गोलियां बना छाया में सुखा 
करः रख लं । --भे० र० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम कसेरु कं स्वरस 
ग्रौर मधु अथवा न्यून।धिक मव्रामंघी प्रौर मधु मिलाकर लं, ऊपर 
से दूध पिला दे। 
गुण श्रौर उषयोग--यह बल-वीये-वधेक, क।मोहीपक तथा पौष्टिक 
रसायन हं । इसके सेवन से प्रमेह, विशेष कर रुक्रमेह, ध्वजभंग 
आदि नष्ट होकर शरीर मं कामशक्ति अधिक तादाद मं उत्पन्न होती 
हे। वीयं की कमी सें उत्पन्न नपुंसकता, इन्द्रिय की शिथिलत।, 
सुस्ती अदि इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती हं। यह शुक्र को 
गाढा कर नव यौवन प्रदान करता हं ग्रौर जीणेज्वर तथा राज- 
यक्ष्मा को भी नाह करता ह्‌ं। 
पचन-क्रिया में जब विकार उत्पत्न हो जाता हं, अर्थात्‌ पाचक 
पित्त की निबेलता के कारण भोजन किया हुआ पदाथं का टीक-टीकं 
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पचन नहीं होने से रस-रक्तादि धातु अच्छी तरह नहीं बन पाती 
ह । जिससे रस-रक्तादि धातुग्रों का क्रमशः क्षय होकर शरीर 
कमजोर होने लगता हं । फिर अनेक उपद्रव खड़े हो जते हे। 
एसी अवस्था मं कामधेनु रस का प्रयोग किया जाता हं। 

जीणेज्वर मं--आयुवेद मं लिखा हं कि “त्रि सप्ताहव्यतीते तु 
जीणे ज्वर प्रोच्यते बुधः" अर्थात्‌ २१ दिन के बाद ज्वर, जीणं में 
परिणत हो जाता हं। इसमें मन्दाग्नि होने से पाचन क्रिया टीक- 
ठीक नहीं होती हं । अतएव शरीर मं रक्तकणों की कमी हो जानं 
से रक्त काक्षयहोजताहं। रक्तकणोंकोकमीकं कारण शरीर 
कान्ति-हीन हो जाता ह्‌, तथा ज्वर, प्यास, जलन, चक्कर आना, 
मन में बेचनी, नाड़ी को गति मं वृद्धि इत्यादि लक्षण होतेह । एसी 
अवस्था मं क(मयेन रस का प्रयोग अवश्य करना च।हिए । 

विषम ज्वर को तीत्र-अवस्था मं कामधेनु रस का प्रयोग नहीं 
किय! जाता हं। किन्तु जव विषम ज्वर पुराना हो जत। हं, तब 
ज्वर का विष रक्तादि घातु को दूषित करता हं, एेसी अवस्था में 
क्‌[मघेनु रस का प्रयोग करने से अच्छा फायदा होता हं। 

पत्तिक प्रमेह मं--बारनार ज्यादं मात्रा में पीतवणं का पेशाब 
होना, प्यास ज्यादा लगना, सम्पूणं रारीर में जलन, पसीना ज्यादा 
निकलना आदि लक्षण होने पर कामधेनु रस, शिलाजीत मिलाकर 
देने से लाभ करता हं। 

अभ्लपित्त रोग मं अमाशय को विकृति कं कारण अन्न क। पचन 
ढीक सेन होकर आमाशय मं ही अन्न अधिक काल तक पड़ा रहना, 
जिससे पेट मं भारीपन, जी मिचलान।, मुह का स्वाद नष्ट हो जाना, 
खाया हृअ। अन्न कुद समय मं जलयुक्त दुगेन्धमय होकर वमन 
के द्वारा बाहर निकल आन।, खटी उकारं आना तथा अम्लपित्त कौ 
जसध्यावस्था में पनी तक नहीं पचता हं। पानी पीने कं बाद 
तुरन्त वमन हो जतौ हं। एसी अवस्था में कामधेनु रसदेनेसं 
जामाराय मं रहने वाला पित्त उत्तेजित होकर पाचन क्रिया को सुधार 
देता ह जिसके अन्नादिक पचने में बाधा नहीं होती हं । 
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कामलखाहरं रस 

रुद्ध पारा ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, त्रिफला चूणं १६ 
तोला, यवक्षार = तोला, युद्ध सज्जीखार ८ तोला, नौसादर सत्त्व 5 
तोला लेवं। प्रयम पारद-गन्धक की कज्जल बना, उनमें अन्य 
दवा मिला २ घण्टे तक मदेन करकं शीशी मेँ भरकर रख लें । 

। --सि० यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ मारा दिन में ३ वार मकवनं 
निकाली हुई छाछ के साथ दें! 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन कामला, पाण्डु, कुम्भकाम॑ला 
भादि रोगों मे अच्छा लाभ करता ह| 


कामाभिसंदीषन रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हिगुल ग्रौर शुद्ध मेनसिल प्रत्येक 
४-४ तोला लेकर, प्रथम पारा-गंघक को कज्जली वना, फिर इसमं 
भन्य दवाग्रों का चूणं मिला, इन्दुं धतूरं के बीज, अदरक, जयन्ती 
ग्रौर भांँगरे के रस में साद-सात भावना देकर सुखा लं। फिर 
इस कज्जली को आतसी शीरी मेँ भरकर ६ दिन तक बालुका यन्तर 
दारा पाक करे । स्वांग शीतल होने पर शीशी के गले में लगी हर्द 
लाल रंग करी रस सिन्दूर जेसी दवा लेकर रखलें। फिर इसकं 
सेवनकाल मं इसमं दधोटी इलायची-बीज चूण, जावित्री चूण, शुद्ध 
कपुर, कस्तूरी, मिश्री, काली मिचं ग्रौर असगन्ध समान भाग लेकर 
चूणें बना मिलाकर सेवनं करें| -भ० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२३-२ रत्ती मक्खन, मलाई भ्रौर मधु कं 
साथ दं । 

गुण श्रोर उपयोग--इस रसायन कं सेवन से म्रोज श्रौर बल की 
पुष्टि तथा काम को वृद्धि होती हुं। यह अत्युत्तम रसायन ग्रौर 
समस्त इन्द्रियों को आनन्द देनेवाला हं । 

इस रसायन का असर वातवाहिनी श्रौरः शुक्रवाहिनी नाडी पर 
विशेष होता हे । यह्‌ उत्तेजक भी हं, अतः रक्त को उत्तेजित करते 
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हए मन मं भी उत्तेजना पदा करता हं । इस रसायन के सेवन-काल 
मेँ दूध ग्रौर पौष्टिकं पदार्थं तथा फल का विशेष सेवन करना चाहिये । 


कामिनोविद्रावण रस 

अकरकरा, सोठ, लग, कसर, पीपल, ज(यफल, जावित्री, 
चन्दन प्रत्येक १-१ तोला, शुद्ध स्िंगरफ, रुद्ध गंधक ३-३ माश म्रौर 
अफीम ४तोलासेँं। प्रथम सिगरफ, गंधकं ग्रौर अफीम को एकत्र 
घोंट कर रथे । फिर रोष दवा को कूट कपडद्धान चूणे कर रीतल 
जल य। पानक रसमं (मूल पाठम जलयः पान के रस क उल्लेख 
नहीं है) घोटकर १-१ रत्ती की गोली बना छाया में सुखाकर 
रख लें । --भे० रभ 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली रात को सोने सें एक घण्टा 
पूवं गमं दूध कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह वीर्यं को गाढ़ा कर स्तम्भन करता हं । 
शीधघ पतनवालों कं लिये बहुत लाभदायक हं । क्योकि यह्‌ उत्तम 
वीय्यंस्तम्भक ह । यहु ध्यान रखने की बात हं कि इसमे अफीम 
का प्रंश विदोष हं। इससे दस्त मं कल्जियत हो तो सुबह गमं दूध 
पीना चाहिये । 

काटदट रस 


शुद्ध बच्छनाग विष १ तोला, शुद्ध पारद ३ तोला, शुद्ध गन्धक 
५ तोला, शुद्ध मंनसिल ६ तोला, ताम्रभस्म ४ तोला, सुहागे की सलील 
६ तोला, शुद्ध हरताल (या हरतालभस्म) € तोला, चित्रकमूल & 
तोला, त्रिकटु १२ तोला, त्रिफला १० तोला, भूनी हींग १ तोला रौर 
वच १ तोलालें। प्रथम पारद-गधक को कज्जली बनावें। फिर 
अन्य प्रोषधियों का कूट कपड्द्धान चूं मिला मेनसिल, हरताल भस्म, 
सुहागे की खील, ता म्रभस्म आदि क्रमशः मिलाकर १-१ प्रहर अदरक, 
चितामूल, जम्बीरी नमैव्‌, लहसुन, मकोय (काकमाची ), आक की जड, 
चतूरे को जड, कलिहारी, संभालू, पान, भ्रंकोल मूल, सहजन की 
लड़, प्र॑ंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सों) ्रौर पंच- 
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मूल इनके रस या क्वाथ मं खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बना 
चाया मं सूखा कर रख ले । --र० यो० सा० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस कं 
साथ या मधुसे दं। 

गण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन अत्युग्र सन्निपात, ग्रन्थिक सन्नि- 
पात, धनुर्वातादि किसी प्रकारका तीव्र वात विकार हो, विशेष कर 
बेहोरी, बकवाद, आंखों को तन्द्रा, उवास, कफयुक्त खासी, कप 
हिचकी इत्यादि लक्षणयुक्तं वात, कफ की अधिकता व संन्निपातज्वर 
मे लाभदायक ह्‌ । 

यह्‌ रसायन अत्युग्र हं । अतएव इसका प्रयोग बहुत सावधानी 
से करना चाहिये । सवेसाधारण वंद्य या नवीन व्य अर्थात्‌ जो इस 
दवा के प्रयोग करने कं विधान से अपरिचित हो, एसे वद्यो को खूब 
सोच-विचार कर प्रयोग करना चादहियं। अन्तिमावस्था में जब 
मकरध्वजदि दवाएं नाकाम हो जाएं नाडी लुप्तहो रहीहो, 
शरीरक्ंडाहोरहाहो; सिफं हृदय की चाल बनी हुई हो, तथा 
जव कभी थोडी बहुत इवास की गति मालूम पडती हो, तो एसी 
विकट परिस्थिति मं इसका प्रयोग करना चाहिये । 

इस रसायन के सेवन सं हृदय बलवान हो जाताहं। फिर 
नाड़ी की गति मं कुच वृद्धि होने लगती हं । इसके सेवन से रक्त 
का दबाव बढ़ जाता हं, जिससे नेत्रो मं लाली छाई हुई रहती हं । एसी 
अवस्था होने पर यह दवा नहीं देनी चाहिये । क्योकि यह्‌ तो वेसं 
ही अत्युग्र दवा हँ, इससे पित्त ग्रौर भी प्रकुपित हो शरीर में दाह- 
प्यास आदि उपद्रव उत्पन्न करदेताहं। कभी-कभी इसकी तीव्रता 
के कारण रक्तवाहिनियां फट भी जाती हुं जिक्षसं रक्तस्राव 
होने लगता हं । 

कफोल्वण सन्निपात में--नाडी को गति क्षीण हो सम्पूणं शरीर 
मे जडता, मस्तिष्क में भारीपन, दिमाग शून्य मालूम होना, विचार 
क्ति का एकदम हास हो जाना, ज्ञान शक्ति का नष्ट हो जाना, 
शिर में मन्द-मन्द ददं बना रहना, नेत्र कौ पलकं भारी हो जाना, आंख 
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खोलने तथा मू दने में भी परिश्रम मालूम पडन।, प्रकाशा में रहने की 
इच्छा, शीतल पदाथं से द्वेष, अख से कोचड़ बहन(, नक सेकफका 
खाव होना, नासिका से कोई चीज सुघने पर उसकी गंध काज्ञानन 
होना, जिह्वा कृं मोटी तथा सफेद मलयुक्त हो जान।, इत्यादि 
लक्षण उन्न होने पर कालकूट रस का प्रयोग किय। जाता हं । 

वात ग्रौर कफजन्य विकार में इवासोच्छवास तथा खासी में 
गम्भीरता आ जातीहं। खासी के साथ सफेद रग का लसदार 
तथा गीला कफ निकलता ह । रवास लेने पर थोड़ा-थोडा केष्ट 
होत। हं । नाड़ी दी गति मन्द श्रौर भारीहो जतीरहं। एसी 
हालत मं कालकूट रस के सेवन से प्रकुपित वात प्रौर कफ शान्त हो 
जतं हं तथा इवास की गति में भी सुधारहो जताह। यह्‌ रसायन 
हृदय में शक्ति उत्पन्न कर हदय को बलवान बना देता हं । 

इन्फलुएन्जा ज्वर--इसमे प्रायः वात म्रौर कफ को वृद्धि होती 
हं। अतः इसी के विकार (उपद्रव) उत्पन्न होते हं। इस रोग 
के प्रारम्भ में सौम्य ्रोषधियों हारा चिकित्सा करने से उपद्रव बढ़ने 
नहीं पाता म्रौर शीघ अच्छाभीहो जता हं। किन्तु यदि इसकी 
उपेञ्ा कौ गयी तो उपद्रव बहतेहीजततेह। इसमं वात के लक्षणों 
मँदोमभेद हो जाते हं। प्रथममं --रोगी को ज्ञान राक्ति रहती 
हे, पसीन। खूब निकलत। ह्‌, कण्ट हिलने (कँपिने) लगता ह्‌, रोगी 
कभी-कभी जोर से चिल्लाने लग जाता ह इत्यादि लक्षण होने प्रर 
तो मह्‌।वातविध्वंसन आदि रसदेना हीटीकहं । दूसरे मे-नाडी को 
गति मन्द हो जाय, रोगी सुस्त पडा रहे, बोले तक भी नहीं 
थोड़ा-थोड़ा ज्वर बना ही रह, तो एेसी अवस्था मं कालकूट 
रसत अदरक रस कं साथ देन आवश्यक हुं। 

धनुर्वात रोग मं भी इसका प्रयोग किया जाता हं । यदि इसमें 
कफसंयुक्त वायु का प्रकोप हो तो यह रसायन बहुत जल्द लाभ 
पहुंचाता हं । कभी-कभी प्रसूता स्त्री को बच्चा होने के बाद उचित 
व्यवस्था न होने से अथवा शीतल पदाथं या ठण्डी हवा लग जाने सं 
भी धनुर्वाति हो जाता हं । 
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प्रसूता को धन्वति रोग हो जनि से उसको नसं खिचीं हुरई-सी 
रहती हं तथा नसो मे विकरेति उत्पन्न हो जती हं जिससे प्रसव 
के बाद रक्त का स्राव (जो दूषित रक्त रहता हु) अच्छी तरह नहीं 
निकल पाता, जिससे ग्रौर भी कष्ट बढ़ जाता हं । एसी अवस्था 
म कालकूट रस कं सेवन सं अच्छा लाभ होता हं, क्योकि यह अपनी 
तीक्ष्णता के कारण वात दोष को दूर करते हुए दूषित रक्त कोभी 
बाहर निकाल देता हे,जिससे प्रसूता में फिर नवजीवन आ जाता ह्‌ । 

नोर यदह रसायन भ्रत्यन्तं तीक्ष्ण रह। ग्रतः गर्भवती स्त्रियों तथा 
सुक्मार स्त्री-पुरुपों भ्रौर नाजुक बच्चों को यह्‌ नहीं देना चाहिये । इसके 
ग्रतिरिक्त बवासीर, मुंह म्राना, खून गिरना, गर्म मिजाज ग्रौर अतिशय 
कमजोरी मे भी नहीं देना चाहिये । 


काडारि रस 

गृद्ध पारद € मशा, शुद्ध गंधक १५ माशा, शुद्ध बच्छनाग € 
माशा, छोटी पीपल ३० मारा, लौंग १२ माशा, शुद्ध धतूरे के बीज € 
माला, सुहाग को खील € माला, जायफल १५ माशा, काली मिचं 
१५ माला म्रौर अकरकरा € माशालं। प्रथम पारद-गंधक की 
कज्जली कर उसमं अन्य द्रव्यो का सूक्ष्म कपड्छान चूणे मिला, करीर, 
अदर स्वरसं श्रौर नीव्‌ इन प्रत्येक कं रस में ३-३ दिन मदेन करके 
२-२ रत्ती की गोलियां वना लं । --यो० चि 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली अदरक का रस, तुलसी का 
रस, ७ से २१ लौग का अर्घावशेष क्वाथ, इनमं से किसी एक अनुपान 
से वात ज्वर, कफ ज्वर श्रौर कफ-वाताधिक्य सन्निपात मं दं। 
सन्निपात ज्वर की प्रथमावस्था मं तगरादि क्वाथ कं साथ या ७ लौँग, 
३ मारा ब्राह्मी की ताजी पत्ती, २३ माशा जटामांसी श्रौर तीन माहा 
रंखाहुली के क्वाथ कं अनुपानसे दं। विषम ज्वर मं--जायफल 
चूणं १।। मादे कं स।थ देकर ऊपर से दूध पिला दं । अथवा नीम कं 
पत्तों के स्वरस की भावना दी हुई गोदन्ती भस्म कं साथ दे सकते हं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन साधारण ज्वर, सन्निपातज्वर 
ग्रौर विषमज्वरमं भी दिया जाता हं। विषम ज्वरमं तो कुनेन 
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की जगह इसका प्रयोग करना चाहिए । सन्निपात में उत्पन्न दवास- 
के।स-हिक्का प्रलाप आदि शमन करने के लिये इसका प्रयोग किया 
जाताहं। वात-कफ को शमन करते हए ज्वर के उपद्रवो को भी 
यह्‌ दूर करता ह । 


कासङ्कटर रस 
शुद्ध सिगरफ, काली मिचे, शुद्ध गंवक, व्रिकुटा भ्रौर सुहागे कौ 
खील प्रत्येक समान भाग लेकर (अदरक कं रसस) १ दिन मदन 
कर २-२ रत्ती की रगेलियां बना सुखा कर रख लें । 
--र० रा० सु 
मात्रा श्रोर अनुषान--१-१ गोली, सुबह-शाम अदरक रस श्रौर 
मधु के साथ दे। 
गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रस।यन पनी से ज्यादा भीग जनं 
अथवा अन्यं शीतोपचार से उत्पन्न सन्निपात ज्वर, शीतांग सन्निपात 
अथवा कफ प्रधानजन्य ज्वरो मे विशेष फायदा करता हं । जिस ज्वर 
मे--अङ् जकड़ जाता हे, सम्पूणं शरीर में ददं होता रहत। हं उसमें 
इसका उपयोग नहीं करना चहिये । किन्तु जिस ज्वर में कफ 
ज्यादा हो, खाँसी अधिक होती हो श्रौर खाँसी के साथ कफ ज्यदे 
निकलता हो, तो एसी अवस्था मं क।(सकरुठार के सेवन से अच्छा लाभ 
होता हं। कफ-दोष से उत्पच्च शिरःशूल जिसमे वेदना अधिक 
होती हो, शिर भारी मालूम पडता हो, एेसी अवस्था मं कासकुठार 
रस देने से शीघ्र लाभ करता हं। क्योकि इसमें गंधक पडा हुआ 
हं जो जंतुध्न हं श्रौर त्रिकट (सं।ठ, पीपर, मिचं) दीपन 
पाचन हं । यह दवा उष्ण व वीयं प्रधान हु, अतः कफ-विक।र भ्रौर 
रोगबद्धक कीटाणुप्रों का नाशक हं । --ग्रौ°गु०घण० शा 
| कुमारकल्याण रस 
रस सिन्दूर, मोती भस्म, स्वणं भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म 
ग्रौर सोन।मक्खी भस्म बराबर-बराबर लेकर घी कमारी के रसम 
घोंट कर मूंग के समान गोलियां बना लं। --मै० र० 
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मात्रा श्रौर अनुपान--च्यों कं लिए आधी गोली, माता के 
दुध अयव वच तया शहद के साथदं। पूरी उम्र वालों के लि 
१ गोली, रोगानृस्तार अनुपान के साथ दें। 

गुण श्रौर उषयोग--स्वणं, मोती, रस सिन्दूर आदि कोमती 
चीजोंसे तयार किए गए इस रस का नाम कं अनुसारही गुणमी ह्‌) 
हृदय, फुप्फुम, मस्तिष्क, ज्ञामेन्द्रिय, यक्त, उदर, मूत्र पिण्ड आदि 
सभी ्रंगों कं विकारो को नष्ट कर शरीर को यहु पुष्ट बनाता हं । 
बालकों के सभी रोग कास, इवास, क्षय, संग्रहणी, उन्वा, वमन आदि 
पर यह्‌ सुन्दर काय्यं करता हुं । स्वस्थ वच्चोंकोभी यदि एक 
सप्ताह तक इसक। सेवन कराया जाय तो उन्हुं यह पृष्ट वना देता भ्रौरं 
चेचकर तथ! मोतीञरे को बीमारी से बचाना हं। | 

वच्चोंकी तरह यह्‌ वडोकोभी दिया जा सकता हुं । उत्तम 
रमयन होने के साय री यहं रसं योगवाही भीहं। लारीरिक शक्ति 
कीरभाकरं निय दरूसन ग्रोषचि्यों के साथ इसका प्रयोग कियो 
जाता ह्‌ । 


कुमुदेरर रस 

ताम्र भगम.२ तोला ग्रौर कंग भस्म १ तोला लेकर इसे मुलेठी 

के स्वरस कौ भावना देकर, सुला, शीशी मे भर कर, सुरक्षित रश्व लं । 

--र०्सा० सं 

मात्रा श्रौर अनुषान--१ मे २ रत्ती, चन्दनादि क्वाथ कं 
साथ दं। 

गुण श्रौर उपपोग--तृपा (प्यास), वमन्‌, पित्त प्रकोपादि 

विकारो मं इस रमायन का प्रयोग किया जाता हं। विशेष कर 

प्यास गन्त करने कं लिये इसका उपयोग किया जाता हं। वह 


की [0 ए 1 7 7 त 


* चन्दनादि क्वाथ-- चन्दन, सारिवा, नागरमोधा, छोटी इलायची श्रौर 
नागकेशर समान भाग तथा सब के बरातर धान की खील, १६ गुने पानी 
पका्वें जब श्राधा पानी शेष रहेतो उतार कर्नल प्रौरठण्डा होने पर 
उसमें २ माहे मिश्री रौर ३ मादो शहद मिलाकर पिलावें । -भा० भं० र० 
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प्यास, आमाजीणे के कारण हो या पित्त वृद्धि कं क(रण अथवा मधुमेह 
या प्रमेह॒जन्य, सबमं इसका प्रयोग किया जाता हं । 

शुक्रविकार मे--ज्यादा ुक्रक्षरण से वायु कुपित होने कं कारण 
मन्दाग्नि हो ज।ती ह्‌, जिससे अन्नादिक का पचन टीकन-ठीक नहीं हो 
पाता । पाचनक्रिया में गड़वडी होने से शुक्रख्राव मं वृद्धि हो जाती हं । 
एसी दशा मे रोगी का चेहरा उदास हो जता व कमजोरी उ्यादंहो 
ज(तीहं। रोगी अपने जीवन से उदास होनें लगता हं, किसी 
भी काम में मन नहीं लगता भ्रौर हर सभय मानसिक चिन्ता मे इवा 
रहत। हं । एसे सभय मं कुमुदेर्वर रस के सेवन सं लाभ होता 
हं । क्योकि इसमें वंग श्रौर ताग्रभस्म पड़ी हुई हं। वंग शुक्र क 
विकारकोनष्ट करती हं ग्रौर ताम्र यकृत तथा पित्त विकार को । जस 
पाचक पित्त को प्रदीप्त कर पाचनक्रिया ठीक कर देती हं, जिससे 
अन्नादिक ठोक-ठीक पचने लग जाते रौर रसादि धातु भी उचित 
परिमाण मं बनकर शुक्युष्ट हो जाता ह्‌। 


क्ट क्कुटर रस 


रस सिन्दरुर, शुद्ध गन्धक, लौह्‌ भस्म, ताम्र भस्म, आंवला, हर, 
बहंडा, राद्ध कुचला, चीता, गुग्गुलु म्रौर शुद्ध शिलाजीतं प्रत्येक ४-४ 
तोले ; करजके बीजका चूणं ग्रौर ताग्न भस्म १६-१६ तोले लेकर 
सबको यथाविधि मिलावें । गुग्गुलुको पानी मंगला कर मिलःव, सब 
दवा को एकतर कर खरल मं सूृव घोट, जब अच्छी तरट्‌ दवा घुट 
ज।य, तब इममे घी मिलें । बादमें घी से कमं राहद भिलाकर 
एक चिकने वतन में रस दं । --रसेन्द्र चिन्तामणि 

मात्रा श्रौर अनुपान--४-८ रत्ती तक सुवह्‌-शाम जल से दं। 

यदि इसके सेवन से अत्यधिक तपहो तो पाताल गस्डी की जड, 
गृड़हल फूल भ्रौर धनिये का चूणं १ तोला परिमाण में लेकर, मिश्वी 
मिला, सेवन करावं अथवा नागबला की जड क! चृणं श्रौर शहद एवं 
दाहद से कभ घी मिला कर सेवन करावें । 

गुण श्रौर उपयोग--कुष्ठरोग विरोषतः असाध्य ही होते हं किन्तु 
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रोग निधारण के लिये उपाय करना मनुष्य का कत्तव्य ह । कुष्ठ 
जेसी बीमारी के लिये जरूरी ह कि अधिक समय तक दवा सेवन की 
जाय । किन्तु प्रायः देखा जाता हं कि कुष्ठरोगी थोड़े दिन तक दवा 
खाकर फायदा नहीं होने से, रोग से निराशही, दवा का सेवन करना 
बन्द कर देते हं किम्तु ; यहु उचित नहीं । कुष्ठ रोगी को कम सेकम 
४१ दिन तक दवा नियमपूवेक सेवन करना चाहिए । 

इसं रायन का प्रग्रोग विशेष कर गलितकुष्ठ में--्रगुलिया, 
कन, नक अदि रुड गये हो, देह सें दृगेन्ध निकलती हो, मक्ियां 
चारों तरफ भिनकती हों, णेसी हालत मे किया जाता ह । 

कुष्ठटरोग मे--रक्त-मांग-त्वचा आङि विक्रत हो जति ह। 
इसमे त्वचा सडी हर्द मालूम पडती ह । गलित कुष्ठ मं भ्रगुलियों 
के णवं (पोर) गल कर भिर जते दं, फिर भी ददं कम नहं होत। । 
इसमें चटी काटने की-सी मन्द-मन्द वेदना होती रहती हं । जहां 
स प्रगुलि्याँं गल कर गिर जतीहं वहाँ से लसीका का स्राव होने 
लगना ह। रारीर मं आलस्ग इतना वढ़ जाता हु कि हाथ-पांव 
उठाने रौर रखने मं भी दिक्कत मालूम पडती हं । जिस करवट 
सं रोगी पडा हुजा रहता हु, उसे व्रदलने कौ इच्छा नहीं होती ।, 
दरीरकी त्वचाफटीहूर्ईदसीहो जातीह्‌ । घाव मंसं दुगेन्य मवाद 
निकलना ह्‌ । स्पशेन्ञान एकदम नष्ट हो जाता हं । एसी अवस्था 
में कुष्ठकुठार रस का सेवन करने सं वहुत गीच लाभ होता ह्‌ । 

इसमे--रससिन्दूर योगवाही ग्रौर रसायन हं। गन्धक-- 
त्वचागत दोष को नाश करनेवाला तथा रक्तगोवकं हं । लौह्‌- 
भस्म शक्तिवर्धक तथ। रक्नप्रसादक हं। ताग्नभस्म--यकरत्‌ को 
उत्तेजित करनेवाली श्नौर पित्त स्लावक तथा ग्रहणी कं विकारो को 
नष्ट करनेवाली ह । गुग्गुलु--रसायन, योगवाही, वातश्ञामक 
व॒कोष्ठशोधन करनेवाला हं। त्रिफला--रसायन रीर मदु 
विरेचक हं। कुचला--यकृत को उत्तेजित करनेवाला, वात- 
वाहिनी नाडी को उत्तेजित कर शक्ति बढ़ानेवाला तथा संज्ञावाहिनी 
में पनः शक्ति प्रदान करनेवाला ह। शिलाजीत--धातु परि- 
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पोषणक्रम को सुधारनेवाला हं । करजबीज-रक्तप्रस।दक, संशो- 
धक व त्वचागत कुष्ठ कं दोषो को शमन करने वाला हं । अभ्रक 
भस्म---धातु परिपोषणक्रम को व्यवस्थितं करती हं श्रौर मानसिक 
अ(चात (क्षोभ) जन्य दोष को नष्ट करनेवाली ओ्रौर शारीरिक अव- 
यवो मं शक्ति बढानेवानी, जीवनीय श्रौर बल्य हं। इस तरह से 
यद ्रौषध गलित कुष्ठ मेँ लाभकारी हं । --श्रौ० गु० घण शा० 
खंजनिकारि रस 

मल्लसिन्दूर, रौप्यभस्म,ग्रौर गृद्ध कुचले का कपडलान चूणे प्रत्येक 
सम भागलं। प्रथम मल्लसिन्दुर को वू सहीन पीसं। पीछे 
उसमें अन्य दवा मिला; अजुन वृक्ष की छाल के क्वाथ को ७ भाव 

नाएं देकर मंग कं वरावर गोलियां वना, चाया में सुव लं । 
--सि० यो० सं 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली सेर ्रौर साम गायकं दूध 

य। ददमूल क्वाथ कं अनुपान से टें। 
गृण श्रौर उवयोग--मल्लसिन्दूर, रौप्य मरौर कुचला का यह्‌ 
उत्तम योग अत्यन्त उग्र एवं उष्ण वीये ह । इसके सेवन से पक्षाघात 
(लकवा), धनुष्टंकार्‌, गखिया आदि पुराने से पुरानं वातरोग आराम 
होते हं । अ1तशक, सूजाक आदि के उपद्रव से पदा हुए वातरोगों के 
लिये भी रामबाण तुल्य काम करताह्‌। वात भ्रौर कफ सम्बन्धी 
वेस-उवास, न्यूमोनिय।, उरस्तोय, ङब्वा, शीताद्ख, सन्निपातं आदि 
मं श्नु लभिदायक है। पित्तज विकारो मेँ इमका प्रयोग किसीः 
सौम्य ग्रौषध के साथ करना चाहिये) 
गगाधर रस 

शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, कुड की छाल, अतीस, 
लोध, बेलगिरी श्नौर चाय के फूल सव समान भाग लं । प्रथम पारा- 
गंधक की कज्जली करे। तत्पश्चात्‌ उसमें अन्य ्रोषधियों का 
कूट-कपड्छान चूर्णं पिलाकर ३ दिन तक पोस्त कं डोडे के क्वाथ में 


घोट कर २-२ रत्ती करै, गोलियां वना छायः में सुखाकर रख लं । 
--र० के० 
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मात्रा श्रौर अनृषान--१-१ गोली, सुबह-शाम चछाद् कं साथ, 
रक्त।तिस।र मं कड़े की छाल के क्वाथ से, आम।तिसारमें नागरमोथा 
के रसया क्वाथ के सथ दं। 

गुण श्रौर उपषयोग--यह्‌ रसायन अतिसार, आमातिसार तथा 
रक्तातिसार मं बहुत लाभ करता हु। इसमें अतीस पड़ी हुई हं। 
अतएव आमातितार मे विशेष गुणदायक हं । 


गृष्डमालखकम्डन रस 


दुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक आधा तोला, ताम्र भस्म १।। 
तोला, मण्डर भस्म ३ तोला, सोंठ, मिचं, पीपल २-२ तोला, संधा 
नमक आवा तोला, कचनार को छाल का चूणं म्रौर गुग्गुलु १२-१२ 
तोलालें। पहले पारा ग्रौर गन्धक की कज्जली वनिं, फिर उसमें 
अन्य प्रोषधियों का कूट-कपडखछान चूणे मिला, (गुग्गुलु में गोघुत 
मिला कूट कर नरम करं, फिर सब म्रोषधियों श्रौर गुग्गुल को एकत्र 
मिना अच्छी तरह कूट कर) २-२रत्तीकी गोलियां बन। कर 
ग्ल । --वृ° यो० त 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम कचनर को 
छाल कं क्वाथसं या ताजे जल से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--गलगण्ड, गण्डम।ल। (कण्ठवेल-घेघ ) 
अपची श्रौर गांस्वाले फोडा-फुन्सियो पर इस दवा का अच्छा प्रभाव 
होता ह। गण्डमाला रोग की यह्‌ उत्तम दवा हुं । 

यह रस कफप्रकृति वाये को बहुत शीघ्र लाभ पहुंचता हं । 
गण्डमालावालों को अक्सर वद्धकरोष्ठ हो जाता ह्‌, उनके लिये भी यहु 
रस बहुत उत्तम हं । यह मन्दाभ्नि को दुरकर पाचक पित्त को 
जागतं करता हुं । 

गण्डमाला या गलगण्ड को ग्रन्थिर्याँ रारीर मं सवंदा विमान 
रहती ही हं । ये ग्रन्थिं दोनों कख (कक्षण), गले के नीचे ्रौर 
कण्ठ मे होती हं । इनमें जब कफ दूषित होकर मिल जाता ह श्रौर 
साथमे वायु भी मिला होता हे, तब इन ग्रन्थियों की वृद्धि होने लगती 
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हं । इसको वृद्धि-काल में गाठ मे ददं होता तथा थोड़ा बुखार भीहो 
जाताहं। मन्दाग्नि श्रौर बद्ध कोष्ठतातोहोदही जाती हं । अतः 
कमजोरी भी बढ़ने लगती है। हदाथ-पेर मं भी ट्टेनी होने लगती 
हं। कभी-कभी ये गे पक करफूटभीजतीहें, फिर भी ददं कम 
नहीं होता । फटने पर ये बहनें लगती हं । उचित उपचार करनं 
परभर भी जताह्‌, कभी नहींभी भरता। स्राव बराबर होता 
रहता हं ग्रौर यह बहत दिन मेँ जाकर भरता हं । अतः यह व्याधि बहुत 
कठिन होती हं । इममे चिकित्सा को उपेक्षा करने पर इसको जड़ 
बहुत मजवृूत हो जाती हं । फिर लाचार हो शस्त्र क्रियाही करनी 
पडती हं । एसे भयंकर रोग से वचने के लिये यह रस दिया जाता 
हे। क्योकि इस ग्रोपयि मं--कज्जली योगवाही तथा रसायन 
हं । ताग्नमस्म ग्रन्थि श्रौर मेदा को पचाने वाली ह । मण्डर-- 
रक्तं कण को बढ़ाने वाला व दाक्ति प्रदान करने वालाहं। काच 
नार को छाल अपने प्रभाव से गण्डमाला के विष को नष्ट करने वाली 
हे। त्रिकटु---पाचक तथा रसायन हं। सेधानमक--पाचक 
हं । गुग्गुनु---रक्तं को प्रशादनं करने वाला व शोथ को नष्ट 
करनं वाला हं । --ग्रौ° गु° घण शा° 
गन्धकं रसायन 

गायके दूधसे ३ वार शुद्ध किया हुआ गंधक ६४ तोला लं । 
उसको पत्थर के खरल मं डाल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची 
ग्रौर न।गकेशर, इन प्रत्येक का कपडदान चूणं समान भाग मं लेकर, 
इस चूणं को रात मं द्विगुणित जलम भिगोदें। सबरे हाथसे 
मसलकर कपड़े से छाने हृए जल से, ताजी गिलोय के स्वरस सं, 
हरं ्रौर बहेडे के क्वाथ से, आंवला, भांगरा श्रौर अदरख इनके स्वरस 
से ८-८ दिन मदन करं, अर्थात्‌ प्रत्येक कं जल, क्वाथ या स्वरस मं 
८-ठ दिन भावना ^दे इस तरह कुल ८० भावना दे। प्रत्येक 
भावन। मं ३से ६ घण्टा मदन करकं छाया मं सुखाने के बाद दूसरी 
भावना दे। अन्त में सुखाकर उसमें समान भाग मिश्री का चूण 
मिलाकर शीशी में भर लं। -सि० यो० सं* 
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मात्रा---४-८ रत्ती सबेर-शाम जल, दूष, मंजिष्ठादि क्वाथ, 
महातिक्त घृत के कल्क द्रव्यो का क्वाथ अथवा खदिरारिष्ट कं अनु- 
पान से दं। 

गुण श्रौर उपयोग-इसके सेवन सं कुष्ठ, रक्त विकारजन्य 
फोडा-फसी, चकत्ते क। पड़ना, आतंशक (गर्मी) कं सब उपद्रव नष्ट 
हो जते हं। धातु क्षय, प्रमेह, मन्दाग्नि ्रौर उदर शूलादिमेंभी 
यह लाभदायक हं । यह्‌ बल-वीय्यं द्धक, पौष्टिक एवं अग्निदीपक ह 
तथा कफ ग्रौर आमाशय के रोगो मे भी लाभदायक हं । 

इस रसायन का प्रधान कायं--क्िसी भी कारण से हुए 
दूषित रक्त तथा दूषित चमं को सुधारना हं। 

रक्त की अशुद्धि सें इससे आगे जो बननं वाली धतुएंहु,वेभी 
अच्छी तरह नही बन पतीं तथा वे धीरे-धीरे निबेल होती चली जाती 
हे। इस रसायन के सेवन से शुद्ध रक्त बनने लगता हं ग्रौर रक्त 
शुद्ध वनने पर इससे वननेवाली धातुएं भी परिजुद्ध तथा पुष्ट 
बनने लगती हं एवं अशुद्ध रक्त जनित विकार भी नष्टहो जातें हं। 

पित्त प्रधान रोगों मं इस रसायन का विशेष उपयोग होता हं । 
ग्रथा दाह होना, जलन कं साथ पेशाब होना, हाथ-पर मं जलन 
होना, मस्तिष्क कं भीतर कण्ठ-जिह्वा आदि मं जलन होना, शीतल 
जल से स्नान करने को इच्छा होना या शीतल पदाथ खाने की इच्छा 
होन इत्यादि लक्षण पित्त को दृष्टि से उत्पन्न होते हं। एसी 
अवस्था मं गन्धक रसायन के प्रयोग सेये सब शान्त हो जतेहं। 

दरीर में द्रोटी-द्ोटी फसिर्यां होना, खुजली ज्यादे होना, दस्त 
कञ्ज हो ज।ना, खुजलाने पर थोड़ा-बहुत रक्त भी निकल जाना, 
एेसी अवस्था मे गन्धक रसायन दने से बहुत फायदा होता ह्‌ । 

उपदंश, सूजाक आदि विषाक्त रोगों कं पुराने हो जने पर शरीर 
मेंदसरोगके विष व्याप्तहो जतेहं। इस विष के प्रभावसे 
व।त॒व(हिनी न।डियाँ विकरत हो, वात-सम्बन्धी अनेक रोग उत्पन्न 
हो जति हं जिससे शरीर के भीतरी अवथव कमजोर हो कर अपने 
कयं करने मं असमथंहो जतेहं। विशेषकर अति कमजोरहो 
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ज।तीं हं जिससे बद्धकोष्ठता हो जाती हं। एेसी अधस्था मं पहलं 
स्नेहन वस्ति का प्रयोग करे, फिर गंधक रसायन सेवन करावें । 

उपदंश रोग जब पुराना हो जाता ह्‌, तो जोड़ों में सूजन, मसूडों 
से स्राव होना, शरीर मं कभी-कभी गठि पड़ जाना, कमजोरी 
विरोष मालूम होना, हाथ-्पाव कँपने लगना, बदन में ददं होना, 
खोटी-खोटी पुसिर्यां निकल आना आदि लक्षण प्रकट होते हु । इनमं 
गंधक रसायन के सेवन से अच्छालाभ होता हं। 

इसी तरह सूजाक जव पुराना हो जातादहं, तो सम्पूणं शरीर मं 
जलन होने लगती हं : जंसे--म्‌त्र (पेशाब) करते समय जलन होना, 
जननेन्रिय को दबाने से ददं होना, थोड़ा-थोडा मवाद भी निकलना 
अदि लक्षण होते हं। एेसी अवस्था मं गंधक रसायन ४ रत्ती 
प्रवाल पिष्टी १ रत्ती मं मिलाकर सुबह-शाम तथा दोपहर को 
मधु कं साथ मिश्री मिलाकर देने से लाभहोताह्‌ं। 

बद्धकोष्ठ मे नीम के पंचांग का चूणे १ माशा, गंधक रसायन २ 
रत्ती मिलाकर त्रिफला के क्वाथ क साथ दं। खुजली, दद्रुमण्डल, 
कुष्ठ तथा द्ोटी-खछोटी सियो कं लिये गंधक रसायन शक्कर 
(चीनी) मरौर घी मं मिलाकर दं। धातु-विकार मं दूधकंसाथदं। 
कच्चापाराया रारीरमं प्रवेश किये हुए किसी धातु के विष व उष्णता 
दोष कोदरुर करने कं लिये गंधक रसायन ३ रत्ती आंवले के मुरव्वे 
कं साथ दं। 

ध 
गभे चिन्तामणि रस 

रससिन्दरूर, चाँदी भस्म म्रौर लौह भस्म प्रत्येक १-१ तोला, 
अभूक भस्म ३ तोला, कपूर, वंग भस्म, ताम्र भस्म, जायफल, जावित्री, 
गोखरू, शतावर तथा खरंटी ्रौर कघी कौ जड़ का चूण प्रत्येक १-१ 
तोला लं। प्रथम रससिन्दरूर को महीन पीस लं, फिर अन्य सब 
भस्मे मिला कर एकत्र करकं खूब घोटं । वाद मं काष्ठौषधियों कां 
महीन चूणे बना, भस्म मं मिला, शतावरके क्वाथसे २ दिनं तक 
लगातार घोटाई करने के बाद, २-२ रत्ती को गोलियां बना, दाया 
में सुखाकर रख लं । --र० सा० सं 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१ सं २ गोली, सुबह-गाम, मधु अथवा 
दूध मं मिलाकरदं | । 

गुण श्रौर उपयोग-इस रसायन कं सेत्रन से गभंपात, ग्भविस्था 
मे होनेवाला ज्वर तथा दाह आदि उपद्रव दूर होते हं। सन्निपात 
हो जने पर श्रौर बच्चा पेदा होने के बाद प्रसूतिज्वर मं गभं 
चिन्तामणि रस का प्रयोग करना चाहिये । इससे बुखार उतर कर 
गभिणी स्वस्थ हो जाती तया अगे कोई भी उपद्रव नहीं दहो पाता 
हं । इसके निरन्तर सेवन सें गभेस्य शिगु बलवान होता ह्‌। 
गर्भावस्था में कभी-कभी रक्त भो आने लगता हे। इसके सेवन से 
वह्‌ भीदरूरहोजाताहं। 

गभेपाट र्त 

रद्ध सिंगरफ, नागभस्म, वंगभस्म, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची, सोंठ, पीपल, मिचं, धनियां, स्याहजीरा, चव्य (चाव), 
मूनक्का भ्रौर देवदारु प्रत्येक १-१ तोला, लौहभस्म आधा तोला 
लेकर सबको कोयल (सफेद अपराजिता) के रस मं ७ दिन घोटकर 
१-१ रत्ती को गोलियां वना, दाया मं सुग्वाकरर रख लं । --र० चं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ गोली सुबह-शाम ; गृडची- 
सत्त्व रौर मयु से या धारोष्ण दूध क साथ अथवा रोगानुसार अनुपान 
कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- नाग, वग मरौर हिगुल कं प्रधान उपादान 
से बना हुआ यह रस सगर्भा स्त्री के समस्त विकारो को नष्ट करता 
हे। सूजाक, आतशक अथवा दूध-दोप कं कारण गभंपात होने की 
सम्भावना में मंजिष्टादि क्वाथ के साथ इसका सेवन करना चाद्ये । 
गभिणी के अतिसार, ज्वर, पाण्डु, मन्दाग्नि, मलावरोध, शिरःडूल, 
अरुचि आदि विकारो में आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग किया 
जाता हं। 

गभ॑पाल रस गभिणी रोग की प्रसिद्ध दवा हं। अतएव यह 
गर्भाशय की अशक्ति या बार-बार गभंखाव अथवा गभेपात होना 
आदि विकारो में मुख्यतया उपयोग किया जाता हं । 
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जिस स्त्री को गर्मीया सूजाक होने के कारण गर्भाशयः 
कमजोर हो, गभं धारण करने मं असमर्थं हो, गर्भस्लाव या पतन 
को सम्भावना रहे, उसे गभंपाल रस कं उपयोग से अच्छा लाभ 
होता हे। इसमे रक्तशोधक श्रोषधि के साथ गभेपाल रस देना 
चाहिये । 

मानसिक चिन्ता या हिस्टीरिया अदि दोषों के कारण भी 
गभेपात या गभेक्लाव हो जाता हं। एसी स्थिति मं मुनक्का-क्वाथ 
कं साथ गभपाल रसदेः। 

उपदंश कं कारण गभदिय दूषित हो, गभं धारण कर्ने मं सर्वथा 
असमथ हो जनि से बन्ध्प्रपन दोष आ गय। हो, तो गभपरान रस के 
साथ अष्टम॒ति रसाग्रन या वंगेर्वर रस मिला कर देनं से उक्त दोष 
मिट जातेहं। स्त्री को बीजवादहिनी शक्ति कमजोर हो जाने से 
अथवा जननेन्िय की विक्रति से गभे धारण नहीं होता हो या गभ- 
स्थापना डीन होती हो, तो एेसी स्थितिमं वंग भस्मया तरिवंग भस्म 
कं साथ गभपाल रस कं सेवन सं गभ धारण या गभस्थापन मं 
सहायता मिलती हं । 

कभी-कभी गभेवती स्त्री को गभं धारण से लेकर प्रसवावस्था 
पयन्तं अनेक तरह के उपद्रव होते रहते हं । जंसे--भोजन करते 
ही वमन हो जाना, पेट मं अन्न नहीं रहना, चक्कर आना, घबड़ाना, 
कमर मं ददं होना आदि लभण होने परः गभेपाल रस कं साथ कामदुधा 
रस, प्रवाल या स्वणमाक्षिक भस्म कें साथ देने से बहुत लाभ 
होता हं । 

किसी-किसी स्त्री को गभं धारण होकर प्रसव भी अच्छी तरह 
हो जाने के पश्चात्‌ प्रसूतिगृह में ही अथवा प्रसूतिगृह से बाहर होने 
पर दो-चार महीने बाद सन्तान की म॒त्यु हो जाती हं, मरौर यह मृत्यु 
एक तरह के आदत के रूप में परिणत हो जाती ह्‌, जिससे बार-बार 
सन्तान की मृत्युजन्य कष्ट स्त्री को भुगतना पड़ता हं। यह दोष 
रज-वीय्यं की विकृति के कारण अथवा माता कं दुग्ध-दोष से यकृत 
या उदर विकार होने पर होताहं। चाहं किसी भी दोष से यह्‌ 
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विकृति क्यो न हो, गभपाल रस के सेवन से सब दोष दूरहो जातेहं। 

इसमं--हिगुल योगवाही तथा रसायन ह । नाग ग्रौर वंग 
भस्म गर्भाशिय पुष्ट करनेवाली है । त्रिजात, जीरा तथा मुनक्का 
ये तीनों पित्त शामक, बल्य ग्रौर कोष्ठकेक्षोभको दूर करनेवाले 
हं। लौह भस्म बलदायक भ्रौर गभीराय को विकृति को नष्ट कर 
बृष्ट करनेवाली हं। सफेद अपराजिता-वातव।हिनी नाडी को 
सधारती हं तथा गभं स्थापनकर गभङियको पुष्ट करतीहं श्रौर 
मूत्र प्रवतंक तथा रीतवीये हं । --म्रौ° गु° घर्शा० 

ग्रहणोकपाट रत 

शुद्ध पारा २ तोला, शुद्ध गन्धक १० तोला, शुद्ध अफीम ४ तोला, 
कौड़ी भस्म ७ तोला, शुद्ध बच्छनाग विष १ तोला, काली भिचं ८ 
्रोला रौर शुद्ध धतूरंका बीज२०तोला लं। प्रथम पारा-गन्धककी 
कज्जली करें, फिर सव म्रोषधियों को एकत्र मिला खूब खरल कर 
सुरक्षित रख लं । ---र० का० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, सफदजीरे का चूणं १म'शा 
भ्रौर मुके साथ दं। 

नोट -इसी चूणं में यदिर्भाँग का रस श्रथवा पोस्त-डोडे के क्वाथकी 
भावना देकर खरल करकं १-१ रत्ती की गोली बनालं, तो बहुत सुविधा 
रहती ह्‌ । 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन सं भयंकर अतिसार, संश्रहणी 
रोर पुराने अतिसार दुर हो जति हं तथा आमविका।र नष्ट हो अग्नि 
प्रदीप्त हो जती रहं । संग्रहणी को सब अवस्था में चाहं वह॒ वातज, 
पित्तज य। कफज जिस दोष से उत्पन्न हुई हो इसका प्रयोग किय। जाता 
हे। विश्लेष कर जिसमं पेट मं ददं हो, बार-बार दस्त लगे श्रौर 
ललन कं साथ दस्त हो, दस्त मं आव का श्रंश आवे तथा मरोड़ कं साथ 
दस्त हो, थोड़ा खून भी मिला हआ हो तथा दस्त बहुत थोड़ा हो, एसी 
भवस्था में ग्रहणी कपाट रस अच्छा काम देताहं। इसके सेवन से 
माव का पाचन हो, अग्नि प्रदीप्त हो जाती हं जिससे पाचन क्रिया 
ठीक से होनं लगती श्रौर रक्ताणुभ्रों की वुद्धि हो जलीययां्च 
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भाग सूखने लगता हं । इस रसायन में धतूर बीज श्रौर अफीम ये 
दोनों वेदना शामक तथा ग्राही होने के कारण शीघू लाभ षहुंचाते ह 


ग्रहणीकपार रस ( दूसरा ) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, अतीस, बड़ी हर, अभूक भस्म, यवक्षार, 
सज्जीखार, सुहागे को खील, मोचरस, बच श्रौर दद्ध भाङ्क समान 
भाग लेकर प्रथम पारद ्रौर गन्धक की कज्जली बन। उसमे शेष 
दावश्रों का चूणे मिला जभ्बीरी नीब के रसकं साथ खरल कर १-१ 
रत्ती को गोलियां बना दाया में सुखाकर रेख ले । -यो० र° 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली शहद, शंख भस्म, घी रौर 
मिचं के चूणं के साथया छां के साथदं। बच्चों को आधी 
गोली दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रस।यन संब प्रकार कें अतिसं।र, 
ग्रहणी, ज्वर, शूल, अग्निमांय, अरुचि मरौर आमवातः रोग को नष्ट 
करत। ह । यथपि संग्रहणी तथा ग्रहणी रोग कं लिये अनेक दवाग्रों 
का वणेन हं । उनम पुरानी ग्रहणी या संग्रहणी कं लिये तो पर्पटी 
कल्प का उपयोग करना उत्तम बतलाया गया हं, किन्तु नथी ग्रहणी मं 
तीन प्रकार की दव।ग्रों का उपयोग किया जाता ह यथा--१ कज्जली 
(पारा गंधक) योग, २--कज्जली-हिगुल (पारा-गन्धक-हिगुल) योग 
मरौर ३-कंवल सिगरफ योग । इन तीनों मंसे अन्त्रदोषको दूर 
करने को कज्जली श्रौर सिगरफ योग तथा कवल आमाशय कं 
विकार को नष्ट करने के लिये सिगरफ प्रधान योगों का प्रयोग 
किया जाता हं। 

इस रसायन का उपयोग विशेषकर बच्चों कं कफ जेन्य अतिस।र 
में किया जाता हं । जेसे--दस्त ज्ञाग (फन) दार ग्रौर सफेद हो 
दस्त मे अपचित अन्न गिरे, दस्तं को मत्रा अधिक हो, ओत श्रौर गदा 
की अवलिर्यां कमजोर हो जए, जिससे अनजान मं भी दस्त हो जायं, 
कभी-कभी वमन भी हो जाये, एेसी दरा मं ग्रहणी कपाट रस देने 
से रीघु लाभ होता हं । 
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किसी विशेष कारण से मानसिक आधात पहुंचने पर पाचक 
पित्त विकृत हो जाता हं, जिससे अन्नादिक ठीक तरह से नहीं पचता, 
एसी अवस्था मं दस्त पतले होने लगते हं। इसको शास्र मं 
दोकातिसार के नामसे कहा गयाहु। एसा मनुष्य कहीं भी चेन 
से नहीं बंठ सकत। । बार-बार उसको मानसिक चिन्तां बढती ही 
जाती हं तथा अतिसाररोगभं भी वृद्धि होती रहतीहं। एसी 
अवस्था मं ग्रहणी कपाट रस से बहुत फायदा होता हं । 

इस रसायन मं--कज्जली-जन्तुघ्न (कीटाणुनारशक), रसायन 
तथा योगवाही ह । अतीस बल को बढ़ानेवाला, यकृत के पित्त को 
स्राव करनेवाला, पाचक ग्रौर ज्वरघ्नहं। अभक शक्ति-वद्धक, 
रायन शओ्रौर मानसिक विकार को नष्ट करनेवालाहं तथा क्षय 
( राजयक्ष्मा) मेँ भी हितकर ह । तीनों क्षार पाचकं ग्रौर यकृत को 
उत्तेजित करनेवाले हं । मोचरस संग्राही म्रौर स्तम्भक व भांग 
संग्राही, दीपक तथा पाचक ह्‌ । --प्रौ° ग्‌०ध० शाण 

यहणीगजकेसरी रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभक भस्म, शुद्ध हिगुल, लौह भस्म, 
जायफल, बेलगिरी, मोचरस, शुद्ध बच्छनाग, अतीसं, सोंठ, पीपल, 
क(ली मिचं, धाय के फूल, भांग, हरं, कंथ का गूदा, नागरमोथा, 
अजवायन, चित्रक, अनार को खाल, सुहागे की खील, इन्द्रजौ, शुद्ध 
धतूरे कं बीज श्रौर करज को गिरी प्रत्येक दवा समान भाग तथा 
अफीम इन सब कं चौथाई भाग लं । प्रथम पारा-गन्धक कौ कज्जली 
बना लें, तत्पश्चात्‌ उसमें अन्य म्रोषधियों का तूणं मिलाकर धतूरे 
के पत्र-स्वरस मं खरल करकं १-१ रत्ती कौ गोलियां बना, सुखा 
कर रख लं । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली जायफल का पानी श्रौर मधु 
के साथ अथवा छां कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-इसकं सेवन सं रक्त-शूल श्रौर आम युक्त 
ग्रहणी, पुराना अतिसार श्रौर पीड़ायुक्त भयंकर विसूचिका (हंजा) 
नष्ट होती हं । 
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संग्रहणी की प्रकोपावस्था मं इस रसायन का उपयोग किय। जाता 
हं । विशेष कर वातजं संग्रहणी मं--ददं कं साथ बारंबार अधिकं दस्त 
होना, अन्न ठीक सं न पचना, अन्न को पाक खदा होना, दारीर की 
त्वचा रूक्ष हो जाना, कण्ठ म्रौर मुख सूखना, दष्टिमां्य, कानों में 
दान्द (साय-सय अ।वाज) होन।, पप्षली, जंघा अ्रौर पेड्‌ मं ददं होना, 
कभी-कभी दस्त की वृद्धि के साथ वमन भी होने लगन।, जिससे लोगो 
कोहुजे की सम्भावनाहो जाय, हृदय में ददं हो, शरीर दुबल 
हो जाय, जीभका स्वाद जाता रहे, गृदा मेँ कतरन जेसी पीडा 
उत्पन्न हो, सब पदाथं खाने को इच्छा हो, मन मे ग्लानि, अन्न पचने के 
बाद पेट फूल जाय, ग्रौर भोजन करने पर मन की स्वास्थ्यताका 
अनुभव हो, पेट मं गोला-सा अनुभव हो, प्लीहा-वृद्धि कौ आशंका 
हो, जादि लक्षण उपस्थित' होने पर ग्रहणीगजकेसरी रस का उपयोम 
करने से बहुत शीधु लाभ होता ह्‌। 


गुल्मकारानर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, टंकण भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध हरत।ल, 
प्रत्येक २-२ तोला, यवक्षार १० तोला, नागरमोथा, सोट, पीपल, 
काली मिचं, गजपीपल, हरं, वच ग्रौर कूठ का चूण प्रत्येक १-१ तोला 
लें । प्रथम पारद ग्रौर गन्धक की कज्जली बना पश्चात्‌ अन्य ग्रोषधियां 
मिला कर पित्तपापडा, नागरमोथा, सोंठ, अपामागं ग्रौर पाठे के 
क्वाथ को पुथक्‌-पुयक्‌ १-१भावना देकर खरलमं खूब घोटे। फिर दो-दो 
र्ती को गोलियां बना, छाया मं सुखाकर रख लं । --मै० र° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं२ गोली सुवह्‌ शाम हरं के क्वाथ कं 
साथ दं। 
गुण श्रौर उषयोग--यह रसायन गुल्म-रोग मं प्रयोग किय। जाता 
हे। वात प्रधान गुल्म रोग मं तो इससे आश्चर्यजनक लाभ 
होता हं । 
` गुल्म के करई मेद होते हे--यथा रुग्णावस्था मे अतिों कं भीतर 
भर्जो का म्रन्थिरूपमंहो जाना तथा रजति कं भीतर वायु मर कर कभी 
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कपर तो कभी नीचे की श्रोर गाँठ सदृश बन कर संचार करना-यंह्‌ 
भी गुल्मं का ही एक भेद हं । पेट के अन्दर पतली-पतली मसिल नसो 
क।( एक दूसरं से मिल करर्गाठ रूपमे बन जना य। केवल अफरा 
भ[दिकं करण गाठ उत्पन्न होने को भी गुल्म कहते हं । यही गुल्मं 
विशेष प्रचलित ह्‌ श्रौर गुल्म रोग मं प्रायः लोग इसी गांठ का अनुभवं 
भी करते हं । इसके अतिरिक्त एक “रक्तगुल्म"* भी होत। हं, जो अक्सर 
स्त्रियों को होत। हं रौर इसक। उत्पत्तिस्थान बीजाशय या ग्भाशिय ह । 
अतएव इप्तकी चिकित्सा के लिये श।स्त्रकारोंकी अशज्ञाह कि “मासे 
व्यतीते दशमं चिकित्स्यः'" अर्थात्‌ ददाम मास बीतने पर इसकी चिकित्सा 
करे । इसके संव लक्षण प्रायः पतिक गुल्म की तरह होते हं । 

ग्रह॒ रस।यन वातिक (वात प्रधान) गुल्म मं अच्छा काम करत। 
हं । वातजं गुल्म मं गुल्मं को गति कभी नाभीकोग्रोर तो कभी 
वस्तिकोतरफहोतीहं ग्रौर कभी नाभी पसली कोतरफभी होती हं । 
गुल्मं कमी वडा कभी छोटा मालूम होना, ददं भी कभी कम कभी ज्यादा, 
मलावरोध, अपानवायु का भी अवरोध होना, गला श्रौर मृख का 
सूना, शरीर का वणं नीला अथवा लाल हो जान।, रीत ज्वर, हदय, 
पसली, कधा म्रौर मस्तिष्कमं पीड़ा होना, खाली पेट मे गुल्म (गांठ) 
का प्रकोप होन(, ग्रौर भोजन करने पर शान्त हो जाना इत्यदि लक्षण 
होते हं । एेसी अवस्था में गुल्म कालानल रस का प्रयोग गोघृत 
के सं करने से फायदा होत। ह । 

पित्तगुल्म को प्रारम्भिक अवस्था मं अर्थात्‌ जब तक ज्वर, प्यास, 
मुल श्नौर भ्रंगों मे लालीपन अ।दि की उत्पत्ति न हई हो, तन तक दूषित 
पित्त को मल द्वारा निकालनं के लिये विरेचन रूप मं इसं रस।यन का 
प्रयोग किथा जात। हं । 

इसमे कज्जली योगवाही श्रौर रस।यन हं । ताज्र भस्म तीक्ष्ण, 
उष्ण वीय्यै श्रौर क्षार गुण के कारण कफघ्नं हु । यवक्षार ककष्न स्रौर 
वात।नुलोमक ह । नागरमोथा आम पाचक ह । पिप्पली रसायनं 
प्रौर पाचक है। सोंठ व॒ मरीच दीपक-पाचक हं। हरीतकी 
सूक्ष्म विरेचक हं । पाठा मूत्रल श्रौर कफघ्न ह । -मौ० नु° षन्शा० 
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नागभस्म, वंगभस्म, अभूकभस्म, कान्तलौह्‌ भस्म प्रत्येक समान 
भाग भ्रौर ताम्र भस्म सबके बरावर लं, इन्हं जम्बीरी नीब्‌ के रस 


में घोट कर १-१ रत्ती की गोलियां बन। छाया में सुखा कर रख ले । 
--यो० र० 


मात्रा श्रौर अनुषान--१ सं २ गोली, सुबह-राम अदरकस्वरस, 
सज्जीखार, यवक्षार चूणं कं साथ अथवा शहद के साथ दे । 

गुण श्रौर उपयोग-- यट रस(यन गुल्म, आमजन्य विकार, 
हदय के ददं, पसली के ददं रौर उदर शूल आदि रोगों को नष्ट करता 
हं । यथपि इसमें पारद नहीं ह, किन्तु रसायनिक भस्मों के यौगिक 
प्रयोग होने से इसका रसप्रकरण में पाठ हं । 

ज्यादा शोक चिन्ता आदि करने या मन में आघात पहुंचने से 
पाचक पित्त कमजोर हो जाता हं श्रौर पचन-क्रिय। में गड़बड़ी होने 
लगती हं । फिर मन्दाग्नि हो जातीहं। मन्दाग्नि हो जाने से 
वात प्रकुपित हो गुल्म रोग उत्पन्न करदेता ह। इसमं स्वभाव 
चिडचिडा हो जाना, किसी से बात करने कौ इच्छा न होना, मानसिक 
चिन्ता मं वृद्धि, शरीर कान्तिहीन हो जाना, अपनी जिन्दगी से निरार 
हो जाना, दूबलता, मुख की कान्ति बदल जाना आदि लक्षणों से युक्त 
रोगी को इस' रस का प्रयोग करन। चाहिये । 

पित्त प्रधान गुल्म मं--ज्वर, प्यास की अधिकता, जल पीने पर 
तुरन्त फिर जल पीने कौ इच्छा बनी रहे, मुख श्रौरः सम्पूणं देह मं 
लाई, पसीना ज्यादा आना, भोजन पचने की अवस्था मं ददं होना, 
गुल्म को छने से विरोष ददं होना, कभी-कभी गुल्म कं ददं सं बेहोश 
हो जन। इत्यादि उपद्रव होने पर गुल्मकुठार रस को नागकंशर, 
इलायची, सोंठ श्रौर पीपल कें क्वाथ कं साथ दं। इससे पित्त की 
शान्ति हो उसके उपद्रव भी शान्त हो जते हुं ्रौर गृल्मभी गल 
जाता हं । | 

रक्तज गुल्म में भी इस रसायन का प्रयोग किया जाता हं। 
रक्तज गुल्म नवीन प्रसूता स्त्री के अपथ्य करने अथवा अपक्वे गभपात 
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होनें या ऋतु कल के समय अपथ्य भोजन करने से वायु प्रकुपित हो 
करयउसतस्त्री के रक्त (जो ऋतु समय में निकलने वालाथा) को 
गल्मह्प (गांठ के रूप) में बना देता हं । इसके सव लक्षण पत्तिक 
गुल्म की तरह ही होते हं । विदोष कर--यह गुल्म एक जगह स्थिर 
रहत! हं । मुख से पनी निकलना, मुंह पीला पड़ जाना, स्तन का 
अश्रभाग काला हो जाना, इव्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते ह जिससे 
गभं का संदेह होने लगत। हं । क्योकि गभविस्था में भी उपरोक्त लक्षण 
उत्पन्न होते हं, किन्तु गभ मं निम्नलिखित लक्षण विशेष होने सं 
गर्भज्ञान हो जाता हं। यथा--गभं चार-्पांच महीने बाद इधर- 
उधर चलने लगत। हं रौर गुल्म एक जगह स्थिर रहता हं तथा गुल्म 
वस्ति कं समीप एक जगह चिषका हअ रहता हं । इन भेदो से. 
गुल्म रौर गभं के अन्तर मे परीक्षा करने पर बहूत-कुच् सहायता 
मिलती हं । रक्तगुल्मं का निर्णय हो जाने पर गुल्मकूठार रस का 
प्रयोग करन। बहुतं लाभप्रद होता हं । 

रक्त गुल्म की चिकित्सा दसं माह बीतने पर करने को बताया 
ह्‌ । कोई इसक। आडाय गभ से समञ्जते हं, किन्तु; यह समश्लना 
उचित नहीं ह; क्योकि कभी-कभी ग्यारह महीने बाद भी प्रसव होते 
देवा गय। ह । इससे स्पष्ट हो जाता हं कि सिकं गभे कं समय व्यतीत 
करने के आशयसेही एेस। नहीं लिखा गया हं । इसका आशय यह्‌ 
हे कि गुल्म जब पक्व।वस्था मं आ जये, तव दवा द । इसमं गृत्म- 
कुरार रस किसी सौम्य म्रौषध उशीरासव, सारिवाद्यासव अथवा 
अन्य सौम्य अनुपान के साथ प्रयोग करने से बहुन फायदा होता हं । 

पत्तिक अम्नपित्त मे--जब पेट में गृड-गुड आवाज हो, उकारं 
खटी अती हो, जलन हो, मलावगोध, बार-बार अम्लपित्त क उपद्रव 
हो, एेसी हालत में गुल्मकुटार रस का सेवन अदरक रस श्रौर शहद 
तथा सज्जीखार एवं यवक्षार के साथ करन। चाहिये । 

इसं रसायन में--न।गभस्म बलदायक ्रौर रक्त प्रसादक हं। 
वंग भस्म गभशिय को बल देती ह तथा गर्भाडिय मं दूषित रक्तादि को 
अनुलोमन करकं बाहर निकालती हं । अभक भस्म--सब धातुग्रों 
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का परिपोषण करती श्रौर रक्षायन व योगवाही हं । कन्तलोह्‌ भस्य 
धातुग्रो को नियमित करती हं तथा रक्त प्रसादक श्रौर दाक्तिवद्धक 
हं। त।ज्रभस्म तीक्ष्ण, व्यवायी (शरीर मं रीघु फलनेवाली) 
प्रोर विकारी हं। जम्बीरी नीब का रस-दीपक-पाचक तथा 
सू मक्लोतोऽनुगामी हं --भ्रो° ग० धर च्ा* 


चतुमुख रस 


रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म श्रौर अभक भस्म ४-४ तोला 
तथ। स्वगभस्म १ तोलाले। प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना 
उक्तम अन्य भस्मं मिला घुतकूमारी रस तथा चरिफला क्वाथ, गिलोय, 
न।गरमोथ।, ब्राह्मी, जटामसिी, लौंग, पुननेवा प्रौर चित्रकमूलं 
इनके क्वथ या स्वरसं इनमे (जो मिल जाँ) घोटकर गोला बना, 
धूप मं सूखा, एरण्ड-पत्र म लपेट, सूत से बाँध कर, धान की कोटी 
मे तीन दिन तक रहने दं। चौथे दिन उसभ से निकालकर महीन 
पीसकर १-२ रत्तीको मात्रा मं व्यवहार करे । --सि० यो० सं* 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ रती सुबह-शाम त्रिफला चूर्णं 
१।। मशि सं ३ म॑शे श्रौर शहद ६ माशेसे १ तोला मं मिलाकर सेवन 
कर्‌ । 

गुण श्रौर उपयोग--स्वण, अभूक, कज्जेली अदि क योगसं 
बननेवाली यह दवा वातजं रोग के लिये बहुत फायदेमन्द हुं । 
मूर्च्छा, हिस्टीरिया, मृगी भ्रौर उन्माद रोग पर इस दवा का अच्छा 
अस्र होता हं। हदय कौ बीमारियों को दूर करकं हूदयं 
को मजबूत करना इसं रसायन का खि गुण हं । क्षय, खस, 
अम्लपित्त, पाण्डु श्रौर प्रसूतज्वर या प्रसूत कं बाद होनेवाली 
कमजोरी में इसं दवा का प्रयोग करके लाभ उठाना चाद्ये । यहु 
पौष्टिक श्रौर रसायनभीहं। इसलिये किसी बीमारी के बाद 
की कमजोरी या सणधारणतय। होने वाली कमजोरी मं इस दवासं 
अच्छा लाभहोताहं। 

क्षय रोग को सब अवस्था मे-- चतुर्मुख रस का उपयोग किया 
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जात। हं। क्षय रोग मं जब ज्वर की गर्मी बढ़ी हुई रहती हे, तब 
क्षय रोगनेाशक दवा देने मं कुच विचार भी करना पड़ता ह कि 
कहीं गर्मी भ्रौरभीन बढ़ जाय, किन्तु चतुर्मुख रस कं लिये यह्‌ 
प्रन ही नहीं उठ्ताहं। ज्वर की गर्मी बढी हूर्ईहो य। मन्द 
हो गयी हो प्रत्येक अवस्था में इसंक। प्रयोग कर सकते ह । क्योकि 
इसमे स्वणे क्षयोत्पादक कोटाणुभ्रों को नाश करनेवाला तथा अभक 
धातुम्रों को निबलता दूर कर बलवान वननेवालाहं। यहीदो 
गृण इस रसायन मं प्रधान हं । लौह अ।दि शवितवद्धेक पदार्थो का भी 
सम्मिश्रण इसमें हं । 

चतुर्मृख ररा क। सबसे विशेष प्रभाव ग्रहणी, आन्त्र, बड़ी ओतं 
श्रौर आमाशय आदि स्थानों पर होता हं। अतएव क्षयोत्प।दक ` 
कोटाणम्रों दारा उत्पन्न विषाक्त गस से जव अतिं दूषित हो निल होने 
लगतीं ग्रौर अपना कायं करने में अस्मथहो जती हं तब चतुर्मुख रस 
क प्रयोगसे लाभ होताहं। इस रसायन का प्रधान कायं शारीरिक 
नि्रलता दूर कर रस-रक्तादि धातुश्रों को पुष्ट करते हए शरीर 
को हृष्ट-पुष्ट बनाना हं । 

अधिक शोक-चिन्ता अदि कारणों से मानसिक क्षोभ हो जाता 
ट्‌। इससे पाचक पित्त कमजोर होकर मन्दाग्नि तथा आमाडय 
कोक्रिप्रा ज्िथिलदहोजततीहं। एसीहालतमंजो कुचं भी खाया- 
पिय। जात। हं सब आमाशय मं यथावत्‌ रह्‌ जाताहु। भूख भी 
नष्ट हो जती हे, पेट भारी बना रहता हं, अन्न में अरुचि, जी मिच- 
लाना, पेट मं थोड़ा-थोड़ा ददं होना, शरीर कमजोर हो जाना, रस- 
रक्तादि धातु क्रमशः क्षीण होना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं । 
एपी हालत में चतुर्मुख रस १ गोली, बडी हरं का चूणं ३माशे कं साथ 
मिलाकर शहद (मधु) से दं। क्योकि इसका असर पचनेन्दरियों 
प्र पड़ता ह । अतः यह सवंप्रथम पाचकपित्त को उत्तेजित कर 
मन्दाग्नि दूर करते हुए उसे प्रदीप्त करता ह, जिससे अन्नादिकों कौ 
पचन क्रिया ठीक होने से रस-रक्तादि धातु भी अच्छी तरह बन, शरीर 
करमशः हुष्ट-पुष्ट हो जाता हं । 
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जठराग्नि मन्द हो जाने सें अन्नादिक का पचन अच्छी तरह नहीं 
होता । इसका प्रभाव पक्वाशय पर भी पड़त। हं । पक्वारशय शिथिल 
हो अपना काय्यं करने मं असमथं हो जता हे जिससे अन्नादिक 
क। जल भाग प्रौर किट भाग का विभाजन भी टीक-टीक नहींहो 
पाता । एसी अवस्था मे पेट भारी मालम पड़ना, जी मिचलाना, 
पेट मे थोडा-थोडा ददं, कुच ज्वर भी हो जाना, भोजन करने कौ 
इच्छा न होना, अन्न मं अरुचि तथा यक्त अशक्त होने से पित्तोत्पत्ति भी 
कम होती हं। कभी-कभी अतिसार भी हो जता हे। रोगी 
कान्तिहीन हो जाता हं श्रौर उसे बोलने की शक्तिभी घट जती ह, 
इत्यादि पित्तजन्य लक्षणों मं चतुर्मुख रस कं उपयोग से बहुत फायदा 
होता हं । 

कभी-कभी अति कौ कमजोरी से अन्न सम्यक्‌ रूप से पचितन 
होकर कुदं अपचित रूप मं शेष रह जाता हं। यह अपचित अन्न 
क्रमशः संचित होने लगता ग्रौर इसको वजह से अनेक तरह के विकार 
उत्पन्न हो जाते हं। जसे पेट में थोडा-थोडा ददं होना, पेट भारी 
बना रहना, बद्ध कोष्ठता, अपान (अधो) वायु का रुक जाना, रोगी 
का उदास श्रौर बेचन रहना--एेसी अवस्थामे भी इस रसायन 
का उपयोग करना चाहिए । 

पाचक पित्त की नित्ेलत। कं कारण अच्नादिकों का पाचन ठीक 
से न होनें पर रसादि धातु भी अच्छी तरह से नहीं बन पती प्रौर 
धीरे-धीरे रस-रक्तादि धातु कमजोर होने लगते हं । एेसी हालत मं 
रोगी कमजोर, कान्ति हीन तथा उदास रहने लगता हं । इन दोषों 
कोदूरकर धातु पुष्टि करने के लिये चतुर्मुख रस का उपयोग करना 
अच्छा हु । 

क्षय रोग की प्रारम्भिक अवस्था में--पित्त प्रकोप के करण 
आँख, हाथ, पैर, छाती तथा पसली आदि में जलन होना, शरीर में ददं, 
तथा सर्वाङ्गं मे दाह आदि लक्षण होने पर चतुर्मुख रस बहुत कम 
मात्रा मे प्रयोग करना चाहिये। साथ में प्रवाल चन्द्रपुटी का भी 
सम्मिश्रण कर देने से बहुत उत्तम श्रौर रीध्र लाभ होता ह । 
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प्रमेह रोग मं-- मन्दाग्नि होने के कारण, ज्यादे आराम से बैठने, 
परिश्रम नहीं करने, बराबर बैठे रहने आदि कारणों से प्रमेह रोग 
होता हं । इसके प्रारम्भ मं मूत्र (पेशाब) अधिक होता, प्यास ज्यादा 
लगती, पानी पी लेने पर तुरत फिर पानी पीने की इच्छा होती हं, 
कमजोरी बढनें लगती हं, हाथ-परों में जलन, पसीना बहुत आना, 
आदि लक्षणों में चतुर्मुख रस का उपयोग करने सं दीघ ही लाभ 
होता हं । 

इस रसायन मे--कज्जली योगवाही श्नौर रसायन हं । लौह 
ग्रौर अभ्रक शक्तिबद्धंक तथा धातु्रों को पृष्ट करने वाला हु, सुवणं 
राजयक्ष्मा के कीटाणुग्रो को नाश करनेवाला, राक्ति वद्धक, एवं रक्त को 
प्रसन्न करने वाला हं । भावना वाले जितने द्रव्य हं, वे प्रायः अग्नि- 


दीपक, पाचक, बलवद्धेक, रसायन ्रौर पुष्टिकर ह्‌। 
--प्रौ° गु० ध० शार 


चन्त्रकला सस 


गृद्ध परा, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म १-१ तोल।, शुद्ध गंधक २ 
तोला, मोती पिष्टी २ तोला, कुटकी, गिलोयसत्त्व, पित्तपापडा, खस, 
चोरी पीपल, श्वेत चन्दन, अनन्त मूल, प्रत्येक का कपड्छन चूणे १-१ 
नोला लेवें । प्रथम पारा-गंधक की कज्जली करे, पीदं उसमें भस्मं 
तथा अन्य द्रव्यो का चूर्णे मिला कर नागरमोथा, मीठा अनार, दूब, 
केवड़ा, कमल, सहदे ई, शतावर, पित्तपापडा, इनमें जो मिल जयं 
उनका क्वाथ य। स्वरस बना, प्रत्येक की १-१ भावन। ग्रौर मुनक्का 
क्वाथ को ७ भावनां दे। प्रत्येक भावना मं १-१ दिन मदेन करे 
ग्रौर छाया मं सुखाकर पुनः दूसरी भावन। दं । अन्त में एक तोला 
कपुर मिला, चने के बराबर गोलियां बना छाया मं सुखाकर रख लं । 

--सि° यो० सं° 

भात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम, ठंडा जल, 
उशीरासव, अदोकारिष्ट या पेठे के स्वरससे दिनमंदो बार दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- यह रसायन-समस्त पित्तज श्रौर वात- 
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पित्तज रोगों का नाशक तथा आन्तरिक एवं वाह्यदाह को शान्त करने 
वालाहं। शरद्‌ ऋतु तया ग्रीष्म ऋतु मेँ यह विशेष उपयोगी हे । 

यह रस ज्वर, घोर सन्ताप, श्रम, मूर्च्छा, स्त्रियों का इवेत प्रदर, 
रक्त प्रदर, रक्त पित्त, रक्त को वमन ग्रीर मूत्रकृच्छ रोग को नाक्ल 
करत। ह्‌ । 

चन्द्रकला का विशेष प्रभाव रक्तवाहिनी नाडी तया रक्तं संचा- 
लिनी क्रिप्रा पर होता हं। रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता 
हं; तथ रक्तका दबाव बढ़ जने से भीतर जलन होना, शरीर के 
ऊपरी मागमे मी गर्मी मालूम पड़ना, चक्कर आना, मूर्च्छा होना-- 
रक्तं विकृति तया रक्तवाहिनी नाड्यां कमजोर हो अनेक प्रकार 
कं उपद्रव पदा करदेती ह; एसी अवस्था में रक्तवाहिनी नाडी, 
दूषित पित्त तथा रक्त कमे सुधारने कं लिये चन्द्रकला रस का 
उपयोग करन। बहुत गुणकारी ह्‌ं। 

पत्तिक (पित्त जन्य) मूत्रक्ृच्छ या मूत्रावात मं--जलनके साथ 
थोड़ा पेशाब होना, पेड्‌ मे दद, मूत्रनली में दाह तया अन्तर्दहि होना 
एसी स्थिति मं चन्द्रकला रस का उपयोग यवक्षार श्रौर मिश्री चूणे के 
सथि करने सं विशेष लाभ होता ह्‌। मन्दाग्निके कारण आमाराय 
मं कच्चा अन्न (अपरिपक्व अन्न) रह जाने से कु दिनों के बाद उसमं 
से विषाक्त गस उठती हं, ग्रौर इसका उध्वंगमन होता हं । अतएव 
मस्तिष्क मं भी इसंकं विकार का असर पहुंचत। ह जिससे कभी- 
कभी चक्कर आ जाना, बेहोशी आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हु। 
यह विषाक्त गस (वाष्प) रक्तं को दूषित कर ज्वरादिकं उपद्रव 
भी उत्पन्न करदेतीहं। इन उपद्रवो को दूर करने कं लिये चन्द्र 
कला रसं क( उपयोग किया ज(त। हुं । 

रक्तचाप (रक्त दबाव) में--जब पित्तकी तीक्ष्णता के कारण 
रक्त मे उफान उत्पन्न होता ह, तब रक्त ऊपर की ्रोर चलत। हं 
जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हं । यया-दोनों खें लाल 
हो जाना, मुह्‌ लाल वणं प्रौर कु गंभीर-सा हो जान।, मस्तिष्कं की 
शिराएे विशेष कर कपार पर रक्त की मोटी-मोटी शिराएं उभर 
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आना, दाह श्रौ र चक्कर उत्पन्न होना, अण्ट-सण्ट बोलना,ज्वर हो जाना, 
रक्तवाहिनी शिराग्नों का मोटा' हो जाना आदि । इस तूफानी रक्त कं 
दौरा को चन्द्रकला रस बहुत सरलता के स।थ नीचे उत।र देता हं 
बथा पित्त को शान्त करते हुए दूषित रक्त को भी सुधार देताहे। 

पित्तोल्वण (पित्ताधिक्य) सन्निपातज्वर मं--ज्वर की गर्मी 
इतनी बढ़ जाती हं कि रोगी "बर्दस्ति नहीं कर सकता । कभी-कभी 
इससे रोगी बेहोश भी हो जाता हं। अखं सुखं (लाल) हो जाती 
हं, कपाल की नसे तन जातीं ग्रौर उसमें खून उभर आने से ददं होनें 
लगता है जिससे रोगी बार-बार गदन चलात। रहता हं । बार- 
बार गर्दन चलाने से कुच आराम अनुभव होताहं। शिर का ददं 
इतना तेज होता ह मानो कोई हथौडासे मारताहोया भालासे खोद 
रहा हो। रोगी व्याकुलता से बोलने मं भी असमथं हो जाता हु। 
एेसी भयंकर अवस्था मं सन्निपात का जो उचित दवा हो वह॒तो करे 
ही ; किन्तु उसके साथ चन्द्रकला रस भी देते रहने से ये बढ़ हुए 
दोषों को शीघ्र शान्त कर देता हुं । 

रक्तख्ाव-शरीर मं गर्मी विशेष बढ़ जाने से देह में जलन, 
शिर में ददं तथारअंखें लाल होकर नाक-मुंह आदि से रक्त स्राव होनें 
लगता ह। गर्मी के कारण रक्तं वित्कुल पतला हो जाता ह्‌ं। 
कभी-कभी यह स्राव रुकना कठिन हो जाता हं । एसे लक्षण होनें 
पर-- चन्द्रकला रस १ गोली, पीपल को लाख १ रत्तो, प्रवाल चन्द्र 
पुटी १ रत्ती, मिश्री १।। माशे मे मिला, दूध केसाथदे। उपरसं 
उरशीरासव या स।रिवाद्यासव बराबर जल मिलाकर पिलावं। 

राजयक्ष्मा की दूसरी अवस्था मं खासी विदोष हो, ज्वर की 
मात्रा मौ अधिक हो, रक्त-वमन हो, छाती मे ददे, कमजोरी बराबर 
बदृती ही जाय--एेसी अवस्था मं रक्तखाव को रोकना तथा केवल 
रोगी की दाक्ति की रक्षा करना प्रथम कत्तव्य होताहं। इसकं 
लिये चन्द्रकला रस १ गोली, प्रवाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, गिलोयसत्त्व 
४ रत्ती मे मिलाकर दाड़मावलेह अथवा राबत अनार के साथ देनं 
खे पूणं फायदा होता हं । 
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रक्तपित्त में--पित्त की तीक्ष्णता के करण रक्तवाहिनी नाडयो 
की इलेष्मिक कला विकृत होकर फूट जती हं, फिर उसके द्वारा रक्त 
बहने लगता हं । यह्‌ रक्त मह ग्रौर नाक के मागं से निकलता हे । 
यह्‌ रोग कभी स्वतन्त्र रूप सं श्रौर कभी उपद्रवरूपसेभीहो जाता 
ह। यदि इस रोग के साथ उदर मं वेदना, ददं होकर वमन द्वारा 
रक्त गिरना, साथ ही देह मं जलन, प्यास, पेट मे जलन आदि पित्त 
म्रकोपजन्य लक्षण हों तो चन्द्रकला रस का उपयोग अवश्य करे 
इससे बहत फायदा होता ह्‌ । 

रक्तप्रदर म--जंसे पुरुष वगं मे अ।जकल प्रतिदिन प्रमेह तथा 
शुक्र-विकार की वृद्धि होती जा रहीहं, उसी प्रकारस्त्रीवगमेंभी 
रक्त-प्रदर दवेत प्रदर, अत्यातंव, रजःकृच्छत। आदि व्याधियों को बाढ़- 
सीओ गयी हं । स्त्रियों के गभङिय, बीजकोष या अपत्यपथ (योनि) 
मं किसी प्रकार की विकृति के कारण ददं कं साथ मासिकधमं होनें 
य। विशेष तादाद मे रजःसखाव होने सं रक्त प्रदर आदि रोगों की 
उत्पत्ति हो जाती ह । इसमे भी पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्त 
विक्त हुआ रहता हं । अतः हाथ-पँव मं जलन, शरीर कमजोर 
होते जाना, उठने-बेठने मे आंखों के स।मनें चिनगारियां दटना, 
भूख कम लगना आदि उपद्रव होते ह । एसी स्थिति में चन्द्रकला 
रस अशोक की छाल के क्वाथ अथवा अरोकारिष्ट क साथ (बराबर 
जल मिलाकर) देनं सें बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 

पेत्तिक (पित्तजन्य) प्रमेह मे--पित्त सें उत्पन्न होनेवाले अथवा 
पित्त प्रधान प्रमेह कई तरह के होते हें । उनमें कालमेह- जिसमें 
काला पेशाब होता ह। नीलमेह-जिसमें नील वणं का पेशाब 
होतार। हारिद्र मेह--जिसमं हल्दी के रग के समान पीला पेशाब 
होता हे। इन रोगों मे पित्त की तीक्ष्णता से सर्वाद्धं दाहः, प्यास 
की अधिकता, बार-बार जल पीने पर भी तृषा की निवत्ति नहीं होती 
पेशाब की मात्रा मं कमी, किन्तु पेलाब अधिक बार होना, कण्ठ सूखना 
आदि उपद्रवहोतेहं। एसी दशा मं चन्द्रकला रस ओआंँवले कं 
स्वरस कं साथ देने से अच्छा लाभ होता हं । इससे पित्त की तीक्ष्णता 
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कम होकर रक्तस्थित भ्रौर त्वच।स्थित दाह कम हो जतीह्‌ं ्रौर 
धीरे-धीरे इसमे होनेवाले उपद्रव भी शान्त होने लगते हं । 

इस रसायन मं--कज्जली विक(शी-व्यवायी (फलनेवाली ) 
ग्रौर रसायन हं । ताम्र--पित्तसारक ग्रौर पित्तस्थान को शक्ति 
प्रदान करने वाला तथा यकृत मं से अधिक पित्तस्लाव को रोकनेवाला 
है, अभ्रक--रस।यन एवं सृक्ष्म स्रोतों मे प्रवे करनेवाला, पित्तशामक 
ग्रौर व।तवाहिनी नाडयो के क्षोभ को नारा करनेवाला तथा वात- 
गामक हु । नागरमोथा--आम को पचनेवाला तथा मूत्र लाने- 
वाला हुं । केवडा--मूत्रल ग्रौर दाह शान्त करनेवाला हु । शता- 
वरी--शक्तिवदधक श्रौर मूत्र लनेवाली हं। कूटको--पित्तस्राव 
करानेवाली ग्रौर यक्त को शक्ति देनेवाली तथा ज्वरनाशक हं । 
गृडची (गिलोय) सत्व--पित्त ग्रौर दाह-रामक तथा मूत्र लाने- 
वाली हं । पिषप्पली--रसायन ह। चन्दन-म्‌्रल श्रौर दाह्‌- 
न्क हुं । मुनक्का--पित्त शामक, हृदय को बल देनेवाला, 
कक्ति बढ़ानेवाला तथा दह नाशक हं । --प्रौ° गु०° धण० शा 


चन्त्रकन्त रतत 


रससिन्दूर--अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, ताम्र भस्म, रुद्ध 
गन्धक सब समन भाग लेकर एक दिन स्नुही (संहण्ड) कं दूध मं 
घोटकर छाया में सुखाकर रख लं अथवा २-२ रत्ती को गोली 
वना लं । --र० सा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान---२ रत्ती सुबह-शाम, गोदन्ती, हरत।ल 
भस्म रौर मधु के साथ सेवन करे। 

गुण श्रौर उपयोग--रससिन्दूर, अभ्रक, लौह, ताम्र अदि भस्मों 
क योगसे बने इस रस क सेवन सें वात-पित्त-कफादि किसी भी दोष 
से उत्पन्न शिरोरोग दूरहो जाता हं । अधविभेदक (आधा शीशी) 
सूर्यावत्तं (सूयं के स।थ घटने-बढुनेवाला सिर-दद ) मं इसके सेवन 
सं निश्चय लाभ होता हं । 
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चन्द्रशेखर रस 


दुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, मिचं २ तोला, सुहागे 
की खील २ तोला, मिश्ची ७ तोला, इन सबको एकत्र कर रेह मछली 
के पित्त कं साथ २ दिन खरल मं घोटकर २-२ रत्ती कौ गोलियां बना, 
छाया में सुखा कर रख लं --भै० र» 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, अदरक रस ्रौर 
मधु अथवा रुष्टे जल कं साथ दं । रक्त-पित्त मं ओआंवले के मुरब्बे 
से ्रौर बच्चों को माता के दूधसेदं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन कं सेवन से जीणं ज्वर, रक्त- 
पित्त, र्वास-खांसी आदि रोग नष्ट हो जाते हं । बच्चों की खाँसी, 
ज्वर, पसली चलना आदि बीमारी मं इसका उपयोग बहुत लाभ- 
दायक ह्‌ । 

इस रसायन का विशेष उपयोग पित्तश्लेष्म ज्वर मं--शरीर 
मे दाह, तन्द्रा, अरुचि, कभी किसी ग्रगमंदाहहो श्रौर कभी किसी 
भ्रंग में ठंड लगे आदि लक्षण उत्पतन होने परहोताहं। इस ज्वर 
में कफ रुक जाता ह्‌ प्रौर पित्त पतला होकर कफ से मिल जाता हं। 
ये दोनों आमाशय के स्रोतों को रोक देते हं जिससे अमाशय का पित्त 
मन्द होकर ज्वर उत्पन्न करदेताहं। एसे ज्वर में चन्द्रशेखर रस 
बनेसे तुरत लाभदहोताहं। क्योंकि इसमं सुहागे कौ खील कफष्न 
होने की वजह से दूषित कफ को निकाल कर आमाडयस्थ पित्त को 
जागृत कर देता हं । फिर यह जागृत जठराग्नि अपना कायं करने 
सं समथं हौ जाती ग्रौर ज्वरादि भी कम होने लग जाते हं। 

इस रसायन मे--कज्जली कोटाणुनाशक, रसायन श्रौर विकारी 
्े। भिर्च--तीव्र पाचक श्रौर उत्तेजक हुं। सुहागा-आक्षेष- 
नाशक, पाचक, कफ पतला करने वाला ्रौर हदय को 
रसन्नकारक हं ।' --प्रौ° गु० धण० शार 


चन्द्राद्लत स्स 
बुद्ध पारद, बुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म १-१ तोला, 
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मुहागे को खील = तोला, सोऽ, पीपर, काली मिचं, आंवला, हर, 
बहेडा, चन्य, धनिया, जीरा, संघानमक प्रत्येक १-१ तोला लें। 
प्रथम पारा-गंधक कौ कज्जल बना उसमें अन्य भस्म मिला कर घोट । 
फिर वनौषधियों का कूट-कपडदछान चूणें बना, मिलाकर, अङ्से कं 
पत्तों के स्वरस को तीन भावनारं दं। फिर ३-३ रत्तीकी 
गोलिय। बना लें। । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुषान--१ गोली शहद मं मिलाकर चटावं श्रौर 
ऊपर से बकरी-दूव, गोजिहल।दि क्वाथ, द्राक्ष।रिष्ट या शबेत यूका 
पिलावें। यदिर्खसीमं कक के साथ रक्तअताहोतो १ गोली, 
५ रत्ती नागकेशर का चूण श्रौर ५ रत्ती खूनखराबे कं चूणं कं 
साथ मिलाकर १ तोला लल कभल कं स्वरस कं साथ देवं।. 
वरसी कं साथ र्वासमभी होतोलाल कमल कं स्वरस कं साथ 
देवे । खासी के साथ इवास भीहो तो १ गोली के साथ ५-७ रत्ती 
सोमलता का चृणं मिलाकर शहद सें देवें । 

गुण श्रौर उपयोग-- पह पाचों प्रकार कौ खस कं लिये लाभ- 
दायक हु। जिस खासी मं खून अत। हो तथा खाँसते-रवसते दाह, 
"परस एवं मूर्च्छा अ ज।ती हो, उस हालत में इस दवा का अच्छा 
अभर होता हं। यदि जीणेज्वर कं साथ खसी अतीहो भ्रौर 
मन्दाग्नि; कास आदिकी भी शिकायत हो तो इस रस।यन का 
प्रयोग अवश्य करं । 

चन्द्रांशु रस 

रद्ध पारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, वंग भस्म 
प्रत्येक दवा समान भाग लेकर, प्रथम पारा-गधक को कज्जली बना, 
अन्य भस्मे भी मिलाकर घृत कुमारी रस मं घोटकर २-२रत्तीकी 
गोलियां बना, छाया मं सुला कर र लं। --म° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, जीरा-क्वाथ, 
गौ-दुग्ध, जटा्मांसी-क्वाथ अथवा रोगानुस।र अनुपान कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन के सेवन से गर्भाशय-दोष, 
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योनिशूल, योनि मं पीडा एवं दाह्‌ होना तथा योनि की स्थानभ्रष्टता 
(अपने स्थान से टलजाना, विकृत हो जाना आदि), योनि में खाज 
चलना, हिस्टीरिया आदि विकार दीघ दूर हो जाते हं। इससे 
गर्भाय बलवान हो जाता श्रौर उसमें गभधारण की शक्ति पैदा 
होती हं । 

चन्द्रोदय रसं 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं ; वंगभस्म, अभ्रकभस्म प्रत्येक समान 
भाग लेकर प्रथम पा रा-गन्धक की कज्जली बनावे फिर उसमे वंगभस्मं 
रौर अभ्रक भस्मं मिल।कर जम्बीरी नीन्‌ के रस में घोट, गोला बना, 
सम्पुट में बन्द कर, स।घारण गजपुर में फक दं । इस प्रक।र जम्बीरी 
नीब्‌ के रस मं धोटकर ७ पुटदं। फिर घीकूमारी श्रौर चित्रक 
स्वरस की पृथक्‌-पृथक्‌ ७-७ भावना देकर २-२ रत्ती कौ गोली बना, 
छाथा म सुखकर रख लं। --र०रा० सु 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, जीरे के चूण श्रौर 
गुड कं साय, जीणेज्वर मं घृत कुमारी रस कं साथ, कास-र्वास म-- 
त्रिफला-क्वाथ के साथ, उन्माद मं गुचं (गिलोय) क्वाथ कं साथ 
ओ्रौर धनुर्वात मे दशम्‌ल क्वाथ कं साथ देने से विशेष लाभ होता हं । 

गुण श्रौर उपयोग-यह चन्द्रोदय रस स्वणमिध्रितं चन्द्रोदय रस 
से पृथक्‌ हं । अतएव इसके गुण मं भी अन्तर हं। यह्‌ चन्द्रोदय 
क्य श्नौर अभ्रक कल्प का यौगिक रसायन ह। इसका उपयोग 
शुक्र-क्षय-विक।र में उत्पन्न होनेवाले अग्निं, वद्धकोष्ठ, जीणेज्वर 
अदि में होता हं। 

विषम ज्वर मं--क्भी-कभी विषम ज्वर अधिक दिन तक हरान 
करत। हे जिससे दोष ग्रौर दूष्य दोनों नि्ेल हो जते ह । परिणाम 
यह होताहं कि दारीरमें रोग-निरोधक राक्ति नहीं रहती जिससे 
अनेक तरह कं अन्यं रोग भी उपद्रव रूप मं उत्पन्न होने लगते हं । इसमं 
दुक्क्षय भी होताह। अतः मन्दाग्नि हो जाती तथा पाचन-शक्ति 
कमजोर हो जतीहं। इन कारणों से शरीर कमजोर श्रौर दुबला- 
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पतला हो जाता हे, रस-रक्तादि धातु की कमी के कारण शरीर का 
रग पीला हो जाने पर चन्द्रोदय रस देने से विशेष लाभ होता हं । इसकं 
सेवन से ज्वर, मन्दाग्निं श्रौर धातु क्षय आदि दोष नष्ट होते हं । 

कभी-कभी विशेष राक्रक्षय होने सं इवासवाहिनी श्रौर फुप्फुस 
अशक्त हो खासी तथा इवास की वुद्धि हो जाती हं । एेसं कास-इवास 
को दुर करने श्रौर रोगी को स्वस्थ बनाने के लिये चन्द्रोदय रस का 

पयोग करना चाहिये । 

विशेष काल काम ास्त्र का अध्ययन करने या स्त्री विषयक 
नूषित भावनग्रों का बराबर विचार-मनन-चिन्तन आदि करने कं 
सिवाय कुह काम नहीं करना ; एसे विचार मनन करनेवाले कामो- 
न्मत्त हो जतिं ग्रौर उनके सामने चाहं कोई भी स्वरी सुन्दर वेष मं आ 
जाय तो उसके प्रति{उनका विचार दूषित ही उठने लगता हं भ्रौर 
कभी-कभी यह दूषिर्तं विचार प्रकट भीहो जाताहं। इस तरह 
की दूषित भावना अधिक दिन तक रहने से कामेच्छा प्रबल हो जाती 
किन्तु, इसको पूति न हने से मन श्मौर शरीर दोनों दूषित हो जातं 
दरं । बार-बार इच्छा करनं पर इसको पूति नहीं होने सं मानसिक 
अघातं हो उन्माद हो जता हं। यूनानियों ने इसका नाम 
'प्रमोन्माद' रखा हं । 

इसमें रोगी को मनोविभ्रम हो जति। ग्रौर बराबर स्त्री-विषयक 
ही बाते करता रहता रहं । कभी खूब हँसता ग्रौर कभी रोने-चिल्लानं 
नगता ह । बार-बार चुम्बन करने की चेष्टा करता । यदि कभी 
जकर स्राव हो जाता तो रोगी बहुत व्याकुल (बेचन) हो जाता ह्‌ । 
इस रोग का मल कारणध्किसी सुन्दर स्त्री को देखना या रास्ते चलतं 
ग्रौरतों को देखकर अधिक चिन्तन करना हं। एसी हालत मं 
चन्द्रोदय रस बहुत अच्छा काम करता हं। 

हिस्टीरिया मे--जब दौरे बार-बार होते हों, स्वी कमजोर 
ग्रौर दुबली होती जाती हो, एेसी दशा मं चन्द्रोदय रस दने से हिस्टी- 
रिया के आक्षेप (ज्ञटके-दौरा) बन्द हो जति हं तथा शारीरिक शक्ति 
भी बढ़ने लगती हं । 
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धनुर्वा मे--जो धनुर्वाति चारीरिक अभिघात अर्थात्‌ शरीर में 
किसी प्रक।र को चोट लगने अथवा अत्यन्त रक्तस्लाव होने कं कारण 
उत्पन्न होत। हं एेसे धनुर्वाति मं विशोषतय। इसक। उपयोग शोणित- 
स्थापन य। शोणित-स्तम्भन के लिये किय। जाता हं । 

चन्द्रोदय रस मानसिक दोषनाशक, आक्षेप को नष्ट करने- 
वाला ्रौर वायु को गति को नियमित करनेवाला तथा शुक्रक्षय- 
विकर को नष्ट करनेवाला हं। 

इस रसायन मं--कज्जली रसायन व॒ कीटाणुन।शकं हु । 
वंग शुक्र-दोषनारक, रसायन, वलवद्धंक तथा मनोदोष शामक हुं । 
अभ्रक रसायन, वाताव।(हिनी नाडी-शामकं श्रौर धातुम्रों को पुष्ट 
करने वाला तथा उन्माद रोग-न।शक हं । जम्बीरी नीब्‌ का रस 
पाचक तथा दीपक हं। ग्वारपाठा जीवनीय, रसायन, मुदु, 
विरेचक व शोणित को प्रसन्न करनेवाला हं। चित्रक रक्तक 
दबाव नियमित करनेवाला ग्रौर वातवाहिनी नाड़ी-लामक तथा 
तीक्ष्ण व पाचक हं । --मरौ० गु° ध० शाऽ 


चिन्तामणि रस 


रुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, वंगभस्म, 
शिलाजीत ओ्रौर अम्बर प्रत्येक १-१ तोला, स्वणं भस्म चौथाई तोला, 
मोती पिष्टी भ्रौर रौप्य भस्म प्रत्येक आधा-आघातोलालं। प्रथमं 
पारा-गंघक की कज्जली कर उसमें अम्बर, शिलाजोत' तथा अन्य भस्मं 
मिलाकर चित्रकं को जड कं क्वाथ मं तथा भांगरे कं स्वरस मं १-१ 
दिन मदन करे। पीदं अर्जुन वृक्ष की छाल कं क्वाथ मं सात दिन 
मदन करके १-१ गुंजा (रत्ती) की गोलियां बना, छाया मं सुखाकर 
रीशी मे रख लं। -सि० यो० संभ 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद मं चटा 
कर ऊपर से बला (बरियार) की जड का क्वाथ पिलावं । 

गुण भ्रौर उपयोग--सब प्रकार कं हृदय रोग, हृदय शूल श्रौर 
हदय की बढी हुई गति में अत्यन्त लाभदायक ह । व।तवाहिनियों 
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की नि्बंलत।, हिस्टीरिय। आदि में इसका प्रयोग करन। उत्तम हं । 
हदय रोग के साथ , यकृत शोथ श्रौर उदर-रोग हो तो इसके साथ 
आरोग्य वद्धिनी वटी मिलाकर देना चाहिये। इससे अच्छा लाभं 
होता हं । 


जयमङ्गल रस 


हिगुलोत्थ पारा, गुद्ध गंधक, सुहागे की खील, ताम्र भस्म, वंग 
भस्म, सोनामाखी भस्म, संधा नमक, काली मिचं प्रत्येक एक-एक तोला, 
स्वणं भस्म २ तोला, कन्तलौह्‌ भस्म तथा र्चादी भस्म १-१ तोला । 
प्रथप पारा-गन्धक को कज्जली बना फिर उसमें अन्य भस्मं तथा कूट- 
कथड्छान किया हुआ काष्ठौषधियों का चूणं मिला सबको एकत्र 
धांट कर धतूरे क पत्ते का रस, हरसिगार कं पत्तो का रस, द्यम्‌ल का 
क्वाथ रौर चिरायते के क्वाथ को ३-३ भावना देकर २-२ सत्तीकौ 
गोलियां बना, छाया मं सुख।, सुरक्षित रख लं । --भे० र० 

मात्रा ग्रौर अनुषान--१-१ गोली जीरे कं चूणं प्रौर शहद या 
गुड्ची स्वरस ग्रौर शहद के साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग--स्वणं, लौह , वंग ्रौर ताम्र जसे प्रधान 
उतादानों के कारण यह रसं बहुत प्रसिद्ध हं । पुराने वृखार कं लिये 
तो यह बहुत प्रसिद्धदवा हु। यह त्रिदोषघ्नहं श्रौर ज्वर तथा 
सेन्द्रिय विष-विकारको शरीरसं बाहर निकाल, दिल श्रौर दिमागमं 
गान्ति पाता ह्‌। हदय, मस्तिष्क फुफ्फस, मूत्रपिण्ड आदि 
भभी शारीरिक म्रंगों पर इसका अच्छा प्रभाव होता हे। सभी 
प्रकार के पुराने बुखार, बिगड़ हए ज्वर, धातुगत ज्वर श्रौर ज्वरों 
कं उपद्रव इसके सेवन से शान्त हो जाते हुं । अनुपान भेद से समी 
विकारो मं इस रसायन का उपयोग किया जाता हं। यह बल-वीयं 
की वृद्धि करररीरको पुष्ट करताहु। किसी रोग कं क।रण हुई 
कमजोरी में इसके उपयोग से बहूत लाभ होता हं । 

जीणेज्वर मे--शरीर में अधिक दिन तक ज्वर रह जाने के 
कारण रस-रक्तादि घातु तथा दोष-दूष्य आदि निकल हो जाते हं । फिर 
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इनभं रोगों कं उत्पन्न करने वाले कीटाणुभ्रों को रोकने की शक्ति 
नहीं रहती तथा हृदय कमजोर हो ज।त। हं । अतः विष प्रधान दवा 
देने मं संशय होता रहत। हं । एसी अवस्था मे जयमंगल रस बहुत 
दीघर लाभ करता ह्‌ । 

कभी-कभी अचानक इतने जोर सें आदमी डर जाताह, कि 
उक्तके कारण बुखार आ जाताहं। इसमें हृदय की धड़कन बढ 
जाती हं । वातवाहिनी न।डि्याँं अस्थिर हो जाती हं , जिससे शरीर 
कंपने लगता भ्रौर मन चंचल हो जाता हं। कभी-कभी तो उन्माद- 
साहो जाता हं। एसी भयंकर परिस्थिति में जयमंगल रस के 
उपथोग से अच्छा लाभ होते देखा गय। ह । 


जलोदरारि रसं 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक, रुद्ध मनसिल, हल्दी, शुद्ध 
जमालगोटा, हरं, बहेडा, अविला, सोंठ, पीपल, कालीमिचं, चीते क। 
चूणं प्रत्येक २-२ तोला लेवें । प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली बना 
मेनसिल मिला कर रख ले, फिर अन्य श्रोषधियों कं कूट-कपड्छान 
किथे हुए महीन चूं मिला, दन्तीमूल, संहुंड म्रौर भागरे कंरस को 
सत-सात भावनां देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना कर रख लं । 
--भे० रण 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली ऊटनी कं दूध, पूननवारस 
अथवा दरामूल-क्वाथ कं स।थ दें । उदर तथा यकृत रोग मं घृतकुमारी 
रसकं साथदं। 
गुण श्रौर उषयोग--कज्जली, मेनसिल श्रौर जमालगोटे कं 
प्रधान योगों के क।रण यह रस परम संशोधक ग्रौर तीव्र रेचक हं । 
जलोदर में संचित जल को यह बाहर निकलता हं श्रौर सुखात। भी 
है, साथ ही जिस,कारण जल संचय होता हं, उस क(रण को भी नष्ट 
कर देत। हं । यकृत-विकार श्रौर उदर रोगों मे इसका अच्छा प्रभाव 


होता ह । | 
दूसरा--पीपल, त(श्रभस्म श्रौर हल्दी का चूणं १-१ भाग तथा 
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शुद्ध जम।लगोटे के बीज सनकं बराबर ले कर सबं को एक दिन थहर 
(सेहृंड) क दूध मं घोंट कर १-१ रत्ती की गोलियां बना, छाया में 
सुखा कर रख लं । --र० का० घे० 

मात्रा श्रौर अनुषान--१ से २ गोली, गमं जलसेदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन तीव्र विरेचक ह । इसकी एक 
गोली लेने सं ही अत्यन्त पतले दस्त होने लगते ह जिससे जलोदर कम 
हो जाति हं । शरीर अत्यन्त दुबेल होना, हदय मं ददं, दस्त पतले 
होना, पेट फूलन।, सर्वाङ्धि रोथ होना, इन लक्षणों से जलोदर हो जानं 
की आशाकीजतीह्‌,या जलोदरहोही जताहे । एसी अवस्था 
मं पट मं संचित जल तथा सर्वाद्ध रोथ दूर करने के लिये इस रस का 
प्रयोग करना अच्छाह्‌। 

पहले यकृत व प्लीहा की वृद्धि हो, जलोदर उत्पन्न हो जाताहं 
ग्रौर वह जलोदर कफ प्रधान हो तो इनभं निम्न लक्षण होते ह--पेट 
मं भारीपन, सर्वाङ्ग मं जडता, पेगाब हो, किन्तु सफेद श्रौर चिकना, 
मल।वरोध, सूजन विशेषकर पाव में--अ!दि लक्षण होने पर 
जलोदर।रि रस क। सेवन करना चहिये । इससं (दस्त) ज्‌लाब 
होकर सूजन कम हो जती तय। जल निकल जनेसे पेटमभी खोटा 
षो जाता हं । 

इस रसायन मं-- पिप्पली कटुरसात्मक, पाचकं श्रौर सूक्ष्म 
स्रोतोन॒गामी हं । ताम्र तीव्र, पाचक,यक्रृत-पित्तस्रावक।रक ग्रौर यक्त 
तथा प्लीहा-वृद्धि कम करता हं । हल्दी--रक्त प्रसादक, हदय को 
प्रसन्न करनेवाला श्रौर कुं स्तम्भक हं । सेहुड--रोथहर, तीव्र 
रेचक, तीक्ष्ण, उष्ण ग्रौर व्यवायी हं । जयपाल--तीव्र रेचक हु । 

---स्रौ० गु° ध० शा० 


जवाहर मोहरा 


माणिक्षयपिष्टी २ तोला, पन्नापिष्टी २ तोला, मुक्तापिष्टी २ 
तोला, प्रवालपिष्टी २ तोल।, संगेयशवपिष्टी ४ तोला, कहरवापिष्टी 
२ तोला, वरक चांदी १ तोला, वरक सोन। १ तोला, दरियाई नारि- 
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यल का चूणे ४ तोला, ररम कतरा हुआ २ तोला, मृगश्णद्धभस्म 
४ तोला, जदव।र (निविषी) का चूणे २ तोला, कस्तूरी १ तोला 
तथा अम्बररे तोलालं। इन्दं खूव उत्तमपत्थर कें खरल जो 
धिसनं वाला न हो-एेसे खरल मे प्रथम सब पिष्टां म्रौर 
चणं डाल कर उसमें सोने प्रौर चद के वरक एक-एक करकं 
मिलावे श्रौर मदेन करते रहं--जब सब वरक मिल जाएं तब 
अकं गुलाब थोडा-थोड़ा डालकर १४ दिन तक बराबर मदन करे । 
१५ वें दिन उसमें कस्तूरी ्रौर अम्बर मिला एक दिन अकं-गुलाब 
मं मदन कर १-१ रत्ती को गोलियां बना, छाया मं सुखाकर 
रख लं । --सि० यो० सं° 

मात्रा भ्रौर अनुषान--१-१ गोली दिन मं २ बार शहद या 
खमीरे गावज्वाँं कं साथदं। उपरसं दधया केवडा या गावजवां 
अथवा वेदमुरक का काटठा या गावजर्वा के फूलों का अकं पिला दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह हदय को बल देनेवाला उत्तम योग हुं । 
दिल की घबराहट, हृदय की धड़कन , हृदय कौ दुवेलता से थोड़ा भी 
चलने पर दम भर जना प्रौर दिल की धड़कन आदि में इससे बहुत 
फायदा होत। ह्‌ । 

ञ्वराकुशा 

गृद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, शुद्ध बच्छनाग प्रत्येक १-१ तोला, धतूर- 
बीज ३ तोला, सोठ, पीपल ग्रौर मिचं प्रत्येक ४-४ तोला लेकर, प्रथमं 
पारा-गधक की कज्जली वना लं। फिर शेष प्रोषधियों को कूट- 
कपड्छधान कर, महीन चूणं बन।, कज्जली मे भिला कर, अदरक श्रौर 
जम्बीरी नीबू कं रस सं १-१ दिन मदन केर, २-२ रत्ती की गोलियां 
बना, सुखा कर रख लं । -भे० र° 

मात्रा श्रौर ज्नुपान--१-१ गोली अदरक स्वरस प्रौर मधुसं 
दं । कफ-ज्वर मं पीपल-चूणं ग्रौर मधुसे देवं । पित्त-ज्वर मं 
सितोपलादि चूणे के साथ, म॑लेरिय। में सुदशेन अकं अथवा क्वाथ 
कं साथ दं। 
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ग॒ण श्रौर उपयोग--यह रसायन ज्वर मं होने वाली वेदना को 
नाक करना शओ्रौर वात-पित्त-कफ दन्दज तथा मलेरिया से उत्पन्न 
होने वाले एेक।हिक, तुतीयक, चातुर्थिक ज्वर, सन्तत ग्रौर सतत 
ज्वर, ज्वरः के साथ होने वाले प्रतले दस्त, अनप, पेट में वायु भर 
जना तथा पेट फूज जाना आदि विकरोंको दुर करने कं लिये बहुत 
प्रसिद्ध दवा ह । 

वात प्रधान ज्वर मं--ज्वर कमी कम तथा कभी ज्यादा होना, 
निद्रा न होना, शरीर जकड़ जना, हाथ-पर मं ददं होना तथा जोड़ों 
मे विने पीडा होना, शरीर कपना, माथा मं ददं, देह मं आलस्य 
बना रहना, दांती वंध जाना, वार-बार रोगे वड हो जाना 
(रोर्माच होना), मुह्‌ का स्वाद नष्ट हो जाना , वद्ध कोष्ठ (दस्त 
नदीं होना) पेशाब का रंग लाल-काला होना, पेटमं ददं तथा वायु 
भर जान, सूखी खासी अन, अण्ट-सण्ट बोलना आदि लक्षण उप- 
स्थित होने पर्‌ ज्वरांकरुश रम दने से अच्छालाभहोत। हं । 

कफ प्रधान ज्वर म--शरीर जकड जाना, ज्वर भीतर-ही-भीतर 
बन। रहना, रदारीर मं आलस्य, प्रग ट्ट रहा है--एेमा अनुमान होना, 
कपड़ा हटाने पर रण्ड म(लूम पंडन।, जी मिचला कर मुंह मं पानी 
भर अना, पेट मं भारीपन बना रहना, वमन होना, आग के पासया 
सूयं को रोशनी मं रहने को इच्छा हो आदि लक्षण होने पर ज्वरांकुश 
रस देने सें कफ विकार दूर हो कर उससे उत्पन्न होनेवाले उपद्रव 
भी शन्त हो जते हं। 

कफ-वात ज्वर म--शरीर गीला वना रहना, संधियों (जोड़ों ) 
मदद होना, निद्रा ज्यादा, देह भारी, मस्तक भारी हो जाना, नाक 
से पानी गिरना, खसिी होना, पसीना न निकलना तथा शरीर में दाह 
आदि लक्षण होने पर्‌ यह रसायन देने से बहुत शीघ्र लाभ करता ह्‌ । 

इसी तरह संतत श्रौर सतत ज्वर तथा विषम ज्वर एवं जीणं 
ज्वरादि में भी इसका प्रयोग किया जति। ह । 

इस रसायन मं--कज्जली कोटाणु नाश्क, कोष्ठ-दोषनाशकः 
भ्रौर योगवाही हे। बच्छनाग--ज्वर नाशक, नाड़ी की बढ़ी हुई 
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शति को शमन करने वाला भ्रौर वेदन। (पीडा) शामक है । धत्त्‌र- 
बीज-वेदना (पीड़ा) रामक, वात नारक श्रौर अतिों के पिच्छिल 
स्राव को रोकनेवाला तथा कफघ्नं ह । त्रिकट्-पाचक, अग्नि- 
प्रदीपक, कु पसीना लनिवाला भ्रौर उत्साह बढानेवाला है । अतएव 
यह्‌ अलस्य को नाश करता तथा अग्नि-प्रदीपक भी ह । 
--श्रौ° गु०ध० शा० 
( महा ›) जवराङरा 

पारद, गंधक, ताज्र भस्म, शुद्ध हिगुल, शुद्ध हरिताल, लौह भस्म, 
वंग भस्म, स्वणंमक्षक भस्म, खपंर भस्म, मेनसिल, अभूक भस्म 
सोना, गेरू, राद्ध सुहागा, स्वणे भस्म श्रौर चांदी भस्म प्रत्येक 
समान भाग लं । इन्दं एकत्र खरल कर जम्बीरी नीब, तुलसी, चित्रक, 
भाग भ्रौर तिन्तिडीक के रस से पृथक्‌-पुथक्‌ ३-३ भावना देकर १-१ 
रत्ती को गोलिर्यां बना, सुखा कर सुरक्षित रख ले । -मै ०र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, प्रातः-सायं पिप्पली चूणं 
ग्रौर मधुक साथ दं), 

गुण श्रौर उपयोग--यह रस पुराने सविराम विषमं ज्वरो में 
या बारी-बारी से अनेवाले मलेरिया ज्वरों मे जब ज्वर क। वेग शान्त 
होता हं, उस समय देते हं । ज्वर अनेके चारघषंटा पूवंया दो- 
एक घंटा पूवं दने से यह ज्वर कं वेग को रोक देता ह । 

अन्येचुष्क, तिज(री, चौथिया इन विषम ज्वरो मे वात-पित्त 
या वात-कफ कं प्रबल होने पर, विशेषतः मध्याह्न से स।यंकालपयेन्त 
१०० से १०१ परथन्त दो-एक घंटे के लिये ज्वरकावेगहो कर ज्वर 
उतर आता हो, तिल्ली श्रौर जिगर मं थोडी-सी वृद्धि दिखाई दे, 
अन्नाहार सह्य हो, ज्वर-वेग हटने पर रोगी अपने को स्वस्थ अनुभव 
करे श्रौर ज्वर पुराना (३माससंऊपरका) हो गया हो, एेसी स्थिति 
मं इसका प्रयोग अकं सुदशेन या अमृत।रिष्ट अथवा लोहासव' कं 
साथ कराने सं शीघ्‌ लाभदहोताहं। इसी प्रकार मलेरिया ज्वर में 
भी ज्वर कं समय रीत, दाह, कम्प प्रौर प्यास हो, तो इसका सेवन 
कैरानौ चाहिए । 


रप रद्ासन प्रकरण ४०२ 


वरमुरारि रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, नग भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म 
ताम्र भस्म प्रत्येकं १-१ तोला, सोंठ क।(चूणं ६ तोला लेकर प्रथम 
पार।-गन्धकं की कज्जली बना, फिर उसमे अन्य भस्मे मिला कर 
कपड़च्ान किया हुआ महीन चूण मिला अदरक कं रस में १ दिनि घोट 
कर १-१ रत्ती की गोलिर्यां बन, सुखाकर रख लं ।--व० यो० त° 

मात्रा श्रौर अनुपान १-१ गोली सुबह-शाम अदरक-रस प्रौर 
मधु के साथदें। 

गुण श्रौर उयोग-- ज्वर मं अजीणं, अपचन ग्रौर कल्जियत हो 
तो इस रस का उपयोग करना चाहिये । इसके उपयोग से विरेचन 
होकर आमाशय दोष रहित हो जाता ह जिससे ज्वर भी छट 
जता तथा रारीर की एेठन आदि भी अच्छी हो जाती हं । गृत्म, 
आमवात ग्रौर उदर रोग में भी इसका उपयोग किया जाता हं । 

दस रस।यन क! विशेषतया उपयोग--आम जनित ज्वर श्रौर 
लग।त।र ज्य।दे दिन तक बराबर अने वाले ज्वर के कारण धातुग्रों 
को निबेलत। दूर कर ज्वर-दोष को मिटाने कं लिये तथा रस-रक्त।दि 
धातुग्रों मं लीन ज्वर-दोष, अर्थात्‌ रस-रक्तगत ज्वर, विषमं ज्वर 
तथा जीणे ज्वरादि में प्रयोग किय। ज(त। हं । यह रसायन जीषणं 
ज्वर को दूर कर धीरे-धीरे धातुग्रों की पुष्टि करताहं। 

पित्त-वृद्धि के क।रण--प्य।स ज्यादं लगना, पतले दस्त होन।, 
सर्वाङ्ग मे जलन, हाथ-पेर कं तलवों मे जलन तथा एठन, कफ कं साथ 
रक्त आन।, स।धारणतय। थूक मं भी रक्त आना, वमन, चक्कर, 
बेहोशी, प्रलाप, शरीर कं जोड़ों में ददं होना आदि लक्षण 
उपस्थित होने पर ज्वरमुरारि, अड़सा के क्वाथ या दूर्वा स्वरसं कं साथ 
अथवा शंखाहुली चूणं कं स।थ देने से बहुत फायदा करत। ह । 

इसी तरह सम्पूणं बदन में दद होना, इवास की गति में वुद्धि, 
गर्मी से मन मं बेचनी, पतले दस्त श्रौर वमन होना, नाडी की गति 
क्षीण श्रौर रीर मं कमजोरी विशेष होना ; आदि लक्षण होने पर 
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ज्वरमुरारि रस, प्रवालपिष्टी श्रौर श्णुङ्गभस्म के साथ दं। 
अनुपान मेँ कटसरेया (पियावासा) का स्वरस य। क्वाथ दें। 

पुराने विषम ज्वर मे-- विशेष कर पारी से आने वाले ज्वर मं 
याजो ज्वर कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात मं आवे, उपद्रवं 
काभीकोई टीकन हो एसे विषम ज्वर में रौर जिसमे--ज्वर 
अने पर प्यास ज्यादा लगे, समूचे बदन में ददं हो तथा ज्वर के वेग 
कम होने पर रोगी फिर स्वस्थ हो जाय इत्यादि लक्षणयुक्तं विषम 
ज्वर में रोगी निर्बल तथा कान्तिहीन हो जाता हे, मलावरोध श्रौर 
मन्दाग्नि हो जाती तथा पचन क्रिया में मी गड़बड़ी हो जाती हं । 
एसी दशाम ज्वरमुरारि रसं, अकं सुदशंन कं साथ देने सं तथा 
ररीर में लाक्षादि तंलकी मालिङशा करने सें बहुत्‌ दीघ लाभ 
होता ह्‌ । 

इस रसायन में--कज्जली कीटाणनाशक व॒ रसायन हं। 
नागमस्म बल्य श्रौर रसायन हं। तास्रभस्म--यकृतमित्त स्रावक, 
पाचक, आक्षेप को दूर करनेवाला, अधिक दिन की सूजन दूर करने- - 
वाला श्रौर आभ्यन्तरीय अवयवो के क्षोभ को कम करनेवाला हं । 
अभृक--शक्तिवद्ंक, रसायन, मानसिक विकार तथा वातवाहिनी 
नाड़ी को रामेन करने वाला भ्रौर धातुग्रोंको परिपोषण कर 
अ।भ्यन्तरीय अवयवो के क्षोभको दूर करनेवाला हं । बच्छनाग-- 
ज्वरघ्न. (ज्वर नाशक), नाड़ी की बढ़ी हुई गति को शमन करने- 
वाला, पसीना लानेवाला, मूत्र प्रवत्तंक, रक्त कें दवाव को शान्त 
करनेवाला तथा वेदन। (ददं) शामकहं। --प्नौ°गु° घ० शा 


ज्वरारि-अन्र 


रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शु बच्छनाग, अभूकभस्म, ता ज्भस्म, 
प्रत्येक १-१ तोला धतूर बीज २ तोला श्रौर त्रिकुटा ५ तोला लं । प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर कपडचछान किये हुए अन्य म्रोषधियो 
के महीन चूणे को भिला कर अदरककं रस मं घोट कर १-१ रत्ती को 
गोलियां बना, छाया मं सुखाकर रख लं । --मै० -र9 
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मात्रा रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दे। जीणेज्वर 
ग्रौर विषमज्वर मं हरसिगार कं पत्तोंके रस में मधु मिलाकर 
मथवा तुलसी कं पत्तोका रस भ्रौर मधु या भिलोय का रस श्रौर 
मधुसेदं। लीवर या तिल्ली में -गरयुङ्का की जड कं क्वाथसे 
दें। मन्दाग्नि मं --नीव्‌ के रस मिलाये हुए जल से, गोथ मं- 
पुननंवा-रस भ्रौर मधु से, शष्वास-कास मं--वासा (अडसा) स्वरस 
कं साथ मधु मिलाकर देना चाहिये । 

गुण ग्रौर उपयोग-इसकं सेवन से वातज्वर, पित्तज्वर, कफ- 
ज्वर, सन्निपातज्वर, विषमज्वर, धातुगत विषमज्वर, प्लीहा, यकृत्‌ 

गुलम , शोथ, हिचकी, इवास-कास, अग्निमान्य श्रौर अरुचि आदि 

रोग नष्ट होते हं । 

वात-पित्त या कफ के प्रकोप से या सन्निपात से होने वाले ज्वरमं 
यह्‌ दवा बहुत फायदेमन्द ह्‌, पुरान ज्वर, धातुगत ज्वर श्रौर विषम- 
ज्वर मेँ यह दवा फायदेमन्द हं । तिल्ली, लीवर, मन्दाग्नि, इवास- 
कस ्रौर सूजनमें मी इसके सेवन से लाभटहोताह। “ 

उवरसंहार रस 

रससिन्दूर या शुद्ध हिगुल १ तोला, सोंठ, कालीमिचं, छोरी 
पीपल, कटको, नीम की छाल, कूठ, नागरमोथा, सफद सरसो, इन्द्रजौ, 
सुहागे को खील, रक्तचन्दन, अतीस, ममीरी (अभावमं काली जीरी) 
प्रत्येक २-२ तोलालं। प्रथम रससिन्दूर को बारीक पीस ले, पी 
अन्य द्रव्यो का सूक्ष्म चूणं मिलाकर, अदरक, तुलसी श्रौर निर्गुण्डी 
कं पत्तो कं रस में ३-२ दिन मदन कर कं २-२ रत्ती की गोलिर्या 
बनाकर रख लं । -सि० यो० सं° 

मात्रा श्रोर अनुपान--१-१ गोली, गोदन्तीभस्म कं साथ मिला 
कर जल या किसी ज्वरघ्नं कषाय कं अनुपान से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--ज्वरसंहार रस अनुपान विशेष से सब 
प्रकार के ज्वरों में विशेषतः कफ ्रौर वात ज्वर मं अधिक लाभ 
करता ह। इसको गोजिह्वादि क्वाथ के अनुपान के साथ देने से 
कफ ज्वर में कफ पक कर ज्वर रीधु उतार देता ह्‌ ग्रौर जुकाम तथा 
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खस भी जल्दी अच्छी हो जाती हं। कफज्चर मं पा्वंशूल षहो तो 
इसके साथ २ सं ४ रत्ती मुगश्यङ्खं भस्म श्रौर दवसनकज्वर 
(न्यूमोनिया ) हो तो इसके साथ भ्य ङ्गभस्म २ रत्ती, अभृकभस्म १ रत्ती 
मिलाकर दं भ्रौर ऊपर से गोजिह्वादि कषाय या म्यदि कषाय मं 
थोडा-सा नौसादर श्रौर यवक्षार मिलाकरदं। ज्वरसंहार रस का 
तरुण ग्रौर जीणं दोनों प्रकार के ज्वरो मं प्रयोग कर सकते हं । 


उवरकेसंरो रस्त 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध विष, सोंठ, पीपल, कालीमिचं, 
हरं, बहेडा, आंवला श्रौर शुद्ध जमालगोटा प्रत्येक दवा समान भाग 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर उसमें अन्य ्रोषधियों 
का चूण मिला, भाँगरे के रस में एक दिन बराबर घोट कर १-१ रत्ती 
की गोली बना, सुखा कर रख लं । -र० सा० सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली मिश्री कं साथ सेवन करने 
से पित्त ज्वर, कालीमिचं कं चूणं कं साथ देने से सल्तिपात ज्वर श्रौर 
पीपल तथा जीरे कं चणं के साथ देने से दाहयुक्त ज्वर नष्ट होता हं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसं रसायन मं जमालगोटा को मात्रा 
विशेष हु । अतएव वद्धकोष्ठजन्य विकार (ज्वर-मन्दाग्नि) आदि 
मं इसका उपयोग विशेषतया किया जाता हं । 


` तारकेश्वर रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, लौहभस्म, वंगभस्म, अभूकभस्म, धमासा, 
यवक्षार, गोखरू ओ्रौर हरे सब दवा समं भाग ले कर प्रथम पारा-गन्धक 
की कज्जली बना लें, फिर उसमें अन्य ग्रोषधियो का कपडदान किया 
हआ महीन चूणं मिला कर सबको एक दिन पेठे के रस मं भ्रौरतुण 
पंचम्‌ल के क्वाथ तथा गोखरू के क्वाथ में एक दिनं घोटकर २-२ 
रत्ती को गोलियां कना ले । --मै० र 

मात्रा भ्रौर अनुयान--१-१ गौली सुबह-शाम, राहद मे मिलाकर 
दं। ऊषर से गूलर कं पके फलों का चूणं १ तोला शहद में मिला 
कर सेवन करावें । 
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गुण श्रौर उपयोग--बहुमूत्र की बीमारी मं जब पेशाब अधिकं 
होने लगे अथवा पेशाब के साथ चीनी या घातु जाने लगे, तो उस समय 
नारकेश्वर रस के सेवन से जल्दी लाभ होताहं। यह वंग, लौह 
आदि के योगसे तयार को जती हं । अतएव यह वीयेवद्धंक हं 
ग्रौर मूत्रकृच्छं की शिकायतों को दूर करती हं । 


तालकेश्शरर रस 


शुद्ध हरत।ल, शुद्ध सोनामक्खी, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध पारा, सेंधा- 
नमक ग्रौर सुहागा १-१ तोला तथा शुद्ध गन्धकः, तास्रभस्म प्रत्येक 
२-२ तोला लेकर, प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, परचात्‌ उसमें 
अन्य ओ्रोषधियों का चूणं मिलाकर पाच दिन तक जम्बीरी नीव्र्‌ करस 
मं घोटकर, टिकिया बना, सुखा, मूषा मं बन्दकर भूधर पुट मेँ पकावं । 
पुट कं स्वांगशीतल होने पर ओ्रौषध को निकाल, पुनः जम्बीरी 
नीबू कं रस में घोट, टिकिया बना कर पुनः पूटदं। एसे खः पुट 
देने कं बाद इस ्रौषथ मं८ तोला तास्रभस्म रौर १६ तोला 
लौहभस्म मिला, एक दिन जम्बीरी नीवब्‌ के रसम घोटकर, टिकिया 
बना, सुखाकर संपुट में बन्द कर क लघुपुट मं फक दं । स्वांगशीतल 
होने पर श्रौषध निकाल कर --ग्रौषध कं ३० वाँ भाग शुद्ध बच्छन।ग 
मिला, महीन खरल करके शीशी मं भर कर रख लं । --मा० प्र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ सं २३ रत्ती सुबह-शाम। बावची 
चण १।। मादे भ्रौर मधु तथा चुत न्यून।(धिक मात्रा मं मिलाकर इसके 
सथ दना चाहिये । ऊपर से खदिरारिष्ट या मंजिष्ठादि क्वाथया 
अकं पिलाना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग-- यह रसं सब प्रकार कं कुष्ठरोग की महौषधि 
हे। कुष्ठ जेसी भयंकर बीमारी मं जल्दी कोई दवा असर नहीं 
करती । , अतएव इस रोग मं दवा सेवन-काल मं जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिये । लगातार महीनों दवा सेवन करने से लाभं 
होता हं । केवल श्रौषधसेवन मत्रसेही इस रोग में लाभ नहीं 
होता, क्योकि इस रोग क! कारण अनेक दूषित विरुद्ध पदार्थो का 


४४८ आयुरकेद-तारसंपह 


सेवन करन! हं तथा पूवंजन्मकृत महापपों का फल ह । अतएव 
ग्रोषधि-सेवन कें स।थ-साथ उचित अहार-विहार का पालन 
करते हुए देवोपासना (पूज(-पाठ आदि) करना परम(वक्यक 
दं । उपरोक्त नियम का पालन करते हुए अगर तालकश्वर रस का 
सेवन किथा जाय तो अवश्य ही कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल सकत। हं । 


क 
तिपुरभेरव रस 

दद्ध बच्छनाग १ तोला, सोठ २ तोला, पीपल ३ ताला, काली- 
मिचं ४ तोल, ताश्मस्म ५ तोला ग्रौर शुद्ध हिगुल ६ तोला लेकर 
सको अदरक के रस में घोटकर, ४-४ रत्ती की गोलियां बना, छाया में 
सुखा, रख लं । --मा० प्रर 

मात्रा श्रोर अनुपान--१-१ गोली सुबहु, दुपहर तथा शाम मधु 
कं साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--पस(धारण-- नवीन ज्वर क लिये यह्‌ बहुत 
ल(भकारी ग्रौषव हुं । कफ ग्रौर वातजन्य ज्वर कं लिये तो यह्‌ 
बहुत उपभोगी दवा हं। नवीन ज्वर में--ज्वर दोष पचाने क 
लिये इसक। उपयोग किया जात। ह । प्रतिश्याय (जुकाम) होनें 
पर रिर-ददं, बुखार, सर्दी मालूम पड़ना आदि विकारो में त्रिपुर भरव 
रस, अदरक रसया पानके रस ग्रौर मधुकं साथ देने से बहुत 
लाभ होता हं। 


त्रिभुवनकोति रस 


रुद्ध हिगुल, शुद्ध बच्छनाग, त्रिकुटा (सोंठ, पीपल, कालीमिचं), 
सुहागे को खील (फूला) म्रौर पीपरामूल इन सव को समन माग 
ले, कूट कपड्खछान कर महीन चूणं बना, तुलसी, अदरक श्रौर धतूरे 
के रस की ३-३. भावना दे, १-१ रत्ती की गोलियां बना, छाया मं सुखा, 
रख लं । 7 ---यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान-इसकी १-१ गोली दिन में तीन-चार बार 
अदरक रस श्रौर मधुकसाथ या तुलसी ग्रौर बिल्वपत्र के फाण्ट कं 
साथ अथवा किसी ज्वरघ्न क्वाथ कं अनृपान कं साथ दे 
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गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ उष्ण वीयं भ्रौर ज्वरघ्न रस सब तरह 
क ज्वरो में, विशेषतः वातं तथा कफज ज्वरो के लिये अच्छी ग्रोषधि 
;। योंतो वात, कफ कं सभी विकारोंमें इसका प्रयोग हो सकत। 
ररे, लेकिन बृखार उतारने कं लिये इसका ज्यादा उपयोग होता हं । 
ब हुए तापमान को कम करके हदय म्मौर नाड़ी की तेजी को कम 
करता श्रौर पक्तीना लाकर बृखार को उतारदेताह्‌। पित्त प्रधान 
प्रकृतिवाले को इसको ज्यादा मात्रा नहीं देनी चाहिये । अत्यन्त 
भआवक्ष्यकता होने पर किसी सौम्य एवं हृदय को बल देनेवाली प्रवाल- 
पिष्ठी,अभूक, मक्षिक जसी सौम्य दवा कं साथ मिलाकर देनी च।हिये । 
रीर में संचित विकार को भी यह निकालताहं। त्रिभुवनकीति 
ग्म में शुद्ध बच्छनाग पडा हुआ हं। अतएव इसका प्रभाव नाड़ी 
पर बहुत शीघ्‌ होता हं । नाडी की अति क्षीण हालत में इसका उपयोग 
सावधानी से करना च।हिये । वच्छनाग कौ वजह सें यह उग्रवीयं 
र| इसीलिये न।डी मन्दहोजातीहं। बच्छनाग कें इस प्रभाव 
को दामन करनं के लिये त्रिकुटा, पीपलामूला तथा तुलसी स्वरस।दि 
का भी सम्मिश्रण किया गय। हं। फिर भी बच्छनाग की उग्रता 
कृ-न-कुं मौलिक रूपमे रहती हीह । 

इस रसायन का प्रभाव--हूदय, मूत्रपिण्ड, त्वचा अ।दि पर 
ना हुआ स्वेदव।हिनी म्रन्थिर्थां जागृत हो कर बहुत शीघ्रभीतरसं 
व्रहुर पसीना निकाल देती ह । शरीर में जलभाग कौ वृद्धि हौ पेशाब 
कौ मात्राबढ्‌ज।तीह्‌। हूदय को गति भ्रौर न।डी तथा रवासो- 
त््वास की क्रियाम भी कमी आजातीह। य सब कायं इस 
र्स{यन के उपयोग स होते हं । 

नवीन ज्वर में--लद्धन (उपवास) कराकर आमदोष पच 
जाने पर इस रसायन का उपथोग होता हं। इस ज्वर मं निभ्न- 
(लखित उपद्रवो में से यथा--नाड़ी की गति कभी तेज,कभी कम किन्तु 
नाडी बलवती बनी रहती हं, शिर मं ददं होना, हरीर कंपने लगना, 
सर्दी विशेष होने से छींक ज्यादें आना, पीठ भ्रौर छाती मं भी ददं 
शेना, यह ददं चलने पर ज्यादा मालूम होना, गमं पदाथं खाने की 
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इच्छा, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, सूखी खस होना , कण्ठ मे ददं, 
कण्ठ को म्रन्थि (उपजिह्वार्टन्सिल) बढ़ जनि सं बोलने श्रौर पानी 
पीने तक मं भी ददं होना, शरीर के जोड़ों मे विशेष ददं होना आदि 
कोई भी उपद्रव होने पर त्रिभुवनकोति रस कं उपयोग से अच्छा लाभ 
होता ह्‌ । 

कफ-प्रधान ज्वर में---ज्वर क। वेग कम हो, शारीर में आलस्य, 
चलने-फिरने की इच्छानटहो, निद्रा ज्यादा हो, थोड़ी-थोड़ी पीड़ा 
समूचे रीर मं हो, नाक ग्रौर मुंह से पतला कफ निकलना, हाथ-पाँव 
मं एठन, गदंन मं ददं, इत्य।दि लक्षण उपस्थित होने पर यह रसायन 
देने से विकृत कफ दूर हो जाता हं म्नौर कफ-विकार से उत्पन्न उप- 
द्रव भी दान्त हो जते ह। 

न्युमोनिथ। मे--इस रसायन कं साथ अभुकभस्म, श्युङ्कभस्म 
ग्रोर चन्द्रामृत रस मिला कर देने से बहुत लाभ होत। हं । आन्तरिक 
सच्चिपात मे -- पित्त प्रधान होने पर यदि इस रस का उपयोग करना 
हो तो किसी सौम्य प्रौषधि यथा--प्रवाल चन्द्रपुटी, गिलोय सत्त्व 
अ।दि के साथ करन। चाहिये । इससे पित्त कौ तीक्ष्णता बहुत शीघ्र 
शान्त हो ज।ती ह्‌ । 

इन्फलुएंज। मं--यदि पेत्तिक लक्षण दाह, चबराना आदिन हो, 
सिकं कफ कं लक्षण यथा--शरीर में थोडा-थोड़ा ददं होना, हाथ- 
पैरों की भ्रंगुलियों के जोड़ों (सन्धियो) में ददं होना, पहले जुकाम 
होकर कफ सूख गया हो श्रौर सूखी खासी हो, कण्ठ मे ददं हो तथा इस 
खासी के क(रण फूप्फूस के आसपास में रो हो गया हो तो 
त्रिभुवनकीति ` रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता ह्‌ । 

छोटी माता (चेचक ) में--सब रून्सियां एक बार ही नहीं 
निकल ज।ती हें अतएव यह बहुत कष्टदायक होती हं" ; क्योकि 
इसकी विषाक्त गेप्न अन्दर रहने से अनेक प्रकार कौ व्याधिर्याँं उत्पन्न 
करदेतीरहं। इसमें रोगी को साधारणतया-जंखों से पनी 
निकलना, सर्दी मालूम होना, जुकाम होना, ज्वर, मँह पर लाल-लाल 
दाने उग आना, बेचन रहना इत्य।दि उपद्रव होते हं । एसी स्थिति 
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मे-इस रोग की विषाक्त गेस को अन्दर से निकालने श्रौर कफ-दोष 
को शान्तं करने कं लिये त्रिभूवनकोति रस का उपयोग करना 
अच्छी हू । | 

इस रसायन मं--हिगुल-कीटाणु श्रौर कफ-दोष नाशक तथा 
पतले कफ को गाढ़ा कर शोथ कम करनेवाला ह। बच्छनाग- 
ज्वरघ्न, पसीन। लानेवाला भ्रौर शोथ नाशक ह । पिप्पली श्रौर 
पीपनाम्‌ल उत्तेजक, पाचक ग्रौर दीपक हं । सोंठ--स्वेद (पसीना) 
लानेवाला, ज्वरनाशक श्रौर अग्निदीपक हं। तुलसी--पसीना 
लानेवाला श्रौर उत्तेजक हं । धत्तूर रस--वेदना (ददं) नाशक, 
शोधघ्न, ज्वरनाश्क तथा पसीना लानेवाला हं । सुहागा--आक्षेपघ्न, 
कफ नाशक, कफ को पतला करने तथा अतो में से विषाक्त गेस को 
बाहर निकालने वाला ह्‌ । --श्रौ० गु०° ध० शा० 

त्रिमूति रस 

गृद्ध पारा, शुद्ध गन्धक श्रौर लौहभस्म समान भाग लेकर 
तोों को कज्जली बना कर उसं १ दिन सम्भाल्‌ के पत्तों क 
रम ग्रौर १ दिन मूसली के क्वाथं मं घोट कर १-१ रत्ती कौ गोलियां 
बना लं । --यो० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, लोधं चूणं ग्रौर राहद कं साथ 
रे । त्रिकटु, चव्य, चित्रक तथा पीपलाम्‌ल के चूणं के साथ देने से शोथ 
रन ग्रौर तन्रिफला-चूणे के साथ दने से आमवात रोग अच्छाहोता ह्‌ । 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन कं उपयोग से आमवात, शोथ- 
गैग, कफ-विकार ग्रौर अग्निमान्द्य दोष नष्ट होते हं । 


त्रिविक्रम रस ( अश्मरी ) 
ता्रंभस्म २० तोला को २० तोला बकरी दूध मं मन्दाग्नि पर 
पवि । जब सब दूध मूख जाय तब २० तोला पारा ्रौर २० तोला 
शुदे गन्धकं डाल, कज्जली बना, सब को १ दिन सम्भाल्‌ के पत्तों कं 
रपम घोंट कर गोला बना, सुखा कर सम्पुटमं बन्द कर दं। इस 
सम्पुट को बालुका यन्त्र मे रख कर १ पहर तीत्राग्नि (तेज आच) देकर 
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फकावे, जब स्वांगशीतल हो जाय तो भ्रौषध को निकाल कर पीस 
करकं रख लें। --र० रा० सुऽ 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती, प्रातः सायं हजरुलयहूद' की 
भस्म ३ रक्ती मिला मधु कसाथदें। ऊपर से विजौरा नीब की जड 
६ माशा लेकर २।। तोला पानी मं पीसकरपिलादं। 

गुण श्रौर उपषयोग--पथरी को बीमारी हो जाने कं कारण पेडाव 
करने में बहुत तकलीफ होती हं तथा गुदो में ददं होने लगता ह । 
एसी हालत मं त्रिविक्रम रस क सेवन से पथरी गलकर नष्टहो जाती 
ग्रौर गुर्द का ददं सदा के लिये बन्दहो जाता हं । 


नरिविक्रम रस ( संयहणो › 


रुद्ध सिगरफ, अफीम ्रौर टंकण क्षार तथा ही राबोल प्रत्येक 
समभाग लेकर एकत्र खरल करके २-२ रत्ती की गोलियां 
बना लं । --र० यो० सा 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली मधु सं सूबहु-शाम दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन स्तम्भक, संग्राही ग्रौर 
रक्तातिसार तथा ्रांवयुक्त संग्रहणी आदि विकारोके लिये हितंकरह । 

पुरानी संग्रहणी मे--दिन भर मं अनेक बार टट्री जाना पड़ना 
ह । प्रत्येक बार बहत थोड़ी-थोडी टटरी होती हं। विश्षेष जोर 
लगाने से पेट में मरोड़ उर्ती हं जिससे रोगी कराहने लगता तथा 
बहुत ददं के बाद थोड़ी-सी ओंव्र मिले हुए खून के साथ टी होती हं । 
थोड़ा-थोडा ज्वर भी हो जाता श्रौर पेट दुखने लगता हं। एमी 
हालत मं त्रिविक्रम रस देने से पीडा बन्द हो जती तथा ओंव ग्रः 
रक्त कं साथ मिला हुआ दस्त न आकर केवल मल केही दस्तं आनं 
लग जाते हं । क्योकि इसमें अफीम पड़ी हर हं अतः यह ददं शामक 
हे रौर आंव क*साथ खून जाने को भी रोकती हुं । 

इससे कुदं नवीन संग्रहणी मं--पेट में ददं हो, दस्त ओव सहित 
हो, दस्त अधिक तादादमं बार-बार हो, एेसी हालत मं भी त्रिविक्रम 
रस देने से लाभ होता हे ` 
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रक्तातिसार मं भी--जेब मल के साथ रक्त भी आवे, तब इस 
गायन का सेवन किया जाता ह्‌ं। 

इस रसायन में--सिगरफ कीटाणुनाशक, रसायन, ओतो 
मे दूषित आम-संचय को दूर करता हं। अफीम-ददं नाशक 
प्रौर स्तम्भक ह। टंकणक्षार--आक्षेपघ्न, पाचक श्रौर तीं 
ग्र विकार को नष्ट करता हं । ` रक्त बोल--संग्राही, रक्त स्तम्भक 
विशेषकर रक्त व।हिनी सृक्ष्म-नाडियों द्वारा जो रक्त स्राव होत। हे, 
मे रोकता ह ! --परौ° गु° ध शा० 


ब्रेटोक्यचिन्तामणि रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, हीरा भस्म, सुवणं भस्म, ्चादी भस्म, 
नाम्र भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, मोती भस्म, रख भस्म, प्रवाल 
भम्म, हरताल भस्म ग्रौर शुद्ध मैनसिल प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम 
पारद-गंधक को कज्जली बना फिर अन्य ग्रोषधि्यां मिलाकर सबको 
सात दिन चित्रक को जड कं क्वाथ मं ग्रौर २-३ दिन आक के दूध, 
मभालू कं रस, सूरण (जिमीकन्द) कं रस तथा संहुण्ड क दूध मं घाट 
कर, लृगदी बन।, उसे पीली कौडियों मं भर दे, फिर सुहागे को आक 
र दूध में पीसकर उससे कौडियों का मुख बन्द कर दं । परचात्‌ इन्हु 
गम्पृट मे बन्द कर कपडमिद्री करक सुखा कर गजघुट मं फक दं। 
"त गिशीतल होने पर निकाल कर कौड़ी सहितं पीसकर दवा कं बराबर 
र्मासिदूर श्रौर उस्तसे चौथाई वेक्रान्त भस्म मिलाकर सहजन मूल के 
रति कं क्वाथ को सात भावना तया, चित्रक मूल कं क्वाथ को २१ 
भावना श्रौर अदरक रस की ७ भावनादं। सूखने पर चूण बना 
उसमें दवा को चौथाई सुहागे को खील, शुद्ध बच्छनाग प्रौर काली 
भिचे क! चृणे मिलाकर सबको एकदिन बिजौरा नीब ग्रौर अदरक के 
ग्म मे चोटकर २-२ रत्ती की गोलियां बना, रख नलं । -भै० र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, वात रोग-- 
गठिय(, लकवा, पक्षाधात आदि रोगों मे रास्नादि क्वाथ या दरामूल 
वप्रा के साथ मधु मिलाकर दे, कफ विकार में अदरक रस ग्रौर मध 
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से दे, पित्त विकार मं मिश्री भ्रौर घी के साथ दे । स्नायविक दुर्बलता 
एवं कमर-ददं में असगन्ध श्रौर चोपचीनी के क्वाथ कं साथ मधु 
मिलाकर दें। 

गुण श्रौर उपयोग--हीरा, स्वणं, मोती, लौह आदि बहुमूल्य 
ग्रोषधियों के संयोग से निमित यह त्रिदोष-नाशक, बल-वीय्यंबद्धंक श्रौर 
पौष्टिक रसायन हं । इसके सेवन से वात रोग, स्नायविक दुर्बलता, 
पागलपन, विष, खसी, क्षय, इवास, वातविद्रधि, पाण्डु, शूल, शोथ, 
संग्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, तिल्ली, जलोदर, अमरी, तृषा, हली- 
मक, उदर रोग, भगन्दर, ज्वर, अशे ्रौर कुष्ठादि भयंकर रोग भी 
नष्टहोजतेहं। इस रसायन का नियम पूवक अधिक दिनों तक 
सेवन करते रहने से पलित (बाल सफेद होने) का नाश्च होकर शरीर 
पुष्ट श्रौर बलवान हो जाता हं। 

यह रसायन शरीर मं बहुत शीघ्र बलवृद्धि करता हं । अतएव 
इस दुष्टि सं यह्‌ श्रोज बढ़ानेवाला, जीवनीय तथा बलवद्धंक ह्‌ । 
इसक। प्रभाव शरीर कं अन्तरावयवों पर विशेष कर हृदय, फुफफुस, 
रक्तवाहिनी तथा वातवाहिनी नाडयो पर होता ह । पित्त- 
प्रधान दोष मं अथवा पित्तानुगामी विकारो मं इससे विशेष लाभ 
नहीं होता हं । पित्तविकारमं यदिदेनाहीदहो तो किसी सौम्य 
्रौपव के साथ दं। क्योकि यहु उष्णवीय्यं प्रौर तीक्ष्णभीदह्‌ं। 
कफ वातात्मक विकारो में यह बहुत अच्छा लाभ करता हं । 
दलेष्मिक-सन्निपात, इलेष्म वृद्धि, इ्वसनक (न्यूमोनिर्या ) ज्वरादि मं 
विशेष रूप से फायदा करता ह । सन्निपत में इस रसायन कं प्रयोग 
सं उत्तेजक काय्यं होता हं । इसके सेवन से न!ड़ी एवं हृदयं को 
गति क्षीण नहीं हो पाती । क्योकि यह्‌ रक्तवाहिनी ग्रौर वातवाहिनी 
नाडियों को बल देता हं । इसीलिये यह हृदय श्रौर नाडी की गति मं 
क्षीणता (कमी ) नहीं आने देता हं । हूदयशूल होने पर भी इसका 
उपथोग करने से बहत शीध् लाभ हाता हं । हूदयशूल मं भी रक्त 
का दबाव तथा वातवाहिनी की विकृति रहती हं । इन दोषो को दुर 
करने कं लिये त्रंलोक्यचिन्तामणि रस का प्रयोग करना अच्छाहु। 
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न्यूमोनियां या इन्फ्लुएञ्जा ये दोनों स्वतन्त्ररूपमे हों या किसी 
रोग कें उपद्रव यथा--कफ वातज्वर, कफज्वर या आन्तरिक 
सन्निपातादि रोगों के उपद्रव रूप मेँ उत्पन्न हृए हों, इसका प्रधान कारण 
छती मं कफ संचय प्रौर पफुफ्फुसावरणों मं शोथ होना हं। इस 
रोग कं लक्षण बहुत भयानक होते हुं । प्रारम्भिक अवस्थामंतो 
इसका पता लगाना कठिन हो जति हं कि इसमें कौन दोष प्रधान 
हं, किन्तु लक्षण उत्पन्न होने से स्पष्ट हो जाताहे। कफ संचय होनें 
के कारण रवासवाहिनी नली रुक जाती हं, जिससे फुप्फुस में जितनी 
वायु ज।नी चहिये उतनी नहीं जाती श्रौर रक्तवाहिनी नाडयो द्वारा 
रक्त का संचर (वयु कीकमीकं कारण) ठीक तरहसेनहोनेसे 
हृदय भी कमजोर हो जता हं जिससे रोगी की हालत दिन- 
प्रतिदिन श्रौर भी चिन्ताजनक होती चली जाती हं । एसी अवस्था 
मं त्रलोक्य चिन्तामणि रस कं उपयोग सं बहुत शीघ्य लाम 
होता हे । 

वर्षा ऋतु मे अधिक टउण्डी हवा कं सेवन अथवा ज्यादं खण्डी 
चीजों के सेवन से या छाती मं अधिक कफ-संचय हो जाने या किसी 
तरह कं मानसिक आधात पहुंचने कं कारण हदय मे एकाएक ददं 
होने लगता हे। इसमें सम्पूणं शरीर भारी मालूम पडता, हाथ- 
पाव मं शून्यता, समूची देह मं क्िनक्षिनाहट, मन्दाग्नि, जी मिच- 
लाना आदि लक्षण उपस्थित होते ह, एसी हालत मं त्रलोक्य 
चिन्तामणि रस कं उपयोग से बहुत लाभ होता हं। 

यह रसायन--पाचक पित्त (जठराग्नि) को जगानेवाला हं । 
जठराग्नि जगाने कं लियं जितने पाचक चूणं (हिग्वष्टक, भास्कर 
आदि) के प्रयोग किथे जते हं, उनका असर अस्थायी होता हं अर्थात्‌ 
जबतक दवा क। असर रहता हे तभी तक अग्नि भी प्रदीप्त रहती ह, 
असर कम हो जाने पर फिर मन्दाग्निहोजातीहं। किन्तु त्रलोक्य 
चिन्तामणि रस द्वारा अग्नि प्रदीप्त होने पर स्थायी रह जाती हं । 
क्योकि इसका कायं आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, ग्रहणी श्रौर अति 
पर विशेषतया होता है । यह रस-रक्तादि धातुग्रों के निर्माण मं 
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भी सहायता देता हं । यदि कफ-वृद्धि के कारण मन्दागिदहो, तो 
इस रसायन के उपयोग से शीघ्र लाभ होता हं । 

यह्‌ रसायन ग्रोजवद्धक भी हं। इसी सोमात्मक श्रोजं कं 
ऊपर शरीर निभरहं। यह ग्रोज हदय में रहकर सम्पूणं अवयवो 
को पुष्ट करता रहता हं । इसकी क्षीणता होने पर शारीरिक क्रिया 
मे अन्तर पडने लगता हं। एसी हालत मं ग्रोज॑ःशक्ति को लढ्ानं 
कं लिये त्रैलोक्य चिन्तामणि रसं का उपयोग किया जाताह्‌ं। 
इसीलिये यह हूदयोत्तेजक भी कहा जता हं । 

यह रसायन हृदय को बल देनेवाला, ग्रोजःशक्तिवद्धक, पाचकं 
क्रिया को सुधारनेवाला, बल-वृद्धिकारक, अतिं वी्येवान, धातुभ्रों 
की विषमती दूरकर साम्यतौा स्थापितं करनेवाला, कफ प्रधान या 
ककवात-प्रधान विकारो पर इसका असर बहुत अच्छा होता हं ' 

इस रसायन मं--कज्जली--कीटाणुनाशक, रसायनं भ्रौर 
हृदय को उपकारक हं। हीरा भस्म--हूय, वातवाहिनी न।डियां 
को उत्तजना देनेवाली, रक्त प्रसादक तथा रसायन ह । सुवणं 
भस्म--विषघ्न, रक्त प्रसादक, हृदय व मन मं प्रसन्नताकारक हं । 
रौप्य भस्म--पाचक, दीपकं ग्रौर यक्रतं-पित्त स्रावकं ह । तीक्ष्ण 
लौह भस्म--रक्ते प्रसादक, शक्तिदायक व रक्ताणुबद्धंकटहं । अभ्रक 
भस्म--मनः प्रसन्नकारक, वातनाडक प्रौर धातुग्रों का पोषण 
करनेवाला हं। मक्ता भस्म--दाह-नाशक, आह्लादजनक भ्रौ 
पित्तगामक हं। गंख भस्म--पाचक, दीपक, माधूर्योत्पादवः 
व्र पित्त शञाम॑केह। प्रवाल--पित्त गामकं, दाह शाम॑कं श्रौर शक्ति 
दायक ह्‌ । हरिताल भस्म--कफ संरोधनाशक, तीक्ष्ण वीय्यं म्रौर 
दूषित रक्त-सुधारक हं । मनसिल--रसायन, बल्य, ज्वेरघ्न व 
रवास-कासं नाशक हं । --श्रौ° गु० ध० शा० 


दन्तोदुभेद गदान्तक रस 


अभ्रक भस्म, लौह भस्म, शंख भस्म, सुवणेम।किक भस्म, पीपल, 
पीपला मूल, सोंठ, च्य, चित्रक, अजमोद, अजवायन, हल्दी, मुलटी, 
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देवदारु, दारु हल्दी, बायबिडंग, इलायची, नागकंडार, नगरमोथा, 
कचूर, क!कड़ासिगी, विडनमक प्रत्येक समान भाग लेकर कूट कपड़- 
छान कर, महीन चूणे बन।, बकरी कं दूध में घोटकर १-१ रत्तीको 
गोलिर्यां बना, छाया मं सुखाकर रख लं । --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली मता कं दूध या जल के 
साथदं। इन्हे पानी य। दूष भें धिसकर बालक के मसुढों पर मलन 
से दात निकलने मे विशेष कष्ट नहीं होत। ह । 

गुण श्रौर उषयोग--बच्यों कं दांत निकलतं समय अनेक प्रक।र 
कं उपद्रव हो ज।ते हं, जेसे--हर-पीले य। पतले दस्त होना, दूध की 
उल्टी होना, रोना-चिल्लान।, पेट में दद, अपच, अरुचि, ज्वर आदि । 
इस रस के सेवन सें उक्त उपद्रव दूर होकर, बिन। किसी तकलीफ 
के, बच्चों के दात अ।र्‌।म से निकल अतं ह। 

दुजखजेत। रस 

शुद्र वच्छनाग २ तोला, कौड़ी भस्म ५ तोला, काली मिचं क 
चूण & तोला, सबको कूट कपड्छान चूण वना करकं एकत्र मिला, 
अदरक-रसमं धोटकर मूंग कं बराबर गोलियां बना, सुखाकर 
रख लं । -यो० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली प्रातः, दोपहर ग्रौर शाम, 
पान करन ग्रौर मधु या अदरक रसम्रौर मवु अथवा गमं जलसेदं। 

गुण श्रौर उपयोग--दूषित जल सं उत्पतन विकार या दूषित 
वायु से पदा होनेवाले रोग तथ। मौसम परिवतंन के सभय उत्पन्न 
विकार--इनमं इस रसायन का उपयोग होता हं। सर्दी, ज्वर, 
अजीण, आफरा, कज्ज, शूल, रवा, खसी आदि रोगो मं भी यह 
लाभदायक हं । 

मनोर-मोजन के पहले सोठ, राई प्रौरहररे की चटनी खाने से श्रथवा 

महाद्रंक (वन अदरक) श्रौर यवश्नार का चूणं गमं पानी के साथ लेनेसे 
मिन्न-भिन्न देशो कं पानी का दूषित भ्रसर नहीं होता । 

कक प्रधान मलेरिया ज्वर--अधिक वर्षा होने कं कारण ज्यादं 


४५८ आयुवेद-तारतग्रह 


दिन तक गीली रहने की वजह सं पृथ्वी दूषित हो जाती हं 
जिससे शरीर मे कफ-वृद्धि होकर बुखार हो जाता हं । इस ज्वर 
के प्रारम्भ मं--शरीर गीला रहना, मुह्‌ मे कफ मिला हुआ-सा मालूम 
पड़ना तथा मुंह का स्वाद मीठा होना, शरीर मं ददं, चेहरा भारी 
हो जाना, पीठ म--विशेषकर कमर मं अधिक ददं होना, शिर म 
दद आदि लक्षण होते हं । एसी स्थिति में दजंलजेता रस कं उपयोग 
से पृथ्वी जन्य दूषित विष नष्टहोजात भ्रौर कफका हास हो, ज्वर 
दूर हो जाता हं! 

कफ वृद्धि-शरीर मं जब कफ की अधिक्ताहो जतीदहं, तो 
सबसे पहले भूख कम हो ज।ती हं, क्योकि बढ़ा हुआ कफ आमाशय मं 
रहनेवाली अग्नि को ढक देता ह, अथात्‌ उसकी राक्ति नष्ट कर देता 
हे जिससे पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती ह । फिर मन्दाग्नि, पेट 
भरा हृआ-स ज्ञात होना, खनने को इच्छा न होना, पेट मं थोडा- 
थोड़ा दद, जी मिचलाना अदि लक्षण उपस्थित होनें पर दुजंलजेता 
रस का व्यवहार करना चाहिये, क्योकि यहु दीपक ग्रौर पाचकभीहं । 

इस रसायन मं बच्छनाग--ज्वर नाशक, पसीना लानेवाला 
तथा बढी हुई नाडी को गति को ठीक करने वाला हं । कौड़ी भस्म- 
पाचक, दीपक श्रौर स्तम्भक हं। काली मिच--दीपक, पाचक 
श्रौर पसीना लानेवाला ह्‌ । --प्रौ° गु० ध० गा^ 


नवञ्वरेभसिंह रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, ताम्र भस्म, नाग भस्म, 
काली मिचे, सोरठ भ्रौर पीपल १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनाग आधा 
तोला लेकर प्रथम पारा-गंधक को कञ्जली बना।वं। तत्पश्चात्‌ 
उसमें अन्य ग्रोषधियों का कपडछछान किया हुआ महीन चूणं मिलाकर 
२ दिन अदरक-रस मं घोंट कर १-१ रत्ती की गोलियां बना छाया मं 
सुखा कर रख लं। --भै° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली अदरक रस ्रौर मधुकं 
साथ दं। 
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गुण श्रौरं उपयोग--यह रसायन ज्वर की प्रत्येक अवस्था मं 
दिया जाता हं। किन्तु, ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था (नवज्वर) मं 
इसके उपयोग से अधिक लाभ होते देखा गया ह । धातुगतज्वर 
ग्रौर ग्रहणी विकार मे भी यह बहुत फायदा करता हं । 

ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था मे लंघन (उपवास) कराने कं 
बाद दोष पाचन कं लिये गुड्च्यादि क्वाथ आदि का उपयोग न करकं 
इस रसायन का ही उपयोग किया जाय तो बहुत अच्छा लाभ होता 
ह, विशेष कर कफ-वात प्रधान ज्वर में तो बहुत ही लाभ करता ह । 


मष्टपुष्पान्तक रस 
रुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, वंग भस्म, सुहागे को खील, .. 
चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, ताज्र भस्म प्रत्येक ४-४ तोला लेकर, 
प्रथम पारा-गंघक को कज्जली कर उसमे अन्य ्रोषधियों का कपड़- 
छान चूणं मिला उसे गिलोय (गुचं), त्रिफला, दन्ती, हरसिगार, 
छोटी कटेली, मकोय, देवद र्‌, जीवन्ती, कूठ, बड़ी कटेली, हल्दी, 
तालीसपत्र, वेत की कोपल, गोखरू, वासक (अङ्स।) भ्रौर खरंटी कं 
स्वरस य। क्वाथ कौ पृथक्‌-पृथक्‌ तीन-तीन भावना दं। तत्प- 
दचात्‌ संधानमक, मुलंठी, दन्तीमूल, लौग, वंसलोचन, रास्ना, गोखरू 
प्रत्येक ३-२३ मारो लेकर कट कपड्खछान चूणं बना उपरोक्त श्रौषध में 
मिलाकर उसे १-१ दिन जयन्ती प्रौर तुलसी-रस मं धोटकर १-१ 
रत्ती को गोलियां बना लें। --भै० र० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम, तिल कं क्वाथ 
मं गुड मिलाकर दं। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन उश्र ग्रौर उष्ण वीयं हं । 
जव मासिक धमं स्क गयाहो या ददं कं साथ थोडा-थोड़ा होता हो 
अथवा पूरी उम्र होने पर भी रजो दशन नहीं हुआ हो, तो इसका 
प्रयोग करे । 


च्रपतिवक्भ रस 


रुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, तास्र भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, 
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सुहागे की खील, जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी 
इलायची, भुनी हींग, जीरा, तेजपात, अजवायन, सोठ, संधा नमकं 
प्रत्येक ४-४ तोल। श्रौर काली मिचं = तोला लं । प्रथम पारा-गधक 
की कज्जली बना, उसमे अन्य भस्मों श्रौर वनस्पतिथों क महीन चूण 
मिला अवलेके स्वरस या बकरी कं दूध कं सथ घोटकर आघी-आधी 
रत्ती को गोलियां बना, छाथा में सुखा कर रख लं। -मै° र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली गमं जल या मदा (खाच) 
के साथदे। संग्रहणी में--मुना हआ जीरा का चूणं मधु कं साथ 
दे । ओआंव के दस्तों मेँ नगरमोथा का रस ग्रौर मधुकं साथदं। 
अतिसार (पतले दस्तों) मं--जायफल को पानी मं धिस कर मधु 
के साग्र, ग्रौर मन्दाग्नि में नींबू कं रस श्रौर ताज जल के साथ देने 
से विशेष लाभ होता हं । 

गुण श्रौर उयोग--संग्रहणी रोग के लिये यह्‌ रसायन बहुत श्रेष्ठ 
दवा हे। इसके सेवन सें मन्दाग्नि, ज्वर, ओंँव के दस्त, अतिसार 
हदय का द्द, बवासीर आदि रोग अच्छेहो जाते हं। कमजोर 
हुई ग्रहणी कला को फिर से सबल बना, उसकी क्रिया को ठीक करनं 
के लिये यह्‌ बहुत ही उत्तम दवा ह । 


नाराच रस + 


शुद्ध पारा, सुहागे की खील, काली मिचं का चूणं प्रत्येक १-१ 
नोला, शुद्ध गन्धक भ्रौर पीपल २-२ तोला तया शुद्ध जमानगोटा € 
तोलाले। प्रयम पारा-गंधक की कज्जली बनावे, फिर उसमे अन्य 
प्रोषधियों के चूणं मिला, खरल कर रख लं । -भै० र० 

मात्रा श्नौर अनुपान--१ से २ रत्ती चावल के पानी कं साथ 
प्रातः ८ बजे देना चाहिये । 


नोट-इस रसको खाने कें बाद थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी पीने से 
सुखपुरवंक विरेचन होता ह । यदि इस रसायन के सेवन से पेट मं दाह एवं जलन 
होतो भीयटंडाही पानी पीना चाहिये । विरेचन हौ जाने कं बाद दिनान्त 


मेँ मुंग की खिचड़ी खला लेनी चाहिये । 


रसत.रतसायन अकरण ४६? 


गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन गुल्म, कब्ज, प्लीहा आदि 
उदर विकारों में विरेचन कं लिये अच्छाहं। जमालगोटे का मिश्रण 
होने के कारण यह एक तेज जृलाब हं । यह्‌ पेट मे जम हुए दूषित 
मल को निकाल कर पेट साफ करता हं । गभेवती स्त्रियो ग्रौर बच्चों 
को देने के पहले उनको लारीरिक'अवस्था देखकर सेवन कराना चाहिये। 
इस रसायन मं--कज्जली-- दूषित कौीटाणुनाशचक व रसायन 
हे । ,त्रिकटु--पाचक-दीपक अ्रौर कफघ्न हं । सुहागे की खील--कफ 
निकालने वाली, ्रौर बढ़ हए गृल्म को घटाने वाली हं तथा कुद 
पाचकभीहुं। जंपाल (जमालगोटा) तीत्र विरेचक श्रौर मल को 
पतला कर ज्यादे तादाद में दस्त द्वारा निकालने वाला हं। 
--्रौ° ग्‌० ध शाऽ 


नागाजेनाघ्र रस 


सहस्रपुटी वज्ाभ्रक भस्म को ७ दिन अर्जुन को छाल के रस में 
घोटकर १-१ रत्ती की गोलिर्याँ बना, छाया मं सुखा कर रख लें । 
--र० चं० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु कं साथ दें। 
गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन सं हदय रोग, सब प्रकार कं शूल, 
अर्श, हूल्लास, छदि, अरुचि, अतिसार, अग्निमांच, रक्तपित्त, क्षत, 
क्षय, शोथ, उदर रोग, अम्नपित्त म्रौर विषम ज्वरादि रौग नष्ट 
होते हँ । यह रसायन भी ह्‌, अतः वीयेवद्धेक हं । 
यह रसायन संहख्पुटी अभ्रक भस्म मं अर्जुन की छाल कं क्वाथ 
की अनेक भावनां देकर बनायी जाती हं । अतएव यह हदय रोगों 
के लिये बडी अच्छी दवा हं। इससे हदय को कमजोरी, धड़कन, 
हदय में ददं होना आदि हृद्रोग अच्छं हो जातेदहं। हदय की 
अनियमित गति को नियमित करने के लिये इसका सेवन बहुत लाभ- 
दायक ह । मन्दाग्नि, सूजन, अम्लपित्त, रक्तपित्त प्रौर विषम ज्वर 
आदि रोगो मं भी यह अआौषध अच्छा काम करती ह । बल, वीय्य, 
कान्ति श्रौर शक्ति बढ़ाने मं भमी इसका उपयोग किया जाता हुं । 


§ र मायुरवेद-पारसंमह 
नित्यानन्द रसं 


सिगरफ से निकाला हज पारा, शुद्ध गन्धकं, ताम्रभस्म, कस्य 
भस्म, वंग भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध तूतिया, शंखभस्म, कौड़ीभस्म, 
सोंठ, भिचं, पीपल, आंवला, हरं, बहेडा, लौहभस्म, बायविडंग, 
पचो नमक-- (सेधा, सौचर, विडनमक, समुद्र नमक, काच नमक), 
च्य, पीपलामूल, हाञबेर, बच, कचूर, पाठा, देवदार, इलायची, 
विधारा, निसोथ, चीता ग्रौर दन्ती-ये सज दवा समान भाग लं। 
प्रथम पारा-गन्धक कौ कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य श्रोषधियों 
का क्‌ट-कपडचछान किया हुआ महीन चूण मिला सबको हरं कं क्वाथ 
को एक भावना देकर २-२ रत्ती को गोलियां बना, छाया मं सुखाकर 
रख लें । --भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम शीतल जल या 
गो-मूत्र के साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रलीपद (फीलर्पांव) की सर्वत्तिमि 
ग्रोषधि हं । इसके अलावा कफ श्रौर वात-जनित रोग अर्बुद (देर 
से बढनें तथा न पकनेवाली मासि को गांठ), गण्डमाला, भयंकर वात 
रक्त, अन्त्र वृद्धि (अत उतरना) आदि रोगों मं भी यह फायदेमन्द 
ह। फीलर्पाव को यह खास दवा हं। अतएव इसका उपयोग 
इस रोग में विशेषतया होता हं। 

दलीपद (फील्पाव ) --यह रोग दूषितं जल-वायु सं उत्पन्न 
होने के कारण कफ-वात प्रधान होताहं। इस रोग कंप्रारम्भमं 
शरीर के किसी भी मांसल हिस्से मं सूजन हो जती हं--साथ ही थोडा 
ज्वर भी रहने लगता हं । जसे-जेसे ज्वर का वेग बढता जात। हु- 
वंसे-वंसे सूजन भी बढती जाती हं । ज्वर का वेग कम होनें पर सुजन 
भी कम होने लगती हे, फिर सूजन मिट जती हं । जब धीरे-धीरे 
यह्‌ रोग रारीर कं अन्दर पूणं रूप सें अपना अधिकार जमा लेता ह, 
तब प्रकट होता हं । विशेषकर पाव मेही इसका प्रकोप होता हं । 
कभी-कभी हाथ, भ्रोष्ठ (होठ ), अण्डकोष, लिङ्क आदि स्थानोंमंभी 


रत्-रप्षपयन अकरण ४६ 


शोथहोजताहं। इसरोगमे त्वचाकारंगकालाहौी जाता हं श्रौर 
उसमं दद भो होता हं । ज्वर, खुजली, पर की जड मोटी हो जाना आदि 
लक्षण होते हं । एेसी स्थिति मे इस रसायन का अधिक दिन तक सेवन 
करने तथा सुजन पर तेल आदि की मालिदा करने से लाभ होता हं । 

इस रसायन मं--कज्जली कोटाणु नाशक, योगवाही भ्रौर रसा- 
यन हं । ताग्न--यकृत्‌-पित्त क्लावक श्रौर कफ-नाशकहं। वंग 
--कृमिघ्न, कफ तथा मेदनाशक हं । हरताल--कफनाङक, कीटाणु- 
नारक, किचित्‌ विरेचक श्रौर शोहर हं। कौड़ी--मधुरता 
उत्पन्न करनेवाली ग्रौर पित्तस्रावक हं । काँस्य--योगवाही ग्रौर 
रसायन हं । त्रिकटु--पाचक ग्रौर दीपक हं । त्रिफला-- रसा- 
यन ह । लौह-शक्तिवद्धक ग्रौर रक्त बढ़ानेवाला हं। वाय- 
विडग--मिघ्न । पंचलवण--भ्पएवक ह । चन्य श्रौर पीपला- 
मूल--पाचक तथा दीपक ह्‌ं। 


निद्रोदय रस 


रस सिन्दूर, वंश्लोचन, शुद्ध अफीम प्रत्येक ६-६ मागा, धाय के 
फूल श्रौर आंवले का कपडलान किया हुआ महीन चूणं २-२ तोला लेकर 
सबको खरल मं डाल भाँग को पत्तियों के रसमंर३दिनिघोटे। फिर 
इसमें १२ तोला मुनक्का पीसकर मिला दं ओर १-१ माशे की गोलिर्यां 
वनाव । --र० यो० सा० 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली रात को सोते संमय जल य 
दूध अथवा मलाई मं मिलाकर दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसं रसायन में अफीम पड़ी हुई हं । अत- 
एव इसका प्रभाव सं्व॑प्रथम संज्ञाव!हिनी न।डियों पर तथा हूदय ्रौर 
मांसपेरियों पर ज्यादा होता हं । यह पीडाश्ञामक तथा कुं स्तम्भक 
भीदहं। निद्रा लाना इसका खास गुण ह। यदि किसी 
रोग अथवा मानसिक कष्ट या ददं के मारे निद्रा नहीं अती हो, रोगी 
बरावर छटपटाता श्रौर परेशान होता हो, तो एसी स्थिति मं निद्रोदय 
रस के सेवन से पीडा (ददं) दूर होकर निद्रा आती हं। 


४१६४ आयुवेद्‌-सारसंप्रह 


नीडखकण्डटं रस 


शुद्ध प।रा, शुद्ध गंधक, शख भस्म, शुद्ध नीलाथोथा संमान भाग 
ले । सबको कज्जली बना, उसे वन्दाल कं रसकी २१ भावना देकर 


१-१ रत्ती की गोलियां बना, सुख (कर रख ले । --र० का० षे 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, जम्बीरी नीब के 
रसं कं साथ दं। 


गुण श्रौर उपयोग--वमन रोकने के लिये इसं द्वा का प्रयोग 
किया जाता हं । दूषितः कफ-पित्त कं क।रण उत्पन्न हुए वमन को 
यह बहुत शीध दूर करतीहं । 


पंचवक्त्र रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध बच्छनाग, काली मिचं, सुहागे कौ 
खील श्रौर पीपल ; ये सब चीजं समान भाग लेकर प्रथम पारा- 
गंधक की कज्जली बनावे । फिर उसंमं अन्य भ्रोषधियों का कूट- 
कपडखछान किया हु महीन चूणे मिला, सबको १ दिन धतूरे कं रस 
मेघोट, ११ रत्ती की गोलियां बना, छाया में सुखाकर 
रख लें । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु कं साथ 
अदरक रमं मिलाकर दं। इसे कवल गहद के साथ देकर ऊपरसं 
आक को जड को दाल के क्वाथ मं सोंठ, पीपल, मिचं का महीन चणं 
भिलाकर पीने से सन्निपाते तथा कफ रोगों में बहुत फायदा करता हं । 

अग्निवृद्धि कं लिये--अकं (आक) मून के रसंया क्वाथ श्रौर 
दाहद में मिलाकर इसका सेवन करे । वातज्वर म--दही कं पानी 
के साथ श्रौर भयंकर सन्निपात में अदरक रसं के साथ दे । अजीणे 
ज्वर मं--जम्बीरी नीब के रसं के साथ तथा विषम ज्वर मं जीर 
कं चूणे ्रौर गुड कं ,साथ दे। 

महाघोर--तीव्र ज्वर मे पूणं युवा पुरुष को इसकी ३ गोली 
स्त्री, बालक, वद्ध श्रौर कमजोरों को २ गोली श्रौर अत्यन्त दुबल 
तथा खोटे बच्चे को आधी सें १ मोली देनी चाहिये । 


रस-रस।यन प्रकरण ४६५ 


गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन वात, कफ प्राधान्य ज्वर, सन्नि- 
पात ज्वर, इन्फ्लुएंज।, तन्द्रा, आलस्य, सर्वाद्ध मे ददं आदिरोगों मं 
अत्यन्त उपयोगी हं । यं रस भयंकर नवीन ज्वरको १ प्रहर मे, 
मध्य ज्वर श्रौर अजीणं ज्वर को तीन दिन मं तथा सन्निपात ज्वर को 
सात दिनम दूर करदेताहं। 

तीक्ष्ण ओ्रौर उष्ण वीय्यं होने कं क।रण पित्त प्रधान ज्वरोंमेंइस 
रक्त का उपयोग नहीं किया जाता। कफ ग्रौर वातप्रधान ज्वर, 
सन्निपात व इन्फ्लुएंज। आदि रोगों मं इसके उपयोग से वहत लाभ 
होता हं। इस रसायन का प्रभाव मूत्रपिण्ड पर भी पडताहं। 
किन्हीं कारणो से पेशाब रुक जनं अथवा खुलकर पेशाब न होने से 
पेड़ मं ददं होने लगता हं । इस ददं को दूर करने तथा खुलकर पेशाब 
लाने कं लिये भी इसका उपयोग किया जाता ह्‌ । 

दारीर में विशेष कफ संचय हो जाने से--नाडी की गति भारी 
हो ज।ती तथा नाडी कुं तेज चलने लगती हं । हदय की धड़कन 
कम हो जाना, हाथ-पैरों मे ददं होना, शिर इधर-उधर पटकना, इवास 
ग्रौर कास की वृद्धि होना, खाँसी के साथ सफेद म्रौर चिकना कफ 
गिरना, कफ गिरने पर कुं रान्ति मिलना, शरीर मं भारीपन, 
तन्द्रा आदि लक्षण उपस्थित होने पर इस रसायन का उपयोग 
करना चाहिये । 

कफ-व।त प्रधान सन्निपात में भी निभेय पूवक इसक। उपयोग 
करना च।हिये । परन्तु यदि सफ कफ प्रधान ही सन्निपात हो, तो 
मल्लसिन्दूर, समी रपन्नग रस, हेमगभं रस तथा त्रनोक्यचिन्त।मणि 
रसदि क्रा प्रयोग करं । 

न्यूमोनिया मे--कफ मरौर वायु दूषित होकर ज्वर उत्पन्न कर 
देत। हं, इसक्षे पसली (रपाजर) में पीडा होना, इव।सोच्छवास मं कष्ट 
तथा ददं, ददं के मारे चलने में असमं होना, गमं उपचार (सेंक।दि) 
य{ दबाने सें पसली क। ददं कम म।लूम पडना, शरीर के जोड़ों मं 
ददं, कभी-कभी बेहोश हो जाना, प्रलाप, नींद न आना आदि लक्षणों 
की उपस्थिति मं इस रसायन क उपयोग से प्रकुपित कफ श्रौर वायु 


ढ9 
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शान्तं हो जते हं । फिर ददं कमं होकर धीरे-धीरे रोग भी अच्छा 
हो जाताह। इस ज्वर के प्रारम्भहोतेही दवा का उपयोग करना 
चाहिये । 

इसं रसायन मं--कज्जली--कीटाणु नाशक तथा रसायन हं । 
बच्छनाग--पीडा को नाश करनेवाला तथा ज्वर नाशक हं । काली- 
मिचं पाचकं ग्रौर दीपक हं। सुहागे को खील--आक्षेपघ्न तथा 
दूषित कोटाणुनाश्क हं । पिषप्पली--रसायन, दीपन भ्रौर पाचन 
हं । धतूरा--ददं शक ह्‌ । --्रौ° गु० धण० शा० 

प्यान्नत रस 

पारद भस्म (या रसं सिन्दूर), अभ्रक भस्म भ्रौर लौह भस्म, 
शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध बच्छनाग मरौर गुचं तथा त्रिफला के क्वाथ मं 
रद्ध किगा हुआ गृगल मरौर नेपाली तासन मस्म प्रत्येक १-१ तोला 
लेकर सबको एकत्र घोटकर २-२ रत्ती को गोलियां बना, सुखा कर 
रख लं। --र० र० सभ 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली सुबह-शाम, बनतुलसी कं 
रस ग्रौर दूध के सथ अथवा मधु कं साथ दं या पिप्पली चूणं ४ रत्ती, 
मरिच चूणं ८ रत्ती प्रौर घृत १ तोला के सथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसं रसायन का उपयोग क्षय रोग मं जब 
ज्वर विशेष मात्रा में बढ़ा हुआ रहता हं तब किया जाता हं । क्षय- 
रोग की प्रारम्भिक अवस्था मं ज्वर कम रहने पर यदि इस रसायन 
का प्रयोग करना हो तो उसमं प्रवाल, गुचंसंत्त्वं आदि सौम्य दवाग्रों 
का सम्मिश्रण कर लेना आवर्यकं हुं । 

क्षयरोग की द्वितीय या तृतीयावतस्थ। में क्रमशः रसं-रक्तादि 
धातुम्रों की क्षीणता होने लगती हं, जिसंसे.रोगी दुबल तथा कमजोर 
हो जाता एवं कक. की भी वृद्धि हो जाती ह । एसी ,स्थिति में इसं 
रसायन का उपयोग करने सें बहुत शीघ्र फायदा होता हं । 

ज्यादा शुक्रपात होने के कारण शरीर में रस-रक्तादि धातुम्रों 
की भी क्षीणता होने लगती हं जिससे शरीर कमजोर हो, ज्वरादिक 
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उपद्रव के साथ राजयक्ष्मा रोगसे रोगी ग्रसितदहो जाता हं। 
इसी तरह स्त्रियों को अधिक दिन तक प्रदर की शिकायत रहने के 
कारण शरीर कमजोर होकर राजयक्ष्मा रोगहो जाता है। इसमें 
रोगिणी बहुत कमजोर हो जाती, मन्दाग्नि हो जाती, ज्वर का वेग 
बढ़ा हुआ रहता हं, रोगिणी अपनी जिन्दगी से निराशहो जातीदह, 
रारीर रक्ताणुभ्रों की कमी क कारण पाण्डवं का हो जाता तथा 
रोगिणी चलने-फिरने मं भी असमथं रहती ह । एसी दशा में 
पंचामृत रस के उपयोग से बहुत शीघ् लाभ होता हं । 

इस रसायन मं--पारद भस्म--रसायन प्रौर कौटाणु नाशक 
हं । अभ्रकभस्म--घातुग्रों का परिपोषक तथा व्यवस्थित करनेवाली 
हं । लौह--शक्तिवद्धक तथा रक्ताणुभ्रों को बढ़ाकर रक्त को पुष्ट 
करनेवाला हे । लिलाजीत--रक्षायन, प्रमेह नाशक, योगवाही 
तथा धतुग्रो को पुष्ट करनेवाला हं। वच्छनाग--ज्वरष्न भ्रौर 
गुगगुलु--वातनाशक, रसायन तय। योगवाही हं । --ग्रौ° गु° घ० शा० 


प्रतापरकेदवर रस्त 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्ध बच्छनाग १-१ 
तोला, काली मिचं का चूणं ३ तोला, लौहभस्म ४ तोला, चंखभस्मं 
र तोला भ्रौर अरनं उपलां (बनगोंइठा) को भस्म १६ तोला लेकर 
प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य प्रोषधियों 
का कपडछ्लान किथा हुआ महीन चूणं मिला कर सबको एकत्र घोटकर 
सुरक्षित रख लं । -यो० र 

मात्रा श्रौर अनुपान --२ से ४ रत्ती सुबह-शाम अदरक 
स्वरस कं साथ दने से प्रसूतवात ग्रौर भयंकर सन्निपात दूर होताहं। 
शुद्ध गूगल, गिलोय का रस तथा त्रिफला-क्वाथ के साथ देने से यह्‌ 
वातव्याधि, अशं तथा कफरोग नष्ट करता हुं । 

गुण श्रौर उपयोग-- प्रसूत रोग क लिये यह रसायन अमृतं के 
समान ह । इस रसायन के सेवन से प्रसूत रोग श्रौर उससे पदा 
होने वाली अनेक तरह की शिकायतें नष्ट हो जाती हु । प्रसुतज्वर, 
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खासी, धनुर्वात, दन्तबन्धं (दति लगना) उन्माद रोग, भयंकर सन्नि- 
पात, अतितार, संग्रहणी आदि रोग में यह्‌ विशेष लाभप्रद हु। 
इसके प्रयोग से गर्भाशय में दूषित व संचित रक्त का स्राव होकर 
ग्भशिय शुद्ध हो जाता हं। 

प्रसूतज्वर--प्रसूता स्त्रियों के लिये यह ज्वर बहुत भयंकर ्नौर 
कष्टदायक होता हं । जिस प्रसूता स्त्री को यहु ज्वर पकड़ लेता 
हं उसकी हालत बहुत खराब हो जतीहं। इतना ही नहीं इस 
ज्वर कं सथ श्रौर भी अनेक तरह के उपद्रव खड़े हो जाते हं । अत- 
एव इस ज्वर सें सर्वदा सावधान रहन। चाहिये । 

यह्‌ ज्वर अधिकतर सूतिकागृहं की गन्दगी एवं मूखं दाडयों को 
अज्ञानता से होता हं । प्रसव हो जाने कं बाद गभशियमं से दूषित 
जल, रक्त, लसीका आदि का स्राव होना आवद्यक हं। इससे 
गर्भाशय परिशुद्ध हो जता तथा वह्‌ पूनः पूवस्थिति में आ जति ह्‌ं। 
यदि कदचित्‌ यह स्राव होने में किकी तरह की गड़बड़ी हुई तो वह 
दूषित गभेजल ग्रौर रक्तादि पेट में सेन्द्रिय विष को उत्पत्ति कर देते 
हं । फिर प्रसूतज्वर हो जाता हं । यह्‌ विष क्रमशः समस्त दारीरमं 
फेल कर अपना प्रभाव दिखलाता हं ग्रौरसाथही ज्वर की भी वृद्धि 
करत। रहता ह्‌ । 

प्रसूत।वस्था मं वात श्रौर कफ की प्रधानता रहती हं । अतएव 
दइसके लक्षण भी वात-कफात्मक ही होते हं। प्रसूतज्वर होने से 
पुवं शारीर में जडा (ठण्ड) लगत। हं । फिर बुखार हो जति। हं । 
इसमें नाडी को गति तेज प्रौर भारीहो जतीहं। रोगिणी बेचन 
रहती ह, मुंह सूखने लगता तथा ज्वर कं विशेष तेजी के कारण रोगिणी 
बेसुध हो जतीहं । कभी-कभी अण्ट-सण्ट मी बकदेती हं । शिर मं 
ददं बना रहत, कभी-कभी वात-प्रकोप विशेष हो जने पर दती बंध 
जती अर्थात्‌ दांतों.के दोनों जबड़े बेठ जति हं। इस लक्षण में 
प्रतापलंकेरवर अदरक स्वरस कं साथदं भ्रौर ऊपर से दरामूला- 
रिष्ट १। तोला बराबर पानी मिला कर देने से बहुत शीघ फायंदी 
होता हं। क्योकि प्रतापलंकेश्वर का प्रभाव खास कर गभयं 
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्रौर वातवाहिनी नाडी पर होता हं। अतएव यह गभकिय को 
पूवं स्थिति में लाकर प्रकुपित वात को शान्त कर देता ह । 

प्रसूतावस्था मं कफ संचय विशेष हो जाने पर ज्वर की उत्पत्ति 
होती ह । यह ज्वर धीरे-धीरे न्यूमोनियांँ मं परिवतित हो जाता है, 
प्रसूता के लिये न्यूमोनिर्यां बहुत भयंकर व्याधिहं। क्योकिणएक तो 
नेसे ही कमजोरी रहती हं । दूसरे न्यूमोनियां होने से प्रौर भी 
कष्ट बढ़ जाता हं। इसमं--ज्वर होना, कास (खासी), पादवं- 
पीडा, मन्दाग्नि, अरुचि अ।दि लक्षण होते हं । एेसी स्थिति मं प्रताप- 
लंकेश्वर देने से संचितं कफ कमे हो जाता तथा बुखार भी कम होनं 
लगता ह। धीरे-धीरे रोगिणी भी स्वस्थ हो जाती हं । | 

वातं प्रकोप होने पर--धनुर्वाति, गृध्रसी, खल्ली, विरवाची आदि 
रोगो को दूर करने कं लिये भी प्रताप लंकेङवर देना अधिक हितकर 
हे। साथही दशमूल क्वाथ पीने के लिये तथा दशमूल तल मालिश 
कं लिये प्रयोग करना चाहियं। 

प्रसूतावस्था मं अधिक मानसिक चिन्ताया किसी प्रकार कं 
आकस्मिक (अचानक) रोक-संमाचार सुनकर विरोष रोकित होने 
से रोगिणी की वातव।हिनी नाड़ी क्षभित हो जाती हं, जिससे इवास की 
गति बह जती भ्रौर वह धीर-घीरे वातज इवास मं परिणतं होकर, 
वातज इवास कं लक्षण उत्पन्न कर देता हुं । एसी अवस्था मं वात- 
वाहिनी नाड़ी को रमन तथा इवास-गति को नियमित करने कं लियं 
प्रताप लंकेडवर का प्रयोग करना श्रेष्ठ हं। 

गर्भाशय मं दूषितं जल या रक्तादि रह जानं सं गर्भाशयं दूषित 
हो जाता हं जिससे शरीर भारी होना, भूख नहीं लगना, मन्द-मन्द 
ज्वर रहना, जी मिचलाना, कम्प होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जातं 
हं। ये लक्षण रोग प्रारम्भ होने पर होते हं। क्रमशः जब यह्‌ 
रोग पुराना दहो जाता हं, तब सम्पूणं रारीर मं फल कर निम्नं लक्षण 
प्रकट करते हें । यथा--सम्पणं रारीर सूज जाना, पेट में ददं, पतलं 
दस्त बार-बार ग्रौर अधिक परिमाण में आना आदि। एसी 
स्थिति में लोग पपटी देने का विचार करते हे, किन्तु इसमें पर्पटी न 
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देकर प्रताप लंकेश्वर देने से बहुत लाभ हीत। हं । क्योकि इस रोग की 
उत्पत्ति का कारण गर्भाय को अशुद्धि हं । अतएव गभशिय शोधन 
के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये । 

इस रसायन मे--कज्जली योगवाही, रसायन श्रौर ह्य 
(हदय को बल देनेवाला) हं। अभ्रक--मानसिक चिन्ता को दूर 
करनेवाला तथा रक्तगत दोषों को शमन करने वाला हं । लौह-- 
गरभाशिय का रोधनं कर दूषित रक्त को निकालने वाला तथा गभशिय 
मे शक्ति प्रदान करने वाला ह। शंखभस्म--कोष्ठ रोधक श्रौर 
दीपक-पाचक हं। काली मिचं कफ नाशक हं। बच्छनाग-- 
ज्वरधघ्न श्रौर वेदना (ददं) नाशक हं। उपलो कौ राख (भस्म) 
गभे-कोष्ठ शोधक हं । --प्रौ०गु० ध० शा० 

प्रद्‌ रान्तक रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, वंगभस्म, ्चादीभस्म, खपरिय। (अभाव 
मे यशदभस्म) कौड़ी भस्म प्रत्येक ३-२ माश, लौहभस्म ३ तोला 
लेकर प्रथम पारा-गंधक को कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य भ्रौषधं 
मिलाकर सको १ दिन ग्वारपाठे (घीकुमारी) के रसम घोट कर 
३-२३ रती को गोलियां बना, सुखा कर रख लं । --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-गाम--दूब करसया 
आंवला स्वरस ग्रौर मधु के साथ अथवा गुडहल (जपा) पुष्प को 
पव भर पानी मे रात को भिगोकर सुबह मसल-छान कर उस पानी 
कं साथ मिश्री मिलाकर दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से स्त्रियों कं नये-पुराने, सफोद 
या लाल किसी भी प्रकारके प्रदर हो, नष्ट हो जाता ग्रौर दुबल, 
रोगिणी स्त्रियों को यह रस सबल (स्वस्थ) बना देता हं। इससे 
प्रदर रोग में उत्पन्न हुई शिकायतें जसे कमर प्रौर पेड्‌ मे ददं होना, 
हाथ-पेरों के तलवें ग्रौर आंखों मे जलन होना, मन्द-मन्द ज्वर रहना, 
भूख नहीं लगन। आदि समस्त विकार भिट जते हँ । इसके अति- 
रिक्त गर्भाशय सबेल होकर गभं धारण करने में पुनः समथं हो 
जाता ह्‌ं। 
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पुरुषों कं लियं प्रमेह भ्रौर स्त्रियों कं लिये प्रदर ये दोनों व्य।धि 
बहुत खतरनाक हं। ये एसे दारुण रोग हं कि जवानी मेही बढापा 
लाकर शरीर को जजर बना देते हं, जीवित रहते हृए भी मनुष्य मर्दा 
(निर्जीव) सा बन जाताहं। इस रोग की प्रकोपावस्था मे रीर 
क न्तिहीन हो जाता तथाखून को कमी होने से शरीर का रग पीला 
टो जाता हं । स्वभाव चिडचिंडा हो जाना, किकी की भी बात अच्छी 
नहीं लगन।, अग्निमांय, हाथ-पेर श्रौर आंखों में जलन, थोडा भी 
चलने पर हदय को गति बढ़ जाना, पेट मं भारीपन, स्राव गमं श्रौर 
जलसद्‌श पतला होना अदि लक्षण होने पर प्रदरान्तक रस के सेवन 
से बहुत लाभ होता हं। इसके साथ मधेक!द्यवलेह दूध के साथ 


ज 


देने से श्रौर भी विशेष लाभ होता हं । 
प्रदररिपु रस 


रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, नागभस्म प्रत्येक १-१ तोला, रसौत ३ 
तोला, लोध्‌ चूणं ६ तोला लं। प्रथम पारा तथा गंधक की कज्जली 
बन।वं फिर उसमे अन्य ग्रोषधिर्यां मिलाकर सबको एक दिन वासा- 
रस मं घोट कर्‌ ४-४ रत्ती को गोलिर्यां बना, छाया मं सुखा कर रख 
ले | --यो० र° 

मात्रा ग्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम खून खराबा १ 
माशा श्रौर मभु से चटा कर ऊपरसे चावल के पानीया अशोक को 
चास का क्वाथ पीना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--जेसे पुरुष को शुक्रपात विशेष होने सं 
गुक्र पानी जसा पतला होकर बहने लगता हे । वसे ही स्त्रियों को 
भी अधिक दिनों तक प्रदर की शिकायत होने सें रज पानी जेसाहो 
पतला स्राव होने लगत। हे ग्रौर यह स्राव असावधानीमेभीहो जाता 
हे। जंसे--निद्रावस्था मं या कहीं बे5-वंठे ही अथवा ज्य।दे चलने- 
फिरने अदिसेभी। इसमें ग्भाराय बहुत कमजोर हो जाता हं । 
वद्धकोष्ठत। होने से पेट में मल संचय हो जाताहं। एसी अवस्था मं 
इस रसायन के साथ नागभस्म मिलाकर देने से शीघ्‌ लाभ होता हं । 
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जद्धकोष्ठता दूर करने के लिये कूमाय्यसिव य। पत_ङ्गासव १। तोला 
बरावर जल मिला कर देना चाहिये। बढ़ हुए प्रदर मं अर्थात्‌ 
जिस संम॑य रक्त का प्रवाह जोरोंसेहो उस समय इसका प्रयोग 
करना चाहिये । 


प्रमेहगजकेक्तरी रस 


वंग भस्म, सुवणं भस्म, कान्त लौह भस्म, पारदभस्म, या (ररः- 
सिन्दूर), मोती भस्म या मोती पिष्टी, दालचीनी, छोरी इलायची, 
तेजपातं ग्रौर नागकेशर का चूण समान भाग लेकर सबको एकत्र मिला, 
घृतकुमारी के रसं मं घोटकर २-२ रत्ती को गोलियां बन।, छाया 
मे सुखा कर रख लं । --र० सा० संर 

दुसरा-- लौह भस्म, नाग (सीसा) भस्म, वंग भस्म प्रत्येक १-१ 
तोला, अभूक भस्म ४ तोला, शुद्ध रिलाजीतं ५ तोला ग्रौर गोखरू € 
तोला ले, सबको एकत्र मिलाकर, नीब के रस मं ७ दिन खरल कर, 
१-१ रत्ती को गोलियां बना ले। --र० वि० 

मात्रा श्रोर अनुषान--१से २ गोली दिनमंदो बार जल या 
गृडमार वरटी के क्वथिसेदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन प्रमेहः मधुमेह, मूत्रक्रच्छं 
अश्मरी ग्रौर दाह अदि को नष्ट करता हं। शुक्रस्राव को केवल 
३ दिनमेही रोकदेताहं। इसके सेवन से ममुमेह में गकंरा की 
मात्रा कमहो जपतीहं। इसके दारा अनग्न्याश्य की विक्रतिं जन्य 
पाचन क्रिया की न्यूनता सं शारीरिक धातु-उपधातुम्रों को विकृति 
दूरहो जातीहु ्रौर अग्न्थाशय सबल होने पर गकरा कौ अधिक 
उत्पत्ति नहीं होती हं । 

मधुमेह मं होनेवाले अधिक पशाब, प्यास, मुह सूखना, भूस 
अधिक न लगना, आंखों कं समनं ्रधेरा छा जाना, भूम होना, कानों 
मे आवाज होना, बेचेनी, सिर ददं आदि लक्षण होने पर यह रस बहुतं 
फायदा करत। ह । मधुमेह मं वातं प्रकोप कं कारण सर्वाङ्गं मं 


# ५१ 


ददं, रक्तव।हिनी नाडयो मं वात प्रकोप होना, कलाय संज 
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(लङ्कडपिन), चलनं मं पाव कपना, शरीर मं सन्धियों की 
शिथिलता तथा उसमं अधिक ददं होना। इसरोगों मं इस दवा 
के उपयोग से बहुत फायदा होत। हं । 

पुराने मूत्रकृच्छ रोग मं इसका उपयोग किया जाताहं । इसंम 
मूत्र का वेग तो मालूम पडत। हं किन्तु, मूवाशय से लेकर मूत्रनली कं 
बीच किसी चीजको रुकावट हो जाने से पेशाब खुल करन होकर 
कठिनता से थोड़ी-थोड़ी मात्रा मं होता हं । कठिनता से पेशाब होने 
के कारण ही इस रोग का नाम “मूत्रकृच्छु पडा हं। पुरानं 
सूजाक वाले रोगियों को अक्सर यह रोग हो जाया करता हु । इसमं 
सुवणं वंग के साथ इस रसायन का प्रयोग करने से फायदा 
होता हं । 


प्रवाख पचाघ्रत रस 


प्रवाल पिष्टी या भस्म २ तोला, मोती पिष्टी या भस्म, शंख 
भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म या पिष्टी, कौड़ी भस्म प्रत्येक १-१ तोला 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर उसमं सव के बराबर (५ तोले) आक 
का दूष डाल कर १ दिन घोटकर गोला बना, सराबसम्पुट मं बन्द 
करकं गजपुट म फकदं। स्वग सीतल होनें पर उसमे से भस्मको 
निकाल, पीस करकं सुरक्षित रख लं । . --यो० र० 
नोट- प्राकर ( श्रकं ) दुग्ध के पुट देनेसे इसमे कुचर उग्रताभ्रा जातीहै। 
म्रतएव कोई वंद्य इसे गो-दुग्व मे खरल करने की सलाह देते हं । 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ रत्ती सुबह-रामे। गुल्म तथा 
उदर रोगों मे पूननवा क्वाथ कं साथ दं। पित्त प्रधान रोगों मं 
सितोपलादि चूण श्रौर मधु अथवा गुलकन्द या आओंवले कं मुरन्वा कं 
साथ तथा कासं इवासं में अदरक रस ग्रौर मधुकसाथदं। 
गुण श्रौर उपयोग--पित्ताराय, क्लोम, यकृत ग्रौर प्लीहा क कार्या 
पर इसका खास प्रभाव पड़ता हं। यहु उष्ण श्रौर शीत वीयं 
हे। अतः कफ भ्रौर पित्तजन्य रोगों मं अधिकतर उपयोग किया 
जाता हं। इस रसायन के सेवन से गृल्म, प्लीहा, आनाह (पेट 
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फूलना ), उदर रोगं, खासी, सवास, अग्निमान्य, कफ ग्रौर वातज रोग, 
अजीणं, डक।रं ज्यादा आना, हृद्रोग, ग्रहणीविकार, अतिसार, प्रमेह, 
मूत्र दोष, मूत्रङृच्छं ्रौर अङ्मरी आदि रोग नाश होते हं । 

यह्‌ पित्त के विकारो को ठीक करता हं ग्रौर उसकी विकृति से 
उत्पन्न होनेवाले उपद्रवों--आन्त्र प्रदाह, गले में जलन, जलन कं साथ 
दस्त होना, अव से पेद! हुई संग्रहणी आदि को भी यह नष्ट कर्ता हु । 
इसके सेवन से हृदय ग्रौर मस्तिष्क को बल मिलता तथा फूफ्फ़स मं 
रुके हुए दोष भी निकल जते हं । 

जहां कहीं मन्दज्वर कं साथ शुष्क--स।धारण कास (खासी) हो 
अथवा ज्वरादिक किसी प्रकार कं उपद्रव न होते हुए भी शरीर दिन- 
प्रतिदिन दुबल हो रहा हो तो एेसी अवस्था मं यह रसायन बहुत 
फायदा करत।( हे । ज्वर बराबर रहता हो ; साथ में शुष्क क।स- 
दवास, पसली मे ददं अदि लक्षणहो तो प्रवाल पंचामृत मृगश्परद्ध 
भस्म १ रत्ती कं साथ प्रयोग किया जाता हं । यक्ष्मा मं--अधिक 
ज्वर रहना, खासी भी अधिक होना, कफ दुगेन्धयुक्त निकलना, 
पसीना ज्यादा आना, विशेषकर प्रातःकाल पसीना ज्यादं आना, 
प्यास ज्यादा, कमजोरी आदि लक्षणों मं गृड्ची सत्व १ रत्ती, 
सुवणं भस्म चौथाई रत्ती के साथ इसं रस।यन क। सेवन करना 
चहिये । प्रसव कं बाद स्त्रियोंकी दूनलत। दूर करनं कं लिये 
सका प्रयोग किय जात। ह । 

कफ प्रकोपजन्य मूव्रकृच्छं में इसं रसायन का उपयोग चावल कं 
धोवन (पनी) के साथ करना चाहिये। बद्धकोष्ठ मे अति की 
कमजोरी के कारण ही प्रायः मलबन्ध हो जाया करताहं। एसी 
दशा मं रससिन्दूर १ रत्ती, कुटकी चूणं ४ रत्ती, अठ नग 
दाख, हरीतको चूण १ माशा कं साथ इसे मिलाकर गमं जल या 
गमं दूध कं साथ सेवन करने से बहुत शीघ्‌ लाभ होता हं । मूत्रकृच्छ 
रोग मं--गोखरू क्वाथ के साथ बहुत फायदा होता हं । रात्रिमं 
अधिकं पसीना अने पर मधु के साथ दिन भरमं ३ बार इसके सेवन 
से लाभ होत। ह । बच्चों की तेज खासी में अभूकभस्म आधी रत्ती, 
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रससिन्दरुर चौथाई रत्ती,कटक।रि चूण रत्ती मं मिला कर मघु कं सथ 
देने से लाभ होता हं। छोटे-छोटे बालकों कं ज्वर, कास अथवा 
दवास अर्थात्‌ श्रांको न्यूमोनिया' मं इस रसायन को अभूक भस्म आधी 
रत्ती, रससिन्दरूर चौथाई रत्ती, कायफल का चूणं १ रत्ती मे मिलाकर 
मधु क साथ देने से फायदा होता हं । क[स-रवास मे--इस रसायन 
को रससिन्दरुर १ रत्ती तथा बंशलोचन चूण २ रत्ती मे मिलाकर 
्जवले के मुरन्बे कं साथ देना च।हिये । 

पाचकं पित्त की विकरेति के कारण अन्नादिक पाचनक्रिया ठीकसें 
नहीं होती हं । जिससे खष्टी डकारं आने लगती हं । पेट फूला 
हुआ तथा भारी मालूम पडता हुं । पेट मे मन्द-मन्द दद होना, शरीर 
मे आलस्य, किसी भी काम में मन न लगना आदि लक्षण होने पर 
प्रनाल पंचमृत जभ्बीरी नीब्‌-रस कं साथ दने सं बहुत शीघ्‌ गृण 
करता ह्‌ । 

पित्त प्रधान यक्त वृद्धि मं त्वचा, अख, नाखृने, मूत्र आदि सव 
पीलेहो जतेह। पर में कुच सूजन आ जातीह्‌, पेट कुं बट 
जाता, यकृत का किनारा कुचं मोटा हो जाता हु, घबर।हट, बेच ग, 
हाथ-परो मं जलन आदि लक्षण होने पर दही कं पानी कं साथ प्रवाल 
पंचामृत रस के प्रयोगसे बढा हुआ पित्त शन्तहो जाता हं, साथ 
ही यक्त वुद्धिमं भी कमी होने लगती हं । 

पित्त प्रकूपित होकर अतिसार हो गय। हो ग्रौर फिर वही अतिक्ार 
संग्रहणी का रूप धारण कर लियाहो तो एेसी स्थिति मं पपटी 
को उपथोगन कर प्रवाल पंचामृत क प्रयोग करन। श्रेष्ठ हु । क्योकि 
पपटी कज्जली योग से बनने के कारण कुदं उष्णवीययुक्त होती हं । 
अतएव यह पित्त को शान्त न कर कु बढ़ाही देती हं ग्रौर प्रवाल 
पंच।मृत-पपटी की अपेक्षा सौम्य प्रौर पित्तशामक हुं । अतः इसकं 
उपयोग से पित्त शान्त हो जाता तथा पित्त से उत्पन्न हुए उपद्रव 
भी शान्त हो जाते हं । 

इस रसायन मं--प्रवाल--पित्तशामक रौर मत्रल हं। 
मोती--दाह श्रौर पित्तशामक, मूत्रल तथा रक्त प्रसादके ह| 
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गख, शौक्तिक व कौड़ी-पाचक, अग्नि प्रदीपक श्रौर स्तम्भक हे । 
| ~--स्रौ० गु० धण० शा० 


पाड्षचानन रस 

लोहभस्म, अभूकभस्म, ताम्रभस्म, प्रत्येक ४-४ तोला, सोठ, 
मिचं, पीपल, आंवला, हरं, बहेडा, दन्तीमूल, चव्य; कालाजीरा, 
चित्रकभूल, हल्दी, दारुहल्दी, निसोथ, मानकन्द, इन्द्रजौ, कुटकी, 
देवदारु, वच, नागरमोथा प्रत्येक क। कपड्चान किया हुआ महीन चूं 
१-१ तोल। ग्रौर स चूणं से दगुना शुद्ध मण्डूर तथ। मण्डूर से अठ्गुना 
यो-मूत्र में मण्डूर चूणं डालकर पकवं। जेव पाक गाढाहो जाय, 
तो उसे ठण्डा कर उसमें लौह भस्मादि का उपरोक्त चू्णं डालकर 


मिला दं म्रौर ३-३ रत्ती की गोलिया वना ले | --भै० र° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, गरम जल अथवा 
गोमूत्र कं साथदं। 


गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन का उपयोग पाण्ड, कामला, 
हलीमंक अदि रोगो में किया जाता हं । इसके प्रयोग से यकृत 
विकार, तिल्ली का बढना, स्थायी कव्ज आदि रोगनाश होकर 
पाचकाग्नि कौ वृद्धि टोतीहं । कुच दिनों तक लगातार सेवन 
करने से पाण्डुजनितं समूचे शारीर का शोथ (सूजन) ओरौर पीलापन 
दूर हो कर बल, वीयं, कन्ति ग्रौर रक्तंकी वृद्धिहोतीहं। 


पाश्चुपत रत 

गृद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, तीक्ष्ण लौहभस्म ३ 
तोला ग्रौर शुद्ध बच्छनाग ६ तोलाले प्रथम पारा-गन्धक कौ कज्जली 
वना, फिर अन्य ग्रौषधं मिला, सनको एक दिन चित्रकम्‌ल के क्वाथमं 
घोटं । फिर धतूरे के बीजों को भस्म ३२ तोला, सोंठ, पीपल, मिचं, 
लौंग, इलायची ३-३ तोला, जायफल श्रौर ज।वित्री आधा-आधा तोला, 
पचो नमक (समभागः) २।। तोला तथा सेहुण्ड, आक, एरण्डमूल, 
तिन्तडीक, अपामागं (चिरचिरा) ग्रौर पीपल वृक्ष का क्षार, हर, 
यवक्षार, संज्जीक्षार, भूनी हई हींग, जीरा श्रौर सुहागे की खील १-१ 


रस-रसायन प्रकरण ७७ 


तोला लेकर सबका बारीक चूणं करकं उपरोक्त कज्जली मं मिलाकर 
सबको एक दिन नीबू के रसम घोटकर १-१ रत्ती कौ गोली बना, 
सुखा कर रख लं । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम। इसे उदर 
रोगों में तालमूली के रस के साथ , अतिसार मं मोचरस के साथ, 
संग्रहणी मं सेधानमक मिधित्त तक्र (छा) के साथ, शूल में संधा 
नमक , सोरठ मरौर पीपल कं चूणे कं साथ, वातव्याधि मं --सोंठ 
ग्रौर सोंचर नमक कं साथ, पित्तजरोगोंमं मिश्ची ग्रौर धनिया कं 
चूण कं स।थ श्रौर कफजं रोगो मे पीपल-चणं प्रौर शहद के साथ दे । 

गुण श्रौर उपयोग-- यह रस समस्त उदर-विकारों कं लियं 
रामजाण हं । इसके सेवन से अग्नि प्रदीप्त होकर खाया हुआ पदाथ 
अच्छी तरह हजम हो जाता हु। अनुपान भेद से यह उदर रोग, 
मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी, अतिसार, बव।सीर अदि को नष्ट करता 
हं श्रौर हज मं भी लाभदायक हं । 


पीयुषवष्टी रसं 


रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभूकभस्म, चादीभस्म, लौहभस्म, 
सुह्‌गे को खील, रसौत, माक्षिकभस्म, ज।वित्री, अजवायन, लोग, 
रवेतचन्दन, नागरमोथा, पाठ, जीरा, धनिया, लजवन्ती, अतीस, लोध, 
कुडाको छाल, इन्द्रजौ, दालचीनी, जायफल, बेलगिरी, नीम की पत्ती, 
शुद्ध धतूरे की बीज, दाड़मि का छिलका, हरड, धाय के फूल ग्रौर 
कठ प्रत्येक समभाग लं। प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनावे, 
फिर उसमें अन्य भस्मे तया ग्रौषधों क। सूक्ष्म कपडखान चूणं मिलाकर 
भागरेके रसम सात दिन घोट कर चने बराबर गोलियां बना, 
सुखा कर रखं लं । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम, अतिसार, 
संग्रहणी ग्रौर बवासीर मं इसबगोल कं लुआव' या भुना हुआ बेल ग्रौर 
समान भाग गृड अथवा मुना जीरा श्रौर मधुक सथदं। 
अव, गुल्म, तिल्ली, पाण्डु, कामला आदि मं कुमारी रस या धान्य 
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पंचक-काठ़ा क साथ दे । जलन, प्यास, वमन आदि मं धनिया, एवं 
लौग को भ्रौटाये हए जल से अथवा अनारके रससे देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रस कठिन-से-कठिन संग्रहणी, प्रबल 
अतिसार, बवासीर, आमशूल आदि रोगोका नाशकहं। पेटमें 
संचित ओआंव तया काला-पीला रक्तमिध्ित दस्तो में लाभदायक हं । 
तिल्ली, गुल्म, पाड रोग, कामला, भोजन मं अरुचि, जलन, प्यास को 
अधिकता, वमन आदि रोगों मं अनुपान भेद से यह बहुत लाभ करता 
ह। संग्रहणी श्रौर अतिस।र की प्रबलत। मं इसका उपयोग 
स्वेथा सफल होता ह । 


पुटपक्त विषमञ्वरान्तक रस 


हिगुल से निकाला हुआ शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, 
दोनो को खरल मं एकत्र मिला, ऊपर से थोडा पानी के छीटे देकर 
उसमें पारद के सूक्ष्म कण भी न दीखें एेसी कज्जली बनावं । -पीच्छे 
उस कज्जली की रसपपटी के विधान से पपंटी बनालं। बाद 
पपंटी को खरल मं डालकर मदन करं । जब सृष्ष्महो जाय तब 
उसमें सोने को भस्म या वकं चौथाई तोला , लौहभस्म २ तोला, 
अभूकमस्म २ तोला, तास्रभस्मं २ तोला शुद्ध सुहागा ६ माशा, 
सोनगेरू, ६ माशा, वंगभस्म, प्रवालभस्म ६-६ मादो, मोतीपिष्टी, 
शंखभस्म, मुक्ताशुक््तिभस्म ३-३ मारो, संबको एकत्र करकं सम्भालू्‌ 
की पत्ती, धतूरे कौ पत्ती श्रौर कालमेव इन तीनों के स्वरस मं 
एक-एक दिन मदन करके उसका (दो सीपों के बीच में रहं 
सके एसा चिपटा) गोला बनावें। फिर दो सीप बराबर 
माप को लेकर उसकं दोनों किना।रों का सम्पुट ठीक बने एसा 
चिस, बीच मं गोले को रख, ऊपर सं एक केपडा लपेट दें। 
बाद उस कपड़े को ऊपर पानी मं अच्छी तरह मसली हुई 
मिट कादो प्रगूल मोटा लेप करं। लेप थोडा सूखने पर 
सम्पुट को निधूम कडोंकी ओँचमं रखें। जब ऊपर की भिहटी 
कुद लाल हो जाय या भीतर से गन्धक की गन्ध आने लगे तब 
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उसको अग्नि से बाहर निकाल कर स्वांगरीतल होने देँ । पीद्े 
मदी हटा, सम्पुट मंसं दवा निकाल, खरलमें खूब बारीक पीस 
कर, दीदी मं भर कर रख लं । --सि° यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुषान--१ से २ रत्ती मवु से। 

गुण श्रौर उपयोग--इसक। उपयोग जी्णेज्वर, यकृत प्रौर 
प्लीहावृद्धियुक्त ज्वर, राजयक्ष्मा, पाण्डुरोग श्रौर प्रमेह मं गिलोय क 
स्वरस या क्वाथ के सथ, कासं रौर इव।स मं अड्से कं स्वरसकं 
साथ तथा आमदोष प्रौर ग्रहणी रोग मे भुनें हए जीरे का चूणं १ 
माशा ओर मधू ३ मोक साथदं। 


पुष्पधन्वा रस 


पारदभस्म (या रससिन्दूर), न।गभसम, लौहभस्म, वंगभस्म, 
अभुकभस्म प्रत्येक समभाग लं । इन्हं शुद्ध धतूरे कं बीज, भाग (कोई 
विजयसार लेते हं), मुलंटी, सेमल को मूसली ्रौर नागर वेल 
(पान) के रस को एक-एक भावना देकर, १-१ रत्ती को गोलियां 
बना, छाय। मं सुखाकर रख लं । -भै° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम , न्यूनाधिक मत्रा 
म मिलाय हुए शहद ्रौर घी य। ्रौटाये हुए मिश्री मिला हुआ दूध 
अथवा मक्वन-मिंश्री आदि क साथ दं। 

गुण श्रौर उषयोग--यह रसायन कामोत्तेजक, बल, वीयं ग्रौर 
रक्तिवद्धंक एवं उत्तम वाजीकरण ह । इसकं नियमित सेवन से 
वीर्यस्लाव , रजःसराव, निबलता, वीयं-विकार, घ्वजभंग, वंध्यत्व 
आदि रोग नष्ट होतेहं। यह रस स्त्रियों कं बीजाशय के योग्य 
विकास न होने से उत्पन्न बन्ध्यात्व दोष रौर पुरुषों कं शुक्रस्राव को 
दूबंलता से पेदा हुई नपुंसकता की अव्यथ भ्रोषधि हं । 

ज्यादे स्त्री प्रसंग करने से शुक्र (वीयं) पतला हो जाता हं। 
एेसे समय में उत्तेजना (काम को इच्छा) होने पर शिर मं ददं होनें 
लगता है नौर यह ददं तब तक होत रहता हं ; जबतक वीयंसराव 
नहीं हो जाता अथव। किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका सं सम्मिलन 
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न होनें के क।रण उसक। चित्त विभूम (उन्माद) हो गया होतो इनं 
दोनों अवस्थाश्रों मे पुष्पधन्वा रस कं उपयोग से बहुत लाम होत। हे । 
क्योकि यह्‌ रस वीयं वाहिनी शिरा में शक्ति प्रदान कर उसे वीयं धारण 
करने मे समथ बनाता तथ जननेन्दरिय को नसो मे रक्त का संचार कर 
उसको शिथिलता दुर कर उन्हं पुष्ट करता हं । स्तम्भक श्रौर वृष्य 
होने से यह गुक्धारक तया शाक्तिवद्धक भी हं । 

जसे पुरुषों को कभी मनोव्याघात य। ग्रौर भी किसी आकस्मिक 
दुधटना कं कारण स्त्री प्रसंग करने को इच्छा नहीं होती, उसी तरह 
कभी-कभी स्त्रियों को भौ यह शिकायत हो जती हं । यदि उक्त 
समय मे पुरुष संगम को इच्छा नहीं होती हो अथवा युवावस्था आनं 
पर भी उचित भ्रंगोंकं विकासि न होने से समागम की इच्छा नहीं 
होती हो, तो एेसी अवस्था मं पुष्पधन्वा रस कं उपयोग से मानसिक 
क्षोभ दूर हो जाते मरौर स्त्रियोचित भ्रंगों कौ पुष्टि होने लगती तथा 
बाद में कामोत्तेजन। भी होने लगती हं । 

गभशिय--सूजाक या उपदंश कं विष के कारण दूषितहो गया 
हो, जिससे योनिमागं से पतला अ्रौर बदबृदार साव भी होता हो, 
तो इस दूषित विष तथा स्राव को रोकं कर॒ गर्भाडाय को शोधन करने 
के लिये इस रसायन का उपयोग किय। जाता हं । इससे बहुत शीधु 
लाभ होतादह्‌। 

इस रसायन मं--रससिन्दूर-बलवद्धंक, उत्तेजक ग्रौर 
योगवाही ह । नागभस्म--स्वम्भक, बल्य मरौर मेहनाशक हं । 
अभूकभस्म--मानसिक कष्ट से उत्पन्न हुए मनोविक(र नाशक, 
धातुम्रों को परिपुष्ट करनेवाला, योगवाही ग्रौर रसायन हं । वंग- 
मेह (प्रमेह) नारक, वृष्य, वल्य तथा स्तम्भक हं । लौहभस्म-रक्त 
बढानेव(ला ग्रौर बलवद्धक हं। धतूरा--ददनारशक, आह्वाद- 
जनक ग्रौर वृष्य हँ। सेमरखाल--वृष्य व शुक्र उत्पन्न करनेवाला 
तथा स्तम्भक ह । मुलंटी--जीवक, बल्य श्रौर रसायन हं । 

--्रौ° गु० धण०दा० 


रस~रसायन प्रकरण ८ 


पूणचन्द्र रस 

रस्सिन्दूर, अभूकमस्म, लौहभस्म, शुद्ध शिल।जीत, व।यंविङंग, 
स्वणंमाल्िक भस्म प्रत्येकं समन भागले कर, इन्हुं घृतं ्रौर मधु 
मं खरल करके २-२ रत्ती को गोलियां बना लें । -भै० र० 

मात्रा श्रोर अनुषान--१ गोली प्रातः रौर १ गोली रात को सोते 
समय मक्वन, मलाई या मिश्री मिला, ग्म दूध के साथदें। 

गुण श्रौर उपयोग-- रात्रि मे ज्यादा पेशाब होने श्रौर स्वप्नदोष 
कं लिए यह्‌ अत्यन्त हितकरहं। पेटमें कृमि हो, आध्मानं 
(पेट फूलन।), निद्रा पूरी न अतीहो, वरे स्वप्न दिखार्ईदे रौर 
इसी. हालत मं वीय्यं स्राव हो जाय; एसी हालत मे यह रसं विशेष 
फायदा करता हु । दुबल पुरुषों को यह्‌ पृष्टि क लिये दिया जाता 
जता ह्‌ 

इसके सेवन से सव प्रकार कं धातु-रोग निर्मल हो जाते हें तथा 
गरीर मं नया सून ओ्रौर नया जोग उत्पन्न होतादहं। दिल श्रौर 
दिमाग मं ताकत आ जाती हं। स्तम्भक शक्ति श्रौर काम राक्ति 
की जगृति होती ह्‌ । बाजीकरण कं लिये इसका प्रयोग अधिक 
लाभदायक ह्‌ । 


पूणचन्द्र रस ८ अहत्‌ ) 

गृद्ध पारा, शुद्ध गधक २-२ तोले, लौहभस्म, अभ्रकभस्म ४-४ 
तोल, ्चादी श्रौर वंगभस्म २-२ तोले, स्वणभस्म (या वकं), ताम्र 
भस्म, कास्य भस्म, जयकल, लोग, इलायची, जीरा, भृ गराज, कपूर, 
फूनत्रियंग्‌ स्रौर नागरमोथा प्रत्येक १-१ तोला ले। प्रथम प।रा- 
गंधक की कज्जली बनव, फिर उसमें कष्ठौषधियों का कपडखछान 
किय हु चूण मिला, ग्वारपाठा, शतावरी श्रौर एरण्ड मूल के रस की 
पृयक्‌-पृथक्‌ एक-एक भावना देकर, एरण्ड कं पत्तो मं लपेटकर अनाज 
कढरमंदनादं। फिर २४घण्टे बाद पत्तोंमेंसे्रौषधं को निकाल 
कर खरल करके चने क बराबर गोलियां बना लें । ---भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सूुबह-राम । मधु, मक्खन, 


२१ 
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मिश्री एवं मलाई के साथदंया लगे हुए पान मं रखकर सेवन कर । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रस वल्य, रसायन एवं बाजीकरण 
हं तथा अष्टीला, खाँसी, इवास, अरुचि, आमशूल, कटिशूल, 
हच्छल, पित्तजन्य शूल, अग्निमद्य, अजीणे, पुरानी संग्रहणी, आम- 
वात, अम्लपित्त, भगन्दर, कामला, पाण्डु रोग, प्रमेह ्रौर वात- 
रक्त नाशक हे। 

इस रसायन के सेवन से मेधा ग्रौर वाक्शक्ति की वृद्धि होती 
हं तथ। मनुष्य अत्यन्त बलवान, कन्तियुक्त व ॒रूपवान हो जात। 
हं । यह रस स्त्री, पुरुष तथा दुबल रोगियों कं लिये अत्यन्त हित- 
कर हं । | 

यह सभी प्रकार कं रोगों मे फलप्रदहं। किन्तु इसका सवसं 
ज्यादा प्रयोग प्रमेहनपुंसकत। तथा जननेन्रिय कं विक।रों मं होता हं । 
यह रसायन शुकाणुश्रों कौ नवीन रचना करता हं तथा रजाणुग्रों के 
उत्पत्तिक्रम को ठीक करता हं । अति मेथुन या मेथुन सं थके हुए 
पुरुषों में यहु फिर से नवीन ताकत लाता हं । दुक्रस्राव, श्वेत प्रदर 
तथा बहुमूत्र को यह्‌ अति शीघ्र ठीक करता ह्‌ । मस्तिष्क मं धारण 
राकित्ति बढने सं हृदय को बल मिलत। तथा वीयव।हिनी नाड्यां मं 
चेतन। अती हं । किसी भी रोग सें उत्पन्न कमजोरी इससे दुरहो 
जती ह । सन्निपात, प्रहणी, क्षय आदि को कठिन दशा में इसका 
मिश्रण हदय को शक्ति देता हं । 


वसन्तङ्कघ्ुमाकर रस 


प्रवाल भस्म य। पिष्टी, चन्द्रोदय या रससिन्दूर, मोती पिष्टी या 
भस्म, अभ्रक भस्म प्रत्येक ४-४ तोला, रौप्य (चांदी) भस्म, सुवणं 
भस्म २-२ तोला, लौहभस्म, नागभस्म श्रौर वंगभस्म प्रत्येक ३-३ 
तोला लेकर सबको पत्थर कं खरल मं डालकर अड्से की पत्ती का 
रस, हल्दी का रस, गन्ने का रस, कमल के फूलों का रस, मालती के 
फूलों का रस, रतावरी का रस, कले के कन्द का रस श्रौर चन्दन 
भिगोया हुआ जल, प्रत्येक को सात-सात भावना दं । प्रत्येक भावना 
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मे ३-६ घण्टा मदन करन। चाहिये। अन्त की भावन। कं समयं 
उसमें २ तोल। अच्छी कस्तूरी मिला ३ घण्टा मदेनकर २-२ रत्तीकी 
गोलिर्या बना, छाया मे सुखा लं । इस योग मे यदि २ तोला अम्बर 
भीमिलादंतो यह विशेष गुणकारकहोताहं। --सि० यो० संर 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली सुबह-शाम । नपुंसकता 
म्रौर वीयं साव मं धारोष्ण गोदुग्ध, मस्तिष्कं के विकारो मं ओंवले कं 
मरब्बे, रक्त पित्त ग्रौर रक्त प्रदर मं वासा रस भ्रौर मघु के सथ, कास- 
वास ग्रौर क्षय मं चौसठ प्रहरी पीपल कं सथ मधु मिलाकर दं। 
अम्लपित्त मं कूष्माण्ड अवलेह के साथ, हृदय रोग मं अर्जुन छाल 
कं क्वाथसं, प्रमेहमं गुड्ची स्वरस श्रौर मधु के साथ तथा मधु- ` 
मेह मे जमन को गुली का चूणे ग्रौर श्िलाजीत के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह हदय, बल्य (बलवद्धक ), उत्तेजक, 
वृष्य, बाजीकरण ्रौर रसायन हं । स्वणे, मोती, अभ्रक, रससिन्दरुर 
अदि बलवद्धक द्रव्यो के संयोग से बनने के कारण यह सभी रोगों 
कं लिये बहुत फायदेमन्द हं । स्त्री-पुरुषों के जननेन्दरिय सम्बन्धी 
विक।रो पर इसक। बहुत अच्छा ्रौर त॑त्कालिक प्रभाव पड़ता ह्‌ । 
मधुमेह, बहुम्‌ श्रौर हर तरह के प्रमेह, नामर्दी, सोमरोग, उवेतध्रदर, 
योनि तया गर्भाशय को खरावी, वीयं का पतला होनाया गिरना व 
वीयं सम्बन्धी शिकायतों को जल्दी नष्टकर शरीर में नथी स्फूति पदा 
करता हु । वीयं को कमी से होनेवाले क्षयरोग को यह बहुत उत्तम 
दवा हं। हदय श्रौर फफडे को इसके बल मिलता ह। हृदय 
की कमजोरी, शूल तथा मस्तिष्क की निबेलता, भ्रम, याददाइत की 
कभी, नींद न आना आदि विकारोंको दूर करता हं। पुराने रक्त- 
पित्त, कफ, खस, इवास, संग्रहणी, क्षय, रक्तध्रदर, खून कौ कमी 
म्रौर बुढापे तथा रोग छूटने के बाद कौ कमजोरी मं इस रसायन का 
प्रयोग बहुत लाभदायक ह । अनुपानभेद सं यह अनेक प्रकार कं 
रोगों को नष्ट करता हं । मधृमेह रोग की यह प्रसिद्ध ग्रौषध हं । 

छोटी आयु में अघ्राकृतिक ढंग (हस्तमेथुन, गुदा्मथुन आदि) से 
वीयं क। नाश करने सं अथवा ज्यादा स्त्री प्रसंग (मंथुन) करने से 
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वीयं पतला हो जाता हं, एसे मनुष्य का स्त्री विषयक चिन्ता करने 
मात्र से वीयं पतन हो जाता हं । एसी स्थिति मं वसन्त कुसुमाकर 
के सेवन से बहत शी फायदा होता हं क्योकि यह रसायन श्रौर 
वृष्य होने के कारण वीयवाहिनी शिरा तथा अण्डकोष मं ताकत 


पहुंचाता हं जिसके वीर्यवाहिनी शिरा मं वीयं धारण करने 
की शक्ति उत्पन्न होती ह्‌ । 


पुराने नकसीर रोग में इसक।( उपयोग किय। जात। हुं । किसी- 
किकी मनुष्य की आदत-सी हो जाती हं कि अधिक गमं पदाथ कं 
सेवन या धूप मं विशेष चलने-फिरने आदि से नाक फूटकर रक्तं 
निकलने लगे, इसे भाषा में नक्षीर या नक्की चछूटना कहते हं । 
इसमे भी इसको शबेत अनार य। गुलकन्द के स।थ देने से शीघ्र लाभ 
होता ह । साथही दूर्बादि घुत की मालिश भी शिर में करनी चाहिये । 

जिस स्त्री को समय से ज्यषदे दिन तक ग्रौर अधिक मात्रा मं 
रजःस्ाव होता हो उसके लिये भी यह्‌ दवा बहुत उपयोगी ह्‌ । 
शरीर मं खून (रक्त) ज्यादा पतला हो जानेसेही एसा होता ह्‌। 
एेसीस्त्रीकोररीर के किसी भ्रंग मे जरा-सा कट जाने या खुचं जाने 
अथवा सूई आदि लग जने से बहुत खून निकलता हं, जो बहुत देर 
मं बन्द होता हं। एसी स्थिति में रक्त गाढ़ा करने कं लिये वसन्त 
कूसुमाकर का उपयोग करना लाभप्रद ह्‌ं। 

बृढापे में सब इद्द्ियां प्रायः शिथिल हो जाती हं, किन्तु सवसं 
ज्यादा दारीर कं अन्तरावयवों मं अति की शिथिलता होने से यह 
अपना कायं करने मं असमथं हो जाती ह, जिससे अन्नादिको का 
पचन कयं ठोक से नहीं हो पाता । इसका प्रभाव हूदय श्रौर फुप्फुसों 
पर विशेष पड़ता हं । फिर कसि श्रौर इवास की उत्पत्ति होती 
हं। यह वृद्धं कें लिये बहुत भयंकर व्याधि हं । इसमें वसन्त 
कुसुम।कर का प्रयोग जादू-सा असर करत। हं । --ग्रौ° गु° ध० शा० 

वसन्ततिलक रस 

लौहभस्म, वंगभस्म, स्वणेमक्षिक भस्म, स्वणभस्म या वकं, 

अभ्रकभमस्म, प्रवालभस्म, चादीभस्म, मोतीभस्म, जायफल, जावित्री, 


रकप्ष-रचघ्ायन अकरण ४८५ 


दालचीनी, तेजपात, इलायची ्रौर नागकेदर-इनका कूट-कपडखान 
किया हआ महीन चूणं श्रौर भस्म प्रत्येक दवा समान भाग लेकर , 
सबको एकत्र मिला, त्रिफला के क्वाथ मं घोटकर, ३-३ रत्ती की 
गोलिर्यां बना, छाया में सुखाकर रख लं । --नै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-दाम मधु मिले हुए 
गिलोय के रस अथवा शतध्वरी के रससेदं। 

गुण श्रौर उपयोग---इस रसायन के सेवन से वातज-पित्तज प्रौर 
कफजतथा स।न्िप।तिक अनेक रोगों का नाद होता ह्‌ । विशेषतया 
वातभ्याधि, अपस्मार, विसूचिका, उन्माद ्रौर शरीर की स्तन्धता 
तथा प्रमेह का नाड होता हं । 

लौह्‌, वंग, स्वणं, मोती आदि बहुमूल्य वृष्य रौर धातु पौष्टिकं 
प्रोषधियो के योग से बना हआ यह रस संब प्रकार के प्रमेह रोगों 
मे उपयोगी हं । यह वाजीकरण श्रौर वी्येवद्धक भी ह । बहुमूत्र 
ग्रौर चीनी को बीमारी (डायावेटीज) मं इसका अच्छा प्रभाव होता 
है। अपस्मार (मृगी) के लिये भी यह बहुत फायदेमन्द हुं । 


बहुमूत्रान्तक रसं 


रससिन्दूर, लौहभस्म, वंगभस्म, रुद्ध अफीम, रुद्ध जमालगोटा, 
गूलर-फल कं बीज, बेल को जड़ की छाल ग्रौर तुलसी समान भाग 
लेकर, सबको कूट-कपड््धानकर, महीन चूणे बना, गूलर के फलों कं 
रस में सबको धघोटकर २-२ रत्ती को गोलियां बना, छाया में 
सुखाकर रख लं । --भै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान--बहुम्‌त्र, मधुमेह (पेशाब मं चीनी आने) 
में जामुन कौ गुठली रौर गुडमार का चूणं १-१ मचा, गूलर का रस 
ग्रोर मयु कं साथ १-१ गोली सुबह-शाम दं। प्रमेह मे गुचंके रस 
ग्रोर मधुसेदं। नपुंसकता-नामर्दी श्रौर शीघ्पतन-दोष दूर करनं 
के लिये मिश्री मिला, खूब श्रौटायं दुध कं साथ दं। 

नोट--यदि इसके सेवन से प्यास श्रधिक लगे, तो सारिवा, मुलैटी, मुनक्का 
दाभ ( कुश ), चीड़ का बुरादा, लालचन्दन, हर का बक्कल, महुभ्रा के फूल, 
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सब समान भाग लेकर, काढ़ा बना, ठण्डा करके पिलाना चाहिये । श्रथवा इन 
चीजों को रात में पानी मे भिगोदेंश्रौर प्रातःकाल छानकर पिलावें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन मधुमेह रौर बहुमूत्र तथा 
सोमरोगों कं लिये बहुत उपयोगी हौ । प्रमेह ग्रौर लीध्पतन, वीयं 
को कमी आदिमं मी इसका प्रयोग किथा जाता हे। 


वडवानङ्‌ रस 

गृद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, पीपल, पांचो नमक, कालीमिचं, ह॒रड़, 
बहेडा, आंवला, सज्जीखार, जवाखार ग्रौर सुहागा--इन संबका 
कपड्खछान किया हुआ महीन चूणं १-१ तोला लं । प्रथम पारा-गन्धक 
को कज्जली बना, फिर अन्य सभी दवाग्रों का चृणं मिलाकर, खरल 
करं । फिर निर्गुण्डी के रसं मं एक दिन भावना दे, खरलकैर ४-४ 
रत्ती को गोलियां बना, सुखाकेर रख लें । --र० सा०सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ गोली दिन मंदो बार दं। 
जम्बीरी या कागजी नीब्‌ का रसं जल में मिलाकर उसके साथ सौफ 
का अकं अथवा अकं अजवायन के साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन अजीणं, मन्दाग्नि, गुल्म, दूल 
आदि के लिये उत्तम हं । इसके सेवन सं खाया हुआ पदाथं अच्छी 
तरह से पच जातादह्‌ं ्रौर अग्निक भी वृद्धि होती हं । 


वातचिन्तामणि रस ८ इहत्‌ ) 


स्वणभस्म १ तोला, चँदीभस्म २ तोला, अश्रकभस्म २ तोला, 
मोती भस्म या पिष्टी ३ तोला, प्रवालभस्म या पिष्टी ३ तोला, लौह्‌- 
भस्म ३ तोला, काकोली चणं १ तोला, अम्बर १ तोला रौर चन्द्रोदय 
७ तोला लं। प्रथम चन्द्रोदय को खूब महीन पीसं, फिर उसमें 
काकोली का चूं भ्रौर अम्बर डालकर सब दवा को ग्वारपाठे कं 
रस में मदेनकर १-१ रत्ती की गोलिर्यां बना, छाया, मे सुखाकर 
रख लें । । --सि० यो० संभ 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली यथावर्यक दिन मं तीन-चार 
बार मधु (राहद) से दं। 
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गुण श्रौर उपयोग--अयुवंद मे वात रोग के लिये इस ग्रोषधि 
की बहुत प्रशंसा हं । इसके सेवन से सब प्रकार के वात ग्रौर पित्त 
सम्बन्धी रोग जडम्‌ल सं नष्टहो ज।तेहे। नींदन आन।, मस्तिष्क 
को ज्ञानव। हनी न।डियों के दोष से उत्पन्न होनेवाली बीमारी श्रौर 
हिस्टीरिया अदि मं इसके सेवन से बड़ा लाभ होता हँ । 

यह्‌ रमं हूदय श्रौर मस्तिऽ्क कं लिये उत्तम बलकारक, वात- 
कफ नाशक व बाजीकरणहं। संब प्रकारके वात रोगों मेँ इसका 
प्रथोग किय जाता हं । आक्षेपक श्रौर हिस्टीरिया में मास्यादि* 
क्वाथ कं अनुपान से दें। सन्निप(तज्वर में जव प्रलाप, मोह, नाडी 
की क्षीणता, हाथ-पाँव कोपना, पसीना अधिक होकर शरीर खण्डा 
पड़ जान। इत्य।दि लक्षण हों तो इसके प्रभोग से लाभ होता हे। 
प्रनापावस्था मं तगयादि| क्वाथ कं साथ इसका प्रयोग करे । 


वातकुखान्तक रस 


कस्तूरी, गृद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, नागकेसर, ह्र, बहेडा, जायफल, 
चोटी इलायची, ग्रौर लौग प्रत्येक १-१ तोला लं। प्रथम पारा- 
गन्धके को कज्जली बन।, उसमं कस्तूरी डालकर ब्राह्मीके रसमं 
३ घण्टा मदन करे, फिर गेष्र दवाग्रों का कपडदछान किय। हुआ चूणे 
मिला, ब्रह्मी के रस मं एक दिन मदन करके २-२ रत्ती को गोलियां 
घन।, छाय मं सुखा कर रण लं । --सि° यो° सं° 


* मस्यादि क्ाथ-जटामांसी १ तोला, श्रसगन्ध चौथाई तोला, 
सतृरासानी म्रजवायन के वीज १।। माशा--इनको जौ कूटकर १० तोला जल में 
पका, ४ तोला जल बाकी रहने पर कपड़े से छानकर दं । 

{† तगरादि काथ--तगर ( यूनानी श्रासारून ), पित्तपापडा, भ्रमलतास 
क। गृदा, नागरमोथा, कुटकी. जटामांसी, सगन्ध, ब्राह्मी, मुनक्का, लालचन्दन, 
दशमूल, शालपर्णी, पृदिनपर्णीं ( सरिवन-पिढवन }). छोरा गोलरू, छोटी 
कटेरी, बडी कटेरी, श्ररणी, खम्भारी, सोनापाठा, पाटला ( पाठलचछाल ), बेल- 
छाल ) श्रौर शंबाहुली ये सब द्रव्य समान भाग लेकर जौकूट ( भ्रधकचरा- 
दरदराकूट ) कर रख लें। इस्भे से १ तोला दवा को १६ तोला जलमें 
पकावें । जब ४ तोला जल बाकी रहे तब कपड़ं से छानकर रोगी कोदें। 
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मात्रा भ्रौर अनुषान--१-१ गोली दिनं मं तीन-चार बार, 
ब्राह्मी, शङ्कपुष्पी, लौग श्रौर जटामांसी क्वाथ कं साथ दं। 

गुण श्रौर उवयोग-- यह्‌ रप्तषयन-अपस्म।र, मूर्च्छा (बेहोरी ), 
हिस्टीरिथा, आक्षेपक आदि वातरोग भ्रौर सूत्तिकारोगजन्य वातरोग 
अदि को नष्ट करता तथा मन को प्रसन्न करता श्रौर सन्निपातं ज्वर 
में उपद्रव रूप सं उत्पन्न प्रलाप (अक-बक करना), चित्तविशभ्रम अदि 
उपद्रवो को दूरकर अच्छी नींद लाता हं। 

इस रसायन क। सवसं अधिक प्रभाव मस्तिष्क श्रौर वातवाहिनी 
नाडयो पर होत। हं । अतएव म(नसिक अ।घात से उत्पन्न होनेव।ले 
रोगों मे इसक। बहुत बडा प्रभाव पड़ता हं। इसी तरह आक्षेप 
जन्य विकारो मं अर्थात्‌ वातव।हिनी न।डियों की विकृति से रक्त का 
संचार ठीक-टीक नहीं होने से शिराग्रों मं खिचावटपदा होने लगती 
तब धनुर्वा अ।दि रोग उत्पन्नहो ज।तेहं। एसी स्थिति मं वात- 
कूलान्तक रसं कं उपयोग से ये सब दोष नष्ट हो जते हं। क्योकि 
यह्‌ वातव।हिनी न।डियों की विकृति को दूर करता हं जिससे रक्त 
क। संचार ठीक तरह होने लग जाता हं। 


वातगजाकुड रस 


पारदभस्म (रससिन्दरर), लौहभस्म, स्वणम।क्षिक भस्म, शुद्ध 
गन्धकः, शुद्ध हरताल, हरं, काकडासिगी, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, मिचं, 
पीपल, अरनीःकौी जड को दाल वं सुहाग प्रत्येक समान भाग लं। 
रथम पारद-गन्धक की कज्जल बना लें फिर, उसमं कपडछान किया 
हआ महीन चूणं कज्जली मं मिला कर मुण्डी प्रौर सन्भालू कं रसमं 
१-१ दिन घोट कर २-२ रत्ती को गोलियां बना, छाया मे सुखा कर 
रव लें। --भं०्र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मजीट के क्वाथ 
में पीपल चूणं मिलाकर अथवा रास्नादि क्वाथ य। दशमूल 
क्वाथसे दं) 

गुण श्रौर उपयोग--अयुर्वेद शास्त्र मं इस रस।यन की प्रशंस। 
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करते हुए लिखा हं कि “सप्ताहाद्‌ गृधुसीं हन्ति दारुणं सान्निपातिकम्‌"! 
अथत्‌ यह्‌ रसायन दारुण सन्निपातज गृधूसी को भी ७ दिनमंही 
नष्ट करदेता हुं । इस रसायन को उत्तमता इसी से ज्ञात हो जाती हं 
कि यह कोष्टु शीषेक, अवबाहुक, मन्यास्त॑म्भ, उरस्तम्भ, हनुस्तम्भ 
ग्रोर पक्षाधातं आदि रोगों में भो विशेष फायदा करता ह्‌ । 

वातं ्रौर कफ से उत्वन्न वातरोगों मं इसका प्रभाव' बहुत अच्छा 
होता ह। मेदस्वी (जिनकी चर्बी बढी रहती हं) पुरुषों कं लियं 
तो यहं बड़ी अच्छी दवा हु, क्योंकि यह वातविकारों कं साथ मेदोरोग 
कोभी नष्ट करतां । 


वातरच्छन्तक रस | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहमभस्म, अभूकभस्म, शुद्ध हरताल, 
रुद्ध मंनसिल, शुद्ध रशिलाजीत, रुद गुग्गुल, बायविडङ्ग, हरं, बहेडा, 
आंवला, सोंठ, मिचं, पीपल, समूद्रफेन, पुननेवा को जड, देवदारु,चित्रक, 
दारहल्दी भ्रौर संफद कोयल (अपराजिता) को जंङ्‌ प्रत्येक समान 
भाग ले कर पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें कपड्दछान 
किया हुआ महीन चूणं मिला, सबको एकत्र मिलाकर त्रिफला ग्रौर 
भागरे कं रस को ३-३ भावना देकर ४-४ रत्ती को गोलिर्यां बना, 
चाया मं सुखा कर रख लं । --नै०र० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, नीम क 
पत्ते, फूल ग्रौर छ्राल के सममाग का महीन चूणं वना , १ माशेमं 
मिला कर न्यून"धिक मात्रा मं शहद (मधु) म्रौरघी के साथचटादे। 
गुण श्रौर उपयोग--इसं रसायन के सेवन से अत्यन्त कठिनं 
रौर सभी तरह के वातरक्त रोग नष्ट होते हं। वात-रक्त रोग की 
किसी भी अवस्थ।मे इस रसायन का प्रयोग किया जा सकता ह्‌ । 
रक्त कं दूषित हो जने सं शरीर मं खाज, खुजली, फोड़-फून्सी अदि 
उत्पन्न हो जाने पर भी इससे लाभ होता हं । 


वान्तिहद्‌ रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, लौहभस्म, शंखमस्म, प्रत्येक समान 
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भाग ले कर सबको एकत्र कज्जली बनविं, पश्चात्‌ घृतकुमारी, धतूरा 
तथा चगिरी कं रसकी १-१ भावना दे, गोला बन।, सराबसम्पुट मं 
बन्द कर, ७ बार कपंड़मिटरी कर, सुखा, भूधरपुट मं २ सेर कण्डे की 
आंचमे फूकदं। स्वागशीतलहो जाने पर दवा निकाल, खरल 
करकं रख लं । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुषान--२से ४ रत्ती। दिन भरम वार 
शहद कं साथ अथवा अजमोदा श्रौर वायविडद्ख का समान भाग किया 
हुआ चूणे १ मरो मे शहद कं साथ दं । 

नोट-वमन में य प्यास लगे,तो पीपलकी छालको जला, पानी 
में बुक्ञाकर, वही पानी पिलाना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग-इसं रसायन का उपयोग संब प्रकार कं 
वमन नष्ट करने के लिये किय जता हं। विश्लेष कर पेत्तिक 
विक।(र सं उत्पन्न वमन मं जिसमें कण्ठमें जलन हो, खदरी उकार 
आती हों, पेट फूला हज रहत। हो, खाने के बाद तुरत वमन हो 
जाना आदि लक्षण होते हो, एसी स्थित्ति मं दूषितं पित्त को सुधारनं 
के लिये वन्तिहूद्‌ रस का उपयोग किया जाता ह्‌ । 

पेत्तिक परिणामशूल--अर्थात्‌ पित्त के दूषिते हो जनेसे जो 
गूल होता हं, उसमे होने वाला वमनं अथवा अन्नद्रव' गूल मं होने वाला 
वमन तया अम्लपित्त मं होनें वाला वमन या खान। खाते समय किसी 
घूणित पदाथं क देखने, स्पशं य। भोजन के साथ किसी तरह भूल सं 
पेट मे चले जनं सं मन बिगड़ जाता हं जिससे उर्ल्टयाँ होनें लग 
जती हं, आदि किसी भी प्रकारका वमनक्योनहो; समं इस 
रसायन से लाभ होता ह्‌ । 


वातविष्वसन रस 
रद्धपारा, शुदधगंधक, नागभस्म,व॑गभस्म, लौहभस्म, ताम्रभस्म, 
अभृकभस्म, पीपल, सुहागे की खील, सोठ, पीपल, काली मिचं प्रौर 
सोँठ प्रत्येक १-१ तोलाले। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, 
फिर उसमें अन्य ग्रोषधियों का कपडदछान किया हुआ महीन चूण 
भिला, सबको १ पहर तक घोट । फिर उसमें शुद्ध बच्छनाग का चूण 
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४।। तोला मिलाकर त्रिकटु के क्वाथ, त्रिफला के क्वाथ, चीत्ते क 
क्वाथ, भागरे के रसं, कृठ कं क्वाथ, संभालू के रसं, आक कं दूध 
(अभाव मं पत्र स्वरस) आमले $ रसं, अदरक के रसं ग्रौर नीब क 
रसं की ३-३ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां वना, सुखां कर 
रश्व लं । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१९ गोली सुबह-शाम मांस्यादिक्वाय 
में मथु मिला कर या रोगानुसार अनुपान कं साथ दं। 

गुण ग्रौर उपयोग--इसं रसायन कं सेवनं से वातसंम्बन्धी होनें 
वाले रोग, शूल, (पेट ददं), कफ सें होने वाले रोग, ग्रहणी, संनिपात, 
म्‌ढवातं श्रौर सूतिका रोग तथा मन्दाग्नि एवं गभकियजन्य विकार 
अष्दिरोगोंका नाश होता ह्‌। 

हसं रसायन का प्रधान कयं वातवाहिनी न।डियों पर होता ह्‌ । 
प्रकुपितवात के कारण जब वातवाहिनी न्॑डिर्यां दूषितं हो, अनेक 
प्रकार कं आक्षेपं सहितं वातरोगों को जंसे--पक्षाघात, अपतंन्त्रक, 
अपतानक आदि व्याधिं तीव्र वेदना कं साथ उत्पन्न कर देती हं। 
अथवा रौर किसी कारणवश वातंवाहिनी नाडी दूषितं होनें पर, गरीर 
के किसीमी भागम तीव्र (सूई चुभाने क सदृश) वेदना होनं लगती 
होया दारीर मं प्रकुपितवात के लक्षण दिख)ई पडतेहो, तो इन 
अवस्थाग्रों मं वातविध्वंसन रसं कं उपयोग सं बहुतं शीधु संफलता 
मिलती हं । क्योकि यह्‌ रसायन प्रकपितवातं तथा व।तजन्य किसी 
भी प्रकारके ददं को शान्त करने मं विचित्र प्रभाव दिखलाता ह्‌। 

सन्धिवात (जोड मे ददं होना) तथा आम वात मे--जन रोगी 
ददं के मारे बेचन हौ. सूजन हो, बिच्छ कटने की-सी पीड़ा हो, तो एसे 
भयंकर रोग में संचित आमको दूर करने तथा भयंकर वेदना को नष्ट 
करने कं लिये वातविध्वंसन रसं क उपयोग करना अति हितकर 
हे । इस रोग की यह्‌ श्रेष्ठ प्रौषध हं । 

वातज सिर ददं में--अचानक सिर मे ददं उत्पन्न होता हं। 
यह ददं बहुत भयंकर होता ह, मालूम पड़ता हं कि सिर मं कोई लोहे की 
कीलठोकरहाह। रोगी इस दर्द कं मारे परेशानहो जता हं। 
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राति मं यहु ददं विशेष बढ़जाताहं। ददं ्षटके के साथहोता हे । 
ददं कुछ सेकेण्ड कं लिये कम हो जाता हं, परन्तु, फिर उग्ररूप मं होने 
लगता हं । सिर के दाहिनी तरफ यह्‌ ददं अधिक होता दह । दरदं 
के मारं रोगी रोने-चिल्लाने लगता हं । कहीं चेन नहीं मिलती । 

इसी तरह कभी-कभी अचानक पंजर (पसली ), कोष्ठ (कोख) 
तथा छाती मं भो भयंकर वेदना होने लगती हं। इसमे भी लटक 
के साथ ददंहोताहं। रोगी को मालूमहोताहं कि कोई भाला या 
बरी अदि शस्व अन्दर धुसेड रहा हं। इसमें भी रोगी पागल 
हो जाता तथा रोने लगता ह। इन दोनों अवस्थाग्रों मं वात 
विध्वंसन रसं के उपयोग सें अपूवं फायदा होता हं | 

वात प्रकोपक कारण हृदय में दद, आक्षेप (्लटकं) केसाथहो 
श्रौर यह ददं छाती तथा पीठ को ग्रोर बढ़ रहा हो, तो वात विध्वंसन 
रस का सेवन करावें । ˆ इसमें भी वात प्रकोप से तीव्र ददं होता हं । 
रोगी वेचेन हो जाताहं। परन्तु यदि ददं को गति बायीं तरफहो 
तथा पसीना भी ज्यादाअवेतो एसी हालत मं सिफं वातविध्वंसन 
रस न देकर पित्तज्ञामक प्रोषधिर्याँ--्रवालपिष्टी, मुक्तापिष्टी 
आदि कं सथ इसका प्रयोग करे, क्योकि वात विध्वंसन रस पित्तरामक 
नहीं ह्‌ । अतएव इसमे पित्तक्षमनाथं प्रवाल तथा मुक्ता जंसी दवाग्रों 
का सम्मिश्रण आवश्यक हो जाता हं । 

सन्निपात मे प्रकुपित वातदोष से रोगी अण्ट-सण्ट बोलने लगता 
हं श्रौर बेचैन भी रहता ह।. सिर को एक जगह नहीं रखकर 
इधर-उधर पटकता रह्‌, चेहरा, विशेष कर अखं की पलकं कुद 
भारी मालूम पड, जीम काली म्रौर कटिदार हो, आदि लक्षण उत्पन्न 
होने पर वातं दोष को शमन करने के लिये वातं विध्वंसन रस का 
सेवन कराना चाहिये । 

बच्चा पदा हने के वाद प्रसूता स्त्री मं वातःप्रधान लक्षण 
विशेष देखने मेँ आते हं । इसमें कभी-कभी पेट में ददं, सिरमं ददं 
तथा कोष्ठ मं ददं होने लगता ह । यह ददं भी ज्षटके कं साथ होता 
ह । प्रसूत। कं लिये यह ददं बहुत भयंकर होता हं । क्योकि एक तो 
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वह वसे ही कमजोर रहती हं, दूसरे इस ददं से खान।-पीना सब छुट 
जात। हे, जिससे कमजोरी श्रौर बढ़ जातीरहं। एसी दशा मे वात- 
दोष को शान्त करने के लिये वात विधच्वंसन रस का उपयोग करना 
अच्छा हं । --श्रौ० ग्‌° ध०कश्ा० 

दुसरा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील, पाषाण भेद, 
गृद्ध बच्छनाग, कौड़ी भस्म, "शुद्ध हरताल ग्रौर त्रिकूटे का कपड्चछान 
किया हज महीन चूणं प्रत्येक संम भाग लेकर, प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बना, फिर उसमें अन्य प्रौषधियां डाल कर धतूरे कं रस मं 
घोंट कर, १-१ रत्ती की गोली बनावे । -र० रा० सु० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-गाम, रोगानुसार 
अनुपान के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन सं सन्निपात, वात भौर कफ 
विकार तथा सर्दी से होने वाले विकार एवं मन्दाग्नि, इवास, कास 
अदिरोगोंमेंलाम होता दह । 


वातेभकेसरो रसत 


शुद्ध संखिया, काली मिचं, लग चूण, शुद्ध बच्छनाग, चुहारे की 
गृठली, जायफल ग्रौर करीर की कोपल प्रत्येक १-१ तोला, अफीम 
प्रौर मिश्री २-२तोलाले। सज्रको बड़ कं दूध में मदन कर, सरसों 
प्रमाण की गोलियां बन।,चछाया मं सुखा कर रख लं । -सि० भै० म 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली, आवश्यकता पड़ने पर तीन 
बार भी दे सक्ते हं । 

गुण श्रौर उपयोग--न्यूमोनिया मं इसे मिश्री कं साथ देने सं 
तत्काल लाभ होत। ह । कफ प्रवान कास, इवास रौर सन्निपात मं 
गहद क साथ देते हं । मूर्च्छा मं सफद कत्था १ रत्ती, अकरकरा 
१ रत्ती में मिला कर दने से फायदा होतारं रोगीलीघ्रही होदमं 
अ।कर बोलने लग जाता हं । हिक्का मं मूली बीज के साथ, अतिसार 
में छोटी हरर, सौफ ओ्रौर जीरे कं साथ दे । रक्तश्रदर मं शहद याघी 
के स।थ प्रयोग करे । सिर ददं मे नकचिकनी कं महीन चूण मं मिला, 
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नस्य रूप मे प्रयोग करं । पेट फूलने पर अदरक रस के साथ सेवन करं 
ग्रौरचूहे की {गनी का लेप नमि पर करें पारी से आने वाले ज्वर 
में गुड के साथ दं । पत्तिक ज्वरमें चीनी कं साथ, ना्मर्दी में घी, 
मलाई अथव। दूध-मिश्री कं सथदं। सूजाक में गुलकन्द क सथ, 
बाजीकरण मं जायफल चूणं ओ्रौर कस्तूरी कं साथ मिला करदेनेसे 
अच्छा काम करता हं । --र० वि० 


बाटङचन्द्र रस 

स्वणे भस्म १ तोला, शुद्ध सोना गेरू ३ तोला, मुक्त।पिष्टी 
१२तोलाले। इन तीनों को एकत्र मिला, अच्छी तरह खरल 
कर सुरक्षित रख लं । 

माच्रा श्रौर अनुपान--१-१ रत्ती दिन मं ३-४ वार मक्खन- 
भिश्री,. सतगिलोय, शबंत अन।र तथा दाड़मावलेह के साथ दे । 

गुण श्रौर उपयोग--राजयक्ष्मा रोग मं होनें वाले उपद्रवो-- 
वमन, जी मिचलाना, अतिसार (पतले दस्त आना), उवास, जुकाम, 
सूखी खासी श्रौर रक्त-पित्त आदि को दुर करताहं रौर कृत्रिमविष 
तथा दूषित विषजनित दाह आदि का शमन करता हु । यहु रक्तगत 
कीटाणु श्रौर विष का नारक ह। मस्तक भ्रौर वातवाहिनियों पर 
शामक असर परहंचाता हं तथा पचन स्थानगत सेन्द्रिय विष को नष्ट 
करता हं । --र० वि 

बाटञ्वराङश् 

पारद भस्म (रतसिन्दरर), अभूके भस्म, वंग भस्म, चांदी भस्म 
१-१ तोला, तासन भस्म ग्रौर फौलाद भस्म तथा सोठ, मि्चं, पीपल, 
बहेडा, कसीस भस्म २-२ तोला लेकर, सब का महीन चूण करके, उसे 
पानके रस की कई भावनां देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना, सुखा 
कर रखले। ) --वु० नि० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु के साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन का उपयोग विशेषतः कफजन्य 


बीम।रियों मं किया जाता हं । खोटे-खोटे बच्चों को सर्दी (कफ) 


रक्ष -रक्षायन रकरण ४६५ 


के करण ज्वर-बुखार, पतले दस्त, कभी-कभी दूध पीना भी बन्द 
कर दे, कफ कं मरे बच्चा परेशान रहे, एेसी हालत मं इस रसायन कं 
उपयोग सं बहुत फायदा होता हं । 

कफ वुद्धि के का(रण दूध क। पचन ठीक तरह संन होना, उल्टी 
हो जना, दस्त संफद-पतला तथा फटा हआ होना, ज्वर रहना, 
खासी, इ्व।स फूलना आदि क।रणों की उपस्थिति होने पर भी इसं 
रस(यन के उपयोग से लाभ होता हें । 


बाङ-रस 


शुद्ध पारा, गुद्ध गंधक ४-४ तोला, स्वणंमक्षिक भस्म २ तोला 
लेकर, तीनों को एकत्र कर, खरल मे घोट, महीन कज्जली बना लं ।` 
फिर उसे लोहं के खरल मं काले भाँगरे रौर सफेद भाँगरे तथा संभाल्‌ 
के पत्तो क। रस एवं मकोय, ग्रीष्मसुन्दर, हुलहुल, पुननेवा, मण्डकपर्णी 
ग्रौर सफद अपर।जित। कं स्वरस को १-१ भावना देकर उसमें २ तोला 
काली मिचे का चूणं मिला कर १ प्रहर तक पत्थर के खरलमें घोट 
कर सरसों के बराबर गोलियां बना कर धूप मं सुखा ले । --भं० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मां कं दूध 
अथवा मधु कसाथदं। 

गृण श्रोर उपयोग--यह्‌ रस।यन बच्चों कं भयंकर सन्निपात 
ज्वर, खासी आदि रोगो को नष्ट करता ह्‌ । 

छोटे-छोटे बच्चों को दूध के दोष से अथवा सर्दी (कफ ) बढ़ जाने सं 
ख्सिी हो जाती हु, ज्वर बना रहन, खासी मं नवीन कफ निकलना, 
पसतली चलन।, अखे लाल, ससि लेने मं कठिनता, अधिकतर रोते ही 
रहना, कभी-कभी दूध भी पीन। बन्द कर दे आदि लक्षण होने पर बाल 
रस क। उपयोग किया जता हं । इससे बढा हुआ कफ-दोष शान्त 
हो जात। तथा कफ से होने वाले उपद्रव भी शान्त हो जति हं । 

कभी-कभी बच्चों को कफ-वृद्धि के कारण ज्वर हो कर धीरे-धीरे 
न्यूमोनि्याँ रूप मं परिणत हो ज।त। हं । बच्चों को न्यूमोनिया होते 
देर नहीं लगती । परन्तु छटने मं बड़ी दिक्कत होती हं । इस 
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रोग मं बच्चा बहुत परेशान हो जाताहुं। बच्चों कं लिये यह्‌ 
बहुत दुःसाध्य बीमारी हं । इसमें भी बालरस कें प्रयोग स बहुत 
रीघ्‌ लाभ होता हं । 


बाट्षच्च भद्र रस 


यज्ञद भस्म ६ माशा, रससिन्दूर १ तोला, गोरोचन १ तोला, 
शुद्ध गन्धक १ तोला ग्रौर गोदन्ती भस्मन तोलालें। सबको एकतर 
करखरलमें घोंट क्र रख लें । --सि० यो० सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ सें ४ रत्ती शहद मे मिलाकर चटावें 
प्रौर ऊपरसे गाय का दूध पिलादं। 

गुण ग्रौर उपयोग--द्ोटे-छोटे बच्चों को बराबर ज्वर रहने के 
कारण शरीरम रक्तको कमी हो जाने से शरीर दुबल श्रौर पाण्डु वणं 
काहोजाताहं, जिससे शरीर पीला दीखता हं । बच्चों को हडयाँ 
उभर अतीहं। स्वभाव चिडचिड़ादहो जता ह, अधिक काल 
रोता ही रहता, सिर कं वाल भी उड़ जति ह्‌, श्वास लेने में भी कष्ट 
होता हं । दस्त फटे हए पीले तथा मूत्र भी पीला होता ह। एसी 
स्थिति मं बाल पंचभद्र रस के उपयोग से फायदा होता हं । 

सूखा रोग--आजकल इस रोग का प्रचार बच्चों मं बहुत जोरों 
सेहे। बच्चे इस विकराल रोग के पंजे मं असमयमंही पड़ कर 
अपनी जीवन लीला सदा कं लियं समाप्त कर देते हं। इस दृष्ट रोग 
ने न जाने कितने भारतीय होनहार बच्चों को विलखती हुई माता की 
गोद से बलात्‌ खींच कर उनकी गोद खाली कर दियाहं। न जाने 
कितने घरों कं चिराग गुल कर उस घर मं अन्धकार का साम्राज्य 
उपस्थित कर दिया ह । न जाने कितनी माता-पिताग्रों को भावी 
आशा को धूल मं मिला, उनलोगों को धूल फका-फका कर इस संसार 
मे मटकाया ह । +एसे कठिन रोग से अपनी सन्तानो की रक्षा करना 
प्रत्येक कं लिये आवश्यक हं । 

इस रोग क। प्रारम्भ कफ प्रकृपित हो कर ज्वर कें साथ होता 
ह । इसमे ज्वर की गति बरावर तेज ही बनी रहती हं । कफमभी 
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बढ़ता रहता हं । बच्चा सूखता जाता ह । अस्थियो मे चूने (कंत्सि- 
यम) की कमी के कारण हड्यां कमजोर हो जातीं, विशेषतः कमर सं 
नीचे की हद्यं तो बिल्कुल नरम हो जाती हं जिससे बच्चा खड़ा 
होकर चल-फिर भी नहीं सकता। अखं नीचे घेस जातीं, 
गालो मं गड्ढे पड़ जति, कान की पाली (लौ) मोरी हो जातीं, इसे 
दवाने से ददं नहीं होता, चूतड़ं की खाल लटकने लग जाती हं । पतले 
दस्तं होने लगते, शरीर कान्तिहीन तथा एक ईडाचा-सा दिखाई 
पड़ने लगत। हं । एसी भयंकर स्थिति मं--इस रसायन कं उपयोग 
सं बहुत फायदा होता हं । क्योकि इस रोग मं कंल्सियम की पूति 
करना आवश्यक रहता हं, जो इस दवा से अच्छी तरह हो जाता हं ।. 
यहु दवा कफ म्रौरज्वरकोभी दर कर शरीर में नवीन रक्त उत्पन्न 
करके, रोगी को स्वस्थ करदेतीहं। 
बालाक रस 

दद्ध खपरिया या यगदभस्म, प्रवालभस्म या पिष्टी, मुगन्पूद्ध 
भस्म, शुद्ध हिगुल, गोरोचन, कचूर भ्रौर कंशर प्रत्येक सम भाग लेकर 
ब्राह्मी स्वरस में १ दिन मदन करके १-१ रत्ती की गोलियां बना, 
स्दाया में सुखा कर दीडी मं भरलं। --सि° यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली दिन भर मं २-३ बार हद 


या जल कं सां दें। 
गुण श्रौर उपयोग-- यह रसायन बालकों के वात-कफ कं विकार 


अतिसार, कृमिविकार, ज्वर, वमन, ग्रौर आक्षेपक मं अत्यन्तं 
लाभप्रद हं । 


विद्याधराश्च रस 


बुद्ध पारद ११ मादे २ रत्ती, शुद्ध गन्धक १ तोला, लौह या 
मण्डर भस्म १६ तोला, अभूक भस्म ४ तोला, बायबिडद्ध, नागर- 
मोथा, हरर, बहेडा, आंवला, गिलोय, दन्ती मूल, निसोथ, चित्रक, सोंठ, 
मिचं म्नौर पीपल प्रत्येक १-१ तोला लं। प्रथम पारा-गन्धक की 
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कञ्जली बना, फिर उसमें अन्य भस्मं तथा कपड्दछान किया हुआ काष्ठौ- 
षधि्थों का चूं मिला, खरल कर के सुरक्षित रख ले । --भै° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ३ रत्ती, दिनमेंदो बार शहद क 
साय अयत्रा गोदृग्ध या शीतल जल कं साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन पेट सम्बन्धी सभी तरह कं 
रोगों कं लिथे बहुत गुणकारी हं । इसके सेवन सें परिणाम बूल 
(भोजन पचने क समय पेट में ददं होना), पेट में ददं होना, बहुतं 
दिनों की मन्दाग्नि, अम्लपित्त, संग्रहणी अ।दि रोग आराम होतं हं । 
जीणज्वर, रक्तपित्त श्रौर राजयक्ष्मा मे भी इसकं सेवन से लाभ 
होता हं । | 

परिणाम शूल मं--वात कुपिते हो कर कफ भ्रौर पित्त को मन्द 
करकं इस रोग को उत्पन्न करत। हं। इसमे--पेट फूलना तथां 
पेट में गुडगड आवाज होना, मलावरोघ होना, शरीर में कुदं कम्प 
होना अथवा भोजन के बाद प्यास ज्य,दे लगना, पेट मं जलन होना, 
पक्षीना निकलना या वमन होना, पेट फूल जाना, थोड़ी-थोड़ी वेदना 
होना अ।दि लक्षण होने पर इस रसायन के प्रयोग से रीघू लाभ होता 
हं। क्योकि यह्‌ वातशामक, अग्निदीपक एवं पाचक हं। इसी 
तरह अम्लपित्त श्रौर संग्रहणी अदि रोगोमं भी यह पाचक ्रौर 
दीपक तथा वात" शामक गृण प्रधान होने कं कारण लाभ करता हुं । 
मन्दाग्नि होने पर पाचकं पित्त को उत्तेजित कर मन्दाग्नि-दोष दूर 
करता हुं । | 

तरिश्वतापहरण रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध जमाल- 
गोटा, हर, पीपल, कुटकी, निरोथ प्रत्येक सम भाग लं । प्रयम पारा- 
गन्धक की कज्जली बन,वे फिर उसमे अन्य भ्रोषधियों का महीन चूं 
मिला, १ दिन धतूर के रसं मे घोट कर, २-२ रत्ती की गोलियां बना 

प्रत्वाया मं .सुखा कर रख लं । | --चै० जी° 
\ मात्रा श्रौरं अनुपान--१ से २ गोली दिनि मं २ बार, मधुया 
हं । हरक स्वरस या मिश्री के शबंत के साथ दं । | 
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गुण भ्रौर उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के ज्वर जैसे--वात- 
पित्त ग्रौर कफ जनित ज्वर, धातु--(रस-रक्तादि) गत ज्वर, जाड़ा 
देकर आनं वाला विषमज्वर-- (मलेरिया ज्वर), अधिक दिन तक 
ठहूरनें वाले ज्वर भ्रौर यक्ृत्‌-प्लीहा-वुद्धि के कारण आतेवाले ज्वरो 
को दूर करता ह । 

इस रसायन का विशेष ' उपयोग मलेरिया से होनेवाले ज्वरों 
मेंहोताहं। लोगों का विश्वास ह कि मलेरिया के लिये कूनेन से 
बढ़ कर दूसरी कोई भी दवा नहीं हं, परन्तु कुनन कं अधिक दिन तक 
लगातार सेवन करने से कई तरह के उपद्रव हो जाते ह-जेसे-- 
रीर पीला हो जाना, कान से कम सुनना, रोशनी (आख की) 
कम हो जाना, भूख नहीं लगना, कमजोरी अधिक, रक्त दूषित होकर 
फोडा-फून्सयी आदि हो जाना, कन्तु इस दवा को आप 
कितने ही दिनों तक क्यो न सेवन करे कोई हानि नहीं होगी । . बल्कि 
भूत बह़गी म्रौर पाचन शक्ति में वृद्धि होगी । ज्वर तो सदा के लिये 
चला जायगा । यह रसायन ज्वरघ्नं होते हृए दीपक-पाचक भी हं । 


विसूचो विध्व सन रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, शुद्ध विष, सुहागे की खील, सोर, 
म्व्णेमाक्षिक भस्म, शुद्ध अफीम प्रत्येकं १-१ तोला मरौर शुद्ध सिगरफ 
सब दवाग्रों कं बरावर (७ तोला) लं। प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बना, उसमें सिगरफ तथा अन्य दवा मिला कर कुदं देर तकं 
घोटे । बाद मे जम्बीरी नीब कारस डाल कर पत्थर की खरल मं 
६ घण्टा तक घोट, सरसों बरावर गोलियां बना, छाया मं सूखा 
कर रख लें ।  -म० र 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु क साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन हला कं लिये बहुत प्रसिद्ध 
हं । विसूचिका कौ उस अवस्थ्रा में जब कि रोगी कं हाथ-परय्टेहये 
गये हों, नाडी लुप्त हये गयी हो, एेसी स्थिति मं इसका उपयोग किया 
जाता हः । 
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` वताङ रस 
, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, काली भिचं, शुद्ध हरताल 
भ्रौर स्वणं मक्षिक भस्म समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य भ्रोषधियों को मिलाकर सव को 
अच्छी तरह खरल करे। बाद में अदरक कं रस मं घोट कर 
१ रत्ती की गोलियां बना कर रख लं । --र० सा० सं 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-गाम, अदरक रसग्रौर 
मधु कं साथ दं। 
गुण श्रोर उपयोग-इस रसायन का विषम ज्वर प्रौर घोर 
सन्निपात ज्वर मं प्रयोग किया जाताहं। रोगी की मृतप्राय अवस्था 
मे भी इसके प्रयोगसे लाभहोताहं। | 


वेदनान्तक रस 

रुद्ध अफीम ३ माद, खुरासानी अजवायन का महीन चूणं ९ 
मादो ग्रौर रससिन्दूर ६ माशेलें। प्रथम रससिन्दरूर को खूब महीन 
पीस कर उसमें अजवायन का कपड्चछान किया हुआ चूणं मिला, अफीम 
को पानी मंघोल कर मिलादे, फिर भाग की पत्तियों कारसमिला 
कर घोटं, गाढा होने पर २-२ रत्ती को गोलियां बना, चाया में सुखा 
कर रख लं । । --र५ वि° 
भात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली प्रातः सायम्‌, गमं जल अथवा 

दूध या सोठ अथवा अदरक रस क साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग--रारीर कं किसी भी भाग मं कितना भी ददं 
क्यों नहो रहाहो, इसके सेवन सं नष्टहो जाता हं । इस रसायन 
काः प्रभाव विशेषतया वातवाहिनी नाडी पर होता हं। अतएव 
वातजन्य विकारो में इसका उपयोग अधिक किय। जता हँ । वात- 
प्रकोप के कारण, वातवाहिनी नाड्यां विकृत हो जाती हे, जिससे 
रक्त का संचार ठीक से नहीं होता,.फिर वहाँ की नसो मेँ खिचाव 
पैदा होने से ददं प्रारम्भ.हो जाता हं। यह ददं बहुत भयंकरं तथा 
सर्वाङ्खव्फापी होता हं। इसमें रोगी ददं के मारे -परेशान 


रस-रतायन प्रकरण ५०९ 


हो जाता, खून जम जाने कं कारण ददं मं कमी नहीं होती, बल्कि जंसे- 
जसे समय बीतता जाता हं, ददं का वेग बढ़ता ही जाता ह । अथवा 
कभी हाथ, पाव, पीठ आदि इन स्थानों मं ही वायु प्रकोप कं कारण 
ददं शुरू हो जाता हं । एसी स्थिति में यह रसायन जादू-सा असर 
दिखाता हं । पेट ददं, शिर ददं, कमर ददं आदि में मी यह बहुत 
गीघु लाभ करता हं । 

यह्‌ रसायन अफीम रौर रससिन्दूर कं संयोग से बनने के कारण 
स्तम्भक रौर वीयं पुष्टकारक भी हं। नियमपूवेक दृूध-मिश्ची 
मिला कु रोज तक सेवन करने से, पतला शुक्र पुष्ट हो जाता ह्‌ रौर 
णरीर बलवान तथा सुन्दर बन जाताहं। निद्रा लाने के लिये यह 
परमोत्तम रसायन हं । वातिक उन्माद रोग में भी इसका उपयोग 
थोडी मात्रा मं करते रहने से लाभ होता हं । 


बोटवद्ध रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक , सत्व गिलोय १-१ तोला लेकर कज्जली 
बनवं । फिर उसमें ३ तोला बोल (हीरादोखी-सून-खलराबा) 
कं। कपडद्यान किया हृञा महीन चूण मिला कर, सब को एक दिनं 
संमलको छाल कं रसया क्वाथमंघोट कररखलं। --वृ० नि० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२-२३ रत्ती सुबह-शाम मिश्री मिला कर 
नहद कं साथ दने से अम्लपित्त रोग दूर होता हं। प्रमेह मं इसे 
पीपल चूणे ्रौर शहद सं दं । 

गुण श्रौर उषयोग- यह रसायन अम्लपित्त, रक्तप्रदर, रक्त- 
पित्त, खूनी बवासीर, रक्तप्रमेह्‌, वातरक्त, विद्रधि, भगन्दर तथा 
पित्तजनित विकारो में फायदेमन्द हं । नाक-मुह-गुदा श्रौर योनि- 
मागं आदि किसी भी भाग से गिरता हुआ रक्त इसके प्रयोग से बन्द 
हो जाता हूं । 

रक्त प्रदर मेँ नियत समय से अत्यधिक दिन तक रजःस्राव होने 
पर स्त्री दुबल श्रौर कमजोर हो जाती हं । इसका असर ग्मादिय 
पर भी पड़ता हं, जिससे गर्भाय कमजोर हो, गभं धारण करने 
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मे असमथहोजाताहं। मन्दाग्नि हो जाती हं, भूख नहीं - लगती 
तथा हाथ-पाँव एवं नेत्रो (आंखों ) मं जलन होने लगती हं । एसी 
स्थिति मे बोलबद्ध रस के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 
क्योकि यह दवा रक्त को बन्द करने वाली तथाष्डीह। गर्भाय 
को भी .बलवान कर गभ-धारण शक्ति प्रदान करती ह । 

कभी-कभी खने-पीने में गड़बड़ी हो ज,ने से पाचक पित्त कमजोर 
हो जाता हं, फलस्वरूप अन्नादि का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। 
एेसी स्थिति में किसी-किसी स्त्री को वात-प्रकोप के कारण प्रदर में 
वृद्धि हो, सर्वाङ्ग मेँ ददं होना, अतिसार (पतले दस्त आना), पेट 
फूल जाना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हं । एसे समय में बोलबद्ध रस 
के सेवनं से अच्छा फायदा होता हं। साथ मं भास्कर चूणं खाना- 
खाने के बाद गमं जल कं साथ देते रहने सं प्रकुपित वायु का रामन 
हो कर, पचन क्रिया ठीक से होने लगती हं । 

कफ प्रकोप के कारण कासं ग्रौर इवास की गतिमं वृद्धिहो 
गयी हो श्रौर साथही गर्भाशयं कौ कमजोरी या शिथिलता की वजह सं 
दवेत प्रदर की भीशिकायतदहो तो एेसी हालत मं बोलवद्ध रस 
कें उपयोग से संचित कफ दूरहो जाता तथा उवेतप्रदरकीभी 
शिकायत नष्ट हो, गर्मािय बलवान हो जाताहं। इस रसायन का 
प्रभाव मूत्रेन्द्रिय, पचनेन्द्रियं ्रौर रस-रक्तादि धातुग्रों कं विकारोंपर 
विशेष होता हे । 

वंगेश्वर रस ८ बृहत्‌ ) 


वंग भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, चदी भस्म, शुद्ध कपूर, 
अभूक भस्म १-१ तोला, स्वणे भस्म श्रौर मोती भस्म, ३-३ मशो 
लें । ` प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य 
श्रौषधि्यां मिलाकर सबकोरभांगरे के रस में खरल कर २-२ रत्तीकौ 
गोलिर्याँ. बना लें । --मै० र° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु क्के साथ दें । 
उमर्से गायका दूघया बकरी का दूष पिला 
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-गुण श्रौर उपयोग-- यह रसायन वंग भस्म, स्वणं भस्म, बादी 
भस्मं अ।दि के योग से तयार होता हं । इसकं सेवन से नये-पुराने,. 
सब प्रकर के प्रमेह अच्छे होते हं । मूत्रङृच्छ्‌, बहुम्‌, मूत्रमेह, 
मू त्रातिक्तार, वीयं की क्षीणता, टदरी-पेशाब के रास्ते से वीयं जाना, 
स्वप्नदोष ग्रौर दुक्रभ्नय से उत्पन्न मन्द। ग्नि, आमदोष, अरुचि, हलीमकः, 
रक्तपित्त, ग्रहणीदोष, मूत्र ग्रौर वीर्यदोष आदि सभी विकार नष्ट होते 
हं । यह रसायनं बाजीकरण, आयु, बल, वीर्य, कान्तिवद्धंक 
श्रौर दुबलता नादाक हुं । ` - 


वंगेदवर रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, अभूकभस्म, स्वैणंभस्म, 
वंगभस्म, मोतीभस्म श्रौर स्वणेम,क्षिक मस्म प्रत्येक समान भाग लें । 
प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बन।वं । फिर उसमे अन्य श्रौषधियाँ 
मिलाकर सबको घृतकुमारी के रस मं घोटकर २-२ रत्ती की गोलियां 
बना ले" --मै° र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम राहद से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन रक्तमूत्र मं अत्यन्त उपयोगी 
हं। इसके सेवन से उदकमेह्‌, मूत्रातिसार, मूत्रक्ृच्छ, प्रमेह, क्षय, 
कास, कुष्ठ, पाण्डु, हलीमक, चूल, इवास, ज्वर, हिचकी, अग्निमान्य 
ग्रौर अरुचि का नाह होता हं तथा अग्नि, आयु प्रौर कान्ति 
को वुद्धि होती ह्‌। + 


मकरध्वज रसायन ,. 
स्वणंभस्म या वकं २ तोला, वंगभस्म, कान्तलौहभस्म, मोती 
भस्म, ज।वित्री, जायफल, रचादीभस्म, कर्स्यभस्म, रससिन्दूर, 
प्रवालंभस्म, कस्तूरी, शुद्ध कपुर श्मौर अभूकभस्म १-१ तोला तथा 
स्वणं-सिन्दूर ४ तोला लेकर, एकत्र कर, खरलकर रख लं । 
। ---भं० ₹० 
माच्ना भ्रौर अनुपान--२-२ रत्ती सुबह-शाम । मधु ग्रौर अदरक 
रस के साथं अथवा रोगानुस।र उचित अनुपान कं साथ दें। 
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गुण श्रौर उपयोग--यह रसायनं पौष्टिक, वीयवद्धंक, उत्त॒जकं 
तथा शरीर मं स्फूति बढ़ानेवाला श्रौर बाजीकरण हं । राक्र सम्बन्धी 
सभी प्रकार कं रोगों में सेवन करनं से विशेष लाभ होता हं । शुक्र 
दोष या वीयंवःहिनी नाडियों की कमजोरी से उत्पन्न नामर्दी के रोग 
इसके सेवन से बहुत जल्दी अच्छ हो जाते हं । इसका प्रभाव वीय- 
` वह्नी नाड़ी तथा वातवाहिनी नाडियों पर विशेष होता हं । किसी 
रोगे छुटकारा पने कं बाद शारीरिक दोष (वात, पित्त श्रौर कफ) 
तथा दूष्य (रस-रक्तादि) की कमजोरी कं कारण रारीर कमजोर 
हो गया हो, शारीरिक अवयव कमजोर हो कर अपने काय्यं करनं 
मे असमथ हो गये हों तो इस रसायन का सेवन अवद्य करना चाहिये । 
कुदं दिन तक गो-दुग्ध या मक्खन अथवा मलाई के साथ सेवनं करनं 
से यह शरीर को सुन्दर, कान्तिमान ग्रौर हृष्ट-पुष्ट वना देती हं । 
कूपीपक्व मकरष्वज से कुछ ही कम गुण इसमे ह। 


८ - सन्मथान्न रस 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ४-४ तोला, अभुकभस्म २ तोला, शुद्ध 
कपुर १ तोला, वंगभस्म १ तोला, ताज्रभस्म & मारो, लौहभस्म 
१ तोला, विधारा को जड़, जीरा, विदारीकन्द, शतावर, तालमलान।, 
बलामूल, कोच कें बीज, अतीस, जावित्री, जायफल, लौग, भगि कं 
वीज, राल सफेद ग्रौर अजवायन प्रत्येक २-३ माश लेकर, जल सं 
घोट कर,*२-२ रत्ती की गोलियां बना लं । --भ० र० 

मात्रा श्रौर अनुपाद्र--१-१ गोली ; गाढा करके प्रौटाया हु 
गो-दग्घ कं साथ दं। 
, `` , गुण भ्रौर.उपयोग--इस रसायन के सेवन से नपुंसकता, नामर्दीः 
शीधूपतन आदि नष्ट होकर काम-शक्ति की वृद्धि होती ह ।` यह 
रसायन सब के सेवन करने योग्य ह, क्योकि इसमें अफीम जंसी माद॑क 
द्रव्य नहीं हं। विलासी पुरुषों के लिये जो हमेशा स्तम्भक 
(बाजीकरण) सम्बन्धी दवाभ्रों की तलाश में धूमते रहते हे । यह 
बहुत काम कौ चीज हं । यह बलवद्धंक भ्रौर रसायन भौ ह 


रतत~रसायन प्रकरण ५० 
| „भ 
, वीयेवाहिनी नाड्यां की कमजोरी (शिथिलता) से जनक 
वीयं समागम-काल मं बहुत शीधु गिर जाता हो, उन्हं इस रसायन 
का सवन अवदय करना चाहिये. यह्‌ शुक्र विकारः (वीयं का पतला- 
पन) दूर कर वीयं को गाढ़ा कर देता ह तथा बीजवाहिनी नाडियों मं 
सून का संचार कर उसमं दृढता उत्पन्न करता हं । 
विलासी पुरूष अमने क्षणिक आनन्द कं लिये कभी-कभी बहुत 
त्रासदायक काम कर वंठते ह, जिससे उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाने 
की सम्भावना रहती ह । ये लोग आवेश मं आकर विषाक्त तिला 
(लेप) या एसी ही कोई दक आदि खाकर वीर्य-स्तम्भन 
(बाजीकरण) करने की व्यथं चेष्टा कर बेरते हं । कभी-कभी तो 
एसा देखा गया हं कि तिला लगाने से जननेन्द्रिय (लिग) में फफोले 
(खाले) पड़ जने से रोगी महीनों तकलीफ मेँ पड़ रहते हं । किसी- 
किसी को एेसी दवा खाने से रक्त दूषित हो, शरीर में फोड़ निकल 
जाते हं । ये फोड़ शीघ्‌ अच्छे होनेवाले नहीं होते। एसे लोगों 
के लिये यह्‌ रसायन नियम-पूवक रात को सोने से एकं घण्टा पूवं गमं 
दूध के साथ खाकर, पान खा तेने कं बाद स्व्रीप्रसंग करने से अपूवं 
आनन्द मालूम होता हं श्रौर किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता । 
रारीर को पुष्ट बन।ने तथा शक्ति बढाने के लिये भी इस रसायन 
का प्रयोग किया जाता हं । इसके सेवन से शुक्र बहत जल्दी बनता 
तथा शरीर मरक्त कौ वृद्धि हो, शरीर कान्तिमान श्रौर पुष्ट हो 
जातां ह्‌ । -प्रौ> गु० घ० शा० 


 मधुमाखिनी कव्सन्त 


खपंरभस्म (अभाव में यशदभस्म) = तोला, सफेद मिचँ 
तोला, शुद्ध हिगुल ८ तोला लेकर, सबको एकत्र करकं २ तोले 
मक्खन कं साथ घोट । जब एक जीव हो जाय, तब १०० ज॑म्बीरी 
नीवुग्रों का रस निकाल, छानकर, इसमें ५-६ दिन तक लगातार घोट । 
भक्खन की चिकन।ई दूर हो जाने पर २-२ रत्ती की गोलियां बनः, 
चायाम सुखाकर रख नलं । . , , -भरा० कऽ-निर 


५.० आयुषैद-तारसंब्ह 


` भात्रा श्रोर अनुपान--१-१ गोली मधु (दाहद) सफेद जीरे 

काचूणे या दुग्धसेदे। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन रीतवीयं श्नौर कफ तथा 
पित्त प्रकोप को रमन करने वाला ह। इसके सेवन से पुराने 
विषमज्वर, अधिक दिन से आने वाला पुराना ज्वरं तथा रस- 
रक्त।दि धातुगत ज्वर नष्ट हो जति हे । 

यदि मलेरिया ज्वर को दूरकरने कं लिये ज्यदे कु्ननखालीहो, 
जिससे शरीर पीला व दुबल हो गया हो, पेट, आंख, शिर आदि 
मँ जलन होती हो , प्यास ज्यादे लगती हो, पसीना अधिक आता 
हो, रात में कुं हरारत भीहो जाती हो, भूख कम लगती हो, 
शरीर मं सून की कमी आदि उपद्रव होने पर इस रसायन के प्रयोग 
से बहुत लाभ होता हं । यह शीतवीयं तथा पित्त शामक होने कं 
साथ-साथ ज्वरघ्नं भी हं । प्रमेह, रक्तप्र दर, रक्तपित्त, अशं, इवास, 
पुराना अतिसार तथा राजयक्ष्मा के विषैले कोटाणुनाशशक एवं बल- 
वीयवद्धक भी हुं । इसके अतिरिक्त गभिणी ्रौर बच्चों के सूखा रोगों 
क लिये भी यह बहुत श्रेष्ठ दवा है । 

जीणज्वर मं--अधिक दिन तक लगातार ज्वर रहने से दोष 
(वात-पित्त, कफ), धातु (रस-रक्तादि) मं मिलकर उसे निबंल 
करते हुए ज्वर उत्पन्न कर देते हं। एसी दशा में रोगी निबल श्रौर 
कन्तिहीन हो जाता, भूख नहीं लगती, मन्दागिनि हो जाती तथा धातु 
कमजोर हो जातं हु । इन लक्षणों के उपस्थित होने पर मधुमालिनी 
वसन्त कं प्रयोग से फायदा द्रोता ह । इसका प्रधान कायं रसवाहिनी 
, नाड्यो तथा लसीका ग्रन्थियों पर होता हं । रक्तकण को वृद्धिमं 
यदि कुचं वाधा देखने मं आवे तो इस रसायन मं मण्डूर भस्म मिलाकर 
देना अच्छाहं। साथ-साथ अमृत,रिष्ट या लौहासव भी दते रहं । 

छोटे-द्धोरे बच्चों की शारीरिक शक्ति बढाने कं लिये इसका 
प्रयोग किया जातादहं। कफ वृद्धि के कारण मन्दाग्नि हो जाना, 
रुचिपूर्विक दूष नहीं पीना, मन्द-मन्द ज्वर भी बना रहना, धीरे-धीरे 
कमजोरी बदृते जाना, शरीर में खून की ~कमी, कमजोरी क. कारण 
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अथवा हड््ियों की कमजोरी की वजह से चलने मं असमथं होना, आदि 
लक्षणों मेँ --मधुम,लिनी वसन्त का प्रयोग करने से स्थायी लाभ 
होता हं । क्योकि यह्‌ कफ प्रौर ज्वरादिको दूर करता हं । किन्तु ; 
सबसे बड़ा काम, यहु करता है कि कंल्सियम की वृद्धि कर, हडयाों. 
को मजबूत बनात। तबा स्नयुप्रों की दुर्बलता को नष्ट करदेताह 
जिससे बच्चे पृष्ट हो चलने-फिरने लग ज।ते हं । 

वति प्रौर कफ की विकृति से जठराग्नि मन्दहो जाती हं ॥' 
फलस्वरूप अन्नादिक का अच्छी तरह से पचन नहीं हो पाता । फिर 
वायु का प्रकोप विशेष हो जने से पतले दस्त आने लग जाते. हुं । 
दसम थोडा ज्वर होना, दारीर मं दद, कुदं रोज के लिये दस्त कम भी 
हो ज,ते परन्तु; फिर वही पुरानी रफ्तार शुरू हो जाती हं । दस्त 
थोड़ी मात्रा मं होना, कमजोरी, जी मिचलाना, थोड़ा भी भोजन करने 
पर नहीं पचना, खदरी डकारं आना आदि लक्षण होने पर इस रसायन 
क। प्रयोग करना चाहिये । इससे प्रकुपित वात. श्रौर कफ शान्त 
हो जाते तथा जशछराग्नि की वुद्धि हो कर पचनक्रिया भी ठीक-ठीक 
होने लगती हं । फिर धीरे-धीरे पतले दस्त भी आने बन्द हो जाते हं । 

रस-रक्त।दिगत ज्वरो में भी इसका उपयोग किया जाता हं 
आयुवंद का एसा सिद्धान्त हे कि ज्वर के जसे दोषों (वात, पित्त, कफ) 
मं मिलकर वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर आदि लक्षणयुक्तं प्रकट 
होते हः वेसं ही दूष्यो (रस-रक्तादि) मं भी मिलकर रसगत ज्वर, 
रक्तगत ज्वर आदि लक्षणों के साथ उत्पन्न होतेहं। इन ज्वरोंमं 
घातुगत ज्वर (जिसे आयुवंद में भी अस्प्रध्य कहा गया हं) को छोड़ 
भ्रोर सभी अवस्थाकं ज्वरोंमें इसका प्रयोग करने से -अभूतपूवं 
सफलता भिलती ह्‌ । 

यह्‌ रसायन श्रभिणी के ज्वर को दूर करता हु तथा गभदिय एवं 
मभस्थ रिशुकीभी रक्षाकरताहं । अधिक रज.ःस्ाव्या प्रदर 
आदि रोगों के कारण गर्भादिय कमजोर हो जाता; जिससे वह 
अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाता। परिणाम यह होता हं 
कि प्रथम तो गर्भाशय में बीजं नहीं सकता हं । यदि कदान्रित्‌ संयोग 
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से ठहर गया तो मुरिकल से दो-तीन महीने तक किसी तरह रुका 
रहता, बाद मं गभं नष्टहो जाताहं। किन्ही-किन्हीं स्त्रियों को 
तो इसकी आदत-सी पड़ जाती है । यदि गभं जादे दिन तक रहा 
तो गभिणी को बुखार आने लगता है । एसी अवस्था होते हृए भी 
यदि. बच्चा पदा हुआ तो कमजोर, दुबल, अल्पायु श्रौर रक्तहीन 
पदा होता हं। इन उपद्रवो से रक्षा करने के लिये मधुमालिनी 
वसन्त का उपयोग अब्रहय करना चाहिये । क्योकि इस रसायन 
कं सेवन करने से गर्भाशय के सब दोष मिट जाते हं तथा गभिणी का 
ज्वर दूरहो जाता हुं ्रौर बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो जाता हु । 

-भौ° गु० ध दा० 


महागंधक 


दद्ध पारा श्रौर शुद्ध गन्धक दोनों समान भाग लेकर कज्जली 
चना, उसं मन्दाग्नि पर पिघला, पपंटी बना लें, फिर उसमें जायफल 
जावित्री, लौग, नीम के पत्ते, सम्भालू के पत्ते रौर छोटी इलायची 
कं बीज का चूणें १-१ तोला मिला कर सब को पानी की सहायता 
स घोटकर पिण्डाकार (लुगदी ) बना ले, फिर उसे दो सीपियों भं बन्द 
कर उस पर कले का पत्ता लपेट कर डोरा से बाधि, ऊपर मिरी का 
एक ्रंगुल मोटा लेप करदे। फिर उसं लघुपुट मं पकावे, जब 
ऊपरवाली मिह लालदहो जायतो उसे अग्निस बाहर निकाल 
लं भ्रौर ठण्डा होने पर उसके भीतर की ग्रौषध को निकाल, पीस कर 
रख ल । -भ० र० 

भात्रा भ्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती सुबह-शाम । -भुना हुआ 
जीरा प्रौर मधु के साथ या जल अथवा मीठे दाड़मिका रस अरर 
चावल कं पानी क साथ दं। 

गुण प्रौर उपयोग--यह रसायन स्त्री, पुरुष श्रौर बच्चों के लियं 
बहुत. परभावराली हं । इसके सेवन सं ज्वर नष्ट होता, अग्नि 
्रदीप्तः होती हं श्रौर बल-वणं की वृद्धि होती हं। यह रस 
दुःसाध्य संग्रहणी, प्र वाहिका, भ्रसूत रोग, इवास, अतिसार, बच्चो कं 
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हरे-पीले श्रौर पतले दस्त, ज्वर आदि रोगो को नष्ट करने के लिये 
रामबाण हं। स्त्रियों के. प्रदर रोगमें मौलश्ी.की छलका 
चूणं ६ मादे या इसी के क्वाथ क साथ देने सं यह निश्चय लाभ 
करत हं । 

संग्रहणी की प्रकोपावस्था मं इस रसायन का प्रयोग किया जता 
है। अति मं शब्द होना, गरीर मं ददं, दुबेलता, दस्त ' पतला, 
चिकना तथा कु रण्डा होना, दस्त होते समय कमर में ददं अथवा 
बीच में दो-चार दिन कम होकर पुनः आंव कं साथ ददं सहित दस्त 
होना आदि लक्षणयुक्तं संग्रहणी रोग मं महागधक रस केप्रयोगसं 
नाभहोताह। इस रसायन का असर ओतो परं ज्यादा पडता 
हं तथा यह पाचक श्रौर अग्नि प्रदीपक होने से बहुत शीघ्र फायदा 
करता हे। अतिसार ्रौर प्रवाहिका रोगमं भी तों को सबल 
बनाने तथा पाचक पित्त को उत्तेजित करने कं लिये इस रसायन का 
उपयोग किया जाता हं । 

प्रसूत रोग की जीणविस्था मं--वायु प्रकुपित हो कर जठराग्नि 

को मन्द कर देता हं, जिससे भूख कम लगती तथा अन्नादिक पचने मं 
गड़बड़ी" होने लगती--फिर पेट फूलना, पेट मं गुडगड आवाज 
होना, कफ को वृद्धि होना, ज्वर प्रर कास होना, रारीर दुबल तथा 
कन्तिहीन हो जाना, रक्त की कमी से दह॒ पाण्ड़वणं का हो जाना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हं । एसी अवस्था मं महागन्धक रसायन 
के प्रयोग से अपूवं सफलता मिलती हं । यह्‌ प्रकुपित वात को शान्त 
कर ओंतों को सबल बना, अगि प्रदीप्त करता ह । 


महास्रव्युञ्रय रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, अमृकभस्म, शुद्ध मेनसिल, 
तुत्थभस्म, तास्नभस्म, संधा नमक का चूणं, कौड़ीभस्म, बावची चूण, 
काला नमक, शंख भस्म, चित्रकमूल, हींग, कुटकी, जवाखार, सज्जी- 
खार, कायफल, रसौत, जयन्ती श्रौर सुहागे की खील- प्रत्येक समान 
भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक को कृज्जली बनावे, फिर शेष 
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काष्ठौषधियों का कपड्छान कियो हुआ महीन चूण त्रौर भस्मं मिलाकर 
अदरकं रस श्रौर गिलोय कं रसं मं घोटकर १-१ रत्ती की गोलियां बना 
कर रख लं । --र० सा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु प्रौर अदरक- 
रसया रोगनुसार अनुपान के साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग---इस रसायन का उपयोग नये-पुरानं ग्रन्थिक 
सन्िपति ज्वर तथा विषम ज्वर मे किय। जाताहं। यह हृदयं को 
उतेजना दना, ग्रन्थिधों एवं रक्त मे रहे कीटाणुप्रों को नष्ट कर प्लेग 
कोद्र करना, आम श्रौर कफ का शोषण कर मल श्रौर मूत्रावरोषं 

को नष्ट करता हु । 


मृत्युञ्जय रक्त 


गृद्ध विष, काली मि्चंचूणे, पिप्पली चूर्णे, रुद्ध गंधक, रुद्ध सुहागा, 
प्रत्येक १-१ तोला, शुद्ध शुद्ध हिगुल (सिगरफ) २ तोला लेकर सबको 
खरच मं डाल अदरक स्वरसे १ दिन घोटकर, मूंगकं दाने कं 
बराबर गोलिर्यां बना, छाया मे सुखाकर रख ले । --र० सा०स° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु कं साथ 
इसे देने से सबप्रकारकेज्वरदूरहोज'तेहं। वातज्वरमे दही के 
पनी सं दे, सन्निपातज्वर मे अदरक रस के साथ दं। अजीणं- 
जनित ज्वर मे --जभ्बीरी नीबू कं रस सेदं, विषमज्वर नष्ट होने 
के लिये जीरे का चूणं श्रौर शहद के सथ मृत्युजय रस देना अच्छा हं । 

गुण श्रौर उपयोग--ज्वर का वेग बढा हुजाहो, प्रौररोगीभी 
बलवान हो तज इसको पुरी मात्रा देनी चहिये । इसको पूरी मात्रा 
४ गोली तक ह्‌ । स्त्री, बालक, वृद्ध ग्रौर दुबेलों को इसकी आधी मात्रा 
अर्थात्‌ सिफं रे गोली हीदं । दुर्बल श्रौर कमजोर बच्चों को चौथाई 
मत्रमंदे। यह'नवीन ज्वर का वेग एक पहर के अन्दर ही कम 
करदेताहे। मध्यम ज्वर तथा जीणेज्वर को दो-तीन दिन मं नश्च 
करता ह। सन्निपात श्रौर अजीणं ज्वर को एक सप्ताह मं दूर 


करता हं। 
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 चात-पित्त ज्वर मे--ज्वर की गति तीनच्र हो, देह मे जलन ज्यादा 

हो, प्यास ज्यादा हो, मूर्च्छा, चित्त विभुम, शिर ददं, कण्ठ श्रौर मुंह 
का सूखना, वमन, रोमांच होना, अरुचि, आंखों के सामने अन्धेरा 
चछा जाना, जोड़ों में ददं होना, अ।दि लक्षण उपस्थित हों श्रौर रोगी 
बलवान हो तया कफ की वृद्धि भी नहीं हो तब मिश्री या न,रियल- 
जल क्‌ सथ मृत्युंजय-रस दने से बहुत शीघ्र फायदा होता हं । 

सन्निपात ज्वर की प्रथमावस्थ। मे तथा बारी-बारी से आनेवाने 
ज्वरो मं--जब ज्वर का ताप (टेम्प्रेचर) बढा हुआ हो, सिर भारी 
होयासिरमंददहो, तोदिन भरम तीन बार इस रसायन का प्रयोग 
करना च।हिये । यदि कोष्ठबद्धत। हो तो अनुपान मेँ केले के कोसे 
का रसं अथवा अदरक रस श्रौर मधुसेदे; पानके रसंग्रौर मधु 
के साथ भी दे सकते हं । यदि सन्निपात में इवास श्रौर हिक्काकी 
तेजी ज्यादा हो, तोः इसका प्रयोग . नहीं कराना चाहिये । बच्चे, 
गभिणी श्रौर राजयक्ष्मा से आक्रान्त रोगी को इस रसायन का सेवन 
नहीं कराना चाहिये । 

मध्यमज्वरमं या जब ज्वर उतर नहीं रहाहो, भूख खूब नहीं 
लगती हो, शरीर भारी मालूम पड़, तो एसी स्थिति मं पिप्पली चूण 
श्रौर मधु के साथ मत्युजय रस का प्रयोग करने सं शीघु लाभ होता 
है। जीं ज्वर श्रौर विषम ज्वरोंमें यदि रेम्प्रेचर ज्यादान 
हो, पाचनक्रिया ठीक हो, शरीर मं कहीं सूजन नहो, तब इसका 
प्रयोग पिप्पली चूणं श्रौर मधु के सथ करना चाहिये । 

न्यूमोनिया मे--रोग प्रारम्भ होने के पहले या दूसरे दिन जब 
कि ज्वर बहुत तीव्र हो, रोगी का मुलमण्डल लाल दिखःयी देता हो 
श्रौर भयंकर कष्टदायक कास (खसी) के साथ इवास की गति 
अधिक हो तो इस रसायन के प्रयोग से वेग कुं क्म हो जाता हे । 

हृदयावरण मं शोथ कं कारण अथवा अन्य किसी शारीरिक 
भीतरी अङ्खो मं शोथ से होनेवाले ज्वरों की प्रथमावस्था में इस रसं 
के प्रयोग -से शीघु ही उनके प्रभाव शान्त हो जाते हे । 

भ्रौपसगिक मेह॒--अर्थात्‌ सुजाक की प्रथमावस्था मेँ जब इच्दिय 
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के अग्र भाग मं अधिक शोथ श्रौर लालिमा के साथ तीव्र दाह श्रौर 
ददं होता हो, तो मृत्युंजयं के प्रयोग से अभूतपूवं लाभ हीत हं । 


महाटच्मीविखास रस 


 अभ्रकमस्म ४ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, शुद्ध पारा ६ माश, 
वंगभस्म १ तोला, शुद्ध हरताल ६ मादे, तास्रभस्म २३ माशो,. कपुर 
६ मारे, जावित्री श्रौर जायफल प्रत्येकं ६-६ मारे, विधारे के बीजं 
श्रौर धतूरे कं बीज प्रत्येके १-१ तोला तथा सोनाभस्मरेमारेले। 
प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना, शेष भस्मे भिलाकर फिर 
कपडखछान किया हुआ काष्ठौषधियों का चूं मिला; घोटकर 
२-२ रत्ती की गोलियां बना, सुखा कर रख लं । -र० सा० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । क्षयरोगे मं 
चौसठ पहरी पीपल म्रौर मधुकं साथ, हृदय रोग मं अर्जुनछाल 
कं क्वाथ से, प्रमेह, नपुंसकता, दोक्रस्राव श्रौर वेत प्रदरमें दो रत्ती 
रिलाजीत भ्रौर दूध कं साथ, सन्निपात मं पान के रस कं साथ, 
वात-व्याधि में रास्नादि या दशमलक्वाथ के सांथ, संग्रहणी, षवाहिका 
ग्रौर जीर्णातिसार मं सोठ कं चूणं ग्रौर मधु कं साथ, उदर-विकारमं 
पुननेवा के रम कं स।थ, बल-वीयं की वृद्धि कं लिये मक्न-मिश्री के 
साथ तथा अजीणं भ्रौर मन्दाग्नि मं भूना हुआ जीरा भ्रौर मधुकं 
साथ देने से बहुत शीधु लाभ होता, हूं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह सन्निपात जसं भयंकर ज्वरो तथा वातजं 
ग्रौर पित्तजे रोगों को नष्ट करताहं। सन प्रकार के कुष्ठ श्रौर 
प्रमेह रोगों का भी यहु नाक ह। नासूर, -घोरत्रण, गुदारोग, 
भयंकर भगन्दर, अधिकं दिनों से उत्पन्न ईलीपद (फीलर्पांव) रोग, गले 
की सूजन, अत्त्र-वुद्धि,.भयंकर अतिसार, खासी, पीनस, राजयक्ष्मा, 
बवासीर, स्थूलता, देह से दुगंन्धयुक्त पसीना निकलना, आमवात, 
जिह्वास्तम्भ, गलग्रह, अदित, मलगण्ड, वात- रक्त, उदररोगः, 
क्णेरोग, नाक के रोगं, अखं कं रोग, मुख को विरसता, संब प्रकार 
के शूल, सिर ददं, स्त्री-रोग इन सब रोगों को यह नष्ट करता हे । 


रसनल्ायन अकरण ५९ 


इस रसायन का प्रभाव बरिलेषतया हदय भौर रक्तवाहिनी 
शिराश्मो पर होत्ताह। किसी भी कारण से हृदय में ददं होना, हृदय 
की गति में कमी-बेसी हो जाना, हृदय धडकना या हदय कमजोर 
हो अपने कायं मे असफल होना अदि उपद्रव होने पर इस रसायन क 
प्रयोग सें अति शीघ्र लाभ होता हं। 

न्युमोनिया श्रौर एन्पलुएंजा में एषफुस विकृत हो जाता हे, फिर 
वसी, इवास, ज्वर, हदय के वेग मे गति बढ़ जाना, नाडी तीव्र 
चलना आदि उपद्रवहो जाते हं। एसी अवस्था में इस रसायन कं 
उपयोग से एफ्फुस विकार नष्ट होकर हृदय भ्रौर नाडी की गति मं 
भी सुधारहो जाता हं श्रौर कास, इवास तथा ज्वरादिक रोगभी 
नष्ट दहो जाते हें, 

अति कं विकारो को शमन करने के लिये भी इसका प्रयोग किया 
जाता ह। पाचनक्रिया में गड़बड़ी होने से अतं कमजोर श्रौर 
शिथिल पड जाती हं, फिर ज्वर उत्पन्न हो जाताहं। क्रमशः यह 
ज्वर, सन्निपात रूप मं प्रकट हो, आन्तरिक सन्निपात मं परिणत हो 
जाताहुं। इसमें हदय शिथिल हो जाना, समूचे बदन मेँ ददं, 
रारीर कान्तिहीन, सिर मं ददं, खासी आदि उपद्रव होते हं। एसी 
भयंकर अवस्था में हृदय को ताकत दने एवं अतं को सुधारकर 
उपद्रव सहित ज्वर को नष्ट करने के लिये महालक्ष्मी विलास रस 
का प्रयोग किया जाता ह्‌ । 

कभी-कभी आन्तरिक सन्निपात अधिक दिन तक रह जाने सं 
रोगी बिलकुल कमजोर हो जाता हौ। उसकी जीवनीय शक्ति 
निबल हो जाती हं, हृदय की गति शिथिल तथा नाड़ी भी शिथिल 
चलने लगती ह । रोगी का अस्थिमात्र ही शेष रहं जाता हश्रौर 
वह अपने जीवन से निराज् हो जाता तथां हरीर का खून बिलकुल 
कम ॒हो जाता हं । एसी स्थिति में महालक्ष्मी विलास रस के प्रयोग 
से बहतो को लाभ होतें देखा गया हे । | 

वात-कफ ज्वर में-शरीर गीला रहना, सन्धियों (जोड़ो) में 
ददं होना, निद्रा, देह भारी हो जाना, सिर में भारीपन, शरीर में 


। 
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दाह, स्नायुग्रों की. विकृति, भ्रंगुलियाँः शून्य हो जाना, नाड़ी की गति 
क्षीण आदि उपद्रव होनें पर महालक्ष्मी विलास रस के प्रयोग सें 
बहुत लाभ होता हं, क्योकिं यह्‌ प्रकुपित वात तथां कफ दोष को 
दूरकर उनके उपद्रवो को शान्त कर देता हं रौर हूदय को बलवान 
बना, नाडी की गति भी सुधार देतां हु । 

हृदय रोग मं--क्मजोर मनुष्यं को अधिक चिन्ता या शोक 
अथवा मानसिक परिश्रम करने से हृदय मं एक प्रकारं की घबराहट 
उत्पन्न होती हं । इसमे--नाडी की गति क्षीण हो जाना, सम्पूणं 
शरीर पसीना सं तर रहना, माथे पर ज्यादे पसीना चलना, शरीर 
मं कुद-कद्ं कम्प, हूदय कौ धड़कन मं वृद्धि, रक्तवाहिनी शिराग्रों 
में शिथिलता, जिससे रक्त कें आवागमन मं बाधा पड़ंकर शारीर 
शिथिल हो जाना, कुद काल के लिये देह का रंग विशेषकर मुंह काला 
हो जाना, कमजोरी के कारण चक्कर आना, नींद न आना, आलस्य 
बना रहना, रुक-रुक कर इवास आना, लिन्न सवास कं लक्षण उपस्थित 
हो जाना आदि लक्षण होते हं। एसी दशा में महालक्ष्मी विलास 
रस कं उपयोग सें हृदय की निबेलता तथा रक्तवाहिनी हिरा को 
रिथिलता दूर हो, सम्पूणं शरीर मं रक्तं कासंचार हो, नयी स्फूति 
उत्पन्न हो जाती हं। 

` वातजन्य कास (वसी) मं--यह खसिी पुरानी होने पर सूखी 
खासी के रूप में परिणत हो जाती दहं। रोगी बहुत कमजोर हो 
जाता, थोडा-सा भी परिश्रम करने पर खासी का प्रकोपहो जाता, 
दवासं की गति तेज हो जाती, साथही खासी भी होनें लगती हं 
जिससे रोगी घबरा जाता हं श्रौर बेचनी बनी रहती, हृदय की गति 
भी बढ जाती हं । कभी-कभी हाथ-पेरो मे सूजन भी आ जती हं। 
एेसी परिस्थिति में महालक्ष्मी विलास-रस कं प्रयोग सें उत्तम लाभ 
होता हं । ` . 

कफ प्रकोप के कारण जठराग्नि मन्द हो जाना, मह का स्वाद 
मधुर तथा मुँह कं अन्दर कफ लिपा हुआ-सा बना रहना, अन्न मं 
अरुचि, शरीर में सुस्ती, किसी भी काम करने को इच्छा न होना, 
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कमजोरी . अधिक मालूम होना, दारीर में ददं होना, मन्द-मन्द ज्वर 
रहना, मन्दाग्नि अ्रौर अपचनं कं कारण पतले दस्त होनप, दस्त होते 
समय पेट मं मरोड़ उठना, हाथन्पैर में ददं, नाडी कमजोर हो जाना 
आदि लक्षण उपस्थित होनें पर महालक्ष्मीविलास रस के प्रयोग से 
प्रकुपित कफ रान्त हो जाता श्रौर पाचक पित्त (जठराग्नि) प्रदीप्त 
होकर अन्नादिक पचाने में समर्थं हो जाता हं । 

जलोदर मे-- यकृत्‌ श्रौर प्लीहा की वृद्धि होकर पेट र्मे जल- 
संचय होते-होते ` यह रोग उत्पन्न होता हं। इसमें हदय एकदम 
कमजोर हो जाता ग्रौर मन घबराता रहता हं। पसीना आना, 
थोड़ेसेही परिश्रम से थकावट, पेट मे ददे, रक्त की कमी, हाथ-पैर 
मे सूजन, शिर भारी श्रौर ददं होना आदि लक्षण होने पर महालक्ष्मी- 
विलासं रसं पुननंवाष्टक या केवल पूननेवा के क्वाथ कं साथ देने से 
अधिक लाभ होता ह्‌। -प्रौ° गु० ध०शा० 


मुक्तापचास्रत रस 


मोती पिष्टी = तोला, मृगा पिष्टी ४ तोला, वंग भस्म २ तोला, 
रख भ्रौर मुक्ताशुक्ति भस्म १-१ तोला ले, सेवको एकत्र मिला, 
दो पहर तक ईख के रस मे घोट कर गोला बना, सुखा, सराब-सम्पुट 
मं बन्द कर लघु-पुट (२ सेर कंडों की अचिमं) मंफकदं। इसी 
पकार गाय के दूध, तुलसी, विदारीकन्द, घृतकुमारी, शतावरी श्रौर 
हसराज के रस में खरल करकं पांच-्पांच पुट देने से अच्छी 
तयार हो जाती हं । --यो० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ रत्ती पीपल कं चूणं मे भिला 
कर ३-४ माह की व्याई हुई गाय कं दूध अथवा मधुसंदं। 

गुण श्रौर उपयोग-जीणं ज्वर; राजयक्ष्मा, क्षययुक्तं कासं 
(खासी ) ्रौर अन्यान्य राजयक्ष्मा कं उपद्रवो मं यह लाभ करता हं । 
इसके साथ स्वणं भस्म चौथाई रत्ती मिला कर प्रयोग करने से श्रौर 
भी विशेष गुण करता ह । 


५९३ जयुरवेद्-तारसंमह 
मृत्रकच्छान्तक रस ` 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओौर जवाखार-पत्येक समान भाग 
ले, कज्जली बनाकर सुरक्षित रख लं । --र० सा० सं० 

भ्रात्रा भौर अनुपान--२ से ४ रत्ती, मिश्री कं साथ ठंडे जलया 
दूष कौ लस्सी ऊपर सं पिला दं। 


गुण भ्रौर उपयोग--यह रसायन सब प्रकार कें मूत्रङ्ृच्छ 
भलौर मूत्र विकारको नष्ट कर पेशाब साफ लाता हु । 


श्रगाक पोटी रस 


दुद्ध पारा ४ तोला, सोने का वकं ४ तोला, दोनों को खूब घोट । 
जब पारद मं स्वणं मिल जाय तो उसे १-१ दिन कचनार, हुल-हुल 
रौर कलिहारी के रस मं घोटकर उसमें एक तोला सुहागा भ्रौर 
= तोला मोती का चूणं (पिष्टी) तथा १७ तोला शुद्ध गन्धक 
डाल कर खरल करे, फिर उसका गोला बना, धूप मं सूखा लं । इस 
गोले को एक, सम्पुट मं बन्द कर ३-४ कपड़मिटरी करकं सुखा लं । 
फिर इस सम्पुट को संधानमक क बारीक चूण से भरी हुई हाण्डी 
में नमक कं घीचमं दवा दं भ्रौर हाड़ी के मुख पर सकोरा से ढक कर 
सन्धि बन्द कर दं, श्रौर उसे सुखा कर गजपुट मं फक दं । स्वांग- 
शीतल होने पर गजपुट से ग्रौषध को निकाल, उसमें ४ तोला शुद्ध 
गन्धक मिला, पूर्वोक्त रसो में पुनः १-१ दिन खरल कर ग्रौर उसी 
प्रकार सराब-सम्पूट मं बन्द कर उसं नमक को हाड़ी में रख गजयुटं 
कीओंँचमंरखदं। स्वांगशीतल होने पर रस को निकाल, खरल 
मेँ महीन पीस कर सुरक्षित रख लं । --र० का० घे 
मात्रा भ्रौर अनुपान-- १ से २ रत्ती सुबह-शाम । ७ काली- 
भिचं के चूण या ३ पीपल के चूणं के साथ मिलाकर दोषानुसार घी 
"या शहद मे मिला कर-सेवन करे । | 
गुण भ्रौर उपयोग--दस रसायन के सेवन से क्षय, ग्रहणी, कफ, 
खासी, अरुचि, दुर्बलता प्रौर कमजोरी द्रूर होती ह । यह हृदयोत्तेजक, 
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बलवद्धंक, रक्तप्रसादकं लथा धातुवद्धक हौ । क्षय रो की 
दूसरी भ्रौर तीसरी अवस्था मं इस रसायनं का उपयोग किया 
जाता हं । जब ज्वर कं साथ खासी रहे, नाड़ी की गति क्षीण हो, सैनं 
मिला हुआ कफ निकले, पसीना रात में अधिक आवे, अग्निमान्य होने, 
हरीर दुबेल श्रौर कमजोर हो, उटने-बेठने की गकि नहीं रहे--ण्सी 
हालत में इस रसायन कं प्रयोग से जल्दी लाभ होता ह। इससे 
क्षय रोग कं कीटाणु नष्ट हो जाते हं, फिर ज्वरादिक उपद्रव भी 
क्रमशः कम होने लगते हं । धीरे-धीरे धातुप्रों की वृद्धि हो, 
गरीर बलवान हो जाता हं। 

ग्रहणी दोष--इसमं अति में खराश हो जाने से घाव हौ जातं 
हं । अतएव अतिं कमजोर श्रौर शिथिल पड़ जातीहं। दस्त 
कं समय ओतो मं ददं होना, दस्त अपच होकर पतला श्रौर ज्लागदारे 
होना, कमर मं ददं होना, पेट मे एेठन बहुत जोर से उठना, मन्दाग्नि, 
अतो को कमजोरी से दस्त असमय मं होना, अनजान मं भी कभी- 
कभी दस्त होकर धोती खराब हो जाना आदि उपद्रव होतेह । एेसी 
दशा में ओंतों को सबल बनाने तथा जठराग्निं को जीगृत करने 
ग्रोर पाचन क्रियाको सुधार कर दस्त को गाढ़ा करने के लियं 
इस रसायन का उपयोग करना श्रेष्ठ हं । 

बीमारी छूटने के बाद की शारीरिक कमजोरी को दूर करने 
के लिये भी इसका उपयोग किया जाता हं। अथवा रसरक्तादि धातु्रो 
को कमजोरी से दरीर दुबल श्रौर कमजोर हो गया हो, रक्त की कमी 
ही गयी हो, मन्दाग्नि, खायी हुई चीजों का ठीक सं न पचना, घातु 
क्षीणता आदि विकारो को शान्तं करने कं लिये यह रमायन बहत 
लाभदायक हं । --श्रौ° मु०ध०शा० 


भरगाके रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, मोती पिष्टी २ तोला, 
सुवणंभस्म १ तोला, श्रौर सुहागे की खील ३ भाषे ; इनं सब चीजीं 
को काजी में चोढ कर गोला बना, सुखा कर. मूषा में बन्द करके एक 
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चड़ मं नमक नीचे रख उसर्मे मूषा रखकर ऊपर से आघे बचा हुँ 
नमक डालदं। इस घडे को चार पहर आग से पकावें। स्वांग- 
शीतल होने पर धड़े मंसे दवा निकाल कर रख लें। 
--भारोग्य कीच 

मात्रा भ्रोर अनुपान--१ सं २ रत्ती सुबह-शाम, १० पीपल 
चूण अथवा १० काली मिचं चूणं ग्रौर शहद कं साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग-- यह्‌ राजयक्ष्मा कं लिए बहुत प्रसिद्ध दवा 
हं । इसके सेवन से पुराना ज्वर, पुरानी खाँसी, इवास श्रौर हृदय 
के रोगो में बहुत लाभ होता हं। यह फुष्फुस श्रौर इवासयन्त्रौ 
की खरा? दूर कर उनकी क्रिया को ठीक करता हं। क्षय के 
कोटाणु इसकं सेवन से नष्ट होते हं, तथा फफड़े श्रौर हृदय को बल 
मिलता हं। 


स्रतसजीवनी रस 


बुद्ध हिगुल ४ तोला, शुद्ध जमालगोटा ३ तोला, सुहागे की खील 
२ तोला, शुद्ध बच्छनाग १ तोला लेकर १ प्रहर तकं अच्छी तरह खरल 
करके महीन चूणं बना अदरख कं रस मं घोटकर सुरक्षित रख लं । 
--भै० र9 
मात्रा भ्रौर अनुषान--२ रत्ती सुबह, दोपहर रौर चसाम। 
इसे सोठ, मिचं, पीपल, चित्रक रौर संधा नमक कं चूणं मं मिलाकर 
अदरक-रस कं साथ दं । 
गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन कं सेवन सं सन्निपात, विषम 
ज्वर, आव कं दस्त, वातशूल, गुत्म, प्लीहा, जलोदर, दीत्तपूवं श्रौर 
दाहपूवं ज्वर तथा अग्निमांद्य व वायु का नाश होता हं । 
इस रसायन का उपयोग वात-कफात्मकं विकारो मं. अधिक 
होता हं । सलिपात ज्वर में वात दोष कं अधिक होनें पर-शरीर 
मे ददं होना, प्रलाप श्रौर सिर भारी, पेट में आफरा होना, बद्धकोष्ठ 
आदि मे इस रसायन के प्रयोग से शीघ्र लाम होता हं । यह त्रिदोष 
शामक भ्रौ ज्वर को नष्ट करने वाला ह । इसमें जमालगोटा की मात्रा 
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नि 
विशेष होने से यह दुषित (संचित) मल को निकालकर दुर करता 
हं जिससे ज्वर की गर्मी कम होकर शरीर कुच हलका हो जाता हं । 
विषम .ज्वर-पुराना होने पर दूसरे-तीसरे दिन किसी न 
किसी समय जाड़ा देकर बुखार आ जाता हो, नाड़ी की गति भी तेज 
तथा ज्वर को गर्मी बढ़ी हुई मालूम पड, शरीर खून की कमी कं कारण 
पाण्डु वणं का हो जाय, कमजोरी, मन्दाग्नि, दस्त मं कन्जियत आदि 
अनेक उपद्रवयुक्त विषम ज्वर में यह रसायन बहुत फायदा करता 
हं, परन्तु ज्वर अने से २ धण्टे पहले ही इसे खिला दं अन्यथा ज्वर 
ग्रौर दवा की गर्मी से रोगी परेशान हो जाता है। 
आमवात मे--जोड़ं में सुजन कं साथ ददं हो, शरीर ज्ुकडा 
हआ, हाथ-्पाव फलाने भ्रौर सिकोडने मं अधिक तकलीफ हो, दस्त 
साफन होते हो, पेट में वायु भर जाने के कारण पेट भारी मालूम 
पड़, रक्त का संचार अच्छी तरह न होने कं कारण शरीर सुन्न-सा 
मालूम' हो, एसी हालत मं इससे बहुत फायदा होता हं । इसमें 
बच्छनाग का मिश्रण होनें से वातवाहिनी तथा रक्तवाहिनी नाडयो 
. पर इसका प्रभाव अधिक होता हं। यह रसायन विकृतं वात- 
वाहिनी नाड़ी को सुधारकर रक्त का संचार अच्छी तरहु करा देता 
हे। फिर धीरे-धीरे वदं श्रौर सूजन आदिभी दूरहो जाते हुं। 
---स्रौ० गु धऽ श० 
याक्रूनी-रसायन | 
माणिक्यपिष्टी, पन्नापिष्टी, मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरबा- 
पिष्टी, चन्द्रोदय, सोने का वकं, अम्बर, कस्तूरी, अबरेदाम कतरा 
हुआ, श्रौर कंशर प्रत्येक २-२ तोला, बहमन सफोद, बहमन लाल, 
जायफल, ललौगि श्रौर सफेद मिचं प्रत्येक का कपड्दछान किया हुआ 
महीन चूणं १-१ तोला लं । प्रथम चन्द्रोदय को खूब महीन पीसं-- 
पी उसमें अन्य द्रव्य तथा सोने का वकं मिला--उत्तम गृलाष कं 
अकं मेः २१ दिन मदनकर १-१ रत्ती की गोलियां बना, छाया में 
सुखाकर रख -ले। कस्तूरी श्रौर अम्बर आखिरी (२१ वें) दिन 
-मिलाना चाहिए । ` | - --सि० यो० सं° 
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भात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अकं पोदीना 
मं मिलाकर दं। | 
गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन के सेवन से हदय. की दुबेलता, 
सच्िपात ज्वर आदि में नाडी-क्षीणता रौर शरीर खण्डा पड़ना, 
स्वेदाधिक्य, हृदय की दुर्बलता से थोडा-सा भी चलने से दम भर 
जाना श्रौर हृदय का ज्यादा स्पन्दन (धड़कन) आदि रोगों कां 
नाद होता हं । 


| योगेन्द्र रस 

रससिन्दुर २ तोला, स्वणंभस्म, कान्तलौह भस्म, अभ्रकभस्भ, 
मोती भस्म श्रौर वंगभस्म प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको एकं दिन 
धृतकूमारी के रस मं घोटकर गोला बनावे--फिर एरण्ड कं पत्तो 
मं लपेट, डोरासे नाध,धानकंडढेरमें ३ दिन तक दबाकर छोड दं। 
पङ्चात्‌ निकालकर १-१ रत्ती की गोलियां बना ले प्रौर हाया मैं 
सुखाकर सुरक्षित रख लं । --ष० नि° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम ; मधु श्रौर 
अदरकं रस कं साथ अथवा रोगानुस।र अनुपान कं साथ दं । पित्त- 
विकार मं त्रिफला-जल श्रौर मिश्री के साथ, हिष्टीरिया मे मिश्री 
मिले जटामांसी कं क्वाथ से, हृदय रोग मं अर्जुन-छाल के क्वाथ सं 
ग्रौर ताकत कं लिये दूध कं साथ दं। 
शृण भ्रौर उपयोग--यह्‌ उन्माद, मूर्च्छा, हिस्टीरिया, वातज- 
.पित्तज रोग, पक्षाघातं, शरीरेन्द्रिय की दुबेलता आदि के लिये बंडी 
अच्छी दवा हं। स्वणे, कान्त, मोती, वंग आदि उत्तम धातुभस्मों 
कं योगं से बन। हआ यह रसायन हदय, प्रमेह, शूले, अम्लपित्त भ्रौर 
राजयक्ष्मा कं लिये बहुतः उपकारी हं । यह बल, वीयं, स्मृतिः 
वद्धेक तथा अनेक रोगं नोक हं बीमारी कं बाद की कमजोरी 
भ्रौर साधारणं कमजोरी को दूर कर बल बढ़ाने के लिये इस रसायनं 
क उपयोग अधिकतर किया जाता हं ।. , । 

इस रसीयन का प्रमाव वातवाहिनी नाडयो, मन, मस्तिष्कं धरौर ` 


रसनरतीयरमं रकरण ५ १९ 


रक्तवाहिनी नाद्यो पर विशेष कप से होता हँ । यह प्रकुपित 
वात को शान्त करता तथा मूत्रपिण्ड पर भी इसका प्रभाव होता हे । 
पित्त प्रकोप जन्य दाह, बेचंनी, अनिद्रा हंआदिको भी थह दूर 
करता हं । 

हदय क रोगो मे भी इसकं प्रयोग से बहुत सफलता मिलती है । 
यह्‌ रस-रक्तादि धातुग्रौं को पृष्टकर शरीर को बलवान बनाताह 
ग्रौर वीर्यदोष, स्वप्नदोष, वीयं का पतलापन, शीघ्र पतन आदि 
दोषों को दूर करता हुं तथा पाचकपित्त को उत्तेजित कर 
पाचन क्रिया को सुधारता हं । 
 वातं-पित्त प्रधान पक्षाघातं रोगी के लिये यह सर्वोत्तम दवा हुं । 
यह रोग वातवाहिनी श्रौर रक्तवाहिनी शिराग्रो की विकृति से होता 
ह। इस रोग के प्रकोपावस्था मं इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
रोग पुराना हो जाय या मध्यमावस्था में रहे तो इस रसायन कं 
उपयोग सं बहुत फायदा होता ह्‌ । 


रक्तपित्त कुटकण्डन रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंघक, प्रवालभस्म, स्वणेमाक्षिकं भ॑स्म, नोग- 
भस्म, वंगभस्म प्रत्येक १-१ तोला लेकर प्रथम पारा-गंधक की 
कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य श्रोषधियां मिलाकर सबको चन्दन, ` 
कमल, मालती की कलियां, वासक कं पत्ते, धनियां, गजपीधल, 
सतावर, सेमल की छाल, बट-जटा इनक क्वाथ या स्वरसं की एकं- 
एक भावना देकर खरल मे घोटकर १-१ रत्ती को गोलिर्या बना, छाय 


मं सुखाकर रख लं । -यो० र 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली, शहद म्रौर वासक के रसयथौ 
रोगानुसार अनुपान कं साथ दें। + 


गुण भौर उथयीग--यह रसायन रक्तपित्त रोग कं लिये बहुत 
गृणदायक है । रर्क्तपधिंत्त के लिये हंसंसे अच्छी दृसंरी दवानहींह। 
नेधा-पुरानी कैसा भी रक्तपित्तं हौ हेसके सेवनं से शीध्रं लाभ होता 
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है । ` इसके अतिरिक्तः रजःस्राव, रक्तप्रदर, राजयक्ष्मा -आदि भे 
भी इसका उपयोग होता हं। 

यह रसायन सौम्यगुण प्रधान होने के कारण पित्त्ामक ्रौर 
रक्तप्रसादक है । रक्तस्थित दूषित कीटाणु तथा यक्ष्मा कं 
कीटाणुभ्रों को भी नष्ट करता हु श्रौर गर्भाराय को बल देता ह । 


रतनगभपोटली रस 


रससिन्दरुर, हीराभस्म, स्वणंभस्म, चाँदीभस्म, नागभस्म, लौह- 
भस्म, ता ्नभस्म, मोतीभस्म, स्वणेमक्षिकभस्म, प्रवालभस्म, दंखं- 
भस्म, शुद्ध तूतिया प्रत्येकं समान भाग लेकर एकत्र मिला, सात दिन 
तक चित्रक के क्वाथ में घोटे ; फिर उसे छाया में सुखा कर बड़ी- 
बड़ी कौडियों मे भर दें श्रौर युहागे को आक के दूष मे घोट कर उससे 
उन कौडयों का मुंह बन्दकर दे; फिर उसे सराब-सम्पुट मं बन्द 
कर गजपुट मं फूंक दं। स्वांगशीतल होने पर सम्पुट सें दवा 
निकाल कर उसे (कौड़ी सहित) पीस लं । फिर उसमें सम्मालू 
श्रीर अदरक के रस को ७-७ तथा चित्रक क्वाथ की २१ भावना 
देकर सुखा कर रख लं । --भै० र 
मात्रा भ्रौर अनुपान---१-१ रत्ती सुबह-शाम, पीपल, काली- 
मिचं, घी तथा शहद सं दं। खासी, क्षय श्रौर उवास मं चौसठ 
प्रहरी पीपल कं साथ मधु मिलाकर दं। अतिसार-संग्रहणी मं. भुन 
इए. जीरे का चूं श्रौर मधु से दे । वात व्याधि मे--रास्नादि क्वाथ 
कं साथ तथा अमरी श्रौर प्रमेह म--गोखरू क्वाथ कं साथ दें। 
भगन्दर भ्रौर कुष्ठ रोग में खदिर का काढा या मंजिष्ठादि क्वाथ मं 
मधु मिला करदं। बबासीर (अश) रोगमें ओआंवले काजल या 
जीमीकन्द के चूणं के साथ दं। क्षीण धातुग्रों को पृष्ट करनं कं 
लिये च्यवनप्राद़ कं साथ देने से बहुत लाभ होता हं । 
गुण श्रौर उपयोग--हीरा, स्वरणं, मोती आदि बहुमूल्य भ्रोष- 
धियो द्वारा निमित यह्‌ रसायन क्षय (राजयक्ष्मा) खासी, इवास, 
संग्रहणी आदि भयंकर रोगो का नाराकं हं । यह त्रिदोषघ्नं भौर 
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दीपन-पाचन तथा शक्तिवर्धक रसाग्रन ह । वातव्याधि, अदमरी, कोठ, 
प्रमेह, कुष्ठ 'रोग, भगन्दर, बवासीर आदि महारोगं में इसका सेवनं 
करना बहुत लाभदायक हं ।` ज्वर, अतिसार श्रौर सत्िपातादि 
रोगो में नाडी कौ गतिक्षीण हो जानें पर यह अपना अद्भुत गुण 
दिखाता ह । यह क्षीण रस-रक्त-बल-वीयं आदि सप्त साधुप्रों का 
पोषण कर दारीर को'सबल एवं कान्तियुक्त बनाने मे श्रेष्ठ हुं । 
रत्नगिरि रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताञ्च भस्म, अभ्रक भस्म श्रौर स्वणं 
भस्म प्रत्येक ४-४ तोला, लौह भस्म २ तोला, बेक्रान्त भस्म १ तोला 
लेकर प्रथम पारा-गंघक को कज्जली बनावं । फिर उसमे . अन्यं 
भ्रोषधिर्यां मिलाकर, सबको भागरे के रस मं घोटकर पपंटी के समान 
बनावं (चृत लिप्त करी मं मन्दाग्नि पर उक्त कंज्जली को. पिघला 
कर गाय के गोबर पर बि हुए कले कं पत्ते पर डाल दे, श्रौर उसके 
ऊपर दूसरा कला पत्ता रख कर गोवर से दबा दे, जब शीतल हो 
जाय तो पपंटी निकाल लं) फिर उसे बारीक कर स्िजन के रस, 
वासा के रस, संभालू कं रस, बच कं रस, चित्रक-क्वाथ, भांगरं श्रौरः 
गोरखमुण्डी कं क्वाथ तथा द्राक्षा, गिलोय, जयन्ती, अगस्ति, ब्राह्मी, 
पटोल श्रौर घुतकूमारी के रसं की पृथक्‌-पृथक्‌ तीन-तीन भावना 
देकर सराब-सम्पुट में बन्द कर बालुका यन्त द्वारा ४ घण्टे की आच 
से पका । जव स्वांगशीतल हो जाय, तो निकाल, पीस कर 
सुरक्षित रख लें। --मै० `र० 


म 


मात्रा भ्रौर अनुपान--आघी रत्ती से १ रत्ती, सुबह-शाम या 


क # 


ज्वर कं अवस्थानुसार पीपल श्रौर धनियां कं चूणे कं साथ मधुमं 
मिला कर दं। 

गुण भ्रौर उपयोग--यह रसायन नये बुखार को उतारने मं 
बड़ा अच्छा काम करता हं। वात-पित्त श्रौर कफ दोष से उत्पन्न 
नूतन ज्वर इसकं सेवन से छूट जाता हुं । बलकारक भस्मं के 
योग सें बने होने कं कारण यह रसायन बुखार से उत्पन्न हुई दुबलता 
को नष्ट कर रोगी को पूणं शक्ति प्रदान करता हं । 
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जो ज्वर बराबर बना रहता हो, कफ प्रधाम हो, पित्त. मी अनु- 
गामी हो, (इस तरह का ज्वरं अधिकतर बच्चो को होता रहता हं) 
इसके लिये यह रसायन बहुत उपयोगी हं । इससे ज्वर की गर्मी 
कम हो जाती तथा पित्त भी शान्त हो जाता हं। 

ज्वर उतारने के लिये पसीना लाना आवर्यक रहता ह । यह 
काम इस रसायन द्वारा बहुत शीध् होता हं । यह रसायन धनियां 
क हिम (फाण्ट) के साथ देमे से पसीना आकर ज्वर उतर जाता हं । 

रसकथूर 

रुद्ध पारद, गेरू मिरी, ईट का चूं, खडिया मद्री, फिटकरी, 
संधा नमक, बल्मीकं मृत्तिका (वामी कौ मिद्री}, खारा नमक ओर 
बरतन रगनवाली लाल मद्री, ये सब समान भाग लेकर पारे क 
अतिरिक्त अन्य समस्त भ्रोषधियों को कूट-कपड्छान चूणं बना लं । 
फिर उसं चूणं मं पारद मिलाकर एक प्रहर तक खरलं करं, अब इस 
चूणे को कपडमिटरी को हुई एक हाण्डी मं भरकर ऊपर उसी के 
बराबर दूसरी हाण्डी उलटी करकं ठक दे भ्रौर दोनों कं जोड़ को 
कषंडमिटी से बन्द कर दं। एक कपड़मिदट्ी सूख जाने पर दूसरी 
बार फिर कपड़मिटरी करे, इस प्रकार तीन नार कपडमिटरी लगाकर 
जोड को अच्छी तरह बन्द करे। तदनन्तर इसे सुखाकर यन्त 
को चूत्हे पर चा दे श्नौर निरन्तर चौर दिन तक पकावं । -पर्चात्‌ 
आच बन्द कर कं चौबीस घण्टे तक{यन्त्र को ्रगार पर ही रहने 
द । तत्पर्चात्‌ हाण्डी के स्व्रांगरीतल होनें पर जोड़ को सावधानी 
पूवक खोलकर ऊपर की हाण्डी मं लगे हुए कपूर कं सदुश रस को 
निकाल लं। --मा० भ्र° 

मात्रा श्रौर अनुफान--१ रत्ती से २ रत्ती, कंपसूलं में रखकर 
निगल जायें । | । 

गुण भ्रौरं उपयोग--इसे लोग, सफेद चन्दन, कस्तूरी श्रौर केसर 
कै चणे कं साथ खाने से उपद्रवयुक्त फिरग रोग (उपदंश) नेष्ट 
हतौ है तथा अग्नि, बल, वीयं श्रौर कामशक्ति की वुद्धि हीती हं । 
(रसकपुर का सेवन किसी धुयोभ्य वद्य की देख-रेखं मे करना चाहिये) 
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रसं पीपरी 
दुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, सोठ, मिचं, पीपल, काकडासिगी, अतीस, 
नागरमोथा, मोचरस, जायफल, जावित्री, सुहागे की खील, छोटी 
पीपल प्रत्येक दवा समान भागलं। प्रथम पारा-गंधक की कज्जली 
बना शेष काष्ठौषधियों का कपडच्लान चूणे मिलाकर पारे से चतुर्था 
कस्तूरी मिला, जल क संयोग सं मूंग कं बराबर गोलियां बना लं 
अथवा महीन पीसकर कपड्लछान कर रख लं। --चश्रारोग्यप्रकाश 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती। चार-चार घण्टे बाद 


अदरक का रस श्रौर मधु सं दें। _ पतले दस्त होने पर जायफल 
को फनी मं चिस कर उसके साथ देना चाहिये । 


गुण श्रौर उपयोग--यह श्रौषध बच्चों के लिये अमृत तुल्य 
गुणकारी ह । अनुपान मेद सें इससे बच्चों कं अनेक रोग आराम 
होते हं। सर्दी, जुकाम, कफ, खासी, बुखार, कमजोरी, वमन, 
पतली टट्री आदि बाल रोगों मं--यह्‌ दवा अच्छा काम करती ह) 
माता की तरह यह बच्चो की रक्षा करती हं । 

इस दवा का उपयोग बिहार प्रान्त मं घर-घर बच्चों के लिये 
कियाजातादहं। वहाँ की साधारण जनता भी इस दवा से इतना 
परिचित हं, कि बच्चों को किसी तरह की बीमारी होने पर इसे 
निभेयतापूवक दिया करती हं ्रौर इससे फायदा भी होता हं । 

रसराज रस 

रससिन्दुर ४ तोला, अभ्रकभस्म १ तोला, सुवणभस्म, मोती 
पिष्टी, प्रवालभस्म या पिष्टी ६-६ मारे, लौह भस्म, रौप्यभस्म, 
वंगभस्म, असगंघ, लौग, जावित्री, जायफल, काकोली प्रत्येक ३-३ 
मारे लें । प्रथम रस सिन्दूर को खूब महीन पीस कर उसमे अन्य भस्मे 
तथा वनस्पतियो का कपडखछान किया हुआ चूण मिला, एक दिनं 
ग्वारपाठे ओरौर मकोय के रस मं मदनं कर २-२ रत्ती की मोलिया 
बला, छाया मं सुखा कर रख लं । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु से चाट कर 
अर से गाय का दूष पीरवें। . । 


५२६ आयुकद-हारेर्तब्ह  , : ` 


गुण श्रौर उपयोग--यह शक्तिदायक श्रौर चतरिदोषनाशक हं । 
वात रोगों मं--विशेषतया पक्षाघातः, अदित, अपतन्वक, आक्षेपक, 
कान में आवाज होना, हिर में चक्कर आना आदि कठिन से कठिन 
वात रोगों मं यह रामबाण की तरह अचूक काम करताहं। रक्त 
भ्रसादकं गुण कं कारण यह्‌ ब्लड्प्रेसर मे भी अच्छा काम करता हे। 
हदय तथा मस्तिष्कं क सभी विकारो तथा स्त्री-पुरुषों के जननेन्द्रिय 
कं रोगों मं ग्रौर फुप्फुस की खराबी मं भी इस रसायन से लाभ होता 
हं। श्रमेह, नपुंसकता भ्रौर गुदं की कमजोरी को दूर करक यह 
नयी शक्ति पैदा कर देता हं । अधिक विषय भोग के कारण पेदा 
हये सभी विकारो में इसका प्रयोग करना चाहिये। हदध को 
बलवान बनाकर बल, बुद्धि ग्रौर कान्ति बढ़ाने के लिये यह्‌ अच्छी 
दवा हं। 

पक्षाघात, अदित आदि वात रोगों में इस रसायन का विशेष 
उपयोग होता हं । इन रोगों मं वातवाहिनी नाडियों की विकृति 
होने से रक्त का संचार अच्छी तरह नहीं होता, यह विकृति यदि 
सम्पूणं शारीर की नसो मं व्याप्त हो जाती हं तो सर्वाङ्ं वातं, यदि 
दारीर के किसी एक भाग की ही नसे विकृत हो गई, तो विकृत भाग 
क्रमशः रावितिहीन व अका्यक होने लगता हं । यह्‌ विकार दारीरं 
के किसी भी भ्रंग मं उत्पन्नहो सकतादहं। इस रोगमें रसराजरस 
के प्रयोग से वातवाहिनी नाड्यो कं विकार का शमन हो जाता 
तथा रक्त का भी अच्छी तरह संचार होनें लगता हं । 

वीयं विकार-शरीर मं वीयं की कमी, वीयं अधिक 
पतला हो जानें भ्रौर वीयंवाहिनी नाडियों कौ कमजोरी से वीयं 
का दीघर पतन हो जाना अथवा लडकपन मं अप्राकृतिकढग 
(हस्तमेथुनादि) से शुक्र का नाश हो जाने -सं नपुंसक्ताहो 
गई हो.तो शसराजरस का प्रयोग - मक्खन, मलाई, मिश्रीया 
दू के साथ करने से बहुत शीध्र फायदा होता हं । यह शुक्रबर्दंक 
होने के कारणं वीयं बढा कर शरीर पृष्ट व वीयं को गाढ़ा करता 
है, इसका , प्रभाव वीर्यवाहिनी शिरा पर भी पडता ह) अतएव 
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उसकी कमजोरी दूर कर शुक्र धारण करने की शक्ति उत्पन्न 
करता हुं । । 

मूत्रपिण्ड या वृक्क पर भी इसका प्रभाव होता हं । वृद्धावस्था 
मे शारीरिक अवयवो मं शिथिलता आ जाने से बार-बार पेशाब होने 
लगता हं । युवा मनुष्यो को भी रस-रक्तादि धातुग्रों की कमी की 
वजह से शरीर कमजोर होने पर उक्त शिकायत हो जाती है । इस 
विकार को दूर करने के लिये रसराज रस का उपयोग किया जाता 
हं। यह पाचन क्रिया को सुधार कर अग्निप्रदीप्तं करता जिससे 
अच्नादिकों का पाचन ठीक से होने लगता हं, फिर रस-रक्तादि धातु 
भी अच्छी तरह बनने लगते श्रौर धीरे-धीरे रोगी भी पुष्ट हो -जाता 
हे। इसी तरह वृद्धो कं लिये भी यह शरीर में शक्ति पेदा कर मूत्र 
पिण्ड की शिथिलता दूर कर दता फिर पेशाब उचित परिमाणमं 
होने लगता हं । 

रक्तचाप (ब्लडप्रेसर)--जाजकल यह रोग बहुत देखने मं 
आताहं। इस रोग कं रोगी की अखिं तथा मुँह लाल बने रहते 
हं । ` जब यह्‌ रोग तीत्रावस्था मं पहुंचता हं, तब रक्त का प्रवाह 
ऊपर की तरफ चलता हं। उस समय रोगी का चेहरा तमतमाया 
हृआ-सा अर्थात्‌ मुखमण्डल लाल भ्रौर क्पार मं लाल-लाल 
नसं तनी रहती हं । असिं सुखं हो जाती हं, शिर में चक्कर आने 
लगता हे, रोगी का टेम्ेचर बहुत बढ़ जाता हु, प्यास ज्यादे लगने 
लगती हे, ठंडा पानी पीने से कु देर क लिये शान्ति मिल जाती परन्तु 
फिर पूववत्‌ ही हो जाताहं। इस तूफानी दौरा को कम करने कं 
लिए इसका प्रयोग करना बहुत उपयोगी हं । 


¢ 
रसादि रस ( चण ) 


शुद्ध पारा १ तोला, बुद्ध गंधक र तोला, कपूर ३ तोला, 
रिलाजीत ४ तोला, खस ५ तोला, काली मिचं € तोला, भिश्री 
७ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनवं। फिर 
उसमे अन्य ॒श्रोषधियों का कपड्छान किया -हुमा महीन चूण 
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मिला, सबको अच्छी तरह खरल मं घोट कर रख लें । (यदि इसकी 
गोली बनानी होतो पानीमें खरल कर ३-३ रत्ती की गोलियां 
बना लं) ---यो० र 

मारा भ्रौर अनुपान--२-२ रत्ती दिन मं तीन बार मघुसेदं। 
यदि गोलीहो तो मुंह मं रखं कर चूसं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन सौम्य वीयं श्रौर पित्त शामक 
तथा दाह नाशकं हं। कभी-कभी बुखार का टेम्प्रेचर (गर्मी) 
इतनी बढ़ जाती द्रं, कि रोगी प्यास ्रौर दाह से बचन हो जाता हं । 
शिर व आंखों मे जलन, अखं सूखं (लाल) हो जाना, मुंह पर लालामी, 
बार-बार करवट बदलना, पानी पीने कं लिये बहुत जोर करना, दाह 
कं कारण जमीन पर लेटने का प्रयत्न करना, आदि लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हं। एसी हालत मं इसं रसायन कं उपयोग से बहुत शसीघ 
लाभ होता हं। यह रसायन बढ़ हुए पित्त को दामन करता तथा 
सौम्य गुण होने से तृषा (प्यास) को शान्त करताहं। इस दवा 
के साथ-साथ बकरी-दूष की पटी पेट ग्रौर कपार पर करीब १५-२० 
मिनट तक देते रहने से बहुत शीघ्र ही उपरोक्त उपद्रव कम हो जातं 
तथा बुखार की गर्मी कम होकर रोगी शान्तिपूवक सो जाता हं । 


रामनाण स्स 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, गुद्ध बच्छनाग, लोग का चूण प्रत्येक 
१-१ तोला, काली मिचं का चूणं २ तोला, जायफल का चूणे ६ माही 
ले । प्रथमं पारा-गन्धक की कज्जली बनावे फिर उसमें अन्य श्रौषं 
मिलाकर सबको पकी इमली कं रस मं धोट कर मंग कं बराबर 
-गोलियाँ बना लं । --भै० र० 

मात्रा ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । ज्वर मं 
मधु के साथ, अ्म-विकार मं उष्ण जल य। छां क साथ, कासं-रवासं 
में अदरक रस श्रौर मधु के साथ दं। | 

गुण भ्रौर उथयोगः--यह रसायनं पाचक, अग्नि दीपकं भौर 
-प्राही हे । मूत्र प्रौर पसीने के साथ अन्दरूनी विकार निकालता है । 


(॥ 
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आमवात, अतिसार, संग्रहणी, कास-श्वास ` ्रौर ज्वर मे - इससे 
अच्छः लाभ होता हं । 

पाचक पित्त की विकृति के कारण मन्दान्नि हो जाने पर अन्नादि 
क! पाचन टीक-टीक न होने से आम संचित होने लगता हं। पेट 
में ददं, दस्त में कन्जीयत, पेट भारी रहना, जी मिचलाना आदि 
लक्षणों मं इस रसायन कं सेवन सं बहुत लाभ होता हं । 

खष्वानन्द्‌ रसं 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, शुद्ध ` विष, अभरकभस्म 
प्रत्येक १-१ तोला, काली मिचं-चूणं = तोला, बुद्ध सुहागा ४ तोला 
लेँं। प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना, फिर अन्य द्रव्य मिला 
कर मदन कर, भगिरा तथा अम्लवंत के रस सं पुथक्‌-पुथक्‌ सात- 
सात भावना देकर, दो-दो रत्ती की गोलियां बना रख लें । 

--र० सा० सं० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम पान मं रख कर; 
सेवन करं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन पाण्डु रोग, अरुचि, वात रोग, 
भ्रम, मन्दाग्नि, ग्रहणी तथा वात-कफ ज्वरो का नाश करता हु । 


कछदमीनारायण रस. 

रुद्ध ॒हिगुल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, 
कुटकी, अतीस, पीपल, इन्द्रजौ, अश्रकभ॑स्म, सेधा नमक-- प्रत्येकः 
समभाग लेकर सबको एकतरं ` खरल करके दन्तीमूल ्रौरः त्रिफला 
के रस में पृथक-पुथक ३-३ दिन घोट कर ३-२ रत्ती की गोलियां 
बना, छाया में सुखा कर रखलें। ` --मै० र० 

भात्रा भौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरकं रस भ्रौर 
मधु के साथदें। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन के सेवन सं ` वात-पित्त श्रौर 
कफात्मक ज्वर, हंजा, विषम ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, रक्तातिसार 
अम-शूल, सूतिक! रोग भ्रौर वातग्याधि का नादौ होता हुं । 

देष 
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यह रसायन पसीना लाकर ज्वर को उतारता हं तथा रक्तादि 
धातुर्न मं सं दूषित कोटाणुम्रों को निकालदेताहं। अधिक दिनों 
तक ज्वर रहने पर दोष-घातु (रस-रक्तादि) मं लीन होकर धातु- 
गत ज्वर उत्पन्न करताहं। एेसी अवस्था मं लक्ष्मीनारायण रस कं 
उपयोग से रसादिघातुगत ज्वर नष्ट हो जातें हं । 

इसका प्रभाव वातानुबन्धी अ्थत्‌ वात विकार से उत्पन्न हुए 
ज्वरो पर भी पडता हं । जसे पक्षाघात, अपतन्त्रक--अदित आदि 
रोगों मं होने वाले.ज्वर को भी यह शीघ्र दूर करताहं। 

बच्चों कं धनुष्टकार रोग--इसमें रह-रह कर वायु कं आक्षेप 
(ज्ञटकं ) आते रहते हं । ज्ञटकं आने पर बच्चा बहो हो जाता 
तथा मुट्ठी बंध जाती, सासि रुक जाती, शरीद की नसे कभी ढीली ग्रौर 
कभी कड़ीहो जाती हं । यह रोग बच्चों कं लिये बहुत खतरनाक 
हे। ज्वर का टेम्प्रेचर (गर्मी) १०४ सं १०५ तक होते देखा 
गया हं । संकड़ ७५ बच्चे को मृत्यु इस रोगसेहो जातीहं। एसे 
भयंकर रोग कं लिये यह रसायन बहुत उपयोगी हं । इस दवा सं 
प्रकुपित वात की शान्ति होकर रक्त-संचार टीक से होने लगता हं 
ग्रौर धीरे-धीरे वात के ञ्जटके भी कम होने लगते हं । क्षटकें को 
अवधि १२-२४ घंटे तक हं। ज्लटके कम होने पर २-४ रोजमं 
बुखार भी कमहो जाता हं । 

स्त्रियों को बच्चा पदा होने के बाद ठण्डी हवा लग जाने से वात 
प्रकुपितहो करज्वरहोजाताहं। यदिशीघ्रही इसका प्रतिकार 
नहीं किया गया तो शिर में दरदं, प्यास ज्यादा, सम्पूणं श्रीर में ददं, 
ज्वर को गर्मी बहुत बढी हुई तथा कभी-कभी कमजोरी सं भर्यकर 
बेहोशी आदि लक्षण उपस्थित हो जाते हं। एसी स्थितिमं इस रसायन 
के. सेवन से बहुत शीध्‌ लाभ होताहं। इस रसायन के सेवन-काल 
मे दशमूल क्वथ या दरशमूल-अकं अथवा दशमूलारिष्ट भोजनोत्तर 
पीने को अवश्य दें । शरीर में ददामूल तेल या नारायण तेल की 
मालिश करावें । इससे प्रकूपित वात शान्तः हो जाता तथा शरीर मं 
नवीन रक्त की वृद्धि होती हे । | 


॥ 


रस-रस्ायन प्रकरण भर 


पाचनक्रिया मं गड़बड़ी होने कं कारण अते खराब हो जाती 
ह जिससे ज्वर, अतिसार आदि रोगों की उत्पत्ति होती ह । 
जतो की विकृति से उत्पन्न ज्वर मे लक्ष्मीनारायण रसं के 
प्रयोग से बहुत शीघ्‌ फायदा होता हं। यदि उपेक्षा की गयी 
तो--यही ज्वरअन्त्रिक सन्निपात या अतिसार मं परिणत हो जाता 
है जिससे रोगी को अत्यन्त कण्ट होता ह । अतिसार होने पर रोगी 
की रक्तिं बहुत जल्दी क्षीण होने लग जाती हं । दस्त बहुत पतला 
ग्रौर दुगेन्धमय होता हं ।- दस्त एक बारमे साफन होकर बार-बार 
होता हं । एेसी हालत मे लक्ष्मीनारायण रस का उपयोग करने से 
लाभ होता हं । 
कभी-कभी आन्तरिक. ज्वर के बाद संग्रहणी हो जाया करती हं । 
इसमें आमसहित दस्त होत। ह्‌ । दस्त होने कं समय अति मं दद, 
दस्त मं खून मिला हुआ (कभी रक्त नहीं भी आता हं ) मल थोड़ा-थोड़ा 
करके आना, साथ मेज्वरभी रहना आदि लक्षण होतेहं। इसमें भी 
लक्ष्मीनारायण रस कं उपयोग से लाभ होता हं। क्योकि इसका 
प्रभाव विशेषतः आन्त्र, यकृत्‌ तथा ग्रहणी पर होता हं । 
स्रौ गु० धण० शा० 


छक्ष्मीविखास्त रस 


अभूकभस्म ४ तोला, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा २-२ तोला, कपूर, 
जावित्री, जायफल, विधारे कं बीज, शुद्ध धतूरे कं बीज, भगि कं बीज 
विदारीकन्द, शतावर, नागबला, (गंगेरन), अतिवला (कधी), 
गोखुरू, हिज्जल-(इज्जर) बीज प्रत्येक एक-एक तोला लं । प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावे फिर उसमें अन्य भ्रोषधियों का बारीक 
चूर्णं मिलाकर सबको पान कं रस में घोट कर ३-२३ रत्ती की गोलियां 
बना सुखाकर रख लं । --भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । अदरक-रसं 
ग्रौर मिश्री के साथ देने से जीणेंज्वर प्रौर भयंकर वातज रोग नष्ट 
होते हैँ । निरामज्वर में पीपल चूण श्रौर शहद के साथदें। ` 


५२२ ,  . भावुतद-तारमरह . 


गुण भ्रौर .उपयोग--यह सब प्रकार कं क्षय, ख्सी, श्वास, 
पाण्डु, शोथ, शूल, प्रमेह, बवासीर आदि रोगों को नष्ट कर शरीर को 
बलवान बनाता हं । 


लीटखाविखाक्त रत 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभूकभस्म, ताज्रभस्म श्रौर लौहभस्म 
प्रत्येक समान भाग लें । प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर 
उसमें अन्य भस्मं मिलाकर सबको ओं वले ग्रौर बहडं के रस या क्वाथ 
मेँ तीन दिन तकं घोट कर एकं दिन भांगरे कै रस की भावना देकर 
१-१ रत्ती की गोलियां बना ले । --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद, कुष्माण्डा- 
वलेह या स्वरस रौर दुर्बा-स्वरस या फटे हए दूध के पानी कं साथ 
अथवा ओआंवले का रस या च्यवनप्राश कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन पित्त की तीव्रता श्रौर अम्लता 
को कम कर, अम्लपित्त को शान्त करता हं । तृष्णा (प्यास), 
वमन, हूदय-दाह, कमि, पाण्डु, प्रदर, मूत्रकृच्छ्‌ ग्रौर नेत्रदाह कं 
लिये उत्तम हँ । गुण-धमं के हिसाब से यह रस उदर भ्रौर यछृत्‌ को 
क्रिया को ठीक कर पाचकं रस को बढ़ता हं ्रौर शरीर मं बल-वृद्धि 
भी करता हं। 


लोकनाथ रस 


शुद्ध बुमुक्षित पारा २ तोला तथा शुद्ध गन्धक २ तोला लेकर 
कज्जली बनावे । फिर इसको ८ तोले कौड़ी लेकर उसमं भर दं । बाद 
म १ तोला सुहागा को गाय के दूध मं पीस कर उससे कौडियों का मुख 
बन्द कर दें, फिर भीतर की तरफ चूना पुते हुए सराब मं = तोला 
राख कं चछोटे-दखोटे टुकड़े श्रौर ये कौडियाँं भर कर उस पर उसी प्रकार 
का दूसरा सरा रख कर दोनो की सन्धि बन्द कर दं प्रर क्रपड़मिद्री 
करके सुखा ले । फिर इसे गजपुट में रव कर फक दं। स्वग 
रीतल होने पर सम्पुट से भ्रौषधि को निकाल, कौडि्यो को शंख 
समेत पीस कर रख लं । -शा० सं° 


रसत्ायन भकरण ५२३ 


मात्राः भ्रौर अनुपान--४ से ६ रत्ती सुबह-शाम । वात रोग मं~ 
कालीमिचं का चूणं प्रौर घृतं कं साथ , पित्त रोग मं-मक्खन कं साथ 
ग्रौर कफ रोग में---मघु के साथ देना. चाहिये । धनिया को छिलका 
दुर कर कं भून लं, फिर इसे पीस कर चूणं बना, मिश्री मिला, रमाशा 
चणं में लोकनाथ रस ६ रत्ती मिलाकर पानी के साथ लेने से अरुचि 
नष्ट होती ह । धनिया रौर गिलोय (गुचं) के क्वाथ कं साथ 
लोकनाथ रस २ रत्ती मधु के साथ देने से ज्वर नार हता हया 
मघु-पिप्पली के साथ दं । रक्तपित्त, कफ, कास, इवास-हन रोगों 
कं लिये अडसा श्रौर सुगन्धबाला. मं मधु तथा मिश्री मिलाकर 
लोकनाथ रस २ रत्ती की मात्रा मे मधु से चाट उक्त क्वाथ पीने स 
अच्छा लाभ होती ह्‌ । निद्रा नहीं आती हो ग्रौर अतिसार, संग्रहणी, 
मन्दाग्नि आदि रोग हों तो लोकनाथ रस ६ रत्ती, आग मं भनी हुई 
भाग आधी रत्ती दोनों को मधु मे मिला कर चटावें। श्रूल श्रौर 
अजीणं रोग नाश करने के लिये काला नमक, छोटी हरड ्रौर पीपल 
का महीन चूणं २ माशे, लोकनाथ रस ६ रत्ती गरम जल कं साथ 
दं । प्लीहा, वमन, अशे श्रौर रक्तपित्त कं लिये--लोाकनाथ रस ६ 
रत्ती अनार के रस या शबेत अनार के साथदेनेसे लाभ होता ह्‌ । 
नकसीर के लिये--दूर्बा-रस मं मृगश्ण्द्ध को धिस कर इसके साथ 
लोकनाथ रस देना चाहिये । वमन श्रौर हिचकी रोग के लिये--मोर- 
पद्ध की भस्म, बेरकी मींगी, मिश्री ग्रौर मधु कं साथ लोकनाथ 
रस ६ रत्तीकोमात्रामं मिला करदं। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन अतिसार, संग्रहणी, अरुचि, 
मन्दागिनि , गुल्म, यकृत्‌, प्लीहा विकार एवं कास-श्वास मं लाभदायक 
हं। कफ प्रधान रोगों मं कफ रोषण या निकालने के लियं 
इस रसायन का विशेषतया उपयोग किया जाता हं । 
पुराने कफातिसार मं--मन्दाग्नि, भूख न लगना, दस्त सफेद 
ग्रोर पतला करई ब्नार होना, चेहरा फीका हो जाना, शरीर कान्ति- 
हीन दिखाई देना आदि लक्षण होने पर लोकनाथ रसं कं उपयोग सं 
विशेष लाभ होता है! यह कफ-दोष को नष्ट कर तथा पाचक 
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पित्त को जागृत करकं मन्दागिनि दूर करता हं जिससे अक्नादि 
क। पाचन टठीक-टीक होने लगत। हं। यह अरतिं को भी सबल 
बन। देता हँ । फिर धीरे-धीरे दस्त की मात्रा कम हो कर रस- 
रक्तादि की वृद्धि होती तथा शरीर कन्तिमान हो जाता हं । 

कफ प्रकोप के कारण फप्फुस में शिथिलता आ गई हो रौर वह 
अपने कायं करने में असमथ हो गया हो, साथ ही मन्दाग्नि, अन्न मं 
अरुचि, जी भिचलाना, गला भारी हो जाना आदि लक्षणों की 
उपस्थिति होने पर लोकनाथ रस के प्रयोग से अच्छा लाभ होता हं । 

प्रकुपितं कफ के कारण मन्दाग्नि हो जने से आम का. संचय 
होने लगता ह, फिर अतिं कमजोर हो जातीं श्रौर पतले दस्त आने 
लगते हं । इसमें दु्गन्धयुक्त आंव मिला हुआ कफ कं समान दस्त 
होता है । किन्तु; दस्त ज्यादा नहीं होता । दस्त कं समय अतिों मं 
मरोड़ उठती ह तथा बहुत कि्ने ( काखने ) पर थोड़ा-सा ओंवसहित 
दस्त होता है। इसमें मल भाग कम रहता ह। रोगी बराबर 
चिन्ता में मग्न रहता हं; पेटमें भारीपन, भूख न लगना 
आदि लक्षण होते हँ । एेसी परिस्थिति मं लोकनाथ रस कं उपयोग 
से कफ-दष कम हो जछराग्नि तेजहो जतीहं भ्रौर जात भी 
मजबूत हो, अपना काम ठीक तरह से करने लग जाती हं । जिससे 
आव बनना बन्दहो जाताहं। फिर धीरे-धीरे दस्तभी कम 
होने लगते हं । 

ग्रन्थिवाले रोग-जैसे ग्रन्थिकक्षय, ग्रन्थिक सन्लिपात (प्लेग)., 
गला, कख आदि मं गाँठ होने पर इसक। उपयोग अधिकतर किया 
जाता ह। क्योकि इन में कफ-दोष ही प्रधान रहता हं श्रौर इसी 
कारण गिं होती हे । यदि पेट मं ग्रन्थि (गांठ) हो गयीहोश्रौर 
ज्वरभीहो गया हो तो पहले उदर शोधन कराकर इस रसायन का 

योग करना चाहिये। आजकल गले मं गांठ हो जाने को बहुत चलनहं । 

इससे चेहरा बिलकूल खराब हो जाता है । यह्‌ गाँठ पित्ताधिक्य हनं 
से लाल, कफाधिक्य होने से सफेद दिखायी पड़ती हं । इसी दोषानुसार 
जलन, गला भारी हो जाना, आवाज में भारीपन, गला फूला हआ 
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होना आदि लक्षण होते हं । इस रोग मं लोकनाथ रस बहुत फायदा 
करता है। क्योकि यह कफशोषण करता हे तथा गले - मेँ संचितं 
दोषों को बाहर निकालत। है । | 

कफ प्रधान क।स-श्वास तथा गुल्म रोग, यकृद्विद्रधि ग्रौर वृक्क 
विद्रधि की अपक्वावस्था एवं वाह्य विद्रधि की पक्वावस्था मे यह 
अच्छा कायं करता हं, 

प्रसुता स्त्रियों को कफ बढ़ जाने के कारण खासी, जुकाम, 
मन्दाग्नि, अरुचि अदि के सथ ज्वरहोतो लोकनाथ रस देने सं 
बहुत फायदा होता हं । । --भ्रौ° गु० ध० शा० 


राक्छवह्छम रस 


रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहभस्म, अभूकभस्म, चादीभस्म, 
स्वणभस्म श्रौर स्वणेमक्षिक भस्म ३-३ माथे, वंशलोचन १ तोला भ्रौर 
भागि के वीजो का चूणे४ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावे । फिर उसमें अन्य ग्रोषधियों का कपड्चछान किया हुआ महीन 
चूणे मिला करसबको भागक रसमे खरल करकं ४-६ रत्तीकी 
गोलियां बना, छया में सुखाकर रख लं । --भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम; मिश्री मिला हुआ 
गमं दूध के साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन समस्तं॒वीयं-विकारजन्य 
रोगों के लिये अमृत कं समान गुणकारी हं अप्राकृतिक मंथुन 
(हस्तमेथून ) आदि दुष्कर्मा से अथवा विषय भोग को अधिकता से जिन 
पुरुषों को इन्द्रियं (जननेन्द्रिय) मे रिथिलताआ गयी हो तथा 
रारीरिक बल का ह्लास हो गया हो, उनके लिये इस रसायन का 
उपयोग परम उपयोगी हं। शीध्रपतन, नपुंसकता-नामर्दी आदि वीयं 
की कमी से पेदा होने वाले रोग इसके सेवन से नष्ट होते हं । इसके 
सेवन से शरीर में पुनः यौवन शक्ति पदा हो जाती हं । यह रसायन 
अत्यन्त स्तम्भक, बाजीकरण ्रौर स्त्रियों कें मद को नष्ट 
करनेवाला ह । 


५९२१ - आयु्वेद-सारसंमह 
शकर रोह 


उत्तम कन्त लौहभस्म ६४ तोला को त्रिफला-क्वाथ मं धोटकर 
चछोटी-दधोटी टिकिया बना, सुखा कर, सराब सम्पुट मे बन्दकर गजपुट 
मेँ फकदे। इसी प्रकार अदरख , सफेद मागरा,- काला भांगरा, 
मानकन्द, भिलावा, चीता, जिमीकन्द, . हस्तिक्णं, पलाश - इनके 
रसम्रौरथूहरकं दूधमं घोटकर प्रत्येक की १-१ भावना देकर 
गजपुट दं । 
फिर त्रिफला ६= तोला को अठगुने पानी में पका, अष्टर्मांद 
पानी शेष रहने पर -छानकर उस क्वाथ में इस भस्म.कोमिला दं 
भ्रौर ३२ तोला धी भी इसी मं मिलाकर तबि के बतंन में रल, चूल्हे 
पर चढ़ा, लोहे की करी से चलाते रहं । जब घी स्वच्छ हो कर 
ऊपर आ जये तो मुदु-मध्य तथा तीव्र अग्नि से पका कर रख लें। 
---भा० भ० र०. 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं २ रत्ती सुवह-शाम मधु सं अथवा 
गाय या बकरी के दूध के साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग-यह रसायन वात-पित्त, कुष्ठ, विषमज्वरः, 
गुल्म, ने त्र-रोग, पाण्डु रोग-विक्रतः निद्रा (अधिक निद्रा), आलस्यः 
अरुचि, दल, परिणाम शूल, प्रमेह, अयबाहुक, रोध, विशेषतया रक्त- 
लाव, अशे श्रौर बलीपलित रोगों कं लिये अत्युत्तम हं । 
यह बल, कान्ति व॒ वीयवद्धक हु ओौरररीर को स्वस्थ एवं 
पुष्ट कर कं पत्रोत्पादन-शक्ति प्रदान करता हं । 
रक्ताशं (खूनी बवासीरे) रोग के लिये यह अमृततुल्य गुण 
करताहं। इसकी परीक्नां अनेकों बार करकं देख चकं ह । रक्तारं 
के लिये इससे अच्छी प्रायः दूसरी दवा रौर कोई नहीं हुं । 
रक्ता में--मस्से लाल अथवा वट-प्रकूर कं समान होते हं भौर 
पित्तजन्य बवासीर क लक्षणों से युक्त होते हं। दस्त उतरने मं 
तकलीफ रौर म॑स्सं दबने सं उसमं से गर्मागमं रक्त निकलता हं । यहं 
स्त अधिक निकलने से शरीर पीले वणं का हो जाना, त्वचा- कठोर 
ज्जाती, नाडी को गति धीमी पड़ जाती, खटी वस्तु तथा शीत 
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(ठण्डा ) पदार्थं खाने की विशेष इच्छा, बल भ्रौर शारीरिक हाक्ति का 
हास होना, मन मं बेचंनी, मल (दस्त) का रंग काला-रूक्ष भ्रौर कठोर 
होना, अधोवायुन खुलना अर्थात्‌ वायुकाअघोमागंसेगति न होना इत्यादि 
लक्षण होते हं । इसमें यह्‌ रसायन अमृत के समान गुण करता हं । 
क्योकि इस रसायन का प्रभाव अतो पर विशेष होतारहं। अतोंमं 
पहुंच कर यह कुछ मलबन्ध अवद्य उपस्थित कर देता; किन्तु विष 
मलबन्ध नहीं होता । क्योकि इस रसायन में विरेचक द्रव्य--त्रिफलादि 
दवारा भावना दी जाती ह श्रौर इसका अनुपान भी पित्त विरेचक 
पदाथं ही रहता हं । जसे ओतो के लिये यह मलबन्धकं है, वसे ही 
दरीर सं होनेवाले रक्तखाव कं लिये भी ग्राहीहं.। अतएव इसं 
रक्ताश में प्रयोग करने से शीष लाम होता ह । | 
लौह ओंतों की अन्तः कला द्वारा रक्त मे प्रवेश करता ्रौर वहाँ 
सं यकृत्‌ मं पहुंचता ह । यकृत मं इसके कु एसे एेद्दिक संयोग बनते 
हः जो शरीर मं लीन हो जातें हं । यह संयोग रक्त के रजक द्रव्य से 
बहुत कु मिले-जुले होते हँ । श्रौर सम्भवतः वही संयोग हिमोग्लो- 
बिन में बदल जाते हं । अतएव इस रोग में इस रसायन के प्रयोगं 
से रक्ताणु श्रौर रजक द्रव्य की वद्धि हो जाने से शरीर के प्रत्येक 
म्रगो मं स्फूति बढ़ जाती हुं श्रौर वे अवयव अपने-अपने कायं करने 
मं भी समथं हो जाते हं । --्रौ० गु० ध० शा० 


शंखोदर रस 


राख भस्म ४ तोला, शुद्ध अफीम १ तोला, जायफल ग्रौर सुहागे 
को खीलं १-१ तोला लेकर, सब को एकत्र भिला, अत्यन्तं बारीक 
खरल करकं रख लं । --यो० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान- रत्ती से १ रत्ती ` तक सुबह-शाम 
मक्खन कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन का अतिसार (पतले दस्त) 
तथा आमजनित शूल में उपयोग किया जाता हं । इसके सेवन से 
अजीणं-विकार नष्ट हो जाता हं । यह रक्तातिसार (खूनी अतिसार) 
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रौर रक्ताशे ( खूनी बवसीर ) में भी लाभदायकह। इसमं 
अफीम होने की वजह सं यह वेदना-शामक भी हं । अतएव दस्त के 
साथ होनेवाले ददं को यहुदूर करता हं। इस रसायन का उपयोग 
आमातिसार प्रौर संग्रहणी को प्रारम्भिक अवस्था मे नहीं करना 
चाहिये; क्योकि इसमें अफीम पड़ी हुई हं जो अपने स्तम्भक गुण कं 
कारण संचित अवि को रोक देतीहं फिर शरीर में शोथं आदि 
विकार उत्पन्न हो जाते हं । यह शोथ प्रथम हाथ-्पांव आदि मेंहोते 
हं। अन्त्र मे किसी विशेष कारणों से शिथिलत। अ गर्ईहो, तो इस 
दवा के सेवन से अति सबल हो अपने-अपने कयं मे समथदहो 
जाती हं । 

नोट--इस रसायन में भ्रफीम ह । श्रतएव सावधानी से इसका भ्रयोग 
करे। चछोटे-दछोटे बच्चों, सगर्भा स्त्री एवं जिसे श्रफीम का नशा ज्यादे 
चठृती हो तथा कमजोर रोगी कोइस दवा का सेवन नहीं करावें । यदि 
श्रावद्यकतानुसार देना ही पड़े तो थोड़ी मात्रामेदें। 


दारिशेष्वर रस 


लौह भस्म, अभृक भस्म श्रौर रससिन्दुर प्रत्येक समान भाग 
लेकर, एकत्र कर, घृतकुमारी कं रसम घोट कर १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना, चाया मं सुखा कर रख लं । -भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान---१-१ गोली सुबह-गाम एरण्ड मूल-क्वाथ 
म्रौर सोंठ-चूणं अथवा बडी हरं कं क्वाथ श्रौर राहद सं दं । 

गुण -श्रौर उपयोग-इस रसायन के सेवन सं अण्डकोषों.का 
बढ़ना भ्रौर अन्त्र-वृद्धि रोग आरामहोतेहं। रोग के प्रारम्भ होतें 
ही यदि पथ्य-परहेज कं साथ इसका नियमित रूप से कुदं दिनों तक 
सेवन किया जाय तो अवश्य ही लाभ होगा । 


श्चल्मरान्न रस 


कृष्णामृक भस्म = तोले, कपूर, जाविक्री, नेत्रवाला, गजपीपल, 
तेजपात, लौग, जटामासी, तालीस पत्र, मोचरस, नागकंशर, कूठ, 
धाय कं फूल ३-३ मारे, हरं, ओआवला, बहेंडा, सोंठ, पीपल, कालीमिचं 
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प्रत्येक १।।-१।। मार, इलायची के बीज श्रौर जायफल ६-६ माश, 
शुद्ध गन्धक १ तोला एवं शुद्ध पारा ६ माशे लेकर प्रथम पारा-गन्धक 
की कज्जली बनव । फिर उसमे अन्य काष्ठटौषधियों के कपडखछान किये 
हृए महीन चूणे तथा भस्म को एकत्र मिला, पानी के साथ घोट कर 
चन। (उबले हुये चने) प्रमाण कौ गोलियां बना (छाया मे. सुखा) 
सुरक्षित रख लं । --र० चं ° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम । इवास, कास, भ्रौर 
कफ के ददं में अदरख-रस कं साथ मधु मिलाकर, अम्लपित्त मं परवल 
के पत्तेकारस य ओआंवले के स्वरस अथवा क्वाथ से, ज्वर श्रौर 
मन्दाग्नि मं पान के रस ्रौर मधु कं साथ, शरीर मं ताकत बढ़ाने कं 
लिये मधु कं साथ चाट कर ऊपर सं दूध पीना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग-इस दवा कं सेवन सें फुफफस श्रौर इवास- 
यन्त्रो की बीमारी में बहत लाभ होता हं।. इवास, कफ, खासी, 
चती या पसली मे ददं होना, ज्वर होना, शोथ आदि रोग इसके सेवन 
से नष्ट हो जाते हु । अभूक का मिश्रण होने से यह अम्ल पित्त, पाण्डु 
श्रौर आमवात में भी लाभदायक हं। वात, पित्त ्रौर कफ इन 
तीनों दोषों की विकरेति मं इसका अच्छा प्रभावहोताहं। यह बल्य 
(बल बद्धक) वृष्य ग्रौर रसायन हं । 

कफ-वात प्रधान रोगों मे इसका प्रयोग विशेष रूप से किया 
ज(त। हं । इसमे कफाधिक्य से खाँसी विशेष होना, खसिी कं साथ 
कफ सफेद तथा चिकना भ्रौर अधिकं मात्रा मे निकलन।, मुंह म्रौर 
शिर भारी मालूम पड़ना, शिर में ददे, छाती में कफ जमा हो जाना, 
फुप्फुस मं शिथिलत। अ जाना, इवास लेने मं तकलीफ होना आदि 
लक्षण होते हं । एसी स्थिति मं इस रसायन कं उपयोग सं बहुत 
रीघु लाभ होता हं। साथही बढ़ा हुआ कफ श्रौर खसिी भीकम 


हो जाती हं । 
| श्वासङक्कटार रस @ि 
गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे को खील, शुद्ध ` 
मेनसिल प्रत्येक १-१ तोला, कालीभिचं = तोला तथा सोठ, `मिचं 
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भ्रौर पीपल २-२ तोला लें । प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लें, 
फिर उसमं अन्य भ्रोषधियो का कपडदान क्रिया हुआ चूं मिला, 
उच्छी तरह घोट कर रखे लें । --भा० परण 

मात्रा श्रौर अनुपान--४-५ रत्ती चार-चार घंटा बाद, कास- 
दवास मं अदरकके रसया पीपल चूं श्रौर मधु कं साथ तथा 
शिरोरोग में पानके रसश्रौर मधु या दूध कं साथदें। 

गुण श्रौर उपयोग-यह रसायन खाने भ्रौर सघनं दोनों कार्यों 
मं लिया जाता हुं। बेहोशी, मुगी , हिष्टीरिया रौर सन्निपात मं 
दसकं सूघने से रोगा को चेतना आती ह । पित्तज कास-शवास को 
छोडकर यह्‌ सभी प्रकार के कास-दवास मे लाभ करता ह । रिरो- 
रोग मं यदि वात-कफ प्रधान हो, तो यह बहुत दीध्र लाभ करता हं । 
आधा शीशी, जुकाम, स्वर भेद, क्षय आदि रोगों मे भी इससे अच्छा 
लाभ होता ह्‌ । 

इवास रोग स्वतन्त्र रूपसे हो या उपद्रव रूप से, दोनों तरह क 
रवास रोग मं यह्‌ अच्छा काम करता हं । किन्तु जिस रोग मेँ हूदय 
कमजोर हो गया हो ग्रौर साथ-साथ इवास भी उपद्रवरूपमेहोतो 
एसं रोगों मे इस रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए । क्योकि 
यह अपनी उग्रता क कारण हदय को श्नौर कमजोर बना देता हं । 

उवास रोग कौ प्रारम्भिक अवस्था मं यदि उचित श्रौषधादि की 
व्यवस्था नहीं को जाय तो वहु जवानी मेही बुढापा ला देता हं। 
किसी-किसी को तो आदत-सी हो जाती हं या यों समन्षें कि प्रकृतिही 
एेसी हो जाती हं, कि जरा-सी ठंढी हवा या शीतोपचार होने, वर्षा- 
ऋतु या जाडे की ऋतु प्रारम्भ होने, सूयं की प्रचण्ड किरणों की 
गर्मी लगने तथा खटाई या मधुर पदाथं कं सेवन करने आदि से इवास 
कादौराशुरूहो जाताहं। जब यह दौरा शुरू होता हं तब मनुष्य 
(रोगी) यदि खड़ा रहता ह तो असावधान ही में बठजाताया किसी 
के सहाद््ैवडा हो जाता हँ । मन बेचैन हो जाता ह । कफ निकालने 
की अनेक व्यथं वेष्टा करता हं, किन्तु कफ नहीं निकलता । 
कृफ निकालने के लिए मिश्री की डली, जेठी मधु आदि कफनिःसारक 
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दवा मुंह मे रख कर चनाने पर मी चेन नहीं पड़ती । एसी भयंकर 
स्थिति में यह रसायन जाद्ू-सा असर करता हं । इससे बढ़ा हआ 
कफ़ चान्त हो कर इवास का वेग कम हो जाता हं जिससे रोगी 
को शीष ही शान्त्वना मिल जाती हं। 


च्वास-कास चिन्तामणि रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, लोहभस्म ४ तोला, 
अभूकभस्म २ तोला, स्वणेमाक्षिक भस्म १ तोला, मोतीभस्म ६ माश, 
सुवणभस्म १ तोला, इन सबको एकत्र खरल कर, कटेरी के रस, 
अदरक के रस ्रौर बकरी के दूध तथा मुलंटी कं क्वाथ श्रौर पान के 
रस से क्रमदाः ७-७ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना, 
सुखा कर रख लं । --भै० र० 

माच्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । इवास-रोग मं 
बहृडे की मींगी का चूणे ्रौर मधु कं साथ, कास-इवासरोग मं पीपल- 
चणे नौर मधु कं साथ, कास (वासी) में अदरक का रस श्नौर 
मधु कं साथ तथा बल-वृद्धि कं लिये मलाई कं साथ सेवन कर ।. 

गुण श्रौर उपयोग-- यह रसायनं हदय को बल दने वाला, 
हितकर श्रौर शक्ति बढानेवाला हं । फफड़ पर इसका बहुत अच्छा 
प्रभाव होता ह। संचित विकारो को निकालना श्रौर फफड़े को 
सबल बनाना इसका प्रधान कायं है। नये-पुराने सभी प्रकार के 
श्वास-रोग में इससे बहुत लाभ होता हं। दमे के जिन रोगियों 
को रात-दिन परेशानी रहती ह, उन्हे इसका सेवन अवकष्य. करना 
चाहिये । कठिन श्रौर पुराने कास (खस) मं इसका सफल प्रयोग 
होता हं। यह आति, यकृत, मूच्रादराय तथा हदय की क्रिया को 
ठीक करता एवं वीयं को पृष्ट करता हं। इसका अधिक प्रयोग 
उवास रोगमंही किया जाता हं श्रौर इससे उचितं लाभ भी होता 
हे। इंजेक्छन आदि से हताश रोगी भी इससे शीघु अच्छे हो 
जाते ह। बच्चों की कुकूुरखांसी भ्रौर शोष-रोग भी इससे ठीक 
हो जातेहं। ` 


५४२ जायुवेदे-सारसंमहे 
रिरशुखादि वज्र रस 


दुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, लौह भस्म, ताज्न भस्म प्रत्येक ४-४ 
तोले, शुद्ध गुग्गुल १६ तोले, त्रिफला चूणं = तोले तथा मुर्लटी, पीपल, 
सोठ, गोखरू, वायविडङ्ख भ्रौर दशमूल, प्रत्येक १.१ तोला लें, 
प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनावं फिर उसमं अन्य ग्रोषधियों का 
चूणे मिला कर दशमूल-क्वाथ मं घोट श्रौर हाथमे घी लगा कर 
४-४ रत्ती को गोलियां बना, छाया मं सुखा कर रख लं ।--मै० र° 

मात्रा श्रौर अरूपषान--१ से २ गोली सुबह-शाम १ मारा 
गोदन्ती हरिताल भस्म ग्रौर मिश्री मिला कर बकरी या गायकं 
दूध कं साथ अथवा जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन कं सेवन से वातज-पित्तज 

ग्रौर कफज सब प्रकार कं शिर ददं नष्ट होते ह । 

शिर दद--स्वतन्त्र अथवा किसी रोग के उपद्रव रूप से 
दो तरह कं होते ह । स्वतन्त्र रूप से आयुर्वेद मं ११ प्रकार कं 
शिर ददं बताए गए हं । यथा--वात, पित्त, कफ, सन्निपातं श्रौर 
रक्त कं प्रकोप सं, क्षय व कृमि से, सूर्यावत्त, अनन्तवात, अर्धाव- 
मेदक, शंखक इस तरह सब ११ हं। इसके अतिरिक्त पायः 
देखा जताहं कि कोर्दभीरोगक्योनहो ; शिर ददं उसमेंहोताही 
है। एेसा क्यो होता हं? सम्पूणं शरीर का कन्द्रस्थान शिर हे, 
यहीं से शरीर रूपी दुनियां का संचालन होता हं । अतएव शरीरकं 
किसी भी अवयव मं तकलीफ होते ही उसका असर प्रथम मस्तिष्क 
पर पडता हं । अतः जब तक वह्‌ भ्रंग स्वस्थ नहीं हो जाता, शिर 
ददं होता ही रहता हं । 

कभी-कभी एेसा होता हं कि रात मे विशेष जागरण, अधिक 
परिश्रम, मानसिक चिन्ता, जुकाम आदि कारणोंसं भी सिर ददं होने 
लगताहं। क्योकि ; उक्त सब कारण वातप्रकोपक हुं । अतः. 
इन कारणों से वातप्रकुपित हो, शिर मं ददं होने लगता हं। 
किन्तु इसमें दवा को उतनी आवद्यकतौ नहीं होती । ये ददंतो 
प्रायः उपचार मत्रसे ही ठीक हो जाते हं। इनमें वात दीमनं 
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करनेवाला उपचार करना पडता ह । इनमे यदि शिरःशूलादि वख 
रस का उपयोग किया जाय, तो बहुत सफलता मिल सकती हं क्योकि; 
दरस रसायन में गुग्गुल की मात्रा विशेष होने से इसका प्रभाव वात 
ग्रौर रक्तवाहिनी नाडयो पर विशेष होता हं । गुग्गुल वात प्ररामन 
क लिये प्रसिद्ध हं भ्रौर ददं बिना वात के होता नहीं1 अतएव 
यह रसायन हर प्रकारं कें शिरददं में फायदा करता ह । 
--प्रौ० गु० धण० शा० 
शिवताण्डव रस 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, शुद्ध बच्छनाग, रससिदूर, शुद्ध हरताल, 
प्रत्येक १-१ तोला, काली मिचं का कपड्छान किया हुआ चूं ४ 
तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर शेष 
ग्रोषधियों को मिला कर अदरक स्वरस कें साथ मदन कर २-२ 
रत्ती को गोलियां बना, छाया में सुखा कर रख लें । -र० वि 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । अदरक-रस 
ग्रोर मधु कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायनं तीक्ष्ण श्रौर उष्णवीयं प्रधान 
हं । सन्निपात की उग्रावस्था मं जब दंती बंध गयीहो, शरीर ठंडा 
पड गया हो, पसीना ज्यादा आता हो, कफ को वृद्धिहो रही हो, रोगी 
को पूतलिर्यां तथा नेत्र ट्ढे हो गयं हो, नाडी को गति बहुत मन्द हो 
गयी हो, एेन््रिक (इन्द्रियों की) शक्तिर्या क्षीण हो गयी हो-एेसी 
भयंकर परिस्थिति मे इस रसायन के उपयोग सं बहुत शीधू लाभ 
होता हे । क्योकि यह्‌ अपनी तीक्ष्णता के कारण कफदोष नष्ट कर 
पित्त को जागृत करता भ्रौर फिर जागृत पित्त खून मं मिलकर 
सम्पूणं शरीर मं दौडता हं जिससे साराशरीरगमहो जाता प्रौर 
शिथिल हए अवयवो मं भी ताकत आ जाती हु। फिर वे अपनी 
क्रिया करने मं समथं हो जाते हं । 


श्ीतञ्वरारि रसं 


शुद्ध पारा, शुद्ध गत्धक, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध हरताल, ताम्बे की 
भस्म, शुद्ध तूतिया प्रत्येक १-१ तोला लं । प्रथम पारा-गन्धक की 


५४४ - `  आवदुर्वेद-तारतंमह 
कृज्जली बनावे, फिर उसमं अन्य श्रौषं मिलाकर सब को त्रिफला 
के क्वाथ मं खरल कर गोला बना, सराबसम्पूट मं बन्द कर लघुपुट में 
फक दं ।. स्वांगशीतल होने पर ग्रौषध को निकाल आक श्रौर 
थूहर (संहण्ड) कं दूध तथा दन्तीमूल श्रौर काली निंशोथ कं क्वाथ 
की सात-सात भावना देकर उडद कं बरावर गोलियां बना, छाया मं 
सुखाकर रख लं । --शा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली ज्वर अने से १ घंटा पहल 
तक ३-४ गोली काली मिचं के चूणे ४ रत्ती, गृड १ माशा भ्रौर तुलसी- 
पत्र-चूणे १ मारो मं मिला कर सेवन करं । 

गुण श्रौर उपयोग--दइस रसायन के सेवन सें शीत पूवं (जाडा 
देकर अने वाला) ज्वर, दाह पूवं ज्वर, विषम ज्वर, एेकाहिकः, 
त्रितीयक अर चातुथिक ज्वर, सतत, सन्तत आदि विषम ज्वर नष्ट 
दोतेदं। न 

दी रस 

रुद्ध तूतिय। १ तोला, क्षुद्रराख २ तोला भ्रौर बुद्ध हरताल ४ 
तोला लेकर सब को एकत्र खरल कर कं घृतकुमारी कं रस मं घोट, 
गोला बना लं। इसे सराब-सम्पुट मं बन्दकर गजपुट मं फक दं। 
स्वागिशीतल होनें पर ग्रौषध निकाल कर खरल करके दीडी मं 
सुरक्षित रख ले । --नै० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--आधी-आघी रत्ती सुबह-शाममिश्री कसाथ 
आवश्यकतानुसार पान या. तुलसी-पत्र-रस श्रौर मधु अथवा 
सप्तपणे (छकततिवन) ओ्रौर कटकरंज के रस कं साथ दें। 

गुण श्रौर' उपयोग--यह रसायन शीतज्वर, ठंडं लगकर अने- 
वाले बुखार (मलेरिया बुखार) की उत्तम दवा हं । इसे उक्त अनुपान 
कं साथ सेवनं करने सं रीतज्वर, पारी का बुखार, ईकतरा, तिजारी 
चौथेया आदि ज्वुर नष्ट हो जातं हं । मलेरिया बुखार मेँ कुननं की 
जगह इस दवा का उपयोग करना उत्तमहं। ज्वर ठटने 
कं बाद कुनन की तरह इससे कोई विशेष न॒कसान भी 


नहीं होता । 
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शुलगजकेसरी रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्छ्नक, शुद्ध बच्छनाग, कौड़ी भस्म, जवाखार, 
सरंघानमक, पीपल श्रौर सोठ समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य भ्रोषधियों का चूणं मिला, पान 


के रस मं घोट कर २-२ रत्ती की गोलियां बना, सुखा कर रख ले । 
--यो० र० 


मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गमं जल य! सोँठ 
धिस कर मधु मं मिलाकर दें । 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन सब प्रकार कं बूल-परिणाम 
अूल (अन्नपाक के समय पेट मं ददं होना), कृमि, कुष्ठ, प्लीहाः गुल्म, 
उदररोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, अम्लपित्त आदि रोगों को नष्टं 
करता हं इस ग्रौषध के सेवन कं थोड़ी देर बाद. भुनी हींग, 
सोठ, जीरा, बच रौर काली भिचं का चूण ३ माशासे ६ मारा 
तक गरम पानी के साथ खाने से अधिक फायदा होताहं। अरुचि 
ग्रीर आफरा में भी इसका सेवन कराया जाता हं। वात, पित्त, 
कंफ या किसी दोष से उत्पन्न शल को यह शीघ्र नष्ट करदेताहं । 

यह रसायन वात-कफ शामक तथा पित्त को जागृत करने वाला 
हं। इसका प्रभाव अति पर विशेष पडता ह! यह यकृत्‌ ग्रौर 
ग्रहणी-विकार करो भी नष्ट करता हुं । 

प्रकुपित कफ-पित्त को आच्छादित कर मन्दाग्नि पदा कर 
वेता हं । फिर पाचन क्रिया टीक-टीक न होने से अजीणं होने लगता हं 
ग्रौर डूल रोग प्रायः अजीणं से ही उत्पन्न होताहं। आमाशय में 
आमाप्न (कच्चा अन्न) ज्यादे संचय (इकट्ठा ) हो जाने से आतो 
पर दवान पडता हं। फिर पेट में भयंकर ददं, गृड-गड आवाज 
होना, जी मिचलाना, शरीर मं आलस्य, छाती मं भारीपन, 
खदरी डकार, दस्त होना आदि लक्षण उपस्थित होने पर इस रसायन कं 
प्रयोग से प्रकुपित कफ-दोष शान्त हो, पित्त उत्तेजित हो कर जठराग्नि 
जागृत हो जातीदहं। श्रौर पाचन क्रिया मं सुधार होने सं सव 
उपद्रव शान्त हो जातं हे । 
३५ 


५४१ आयुर्वेद-सारतयड्‌ 


अम्लपित्त में--रोग कीं प्रकोपावस्था प्रारम्भ होनें से पूवं 
भोजन केबादही पेट में ददं होना प्रारम्भ हो जात।(है। यह 
दरदं ही इसकी उभ्रावस्था का सूचक हं / क्रमशः यह ददं यहाँ 
तक बढ़ ज।त। हं किरोगी का खाना तक"बन्द हो जाता हं, दूष 
आदि लेने लग जाता रहै, तथापि मन्दाग्नि होने के कारण 
आमय मं इतनी शिथिलत। आ जतीदहं कि वह्‌ दूष कोभी 
नहीं ठउहरने देता । जब तक वमन होकर वह दूध बाहर नहीं 
निकल जाता रोगी को शान्ति नहीं मिलती हं । यह्‌ अवस्था बहुत 
भयंकर होती हं, रोगी कमजोर भ्रौर परेशान हो जता हं, ऊध्वेवायु 
कं प्रक्येप से डक।रे बहुत जोर-जोर सं अने लगती हं । एसी अवस्था 
मेँ शूलगजकेसरी के प्रयोग से अति रीघ्र लाभ होता ह। यह 
प्रकुपित वात को शान्त कर पाचक-अग्निको प्रदीप्त करता है, 
जिससे अन्नादि का पाचन होने लगता हं श्रौर आमाशय सबल हो, 
अपना कायें करने मे समथंहोजताहे, तथा ददं भी बन्द हो 
जाताहं। 

वृक्कशूल श्रौर पित्तसूल--इनमें भी इसका उपयोग किया जाता 
ह । पित्तशूल-- यकृत से एक नली पक्वाशय मं गईहं। उसी 
नली दारा यकृत्‌ सें पित्त निकलकर पक्वाशय में जाता रौर भोजन 
को पचाने मं सहायता करता हं । कभी-कभी यह पित्त सूख कर 
पत्थर जंसा कठिन हो जता हं ्रौर यक्रत्‌ के मुंह य। नली में आकर 
रुक जाता है। इससे बहुत भयंकर ददं होताहं। इस ददं कं 
साथ जी मसिचलान।, पित्त का वमन द्वारा निकलना, प्यस ज्यादं 
लगना, मुंह सूखना, शरीर मं जलन, मन बेचन रहन। ये उपद्रव होते 
हं। एसी अवस्था में गमं जल मं घृत मिलाकर (इस अनुपान क 
साथ) यह दवा देने से अच्छा लाभ होता हे । 

वृच्कशूल; मं मी इसी तरह जो नली वृक्क (गुदं) मूत्रादाय मं 
गयी है उसमें भी पथरी हो कर भयानक ददं होता हुं । ` यह ददं वुक्क 
स्थान से लेकर जननेन््रिय तक हता है। इसमे मी वमन होना, 
, पेशाब में जलन, दस्त की शंक। बना रहना, पेशार्ब जरा-जरा-सा होना 
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आदि लक्षण होते हे । `इस रोग मे भी पथरी नाशक .दवा कं साथ- 
साथ इसकं उपयोग से बहुत लाभ होता हं । -भ्रौ० गु०ष०शा० 


, शुलङककुटार रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील, हर, बहेडा, आंवला, 
सोठ, मिचं, पीपल, शु हरताल, युद्ध बच्छनाग, ताश्रभस्म, शुद्ध 
: जमालगोटा समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावं । 
फिर उसमें अन्य ओ्रोषधियों का महीन चूणं मिला कर भाँगरे के रस 
मे घोट कर २-२ रत्ती की गोलियां बना, छाया मे सुखा कर रख ले । 

पमी ० नि० र० 

भात्रा ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम काली मिर्च या 
अदरक-रस कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोगं--वात-प्रकोप, अजीणं अथवा अन्य किसी 
भी कारण से उत्पन्न पेट-ददं इससं शीध्‌ आराम हो जाते हं । यह 
रसायन रेचक हं अतः इसके सेवन सं दस्त भी होता हं । विष्टज्ध 
श्रौर अजीणे जन्य शूल मे इसका विशेष उपयोग होता ह्‌ । 

इस रसायन मं जमालगोटे का मिश्रण होने से विष्टन्धाजीणं 
मं विशेष रूप सें उपयोग किया जाता ह। मन्दाग्नि होनें से 
पेट में मल-संचय होनें लगत। हं, फिर पेट मं बूल, पेट फूलना, 
अतो मं मरोड़ उठना, मल बंध, अधोवायु का अवरोध. आदि लक्षण 
होने पर इसके उपयोगसे मल संचय दुर हो, अधोवायु कामी 
निष्कासन होने लगता हं ग्रौर अग्निप्रदीप्तहौ कर अन्नादिक का 
पचनं भी ठीक तरह सेहोताहं। 


शुलनादान रस 


रससिद्रुर, शङ्खभस्म, शुद्ध ॒गन्धक^ सोठ, पीपल, संधानमक, 
अम्लवेत श्रौर सफेद जीरा प्रत्येक सम भाग ले, भिं २ तोला 
भ्रौरं सब भ्रौषधों क्‌ अधा कूचला चूणं लेकर सबको एकत्र खरल 
मेँ डाल कर अदरकं ग्रौर स्हिजन के रसं के साथ मदन कर. २-२ 
रत्ती की गोलियां बन।, सुखा कर र लं । --र० चि 


` ५५८ ˆ आयुवेदे-तारतंभह 


भात्रा ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम ग्मेजल अथवा 
रोगानुसार अनुपान के साथ दे। 

गुण भ्रौर उपयोग-यह रसायन दीपन-पाचन होने के कारण 
अग्निमां्य, अत्तिसार, ग्रहणी तथा विसूचिका रोग को नष्ट करत। हं # 
पाचकं पित्त को बढ़ाने के कारण यह शारीरिक ह्ति बढाता 
ग्रौर कन्ति को सुन्दर बनाता तथा शारीरिक अवयवो मं ताकत 
उत्पन्न करता हं । इसके कुं दिनों तक लगातार प्रयोग करने से 
गृल्मरोश नष्ट हो जाता हं । वातजन्य शूल, विशेषकर उदर शूल 
कं लिये यह्‌ उत्तम परीक्षित श्रौषध हं । 


सन्रिपातभेरतवर रस 


शुद्ध हहिगुल ४।। तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, शुद्ध बच्छना।ग २ 
तोला, शुद्ध धत्तूर बीज ३ तोला २ माशा, सुहागे की खील १ तोला 
१ माश्ञा इन सबको एकव मिला जम्बीरी नीबू के रसमेद्लरल कर 
१-१ रत्ती को गोलियां बना, छाया मं सुखाकर रख लं । -भै° र° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अथवा रोगी 
के अवस्थानुस।र अदरक रस प्रौर मवु कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ रसायन सन्निपात ज्वर कं लिये बहुत 
उत्तम हं। सन्निपात ज्वर की प्रत्येक अवस्था में इसका उपयोग 
किया जाता ह, किन्तु पित्ताधिक्य अर्थात्‌ जिस सन्निपात मं पित्त दोष 
बढ़ा हुआ हो श्रौर पित्तजनित उपद्रव भी बढ़ हुए हो, यथा--मुंह 
सूखन।, प्यास लगना, शिर मं ` चक्कर आना, देह मं जलन, हाथ-्पाव 
ग्रौर आंखों मे भी जलन, पतला दस्त होना, ज्वर का टेम्परचर बहुत 
नढा हुआ आदि लक्षण हो, तो इस दवा का उपयोग नहीं करन 
चाहिये! यदिदेनादही हौ तो किसी सौम्य गुणयुक्त ग्रोषधियों 
कं साथ प्रयोग करे । न 

~ वात-कफ प्रधान दोषों मे यह विशेष फायदा.करता ह । अर्थात्‌ 
जिस सन्निपात मं-देह वे शिर मे ददं, ससी, कफ की अधिकता, 
कमी निग्रा आवे श्रौर कभी नहीं भी, शिरं को इधर-उधर ज्यादे 


रस-रसायन प्रकरण ५४ € 


पटकना, जीभ काले या. सफेद वणक! हो जाना, मुंह का जायका 
मीठा, तन्द्रा, पसीन। चलना आदि उपद्रव हों, तो उसमे यह रसायन 
बहुत ` शीध् लाभे करता ह्‌ । 


समीरगजकेसरी रत 
शुद्ध नवीन अफीम, शुद्ध कुचला चूणं श्रौर कालीमिचं चूर्ण 
प्रत्येक समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल करके १-१ रत्ती 


की गोलियां बना, सुखाकर रख लं । --र० रा० सु 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ गोली सुबह साकर बाद र्मे पान खाना 
च(हिये । 


गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन के सेवन से कु्जत। (कुबड़ा- 
पन) खंजवात (लंगङ़ापन), गृध्रसी, अपबाहुक, शोष, कम्प, 
अपतानकः, विसूचिका, अशुचि श्रौर अपस्मार रोग नष्ट होते हे । 

यह्‌ रसायन अति-उग्र ्रौर उष्ण वीयं हं तथा प्रबल वात- 
कफ नहिक हं । वातवाहिनी नाडयो पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता 
हं। वात प्रकोप के क(रण विकृत स्नायुप्रों पर भी इसका कायं 
उत्तम होता ह । वात जनित आक्षेपवाले रोगों मे यह अधिकं 
फाथदा करता हे । | 

नोट-दसमें कुचला प्रौर श्रफीम का मिश्रणहौ । श्रतएव इस दवा 
का प्रयोग सोच-समक्ष कर करना चाहिये । भ्रति दुर्बल, गभंवती स्त्री, छोटे 
बच्चों तथा जिनका हृदय कमजोर हो या हृदय सम्बन्धी कोई बीमारी हो 
एसे रोगियों को यह दवा नहीं देनी चाहिये । 


ह | 
सवेतोभद्र रक्त 

अभ्रक भस्म २ तोला, शुद्ध गंधक १ तोला, हिगुलोत्थ पारा ६ 
माशा, कपुर, कंशर, जटामासी, तेजपात, लग, जायफल, जावित्री, 
छोटी इलायची, गजपीपल, कूठ, तालीडपत्र, धाय के फूल, दालचीनी, 
नागरमोथा, कालीमिचं, सोठ, हरं, बेडा, आंवला श्रौर पीपल प्रत्येक 
३-३ माशा ले । प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना उसमे अभ्रक- 
भस्म श्रौर केशर डाल कर पान के रस मे.केशर अच्छी तरह मिल जाय, 
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इतना घोट । पीडे अन्य द्रव्यो क। चरणं भिला, पानं कं रसं मं मदन- 


कर, ३-३ रत्ती की गोलियां बन।, छाय। मे सुखाकर रखं लं । 
--सि० यो सं 


मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली, सुबह-शाम । पनी, कच्च 
नारियल का जल, मीठे दाड़िमि का रस या चन्दनादि अकं के साथदें 

गुण श्रौर उपयोग--विदग्धाजीर्णं, तृषा, आमदोष, विसूचिका, 
अरुचि, मूवङृच्छ, मूर्च्छा, ग्रहणी रोग, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त 
ग्रौर रक्त पित्त इन रोगों में सवेतोभद्र रस क। प्रयोग किया जता 
हे । पित्त प्रकृति वालों कं लिये पाचन की खरानी मं इससे अच्छा 
लाभ होता ह । 

सवाद्वसुन्दर रसं 

रुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक समान भाग लेकर कज्जली बना, पपटी- 
विधान से बन।ई हई पपंटी २ तोला ले । फिर जायफल, जावित्री, 
लौँग, निम्बपत्र, निर्गुण्डी के पत्ते भ्रौर द्योटी इलायची कं दाने १-१ 
तोला लेकर चूण बनाले। पपटी को खूब महीन पीसकर 
काष्ठौषधियों का कपडछान किया हुआ महीन चूणं मिला, पानी क 
स।थ बारह घण्टे तक खरल कर, गोला बन। मोत्तीसीप (मुक्त।गुक्ति) 
मे बन्दकर कपडमिष्र करके लघुपुट मेँ रख दे । स्वांग शीतल होनें 
पर सम्पुट निकाल मद्री ऊपर से हटाकर दवा निकाल खरल मं महीन 
पीसकर सुरक्षित रख लें । --र० च० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ रत्ती सुबह-शाम । बच्चों को 
इसकी चौथाई मात्रामेदं। बच्चों कं लिये माता का दूध या मधु 
के साथ देना अच्छा हं । रक्तस्राव सम्बन्धी विकारो मं वासा- 
रस श्रौर मधु के साथ, अतिसार ्रौर संग्रहणी मं सोठ चूण ग्रौर मधु 
के साथदें। रक्तप्रदर में मौलसरी की छाल के क्वाथ कं साथ 
देने से यह बहूत्न रीच्च रक्त को बन्द कर दता ह्‌ । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन अग्निदीपक, बलवद्धक श्रौरः 
बालकों का परम हितकारक हं । बालग्रह, ज्वर, अतिसार, दूषित दूध 
कं विक।र आदि सभी बाल रोगों मं यह बहुत अच्छा.लाभ करता हं 


रत-रताय्न ग्करण पतन 


बच्चों के हरे-पीले . दस्त, अपच, संग्रहणी, वमन श्रौर शोष रोगों 
मे इसका मिश्रण बहुत उपकारक है । बच्चों की तरह ही स्त्री 
पुरुषो कं अतिसार, ज्वरतिसार, आमानुबन्ध संग्रहणी श्रौर 
` उसके उपद्रव इससे ठीक हो जते हं। पित्तातिसार, प्रदाह, 
अम्लपित्त, रक्तप्रदर, शिरोभ्रम, अरंशुधात, नेत्रदाह, प्रवाहिका तथा 
रक्तललाव सम्बन्धी रोगों मं इसका प्रयोग किया जाता ह । प्रसूता- 
तिसार भ्रौर प्रसूता की संग्रहणी मं भी इससे बहुत लाभ होता हं । 

यह रसायन वात-कफ शामके श्रौर रक्त निरोधक हं । कफ- 
प्रान रोगों मं इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता हं । 

आयुर्वेद कं मतानुसार बच्चो मे कफ की वृद्धि होनें से उसकी 
प्रकृति भी कफात्मक ही होती हं । अतएव कफ सम्बन्वी रोग वर्च्चो 
को अक्सर हो जाया करते हं । कभी-कभी कफ बढ़ जाने के कारण 
वन्वे को पतले दस्त होने लगते ह । दस्त पतले सफेद रंगके 
रौर फटे हुषए-से बार-बार होना, वमन होना, पेशाव ज्यादा 
ग्रौर सफेद होना आदि उपद्रव उत्पन्न होने पर सर्वाङ्गं सुन्दर रस सं 
नहत फायदा होता हं। इससे बड़ा हुआ कक दस्त के रास्ते 
निकल जाता हंग्नौर ओंतों को विकरतिदूर होकर, आंत निदषि 
ग्रोर सबल हो जाती ह्‌ जिससे दस्त भी गाढ़ होने लगते हं श्रौर फिर 
धीरे-धीरे कमजोरी दूर हो, बच्चा स्वस्थहो जाता हं । 

ज्वरातिसार कं प्रारम्भ मं हरे-पीले रग कं दस्त होने कं साथ- 
साथ ज्वर भी होने लगता हं श्रौर धीरे-धीरे यह ज्वर १०२-१०३ 
डिग्री तक पहुंच जाता ह । इसमे प्यासं ज्यादा लगना, बेचैनी तथा 
वभन अदि उपद्रव उत्पन्न होते हं । रोग की उग्रावस्था मं दूष भी 
नहीं पचता, ज्वर दी गर्मी के मारे बच्चा ठण्डा जल पीने या पृथ्वी पर 
स्पेने की इच्छा करता ह्‌, एेसे समय मं दुध बन्द कर मोसम्बी, अनार 
यो भ्रंगूर के रसय! ग्लूकोज पानी मं डालकर अथवा बकरी क दूध 
मे मिलाकर देने से अच्छा लाभहोताहं। बार्ली भी दे सकते हं। 
साथ-साथ सर्वाङ्ग सुन्दर रस भी थोड़ी-थोड़ी मत्रा में देते रहं, तो 
बहैत शीघ्र लाभ हाता हं । 


५५१  जायुर्ेद-सारतंम् 

संग्रहणी की पुरानी अवस्था मे जब मल के सुथ रक्त भी आता 
हो, श्रौर आंव का भ्रंश कम हो, अति में ददं व मरोड़ उठती हो, दस्व 
बार-वार होते हो, एेसी हालत मं सर्वाद्क सुन्दर रस दाबत अनार या 
कुटज वलेह्‌ में मिलाकर देने से अवद्य फायदा होता हं । 

अतिसार होने पर यदि समुचित चिकित्सा नहीं हुई तो यह रोग 
प्रवाहिका केरूप में बदल जाता हं । इसमे दस्त बहुत श्रौर अनेक 
बार होते हं । अति की कमजोरी एवं गुदावलियों कौ शिथिलता 
से दस्त नहीं रकता, वेग अने पर तुरत ही बाहर निकल आता हं 
जिससे कपड़े भी खराब हो जते हं । इसकी उग्रावस्था मं काच भौ 
निकलने लगती हं । एेसी अवस्था मं अति को सबल बनाने तथा 
जठराग्नि प्रदीप्त करने श्रौर दस्त को बधिनें कं लिये सर्वाद्धं सुन्दर 
रस क। उपथोग किया जाताहं। (भाग की पोटली बना, कड्ए 
तेल में बोकर पोटली को जरा गमं कर गुदम को सकने से काच 
निकलना बन्द हो जाता ह) । । 

बच्चों के पारिगभिक रोग मे--आयुरवंद-शास्वर कं मत।नुसार 
गभवती माता के दूध पीने सें बच्चे को यह रोग होताहं। क्योकि 
यहु दूध भारी होने की वजह से गुरुप।को होता हं, जिसे छोटे बच्चे 
हजम नहीं कर सकते । परिणाम यह होताहं कि दूध पेट मेंज्योंका 
त्यों पड़ा रहता हं । इसमं पेट बढ़ जाता म्रौर हाथ-र्पाव सूखकर 
पेट आगे निकल आता हं । ` आंखें सफद हो जती, भूख नहीं लगती, 
पतले दस्त होते, ज्वर भी होता, खाने को इन्छा न होते हुए भी खाने 
कं लिये रोते रहना, स्वभाव चिड़चिडा हो जाना, कान्तिहीन आदि 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हं। एेसी अवस्था मं सर्वाद्खसुन्दर रस 
भ्रवालचन्द्र पुटी के साथ देने से बहुत लाम होता हं। माता का 
दूष बन्द कर बकरी या गायका दूधदेनाहितकरहं। ` 

रक्तप्रदर, यदि किसी दवा से अच्छा होता हुआ न दीखे तते 
मौोलसरीकी छाल का चूर्णं १ तोला के साथ सर्वाङ्खसुन्दर रस 
देने से २-४. रोज में ही आइचयंजनक लाभ करता हँ । यह कर्द 
नार का परीक्षित हं। ४ ॥ 


क 
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सवाद्सुन्दर रस ( यदमा › 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं १-१ तोला, सुहागे की खील २ तोला, 
मोतीपिष्टी, प्रवालमस्म, शङ्खभस्म प्रत्येक १-१ तोला, सुव्णंभस्म ६ 
भारी लं, प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना, उसमें अन्य दवा भिला, 


-नीव्‌ के रस मं खरल कर गोला बना, सराब-सम्पुट मे बन्द करके गजपुट 


मं फक दं। स्वांग रीतल होने पर निकालकर, उसमें लौहभस्म 
६ मारे, शुद्ध हिगल ३ मारे मिलाकर खूब महीन खरल कर सुरक्षित 


रस्‌ लें | -~--र० सा० सं“ 


मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ रत्ती, शहद, पिप्पली-चणं या 


अदरक-रस कं साथ दे । 
गुण श्रोर उपयोग--यक्ष्मा, पुरानी खासी श्रौर दम। मं इस दवा 
से बहुत लाभ होताहं। ससी चाहे कसी भी हो इसके सेवन से 
अवश्य दूर हो जती हु । राजयक्ष्मा की यह प्रसिद्ध श्रौषध हं । 
स्वच्छन्दभेरव रस 


-दुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध बच्छनाग २-२ तोला श्रौर जायफल 
का चूण १ तोला ले। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे । 


` फिर उसमे कपडछान किया हुआ पीपल चूणं ३।। तोला मिला, खरल 
कर रख लं। --मै° र 


मात्रा भ्रौर अनुषान--अधी-आधी रत्ती सुबह-रामः पान का 


रस अदरक रक्षया गूमा-रस कं साथ दे। 


गुण श्रौर उपयोग--इस रसायन क सेवन से जाडा देकर अगने- 


वाला ज्वर, नवीन ज्वर, विषम ज्वर, हुजा, पीनस, प्रतिश्याय 


(जुकाम), जीणं ज्वर, अग्निभांद्य, वमन श्रौर शिरददं अच्छे 


सहो जते हं । 


यह रसायन उष्णवीयं प्रान हं। इसका प्रभाव हलेष्मिक 
कलाग्नों पर विशेष पड़त। हं, साथ ही यह वात-शामक भी हे।- यह 
दोष प्रौर दूष्य दोनों को पचात व अभिनि प्रदीप्त करता हं । 

ज्वर रोग की यह प्रधान दवा ह! नवीन ज्वर मे उपवास 


५५४ आयुक्द-सरसग्रह . 


कराने कं बाद ज्वर श्रौर दोष का पाचन करनाः अवश्यक रहता हे ; 
उस स्थिति मं इसके प्रयोग.से ये दोनों कामहो जमतेहं। यदिज्वरः 
बहत ही गथ या वहु विषमज्वरः मं बदल गया, तब भी इससे बहुत 
लाभ होता हं । 

ज्वर मे मन्दाग्नि हो जान। स्वाभाविकं बात हं । किसी-किसी 
को ज्वर छूट जानं पर भी मन्दाग्नि दोष दूर नहीं होता जिसमे भूख 
नहीं लगती, कमजोरी बनी रहती, शरीर मं आलस्य तथा रक्त की 
कमी, अन्न पर अरुचि आदि उपद्रव बने रहते हं । एसी अवस्थामं 
इसके उपयोग से बहुत लाभ होता हं । यह रस।यन दोष को पाचन 
करते हुए अग्निको भी प्रदीप्तं करता हं, जिससे भूख लग कर अन्न पर 
रुचि होती ग्रौर धीरे-धीरे कभनोरी भी दूर हो जती हं, इसके साथ 
सदशन अक ग्रौर वडा दने से बहुत रीघ् लाभ होत(हं। जुकाम 
दूर करने कं लिये भी इस रसायन का उपयोग किया जाता हं। 

जीणज्वर मं--शरीर कमजोर हो गया हो, हृदय की गति 
कमजोर हो गयी हो, बुखार नहीं द्टता हो तो इसे देन। चाहिये । 


स्रणवसन्त माखती 


स्वणं भस्म य। वकं १ तोला, मोती पिष्टी या भस्म २ तोला, 
दद्ध हिगुल ३ तोला, काली मिचं का कयडछान किथ। हु चूं ४ 
तोला, खपरे भस्म या यशद -भस्म ८ तोला लं। प्रथम हिगुल 
को पीस कर यदि सुवणं को भस्मलीहो तो सब द्रव्यो को एक साथ 
मिला कर तीन घण्टा मदन करे। यदि सोने के वकं लिये हो 
तो उसमें अन्य द्रव्य मिला कर पीठ सोने का वकं एक-एक करके 
मिलति जयं, जव तक सोने का वकं अच्छी तरह मिल न जाय मदन 
करते रहं । फिर उसमें २ तोला गाय कं दूध से या छा से निकाला 
हुआ मक्खन मिलू कर एक्‌ दिन मदन करे। (यथपि शास्त्रीयः 
विधानं कलांश मक्खन देने का मिलता हं, परन्तु इसमं प्रायः चतु- 
थाश अथव इतना मक्छन मिल विं, जिससे आटा गुदे हुए जसा हो 
जाय) । पीदं कगजी नीब्‌ का कपडे से छना हुआ रस मदनध्योग्य 
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डाल कर (एक दिनं मं जितन। रस सूखे उतना ही डर्ले) प्रति दिन 
मर्दन करे । जब तक मक्लन की चिकनाई दूर नहो जाय बराबर 
घोटते रहं । सामान्यतः मक्खन की चिकनाई दूर करने के लियं 
मध्यम आकार कं &५ नीब्‌ का रसं आवश्यक होता हं । फिर एक- 
एक रत्ती की टिकिया बना, छाया मं सुखा कर रख लं । 
। --सि० यो० सं० 
मात्रा श्रौर अनुपान-एक से दो रत्ती सुबह-शाम । च्मोटी 
पीपल क। चूणे दो रत्ती मधु कं साथ देकर ऊपरसे गय का दूधदे।. 
जयव। सितोपलादि चूण एक माशा मधु के साथ दं।. जीणंज्वरु, 
जीणकास-इवास ्रौर क्षय रोग मं चौसठ पहरी पीपल श्रौर मधुक 
स।य॒ अयव। च्यवनध्राशावलेह के साथ दे। धातुक्षीणत।, प्रमेहः ` 
प्रदर, बहुमूत्र श्रौर सोम रोग मे दो रत्ती िलाजीत, एकं रत्ती वसंत- 
, मालती, धारोष्ण दूध कं साथ दें। मन्दाग्नि विकार मं भुने हुए 
जीरे का चूणे श्रौर मधु मिला करदं । 

इसका उपयोग अभ्रक भस्म एक रत्ती, प्रवाल पिष्टी एक-दो 
रत्ती, हरिण श्ुङ्गभस्म चार रत्ती, गूडचीसत्व एक माहा श्नौर सितो- 
पलादि चूणं एक माशा के साथ मिला कर मधु श्रौर दूध के अनुपान 
सं किया जाता हं। 

१--गाय के दूध दस तोला, उतना ही पानी मिला कर उसमे 
एक छोटी पीपल भ्रौर ६ माश मिश्री डाल कर दूध ग्रौटावं, जब पानी 
जल कर दूध मात्र शेष रहे, तब उबले हुए पीपल मे एक रत्ती वसन्त 
मालती मिला कर सेवन करं श्रौर ऊपरसे दूध पी लं। 

२- पिचु प्रकृति वाले को सफेद जीरे का चूणं रौर मिश्री या 
जीरा भ्रौर गुड या आंवले के मुरव्बे कं साथ दं। 

५ ---कफ प्रकृति वाले को ६ मादे शहद मं पीपल का चूण दो 
रत्ती, मालती डेढ़ रत्ती भिला कर सुबह-शाम दं ।. इससे 
जीग्रं ज्वर, कास, दमा, अग्निर्मा श्रौर कफ रोग दूरहो जतेहं। 

४---ज्वर न हो किन्तु स्वप्नदोष हो, तो ३ मादा शददं, ६ मादो 
मक्छन्‌, ६ भारो मिश्री, १ रत्ती वसन्त मालती मिला कर दं । 


पथ १ आयवेद-तारतभह 


५--यदि दूष हजम होता हो, तो पाव भर गाय कं धारोष्ण 
दूष मे मिश्री १ तोला भ्रौर गायका घी ६ मारे भिला करदे। 

६- स्त्रियों कें रक्तप्रदर में चावल धोवन के साथ देना 
लाभदायक हं | 

७--यदि पित्त जन्य दाह हो श्रौर पेशाब लाल हो, तो गिलोय 
का सत्त्व २ रत्ती एवं वसन्त मालती १ रत्तीका मिश्वण मिश्री 
श्रौर शहद कं साथ दे। 

गभेवती स्त्रियों व बच्चों को उक्त विकारहो, तो आधी मात्रा 
में.दं । धातु क्षय वाले यंदि इस दवा को नियमपूवंक २१ दिन तक 
सेवन करं तो धातु पुष्ट हो जता हं। 

गुण श्रौर उपयोग-- पह रमायन--जीणं ज्वर तथा सप्तधातु- 
गत ज्वर, राजयक्म(, रोग दछश्ने कें वाद की कमजोरी, स्वयो का 
दवेत ॒रक्त-प्रदर, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, अग्निम, गण्डमाला, 
अन्त्रक्षय, फुफ्कुस कला का शोथ, बाल शोष (सूखा रोग) इन रोगों 
मेँ विशेष लाभ करता हं । यह जठरानिन श्रौर धात्वग्नि की परिपाक- 
क्रिया को सुधार कर उनको विकृति से होनेवाले संब रोगों को दूर 
करतः ग्रौर शरीर को बल-वणेयुक्त तथा पुष्ट करत। हं । मस्तिष्क 
मं स्फूति म्रौर बल पेदा करना इसका खास कयं हं। स्त्री-पुरुष 
ग्रौर बालकों के लिये सब ऋतुग्रों मे यह फायदा करता हं । 

अयुवंद शास्त्रकारों का यह्‌ कहना कि “स्वं रोगे वसंत” अर्थात्‌ 
सज रोगों कं लिथे वसन्तमलती अच्छी दवा हुं यह्‌ सवथा युक्तिसंगत 
श्रौर सत्य बात हं। यह शरीर के प्रत्येक रगो को बल देती तथा 
अनेक रोगों को नाश करती हं । इस रसायन द्वारा ज्ञो बल प्राप्त 
होता हं वह स्थायी होता हं । यथपि कुचला भी उत्तेजक श्रौर 
बलप्रद हं। किन्तु इसके द्वारा जो बल मिलता हं वह उतनी ही 
वेर के लिये, जब ,तक कौ उत्तेजन। का प्रभाव रहता ह । बाद में पुनः 
पूववत्‌ ही हो जति। हं । इसका कारण यह हं किं कुचला सं जो 
बल मिलत। ह वह धावुश्नों की विकृति को दुर न करतें हुए बल 
देता ठं परन्तु बसन्तमालती प्रत्येक धातुभ्रो क्री विहृति को दूर 
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करते हुए बल प्रदान करती हं । . इसीलिये इसके दारा भिला 
हुमा बल स्थायी रहत। हं । क्योकि एसा नियम ह कि पूर्वं घातु से 
पर धातु की पुष्टि होती हं । ` पूवं धातु जितना पुष्ट रहेगा पर धातु 
उतना ही बलवान होगा । यथा-रस जितना अच्छा, परिपुष्ट 
तया विशुद्ध रहेगा, रक्त उतन। ही सुन्दर तयार होगा । इसी तरह 
आगे भी समक्षे । घातुप्रों की पुष्टि के ऊपर ही त्रिदोष (वात- 
पित्त-कफ) का भौ बल निभेर हं, भ्रौर त्रिदोष शरीर की भित्तिहे। 
मरतः इसे भी सबल बनाना परमावश्यक हं। त्रिदोष मं किसी 
एक मं गड़बड़ी होने पर शरीर के प्रत्येक अवयवों मे कुच न कु 
विकारओआही जताहं। इन संवर कमो को अच्छी तरह सम्पादन 
करने के लिये वसन्तमालती णि उपयोग किया जाता हेग्रौर 
उसके द्वारा शरीर कं प्रत्येक अवयव सबल ग्रौर पुष्ट हो जति हं। 

यह रसायन पाचक श्रौर दीपक होने से मन्दाग्नि कं लिये भी 
प्रयोग किय। जता हं । किकी भयंकर व्याधि से मुक्त होने के बाद 
धातु अतिक्षीण हो जने से शरीर बहुत कमजोर हो जात। ह, भूख 
नहीं लगती, मन्दाग्नि बनी रहती, जो थोडा बहुत कु खाय। भीं 
मया, तो पाचक रस कौ उत्पत्ति न होने के कारण अजीणं-स। बना 
रहत। हं जिससे रस-रक्त।दि धातु भी पुष्ट नहीं हो पाती । एसी 
अवस्था मे वसन्त मालती के प्रयोग से बहुत लाभहोताहं। क्योकि 
यह जठराग्नि को प्रदीप्त कर अजीणं-दोष को नष्ट करती ह, तथा 
पाचन क्रिया को सुधार कर रस-रक्त।दि धातुग्रो को बल प्रदान करती 
हं। यह्‌ शरीरके वणे को निखारदेतीरहं। धीरे-धीरे कमजोरी 
दूर हो, रोगी स्वस्थ श्रौर कान्तिवान्‌ हो जात हं । 

सुवणं कीटाणु नाशक हं, अतणएव राजयक्ष्मा मे उत्पन्न कीटाणुग्रो 
को नाश करने की शक्ति इसके दवारा प्राप्त होती ह । राजयक्ष्मा 
को प्रारम्भिक अवस्था में सूखी-खांसी, ज्वर, विशेषकर रात को ज्वर 
को गर्मी बढ़ जाना, प्रातः पसीना आना, तथा रस-रक्तादि घातुभ्रों की 
भिक क्षीणता के कारण शरीर का धीरे-धीरे कमजोर होता जाना 
एसी परिस्थिति मं वसन्त मालती कं उपयोग से बहुत लाभ होता 
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ह । अनुपान में प्रवाल चन्द्रपुटी, गुचं सत्व १-१ रत्ती भिला कर 
ओवले के मुरभ्बे कं साथ दं। इससे कफ ढीला होकर निकलनं 
लगता हं मरौर बुखार की गर्मी भी क्रमशैः कम होने लगती हं । सबसे 
भ्रघान काय्यं यह्‌ होता हं कि शारीरिक बल का नाश नहीं होता | 

मलेरिया ज्वर मं-जाडा देकर बुखार आता हं। कभी- 
कभी एसा हो जाता हं कि अनेक प्रकार की सिद्धौषधियां--कुनेन, 
सोमल कल्प अदि दिये जाने पर भी यह्‌ बुखार नहीं रकता ह, रोगी 
दवा लेने से भी घबराने लगत। हे, प्लीहा वृद्धि भीहो जाती है, शरीरं 
दूबल श्रौर पाण्डुवणं का हो जाता हं, अन्न मं अरुचि, अग्निमां्य आदि 
लक्षण हो जाते ह, एेसी अवस्था मं यहु रसायन अपना अपूवं चमत्कार 
दिखलाता हं । सुवणं श्रौर मोती कं मिश्रण की वजह से इसमें रोग 
प्रतिकारकं अपूव शक्ति हं । यह अपनी शक्ति द्वारा रोग की शक्ति 
को कम कर उस पर विजय प्राप्तं करकं रोगी को सब उपद्रवो से मुक्त 
करदेताहं। इस दका के सेवन कं साथ ही प्लीहा नाह करने क 
लिये लौहासव, रोहितकारिष्ट आदि दवाग्रों का सेवनं करना 
चाहिये । 

रक्तछ्लाव--स्वरियों को अधिक रजःसराव होने या बच्चा होने 
के समय ज्यादा रक्त निकल जाने पर अन्य धातुग्रों की भी क्षीणता 
होने लगती हं, जिससे शरीर कमजोर तथा कन्ति हीन हो जाता है, 
अग्निभांद्य व वात प्रकोप के कारण सम्पूणं शरीर मं ददे, हाथ-पैरश्रौर 
जखों मं जलन, भख नहीं लगना, निरुत्साह, स्वभाव चिडचिडा, गस्स। 
ज्यादा, रक्त की कभी से शरीर पीला हो जाना अदि लक्षण होने पर 
वसन्तमालती देने से अच्छालाभ होता हं। कभी-कभी इन लक्षणों के 
साथ शरीर सूज जाता हें प्रधानतया दोनों पैर ्रौर मुख पर 
सूजन होती हे; एेसी स्थिति मं मण्डूर या लौह भस्म के साथ वसन्तं 
मालती देना अच्छाहं। साथ में दशमूलारिष्ट या अरवगंधारिष्ट 
का भी सेवन करना बहुत लाभदायक होता हं । 

स्व्ियों कें दवेतप्रदर मं मी इसका प्रयोग किया जातादहै। 
दरस रोग के प्रारम्भिक अवस्था मं यहु बहुत शीषर ग्रोर अच्छा फायदा 
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करता हं। यह गभदिाय प्रौर योनि स्थित दलष्मिक-कला को बल 
-देता है, जिससे स्राव अपने आप रुक जाता है। इसी तरह पुरुषों 
की घातु क्षीणता में--अत्यधिक स्त्री प्रसंग या अप्राङृतिक ठङ्गसे 
शुक्र का नाश करने या स्वप्नदोष आदि कारणों से शुक्र धातु का हासं 
हो जने से शरीर कमजोर, मन्दाग्नि, भूख न लगना, विचार श्रौर 
-स्मरण शक्ति का नहो जाना, किसी कायं में उत्साह न होना, किसी 
से बोलने की भी इच्छा न होना, एकान्तं प्रिय होना,. मस्तिष्क शून्य 
मालूम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न होते हं । इसका कारण यह हुं कि 
शुक्र की क्षीणता होने से अन्य धावुएं भी निबल हो जातीं तथा शरीर 
के अन्तरावयव भी कमजोर हो जाते हु । इन सब की कमजोरी को 
दूर करने तथ। शुक्र को पुष्ट करने कं लिये वसन्त मालती का 
प्रयोग किया जाता हं। 
जीणं ज्वर के लिये तो यह प्रसिद्ध ्रौषध ह, परन्तु पुराने अति- 
सार तथा पुरानी संग्रहणी मं बल ्रौर मांस क्षीण होने पर शक्ति का 
नाश हो जाता हं। इस अवस्था मं शारीरिक शक्ति की रक्षा करने 
कं लिये इस दवा का उपयोग करने से बहत लाभ होता हं । . 
---अ्रौ० गृ9 धूण शाण 


स्प्रतिसागर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंघक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मनसिल श्रौर ताञ्न- 
भस्म ये सब समान भाग लेकर प्रथम पारा-गंधक की कज्जली 
बनावे । फिर उसमें अन्य श्रोषधिर्यां मिला कर बच कं क्वाथ की २१ 
भावना भ्रौर ब्राह्मी क्वाथ की २१ भावना देकर सुखालें। फिर 
माल कांगनी तल को १ भावना दे १-१ रत्ती की गोलिर्यां बना, 
सुरक्षितं रख लें । --यो० र° 

माज्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम घी कं साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिये 
-यरमोपयोगी हं । इसकं सेवन से स्नायविक दूबंलता मिटती हं । 
-मस्तिष्क की कमजोरी से पदा होने वाले रोग--मूच्छी; उन्माद, 
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मृगी, दिष्टीरिय। अ।दि में इसक! प्रयोग करन। बडा लाभदायक हं ! 
ज्ञानवाहिनी नाडयो. को इसके सेवन सं बल श्रौर चेतना प्राप्त 
होती हं । | | 

इस रसायन का विशेष उपयोग मानसिक रोगो मं होता हं । 
मनोविथ्रम कं कारण होने वाले उन्माद रोग में यहु बहुत काम 
करता हं । यह्‌ रोग मानसिक चिन्ता, दूःख, रोक, भय, कयं में 
दिन-रात लिप्त. रहने, गजा, भाग, शराब अदि का अधिक व्यवहार 
करने, अति स्त्री प्रसंग, माथे मे चोट लगने तथा पुराने आतशक अदि 
कारणों खे उत्पन्न होता ह । इन कारणों मं प्रधान क।रण म।नसिक 
विकृति य। ज्ञानवाहिनी नाडी की शिथिलता (कमजोरी) ह्‌। 
पित्त की वृद्धि हो रक्त में एक।एक गर्मी बढ़ जाती हे, फिर यह्‌ गर्मी 
मस्तिष्क कौ श्रोर जकर वहाँ की नाडियों को कमजोर बन। देती 
हं जिससे-दिमाग टठीक-टीक काम न करना, भूल पर भूल 
होन।, जरूरी काम भी भूल ज।ना, चित्त अस्थिर- चंचल, चंचलत। के ` 
करण किसी काम में मन न लगन।, आलस्य, नीद न आना,कम खाना,. 
विशेष चिन्ता ये लक्षण उत्पन्न हो जातं हं । किसी-किसी मनुष्य कीः 
प्रकृति ही एेसी होती हं कि वह किसी की भी बात नहीं सुनत।, असहन- 
शीलत। बहुत बढ़ जाती हं । यह रोग मानसिक श्रौर शारीरिक 
दोष-मेद से--दो प्रकार कं होते हं । दोषात्मक के अनेक लक्षण 
वास्त्र में वणित हं । इसके अतिरिक्त देव श्रौर पित॒श्रह सम्बन्धी 
भी होते हें । कोमल प्रकृति वालों को यह्‌ रोग बहुत शीघ्र हो जाता 
है । इसीलिये स्त्रियां इस रोग से रीघ्र ही आक्रन्तहो जती हं । 

हिष्टीरिया (गर्भाङयोन्माद ) --यह रोग प्रायः जवान लड़कियों 
को जिनको संमोग इच्छा की तृप्ति नहीं होती उन्हीं को अधिकतर 
होता है। बड़ी आयुवाली स्त्री को प्रायः यह रोग कम होता हु 
इनमे भी जो लडकिर्यां अधिक चंचल, ज्यादे गुस्सा वाली तथा 
सहनशक्ति की कमीवाली हों, उन प्र इस रोग का बहुत शीघ्र प्रभाव 
पडता ह । इसके अतिरिक्तं अधिक चिन्ता, शोक, भय, पारिवारिक 
कष्ट, आकस्मिक मानसिक आघात, प्रसूत रोग, मासिक धमं की 
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गड़बड़ी अदि कारणो से होता हं । करही-कहीं पति से विद्वेष होने 
के कारण भी यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है । 

हिस्टीरिया रोग का दिमाग से घनिष्ठ सम्बन्ध हं। दिमाग 
अधिक परेशान होने पर रोग विशेष रूप सेप्रकट होताहै। यदि 
दिमाग की परेशानी मामूली रही, तो रोग भी मामूली ही हालत में 
रहता हं । अतः रोगः परीक्षा करते समय दिमाग की तरफ खूब 
ध्याने रखना चाहिये । दिमाग ; ज्ञान ग्रौर चतन्यता का कन्द्रह। 
दिमाग की गड़बड़ी कं कारण ही ज्ञानेन्दरियों मे भी गड़बड़ी पेदा होती 
हे । अतएव इस रोग मं--देखने-सुनने, संवे, बोलने, या चने मं 
विकार पेदा हो जात। हं । किसी-किसी हिस्टीरिय। रोगमें दुष्ट मारी 
जतीहे,तो किसी में सामने देखने मं फकं मालूम पडता ह, कोर 
ऊँचा सुनता हं ; तो कोई बिलकूल नहीं सुनता, किसी-किसी की 
बोली बन्द हो जाती, किसी को स्परं-ज्ञान का इतना हास हो 
जलत। ह, किं सई चुभोने पर भी जल्दी मालूम नहीं देता ्रौर 
किसी को सुघने की राक्ति ही मारी जाती हं । 

हिस्टीरिया रोग का प्रधान लक्षण मूर्च्छा या बेहोशी का दौरा 
हं। यह दौरा २४ घण्टे सं ४८ घण्टे तक निरन्तर होता देखा गया. 
हे। अनेक रोगियों में निरन्तर श्रौर बार-बार जल्दी-जल्दी दौरा 
होते देखा गया ह । एसी अवस्था में होडा आते ही पुनः दौरा आ 
जाता हं । बहोशी की हालत मं दत बड जाते, शरीर अकड़ जाता, 
सेगिणी हाथ-पैर पटकती ह, कभी-कभी मृगी रोगी की तरह मुंह से 
फन भी निकलने लगता हं किन्तु; हिस्टीरिया रोग मं मृगी रोगकी तरह 
दरीर क। नीलापन होना तथा आंखों की पृतलिर्यां फिर नहीं जाती 
ग्रौरन ज्ञान-शक्ति का एकदम लोषपही हो जाता, रोगिणी को भीतरी 
ज्ञान कृ-क बन। ही रहत। हं । इस रोग मं स्मृतिसागर-रस कं 
उपयोग से अच्छा लाभ होता हं । | 

नोर--श्राज कल उन्माद रोग के लिये सपंगन्धा का विषशोष उपयोग कियाः 
जाता है भ्रौर फल मी भ्रच्छा मिलतादह। मैने पटनामंएेसे दो उन्माद 
रोगी को सपंगन्धा से श्रच्छा किया, जिसको डाक्टर भमी जबाब दे दिया"थी। 
श्रतएव स्मृतिसागर रस के साथ सपेंगन्धा कं चरणे का भी भवय प्रयोगे 
करना चाहिये । | 

३६ 


११ गाच्षेद-तारतंमह 


 हिस्टीरसिय। मे यदि पित्तं की अधिकता के कारण चक्कर जना, 
दाह होना, कमजोरी कं कारण आंखों के सामने अन्धेरा छाना ; 
आदि लक्षण हों, तो स्वणेमाक्षिक भस्म के साथ स्मृतिसामर रस 
मिश्ची मिला कर देने सें अच्छा लाभ होता है। 
यदि प्रकुपित कफ ग्रौर म।सिक धमं की गड़बड़ी के कं।(रण यह 
रोग हो, तो केवल स्मृतिसागर क! ही प्रयोग करन। चाहिये । 
बच्चों कं धनुष्टंकार रोग में मी इस रसायन का उपयोग किया 
जताहं। इसरोगमे बार-बार दौराहोताहे, दौरे के समय बच्चा 
बेहोश हो जाता, इवास की गति धीमी पड़ जती, नाड़ी क्षीण, शरीर 
ठंडा, वयु के क्ञटकं से हाथ-पेर अथवा सम्पूणं शरीर च्लायमान हो 
जाना अदि लक्षण होते हं । इस हालत में ^स्मतिसागर रस" के 
सेवन करने से लाभ होत। हं । इससे प्रकूपित वात शान्तं हो जाता 
है। बच्चों के लिये यह बहुत भयंकर रोग ह । अतः इसमे खन 
सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये । 
इसी तरह अधिक शीत लगने, ठंडी हवे। अथवा गीली जगह मं 
सोने, ज्यदे देर तक पानी में भींगने याः गीले वस्त्र अधिक देर तक 
पहनने से वात प्रकुपित हो शरीर क एक भाग कं भ्रंग को विकृत कर 
देता हं। इसर्मे-शरीर में चिनचिनी-सी होना, उस भाग के 
इन्द्रियांरा शिथिल भ्रौर अकमण्य हो जाना, बोलने मं भी कष्ट होन 
जादि उपद्रव होते हं । एसी स्थिति मं 'स्मृतिसागर रस" कं उपयोग 
से वातव।हिनी नाड़ी की विकृति धीरे-धीरे दूर होनें लगती हं भ्रौं 
रक्त का संचार भी होने लगतो हं । फिर क्रमशः हाथ-पाँव आदि 
मे भी ताकत आ जती ह। | 
आक्षेप जनित वात रोगों में या संज्ञावाहिनी राक््ति की क्षीणता 
(हास) होने अथवा मस्तिष्क सम्बन्धी कोई भी बीमारीदही, तो 
-स्मृतति-साफर "का उपमोग किया जाता हं । 
- „+ किसी-किसी मनुष्य मं स्वस्य रहते हुए भौ उसको स्मस्ण शक्ति 
बिलकुल कम होती हं। एसे लोगो मे कफ-वृद्धि अव्य रहती है, 
क्योकि स्मृति (स्मरण) शक्ति को नाश करनेवालों में कफ का सनस 


रव्नराययः भारग ) }. 1 


प्राम हाष्य रहता हं । कफाचिक्य के कारण चेतन।-शविते आच्छादित 
हौ जती, फिर विवारनेया किसी चीजको स्मरण करने की 
क्ति ही लुप्तो जतीहै। इस शक्ति को सबल श्रौर संचेष्ट 
बनाने के लिये स्मृतिसागर स्स का उपयोग करना लाभदायक हे । 
, | ` ~ श्रौ० गुर -धर्द्ानर 
सिद्ध्णेदवर रस | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म ४-४ तोला, तथा -सज्जी- 
. खार, सृष्टागे की खील, यवक्षार, पचो नमक (संधा, काला, विड 
नमक, काच श्रौर सामुद्र नमक), हरे, बहेडा, आंवला, सोठ, मिं, 
पीपल, इन्द्रजौ, सफेद जीरा, काला जीरा, चित्रकमूल, अजवायन, 
हींग, वायविडंग ग्रौर सोया इनका चूण १-१ तोला लेकर प्रथम पारा- 
गंधक की कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य ग्रोषधियों का चूणं कंपड़- 
छान किया हुआ मिला अच्छी तरह -खरल कर सुरक्षित रख लें । 
--~भै० १ 
मात्रा भ्रौर अनुयन--र से ३ र्ती चार-चार घण्टे त्राददें। 
दिनि में चार बारतकदे। पानके रस श्रौर मधु के साथ चाट 
केर ऊपर से गमं जल पिला दं। 
गृण श्रौर उपयोग--यह रसायन पाचक, दीपक, कोष्ठगत वात 
नाके श्रौर जीणे ज्वर नाशक हं । ज्वरातिसार, पेट कचीसं 
काटने की तरह दर्द, बार-बार अपचित श्रौर पतला दस्त होना, 
नाड़ी को.गति क्षीण होना, सभ्पुणे शारीर मं ददं, अन्न मं अरुचि, तन्त्रा, 
अन्न श्रौर पानी की इच्छा न होना, एेसी अवस्था मं यकृत्‌ कमजोर 
होकर अपन। काम करने में असमथं हो जाताह। इदस हालतर्मे 
सिद्धप्राणेश्वर रसं कं उपयोग करने से लाभ होता हं । 
इस रसायन मं--कज्जली योगवाही, रसायन ऋऋरर अत्त्रिक 


विषु को दूर करनेवाली है । अभ्रक भस्म---रसायन श्रौर. रप्त- ` 


रक्तादि धाघुम्रों को पृष्ट करने वाली ह । सज्जीखार- य्त्‌ 
को शक्ति देनेवाला भौर पाचक है जीरा--पाचक ग्रौर वात्र 
हं । पर्चो नभमक~-पाचक श्रौर यज्त्‌-शक्ति कदढंक ह । हींग 


॥. 


५६४ आयुकद-सारतंमष् 


वातहर श्रौर रुलघ्नं हं । इन्द्रयव--यकृत से पित्तस्राव कराता 
हं, अतएव यक्रत्‌-शक्तिवद्धंक ह । चित्रकमूल--पाचक ` श्रौर 
दीपक हं | --प्रौ° गु° धण०्शा० 

| सिन्दूरभूषण रस 

रस सिन्दूर २ तोला, स्व ` भस्मया वरक ६ मारे, अफीमे ६ 
मारे, शुद्ध कपूर ६ मारे, - छोटी इलायची-नीज-चूणं १ तोला, 
वंशलोचनं चण १ तोला लेकर सबको एकत्र खरल मेँ नागरमोथा के 
क्वाथ कं साथ खरल कर २-२ रत्ती की गोलियां बना लँ । 

। | -~~-र्‌ 9 विभ 

मात्रा श्रौर जनुपान--१-१ गोली सुबह-दाम मधु य। छा 
(मट्ढा) के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायनं वातनाशक, संग्राही तथा 
आन्त्रिक विकारो को ना करनेवाला हं। पुराना अतिसार ग्रौर 
संग्रहणी के लिए यह बहुत उत्तम हं । यह बलवद्धक भ्रौर रारीर के 
किंसी भी हिस्से मं उत्पन्न ददं को नाशं करनेवाला हं । 


सुधानिधि रस ( श्ोथ ) 
। मण्डूर भस्म १० तोला, धनिर्या, सुगन्धवाला, नागरमोथा, सोठ, 
श्रौर सेधानमक का चूणं १-१ तोला लं, सबको एकत्र मिलाकर 
गोमूत्र, माँगरा, पुननंवा, काला भागरा, संभाल श्रौर मण्डूकपर्णी 
इनके रस की पृथक्‌-पृथक्‌ १४-१४ भावना देकर खरल में खूब महीन 
घोटकर २-२ रत्ती को गोलियां बना, रख लं । --मै° र 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली, महु या भागरे के रस के 
. साथ सुबह-शाम दं। , 
गुण श्रौर उपयोग-किसी भी कारण से पेदा हए नये-पुराने 
शोथ (सूजन)! रोग हो, उसकी यह उत्तम दवा हं । नमक छोड 
कर मट्ठे के साथमे इसका व्यवहार करनेसे कुचही दिनों 
सूजन जड़ से मिट जाती है । विशेषतः पाण्डु, कामला, जी्णंज्वद 
तथा संग्रहणी से उत्पन्न गोध मँ यह .अत्यन्त लाभदायक ह । 


शतम्नसायन ` एकरण प१५्‌ 


, शोय रोग--स्थानिक ्रौर सार्वाद्कखिक भेद से दो तरहं के होते 
हं । `स्थानिक शोथ-हाथ, पैर, पेट, मुख आदि शरीर के किसी 
भागमेंहोतादह। सम्पूणं शरीर में एक साथ सूजन हो जाने को 
सावक्क्िक शोथ (सूजन) कहते हं । जहाँ सूजन होती हं--वह 
स्थान नरम श्रौर पिलपिला-सा हो जाता हं; क्योकि वहाँ क्‌ रक्तं 
मेँ जज भाग विशेष हो जने से त्वचा नरम हो ज।ती तथा वह स्थान 
फूल भी जाता हं । यह सूजन कारण भेद से विरोष स्थानों पर भी 
होती हं। यया-हूदय की बीमारी के कारण होनेवाली सुजनं 
` पहले जांघ श्रौर हाथों परहोतीहं। तिल्ली श्रौर जिगर कं कारण 
से उत्पन्न होनेवाली सूजन पहले पेट पर होती हं । मल संचय सं 
उत्पन्न होनेवाली सूजन पहले पैर श्रौर मुंह पर होती ह । रजं 
की खराबी से उत्पन्न स्त्रियो की सूजन पहले हाथ-पर श्रौर मुंह पर. 
होती ह । सूजन कं साथ अरुचि, प्यास, ज्वर, दुबलता, शरीर की 
त्वचा शुष्क होना आदि लक्षण भी होते हं । 

इस रसायन का प्रधान कार्य--रक्तस्थित जल भाग को सुखा 
कर रक्ताणु की वृद्धि करना हं । शोथ-रोग में रक्ताणुश्रों की कमी 
होकर, जलीय भाग बढ़ जाते हे । अतएव जलीय भाग को शुष्क कर 
रक्ताणुम्रों को बढ़ाने कं लिये ही इस रसायन का उपयोग किया जाता 
हं । साथ ही यह दीपन-पाचनमभी हं । यह जठराग्नि को दीप्त कर 
पाचन क्रिया को सुधारतः हं तथा हृदय को ताकत देता भ्रौर शारी- 
रिकं बल को.बढ़ाता हे। । 


सखधानिधि रस ( रक्त-पित्त ) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वणं म।क्षिक भस्म, लौह भस्म प्रत्येक 
समान भाग लेकर सबको एकत्र मिला, त्रिफला के क्वाथ मं खरल 
कर मूषा मे बन्द कर भूधर पुट मे पकं, स्वांग शीतल होने पर दवा 
निकाल सुरक्षितं रख लं । - 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ रत्ती सुबह-शाम, दूर्वा के रस या 
कमल के पत्तों का रस १ तोलाश्रौरमघरुः १तोलासंदं। दहस 


५११ - भाुवेद तपर 
वेच के सेक्त काल में भोजन के बाद `उ्मीरासव १।। तोला मेँ 
बेष्टा्बर जल मिला कर पिलावें । 
गुण भौर उथयोभ-इस रसायन का उपयोग विशेषतः रक्त 
मित्त. मे किया जाता हँ। नाक, मुँह, गुदा, मूत्रेन्द्रिय आदि कहीं 
शे रक्त निकलता हो, उसमें यह बहुत लाम पटहुचाता हं । जिन 
स्छो्योः की नाक से खून गिरता ह ; उसके लिये बहुत लाभदायक 
है । इस रसायन के सेवन के समय गोदुग्ध को लौह पत्र मेँ गरमकर 
राति मे सोते सप्नय लें यह रसायन पित्त-शामक तथा रक्त- 
रोधक ह । 
स्क्त-पित्त मं प्यास ज्यादे लगन।, मह सुखना, ज्वर, देह मे जलन 

आदि उपद्रव होते हं। इसमें सुघानिधि रस क उपयोग से बहुत 
, जाभ होता ह, क्योकि इसमे स्वणंमाकषिक श्रौर लौह भस्म का संमिश्रण 
हने से यह रक्त को रोकता हं तथा रक्ताणुभ्रों की वुद्धि करते हुए 
ज्रीर मे बल भी बढ़ता हे। 

-नकसीर-- (नक्की छूटने) मे--किसी-किसी को ग्रीष्म ऋतु 
मे गमं पदाथ के सेवन से यह रोग उत्पन्न हो जाता हं । इसमें भी पित्त 
कीः वृद्धि ही परमुखं है, अतएव सुधानिधि रसं का प्रयोग किया जाती 
हं ्रौर इसका फल भी अच्छाही होता हं । 

सूतशेखर रस ८ स्व्णीयुक्त ) 

गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुवणेभस्म, रौप्यभस्म, शुद्ध सुहागा, 
सोठ, भिचं, पीपल, शुद्ध घतूरे कं बीज, तास्नभस्म, दालचीनी, तेजपातः. 
चोटी इलायची, नागकंशर, दंखभस्म, बेलगिरी अ्रौर कचूर प्रत्येक 
समभाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना, शोष दवाग्रों का 
कषेडखान चृणं मिला २१ दिन मगरे के रस में मदेन कर २-२ रत्ती 
की गोलियां बना, छाया में सूखा कर रख लं । --र० च 

मात्रा भोर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शामः। शहद १।। 
माका, गायका घी ३ मारे, मीठे वेदाने.या दाडिमिका रसया सर्वत. 
भयव लाजमष्ड कं साथ दं। 

गुणः भौर उषथोन--हस रसायन कं उपयोग से अम्लपित्त, 


-रछन्त्सकनः अक्षस्ण ५७ 


बमन, संग्रहणी, खसिी, गुल्म, मन्दाग्नि, पेट फूलना, हिचकी आदि 
रोग नष्ट होते हं । इवासत तथा राजयक्ष्मा में भी इसका भ्रयोग 
किया जाता हं। यह रसायन पित्त श्रौर वातजन्य विकारो को 
शान्त करत। हं । विशेषतया-- पित्त की विकृति जैसे अम्लता चा 
तीक्ष्णता या आमाशय अथवा पित्ताशय' मं पित्त कमजोर हो,. अपक 
कायं करने मं असमर्थ हो गया हो, तो उसे सुधारता ह । अतएव 
इसका प्रयोग अम्लपित्त मेँ खटी वमन, कोष्ठ में ददं होना, उदावत्तं 
आदि पित्त-विषृत रोग मं प्रायः अधिक किया जाता हौ । यह पित्त 
दोष नाशक होते हए हृदय को बल देने वाला तथा संग्राही (दस्त को 
बाधने वाला) भी हं। इसीलिये राजयक्ष्मा की प्रथम तथा हितीथा- 
वस्था में तथा संग्रहणी रौर अतिसार आदि वातं प्रघान-रोगों में दस्त 
कम करने तथा हूदय को बल पहुंचाने के लिये इसे देते हं । सूखी 
खासी--जिसमं कफ नहीं निकलता हो ग्रौर रातमेंखसी का पकोप 
ज्यादा होता हो, तो सूतशेखर रस के उपयोग से यह खासी दूरहो 
जाती ह्‌ं। 
यह्‌ पाचकं पित्त की विकरृतिको दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता 
हं श्रौर कोष्ठ मेँ होने वाले ददं को दूर करता ह । क्योकि यह्‌ वेदना- 
शामक भी ह, परन्तु यह अफीम की तरह शीध् ही वेदना (ददं) को 
गमन नहीं करता, क्योकि यह अफीम जंस। तीक्ष्णवीर्य प्रधान नहीं हं । 
यद्यपि इसका प्रभाव ददं मं धीरे-धीरे होता हं ; परन्तु स्थायी होता 
हे । यह उपद्रव को चान्त करते हुए मूल रोग को नष्ट करता ह । 
जेसे--अम्लपित्त मं वात प्रकोप से ददं होता हं श्रौर पित्त प्रकोपं 
के क।रण खटा वमन होता हे, ये लक्षण प्रधानतया देखने में आते ह 1 
सूतशेखर रस॒ वात-पित्त शामक गुण कं कारण उपरोक्त दोनों 
विकार को नष्ट करते हुए अम्लपित्त रोग को भी नष्ट कर देता है । 
इसीलिये इसका प्रभाव धीरे-धीरे स्थायी होता हं । 
सूतशेखर रस का प्रभाव वार्तबाहिनी भ्रौर रक्तवाहिनी शिराग्रो 
परभीहोतादहे। रक्त की गत्तिमें वृद्धिहो जानें के कारण हदं 
भ्रौर नाडी की मति मं वुद्धि हो जाती हे, इसको सूतदोखर रस कंभ 
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कर देता ह । इस रसायन से रक्तवादिनी नाडी कुच संकुचित 
हो जाती हं जिससे बढ़ी हुई रक्त की गति अपने आप रुक जाती ह + 
रक्त की. गति कम होने पर हृदय की गति भी ठीक रूप से चलनं 
लगती हं जिससे हृदय को कुच शान्ति मिल ज।ती ह । अतएव यह्‌ 
हय हं । 

आन्तरिकं सन्निपात में--पित्ताधिक्य होने पर शिर में ददं, अण्ट- 
सण्ट बोलना, नीद न आना, प्यास, पीलापन लिये ग्रौर जलन के साथ 
दस्त होन, रक्त की गति मं वृद्धि होना, सूखी खाँसी, पेशाब मं पीला- 
पन आदि लक्षण होते हं । एसी अवस्था में सूतशेखर रस ; प्रवाल 
चन्द्र पुटी भ्रौर गिलोय सत्व मेँ मिला कर देने से पित्त की रान्ति 
हो जती तथा बढी हुई रक्त को गति कम हो जाती हं । फिरधीरे- 
धीरे रोगी अच्छा होने लग जाताह। 

शरीर मं वात म्रौर पित्त को वृद्धि से रक्तं दूषित हो जाने पर 
रक्तं का संचार सीधा न हो कु टेढा-मेढा होकर होने लगता हं । यह 
संचार माथेकी तरफ ज्यादाहोताहं। जिससे शरीर मं चक्कर 
आने लगता हं, रोगी को मालूम होत। हं कि समस्त संसार धूम रहा 
हे। रोगी बेठाहुआ भी रहेतो उसे मालूम होता किम चलः 
रहा हूं या ऊपर-नीचे आ-जा रहा हूं! इसमे अखे बन्द हो जाती 
हे माथा शून्य श्रौर कानों मेँ सनसनाहट होने लगती है, हृदय की गति 
शिथिल हो जाती, रोगी कभी-कभी घबराने भी लगता हं। एसी 
अवस्था. मं सुतशेखर रस, शंखपृष्पी चण १ माशा श्रौर यवास।चूणे १ 
माशा के साथ मिश्री मिला, गो-दुग्ध याठंडेजलके साथ देनेसें 
बहुत शीघं लाभ होता हं । 

आक्षेप जन्य वायु रोग-जंसे धनुष्टंकार, अपतन्व्रक (हिस्टी- 
रिया), अपतानक, घनूर्वात अदि रोगों मं भी इसका उपयोग 
होता हं, परन्तु, ये रोग वात-पित्तात्मक होने चाहिए । | 

कभी-कभी स्त्रियों को बच्चा पदा होने के बाद अथवा म।सिक धर्मं 
खुल कर न होने , या ददं के साथ होने पर चक्कर आने लगता है, 
यह्‌ चक्कर रह-रह्‌ कर आता हं । इसमें गभादाय मं ददं होना, 
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कोष्ठ मं ददं होना, घबराहट श्रौर कमजोरी बढ़ते जाना, थोडा-थोड़ा 
वमन होना, बेचैनी ; वमन होने के बाद पेट मे ददं होना आदि लक्षण 
होते ह। एसी हालत में सूतशेखर रस के उपयोग से वातजन्य 
आक्षेप तथा पित्तज दोष शान्त हो जाते है । 

वातज सिर ददं मंसिर में कील ठोकने के समान पीडा होने 
से रोगी व्याकुल हौ जानौ, सम्पूणं माथे मे ददं होना, दरदं के मारे रोगी 
क। पागल-स। हो जाना, रोना, चिल्लाना आदि लक्षण होते हँ प्रौर 
पित्तज शिर-ददं मं --शिर मे जलन के साथ ददं होना, कफ श्रौर 
मुंह सूखन।, वमन होन। आदि लक्षण होते हँ । इसमें सूतशेखर रसं 
बहुत फायदा करत हं । | 

आमाशय को दलेष्मिक कला मे सुजन कं साथ घछोटे-खछोटे पतले 
व्रण हो जते ह, फिर इसमें कड़ अन्नः क। संयोग होने से ददं होने लगता 
हे भ्रौर वह अन्न वहं पर रह कर सडने लग जात। ह रौर जब वमन 
कं साथ वह्‌ अन्न निकल जात। हुं तब कृ शान्ति मिलती हे-एेसी 
अवस्था मं सूतशेखर रस देने से आमाशय के व्रण का रोपण हो जाता 
तथा पित्त का स्राव भी नियमित रूप से होने लगता श्रौर अपचनं 
-आदि विकार भी नष्ट होकर ददं भी नहीं होता ह । -प्रौ° मु° घ०शा० 


सूतशेखर रस्त ८ स्वणैरहित ) 

शुद्ध पारा (रससिदूर) ६माशे, सोंठ का चूणे ६मारो श्रौर सोनागेरू 
४ तोला लं। प्रथम रसरसिदूर को सूब महीन पीस लं, फिर. इसमें 
कपडछान किया हुआ सोंठ का चूणं ग्रौर गेरू भिला, पान के रस मे ४ 
प्रहर तक घोट कर १-१ रत्ती की गोलियां बना, छाया में सूखा कर 
रल लं । -र० यो० सा० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, शक्कर अथवा 
मधु के साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--अम्लपितत, भृमरोग (चक्कर आना) 
मूत्रकृच्छ, सूर्यावत्तं रोग, रक्तपित्त, मुह्‌ के छले आदि पित्त जनित 
रोग इस रसायन के सेवन से नष्ट हो जाते हे । 
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यह रसायम यद्यपि लघु हे, किन्तु लधु होते हृएट मी इसमें अषुवं 
चमत्कारिक गुण हं । यह प्रकुपित वात को शान्त करता तथा 
पित्तविक्ृति कं कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को नाश करता है । 
अम्लपित्त, उन्माद, चक्कर आन। आदि पित्त जनित रोगों में इससे 
बहुत लाभ होत। हं । 

पित्त प्रकोप के कारण नींद न आना, गला सूखाना, जलन होना, 
जलो मं दाह होना, सभ्पुणं शरीर धूमते हृए मालूम होना, पेट मं 
जलन आदि रोगों में यहु रसायन बहुत फायदा करता हं । यह 
रक्तं स्तम्भक तथा रक्त. प्रसादक ग्रौर बलवद्धंक भी हं। 

सूतिकारि रस 

रुद्ध पारा, दुद्ध गन्धकं, अभूकभस्म, ताम्रभस्म १-१ तोला“लं 
कर सब को एकत्र मिल। कर मण्ड्कपर्णी क रस मे १ दिन खरल कर 
२-२ रत्ती की गोलिर्यां बना छाया मं सुखा कर रख लें । --भे० र° 

माच्रा भौर अनुधान--१-१ गोली सुबह-शाम त्रिकटु चूर्णं 
मिला हज दुध के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- स्त्रियों कं बच्चा पदा होने कं बाद ज्वर, 
हाथ-्पाव मं जलन, खासी, प्यास, की अधिकता, भोजन मं अरुचि; 
सुजन, मूत्रमागं से धातु जसा सफेद पदाथ का निरन्तर स्राव होना 
अ।दि अनेक प्रकार कं उपद्रव उत्पन्न हो जते हं, जिससे स्त्र्या 
बहुत कमजोर हो जातीं । एसी स्त्रियो का दूध भी दूषित हो जाता 
हं जिसके पीने से बच्चा भी रोगी हो जाता हं । बच्चे को तरह-तरह 
केरोग आघेरते हं। इस रसायन के सेवन से प्रसूता के सव 
उपद्रव नष्ट हो कर अग्नि तथा बल की वृद्धिहोतीह। प्रसूत रोग 
कं लिये यह उत्तम श्रौषध हु । 

विनोद्‌ रस ( बृहत्‌ ) 

अभूक भ्रस्म ६ माहे, शुद्ध तूतिय। २ तोला, सोठ १ तोला, -काली 
भिं २ तोला, पीपल ३ तोला, जावित्री २ तोला सब को एकत्र मिला 
कर १ प्रहर सम्भाल्‌ कं रस में घोट कैर २-२ रत्ती की गोलियां बना, 
छायाम सुखा कर रख लं । --मै० र 
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मात्रा रौर अनुपान--१-१ मोल्ये सुबह-शाम ; मधु या गो- 
दुग्ध सं अथवा दशमूल क्वाथ से दं । 

. गुण श्रौर उपयोग- प्रसूत रोग की यह प्रसिद्ध दवा हं । इसकं 
सेवन से प्रसूत ज्वर, शूल, विष्टम्भ, अजीणं अदि वातः रोगजन्य. 
विकार नष्ट ह्यो जति हं । 


सोभनाथ रस 


लौहभस्म १ तोला, शुद्ध पारा, शुद्ध -गन्धकं, छोटी इलायची, 
तजयात, हल्दी, दारुहल्दी, जामुन की छाल, खस, गोखरू, बायविडग, 
जीरा, पाठा, आंवला, अनार की छाल, सुहागे को खील, सफेद 
चन्दन , शुद्ध. गुग्गुल, लोध, शाल वृक्षको छाल, अजुन की छाल 
ग्रौर रसौत इनका चूण ६-६ माले लेकर प्रथम पारा-गन्धक को 
कज्जली बनावे, फिर उसमं अन्य ग्रोषधियों का कपडडान किया हु 
चूणं मिला, बकरी कं दूध मे खरल करकं ४-४ रत्ती की गोलियां 
बना, दाया मं सुखा कर रख ले । --मै° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली शहद या बकरी कं दूध सं 
सुबह-राम दो बार दं । 

गुण श्रौर उपयोग---यह स्त्रियों के सोम-रोग की प्रसिद्ध दवा ह्‌ । 
इस रोमं मेँ सफद रग का ठंडा दुरगन्ध-रहित निमेल पेशाब बार-बार 
होता हं। शरीर धारण करने वाली धातु पेशाब कं साथ निकलती 
रहती हं जिससे स्त्रियों की शक्तिका धीरे-धीरे हास हो कर 
भरीर अत्यन्त दुबेल हो जाता हं । हमेशा प्यास बनी रहती हं 1 
मस्तिष्क सुन्न हो जाने क कारण मूर्च्छा (बेहोश), प्रलाप (अक्‌-बक्‌ 
वेना) आदि उपद्रव उत्पन्नहो जातेहं। इस रसायन कं सेवन 
मे सोम-रोग श्रौर उससे उत्पन्न होने वाली समी प्रकार की शिकायतें | 
दूस् हो जती हं। इसके अतिरिक्त रक्तप्रदर, योनि का ददं, 
कोष्ठशूल, बहुमूत्र आदि रोगः भी इससे अच्छे होते हं । 
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हराकर रस 
पारद भस्म (रस सिदूर) तथा अभूक भस्म दोनो समान भारे 


लेकर एक सप्ताह तक आंवला श्नौर हल्दी-स्वरस मं घोट कर, सुखा 
कर के दीडी मं सुरक्षित रख लं। ---र० र० स° 
मात्रा श्रौर अनुपान--२-४ रत्ती सुबह-शाम, ५ तोले चावल के 
पानी मं १।।-३ मादे वकायन के बीज को पीस कर ६ मादो घी 
मिलाकर इसके साथ दे । 
गुण श्रौ उपयोग--पूय प्रमेह (सूजाक) में यह दवा विरदोष 
फायदा करती हं। पेशाब में जलन होना, पेशाब से खून आना 
अथवा पीव निकलना तथा बस्ति प्रदेश आदि में जलन होना आदि 
को दूर करता हं । प्रमेह रोग कं लिये भी यह बहुत उत्तम.रसायन हं । 


हिशुखेश्वर रस 


शुद्ध हिगुल, शुद्ध बच्छनाग-चूणं भ्रौर पिप्पलीचूणं २-२ तोला 
ले, इन सन को एकत्र कर खरल में जल के साथ मदनकर १-१ रत्ती 
गोलियां बना, छाया मं सुखा, सुरक्षित रख लं । --मै° र° 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद कं साध 
मथवा अदरक-रस मं राहद मिला करदं । 
गुण श्रौर उपयोग-यह रसायनं आमवात शामक ग्रौर वातज्वर 
नाशक हं । तीव्र ज्वर, देह-ददं तथा सन्धिस्थान (जोड) के तीव्र 
वेदनयुक्त॒ आमवात मं यहु रसायन बहुत लाभ करताहं। वात 
ज्वर मं जाडा देकर बुखार आना, दारीर कपिना, शारीर में एठन, 
शिर मं अधिक ददं, आदि लक्षणों की उत्पत्ति होने पर हिगुलेइवर कं 
उपयोग से बहुत फायदा होता ह्‌ । 
नवंज्वर में--आमदोष-पाचन कं लिये इस रसायन का उपयोग 
किया जाता है । इसके द्वारा दोष पाचनकायं अच्छी तरह होता 
है । इसके अतिरिक्त बार-बार आने वाले विषम ज्वर मे ज्वर 
रोकने के लिये इसका प्रयोग किया जाताहं। जीणं ज्वरमें भी 
इसके उपयोग से अच्छा लाभ होता हं, परन्तु हृदय की कमजोरी होने 
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ष्यर इसं दवा का उपथोग नहीं करना चाहिये । क्योकि. इसमे 
बच्छनाग का मिश्रण हं जो हृदयावसादक हं । 


हिरण्यगभ पोदली 

बुद्ध पारद १ तोला, स्वणेभस्म २ तोला, मोतीभस्म ४ तोला, 
वंख भस्म ६ तोला, शद गन्धकं २ तोला, कौड़ीभस्म ३ तोला, 
 सुहागे की खील चौथाई तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कञ्जली 
बनावे, फिर उसमें अन्य ग्रोषधियाँ मिला कर सब को नीबू कं रसम. 
धोट कर गोला बना, सुखा, मूषा में बन्द कर, कपडमिद्री करकं सुखा 
कर, गज पुट मं फक दें । स्वाग ीतल होने पर संपुट मेसं दवा 
निकाल कर पीस कर कं सुरक्षित रख लं । --मै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ रत्ती सुबह-शाम, घी भ्रौर शहद 
तथाः काली मिचं के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग- यह रसायन-अग्निमान्य, संग्रहणी, विषम- 
ज्वर, अर्श, पीनस, इवास, कास, अतिसार, पाण्डु, शोथ, उदर- 
रोग, यकृत्‌ रौर प्लीहा विकार नाशक हं। यह एकदोषज, 
द्िदोषज श्रौर सान्निपातिक रोगों मं अमृतं के सामानं गुण करता 
हे । वात-कफजन्य रोगो में इसके उपयोग से विशेष लाभ होता हं 1 

अग्निमांय--कफ की वृद्धि होने पर जठराग्नि मन्द हो जाती 
हे, जिससे भूख न लगना, अन्न मे अरुचि, जी भिचलाना, कन्जियत, 

शरीर में आलस्य आदि लक्षण उत्पन्न होते हं । . इसमें हिरण्यगभं 

पोटली के उपयोग से शरीरम कफकी वृद्धि रुक जाती श्रौर 
जठरागिि प्रदीप्त हो कर दोष उपद्रव भी नष्टहो जते हे। 

वात-कफात्मक संग्रहणी श्रौर अतिसाररोगमं भी इस रसायनं 
का उपयोग करने से लाभ होता ह-क्योकिं इस रसायन का भरभावं 
आन्त्र पर काफी होता ह । यह रसायन आंतों को सनल बना, दस्तं 
को नाँघता ह । 

यह रसायनं हदय को बल देने वाला तथा हरीर मं जीवनीयं 
दक्ति को बढा कर शरीरं को सबलं बनाने वाला हं। शीताय 
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सन्निपात में जब रारीर बिल्कुल ठंडा पड गथा हो, नाडी लुप्तं हो रषौ 
हो, हृदय की गति धीमी चल रही हौ-तबे यह्‌ रसायन अभुंत -के 
समान काम करता हं। संग्रहणी या अतिसार के कारण शरीर 
बिल्कुल खोखला हो गया हो, निकलता ज्यादे आ गई हो, संग्रहणी 
{ दस्त) किसी तरह रुकती नहीं हो-एेसी भयंकर दशा में मह रस 
रामबाण की तरह काम करता ह । राजयक्ष्मा में सूखी ससी श्रौर 
ज्वर दोनों वृद्धि पर हों, दिनानुदिन उपद्रव बढत्ते ही जाते हो, शारी- 
` रिक शक्ति का भी नाश होता जाता हो, तो दस रसायन के सेब्न से 
शीघु लाभ होता हं । 
हृद्याणेव रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक प्रौर त।्रभस्म १-१ तोला लेकर तीनों 
को एकत्र कज्जली बना, १-१ दिन त्रिफला ओर मको्कं रसम 
सद॑न कर चना प्रमाण की गोलियां बना, छाय। मे सुखा कर रख ले । 
---मैऽ रर 
मात्रा भलौर अनुचान--१-१ गोली सुबह-शाम मकोयं का फल 
१। तोला श्रौर विफला चूणं ५ तोला को ४० सोला जल मं पक्वे । 
्षाच. तोला जल शोष रहने पर मल कर छान लं, बाद को इस क्वा 
कं अनुपान से दं। 
शृण श्रौर उषयोग-इस रसायन कं प्रभावं हूदय-रोग पर 
बहुत होता ह । . हदय कौ कमजोरी, हदय की अधिक धडकन 
हदय-ददं आदि रोम अच्छहोजतेहं। इस रसायम क सकल से 
इदय की मति नियमित डो जाती तथा हृदय सबल हो जाता हें 1 
हृखिण्ड मेँ रोग होने से छाती में ददं श्रौर हृदय सर्वदा धक्‌-घक्‌ 
करता रहता हे। यद्यपि छाती मं अन्य बीमारी या चोटःकं 
कारण भी ददं . उत्पन्न हो जाता हे, किन्तु ; उनके लक्षण भिन्न 
होते हं। इसमं थोडा-सा परिश्रम करने सं ही हूदम की धड्कनं 
डे जाना, मन चंचल, मृत्यु का मय भ्रौर मूच्छ होमे क लक्षण, 
न््रा.की कमी, परली भौर छाती मृं ददं, माड़ी -की गति तेज हीना 
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अदि लक्षण होते ह । इसमे हृदयार्णव रसः का उपयोग करने से 
बहुत लाभ होता हं । | ` , . 
„ अधिकं व्यायाम ( कसरत ), भय, शोक, अत्यन्त अर्म आदि 
कारणों से भी हृदय दूषित हो जाताहं। हृदय की गत्ति बन्द होनें 
से तत्काल मृत्यु ष्टो जाती हं जिसको “हाटं फल कहते "हं । 
कभी-कभी हदय मेँ इतमे जोर का ददं उरुत। ह, किं रोमी बेष्वेन ह 
जाता हं ! यदि यह बूल कु भ्रौर बढा, तोरोगीकी मृत्युहो 
जाती ह । एेसी भयंकर परिस्थितिमें मी मगम्यगमस्म कं साथ 

हदयाणव रस दने से अच्छा लाभ होत। हं । 
हृद्रोगी को विश्राम को अधिक आवदयकता रहती हं अतं 
कर्श्िम बिल्कुल बन्द कर देना चहिये । यदि रोगी भधिक 
दुबल हो, तो ज्यादा चलने-फिरने न दं, अन्यथा हृदय की कमजोरी 
से रोगी की तुरन्त म॒त्युहो सक्तीहं। हदयकी कमजोरी में 
मकरध्वज, मुक्तापिष्टी, सोना भस्म आदि ताकत पहुचाने वाली 
,दवाश्रों का भी सेवनं करें । 


हेमगभे पोटी रस 


दद्ध पारा ४ तोला श्रौर सुवणं भस्मय। वकं १ तोला लें 
यदि भस्मन लेकर वक सियेहों, तो पारा व वकं को एकत्र मिलाक्रर 
खरल करे । जब स्वणं-वकं पारा में मिल जाय तो उसमे १० तोष्ण 
गृद्ध गन्धक डाल कर कज्जली बनव, श्रौर उसे कचनार की चान 
कं रस मं खरल कर गोला बन।, सुखा कर, राराब-सस्पुट में बन्द कर 
-४ कपडमिदही लगा, ३ दिन भूधर यन्त्र मं पकवं । स्वांग शीतल 
होने पर दका निकाल कर उसके बराबर शुद्ध गन्धक डाल, अदरक 
रस श्रौर चित्रक-स्वरस की १-१ भावन। देकर खरल करके बड़ी-ब््ी 
पीली कौडियों मे भर दें। फिर समस्त श्रोषधियों कं आटठर्वां भाग 
सुहागा श्रौर सुहागे से आधी शुद्ध विष लेकर दोनों को सेहुंड (थूहर) 
द्श्र मे घोट कर उससे उन कौडियो का मुख बन्द करदें। फिर 
श्रमी वरल हुए संरान-सम्पुट मं वन्द. करर उस प्रर ठीन-ार्‌- 
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कपडमिद्टी कर गजपुट में पक्वे । जब स्वागिशीतलं हौ जाय, तो 
दवा को निकाल कर पीस लेँ। --र० का० धे* 
दसरा--स्वणेभस्म १ तोला, ता्नभस्म १ तोला, गंघक १ तोला, „ 
भ्रौर रसर्सिन्दरुर ३ तोला, इन सब द्रव्यो को चित्रक-रस में दो पहरतक 
खरल करके कौड़ी मं भर कर, सुहागे से कौड़ी का मुंह बन्द कर, 
हाड़ी मं रख, गजपुट मं फक दँ । स्वांगशीतल होने पर निकाल 
कर रख लें । --श्रारोग्य प्रकाक्ष 
मात्रा श्रौर अनुपान--चौथाई से १ रत्ती, सुबह-शाम मधु, 
मिश्री, मक्लन, मलाई आदि के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के 
साथ दं, 
गुण श्रौर उपयोग--यह रस।यन दीपन, पाचन, तरिदोषन।शक 
तथा अग्तिवधेक हं । इस रसायन कं सेवन से राजयक्ष्मा, संग्रहणी, 
हृद्रोग, दवास-कसं आदि कठिन रोग अच्छ होते हं । वात-कफ 
क विकार, पुराना अतिस।र, पाण्डु, सूजन आदि रोगों मेँ भी इससे 
बहुत लाभ होता ह्‌, । यह्‌ शरीर की जीवनीय शक्ति को बढाता श्रौर ` 
पुष्ट करता हं । शी्ताग सन्निपात मं सम्पूणं अद्घठ्डाहो जने 
पर यह शरीर मं गर्मी लाता भ्रौर सच्निपात के उपद्रवं को नष्ट 
` करता हं । सन्निपात कं लिये तो यह रामबाण हं । पुराने से पुराने 
भयंकर संग्रहणी रोग मं भी इसका प्रयोग किया जाता हं । रसं-रक्त 
श्रौर वीयं को बढ़ाने तथा शरीर को नीरोग करने कं लिये यह्‌ पृष्टि- 
कारक दवा हं । राजयक्ष्मा में इसका उपयोग अधिक किय। जाता हं । 
यदि इस रसायन के सेवन-काल मं वमनं होने लगे तो, शहद 
श्रौर गिलोय का क्वाथै मिला कर पिलावें। यदि कफ का प्रकोप 
हो तो, गुड़ श्रौर अदरक मिला कर विला । दस्त आने लगे तो 
भुनी हुई भांग दही मं मिला कर सेवन करावं । 


© 
हेम गभ रस 
शुद्ध पारद. ४ तोला मे सोने कं वरक ४ तोला लेकर एक-एक 
क्ररके मर्दन करे 1 जब सब वरक मिल जाय, तन॑ उसमें १२ तोला शु 
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गंधक मिलाकर कज्जली करे । पीये उसभ १६ तोल? अच्छे बसराई 
मोती का कपड्छान चूर्ण, २४ तोला शंख का कपडचछान चूणं तथा 
१ तोला शुद्ध सुहागा मिला एक दिन पकं नीबू के रस में मर्दन कर 
चिपटा गोला बना लं। गोला जब सूख जाय, तब उसको दो मही 
के सकोरों मं रख, उसकी सन्धि पर सात कपडमिद्धरी करके सुखा लं । 
अच्छी तरह सूखने पर एक मिट के चड़ मं दो भ्रंगुल पिसे हृए सामुद्र 
या संधानमक का चूणं विद्धा, उसपर सम्पुट को रख, घड़ कं वाको 
हिस्से को नमक के चूणे से भर, धडेके मुह्‌ पर उलटा सिकोरा 
रख, दोनों की सन्धि कपडमिष्री से बन्द करदे। किर उस घडे 
को चूल्हे पर चढ़ा कर ३ दिन-रात मध्यम अचिदं। ज॒ब धड़ा 
स्वांग रीतल हो जाय, तो उसके भीतर से सम्पुट को निकाल, 
कपडमिद्ी हटा कर गोले को निकाल लं । जब गोला पक कर कु 
गुलानी रंग लिये इवेतव्णं का हो जाय, तो उसको खरल मेँ १ 
दिन घोट करशीशीमेभरलं। गोलायदिश्यामवणं काहो,तो 
पूर्वक्ति विधि से एक दिन फिर पकविं । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ रत्ती, चौथाई तोला नायके घी मं 
मिला कर चटावें । | । 

गुण श्रौर उपयोग-्वसी, दम।, क्षय, संग्रहणी, जी्णंज्वर, 
ग्रहणी श्रौर अपची में इसका प्रयोग कर । यह मृगांकरस सं विश्येष 
गृणप्रद हं । अतः इसका प्रयोग करना अच्छाह्‌ं । 


हेमनाथ रस 


दद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वणेभस्म, स्वणम।क्षिकभस्म १-१ 
तोला तथा लोहभस्म, कपूर, प्रवालभस्म श्रौर वंग भस्म ६-६ 
मादो लेकर सबको एकत्र मिला खरल करे। कज्जली हो 
जाने पर उसे अफीम कं पनी, केले के फूलों कं रसं भ्रौर' 
गूलर कं रस की सात-सत भावना देकर ११ रत्ती की 
गोलिर्या बना लं । ---म० र० 

३७ । 
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मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गड्ची स्वरस, मधु 
तथा जामुन की गुठली क( चूण श्रौर शहद कं साथदे। ` 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन प्रमेह रोग के लिये बहृत' उत्तम 
हं । मूत्राशय, वृक्क प्रौर वीयव(हिनी नडियों की दुबंलता को 
दूर कर उनकी क्रिया को ठीक करता हं। पेशाब के साथ वीयं 
स्राव को रोकत। हं । स्त्रियों का सोमरोग एवं इवेत-प्रदर इस रसायन 
से बहुत शीष टोक हो जति। हं । बहुमूत्र, प्रमेह, नपुंसकत।, शीघ्म- 
पतेन, वीयं के पतलापन, कमर का ददं, परो की हडकन (टटेनी)., 
स्वप्नदोष, मधुमेह श्रौर दुबेलत। दुर करने कं लिये इसका प्रयोग 
विशेषतथा किथ। जाता हं । 


क्षयान्तक रस 
लौह भस्म श्रौर रस सिन्दूर १-१ तोला, मोती भस्म श्रौर स्वणं 
भस्म प्रत्येक ३-३ माशे, गुचे का सत्त्व १ तोला, करर ३ मारो ्रौर 
कस्तूरी १ माशा लेकर सबको एकत्र मिलाकर ३ दिन वास। (अडस।) 
कं रस में खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनः, छाया में सुखा कर 
रख लं । - --र० च° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु (शहद) 
याची कं साथ दे। 
गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन पौष्टिक, राक्तिवद्धक, 
हृदय को बल देनेवाला तथा रक्त कर्णोको वृद्धि कर जीवनीय 
राक्ति प्रदान करनेवाला हं। इसकं सेवन सं राजयक्ष्मा, पाण्डु, 
शिर ददं, जीणे ज्वर, प्रमेह, उदर रोग, अग्निमांद्य, सोमरोग, घातु 
विकार, व।त श्रौर कफजन्य रोगों का नाश होता हुं। क्षय रोग 
कं लिये यह बहुत प्रसिद्ध प्रौषध हं। 
क्षुटुबोधक रस 
सोठ, पीपर, मिचं १-१ तोला, संधा नमक २ तोला, शुद्ध गन्धकः 
.३ तोला लेकर सबको एकत्र मिला, नीब्‌ के रस मेँ खरल कर २-र 
रत्ती की गोलियां बनः, छाय में सुखा कर रख लं । --र० रा० सु 
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मात्रा श्रौर अनुपान--१-४ गोली सुबह-शाम, गमं जल से दें । 

गुण श्रौर उपयोग--यह रसायन दीपन-पाचन ह ।. किसी 
भी कारण से अग्नि मन्द होकर भूख न लगती हो, अन्न में अरुचि हो, 
जी मिचलाता हो, पेट भारी रहत! हो, वमन की इच्छा या बमनदहो 
जता हो, अपच दस्त होते हों, या कन्ज रहता हो आदि उपद्रव होने 
पर यह रसायन अद्भुत क्यं करता ह, 


क्ुधासागर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध मीठा विष, सोठ, मिचं, पीपर, हरर 
बहेडा, आंवला, संधा नमक, काला नमक, सामुद्र लवण, विड लवण, 
काच लवण, यवक्षार, सज्जीखार, सुहागे की खील प्रत्येकं समान 
भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, शेष प्रौषधियों का 
कपडदान किय। हुआ चूणं मिला, पानी कं साथ ३ दिन तकं खरल 
कर॒ १-१ रत्ती को गोलियां बना, सुखाकर रख लें । -मै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम-्लौँगं का 
चण ४ रत्ती मिलाकर गमं जल कं साथ सेवनं करं । 

गुण श्रौर उपणोग-- यह्‌ रसायन कफ ग्रौर वातजन्यविकार मं 
विशेष फायदा करतार कफ बढ़ जनेय वात प्रकोप कं कारण 
भआमाशय. कमजोर हो गया हो, जिससे आम संचयं होकर जठराग्नि 
मन्द हो गयी हो, भूख न लगती हो, अपच होकर दस्त होते हो, पेट 
फूला हुआ हो, दस्त पतला श्रौर फनयुक्त होते हो, पेट मं आवाज हो, 
इन रोगों में इसका उपयोग होता हं । 





 गुरिका~वटी प्रकरण 
वटको मोदकः पिण्डी गुडो वर्तिस्तथा वटी । 
वरिका गुडिका चेति संज्ञावान्तर भेदतः ॥ 
अर्थात्‌--वटक, मोदक, पिण्डी, गुड़, वत्ति, वटी भ्रौर वटिका 
तथा गुटिका इनकी बनावट एक ही प्रकार कीटह। केवल 
आकार भ्रौर परिमाणमें भेदहोताहं। इन ग्रौषधों मे प्रधान भाम 
काष्ठोषधियों का रहता हं । 
गुटिका-वटी का परिचय--ग्रोषधियों के महीन चृणं को 
मधु, गुड, खाण्ड आदि चादानी में मिलाकर अथवा ग्रोषधियों को 
जल, स्वरसं या क्वाथ आदि मं पीसकर या पाक करके जो गोलियां 
बनाई जती हं उन्हं गुटिका या वटी कहते ह्‌ । 
भावना विधि--जितने द्रव पदाथं से ग्रौषध अच्छी तरह भंग 
जाय उतना ही द्रव पदां लेकर भावना देनी चाहिए, अथवा जिस 
चीज के क्वाथं से भावना देनी हो, वह भाव्यं (जिसे भावना देनी ह ) 
द्रव्य के बराबर लेकर अठ गुने पानी में पकावें रौर आठवाँं भाग शेष 
रहने पर छानकर उससे भावना दं । | 
यदि गोलियों को सुखाने के लिये धूप मं लिखा हो, तो चूप मं 
अन्यथा छाया मं सुखाना चाहिये । क्योकि धूप रौर छाया कं प्रभाव 
से भी दवाग्रों के गुण में अन्तर पड़ता हं । 
स्वादिष्ट, हाजमा करने वाली गोलियां भोजन कं बाद श्रौर 
रोगनादन कं लिये सुबह-शाम उचित अनुपान के साथ लेनी चाहिये । 
.* जिन वटियो में कुचला था अफीम हो उनको मात्रा (खुराक) १ गोली 
से ज्यादे नहीं होनी चाहिये । जायकेदार श्रौर पाचकं गोलियां 
बिना अनुपान के भी मुंह में रखकर चूसते रहना चाहिये । मात्रा 
जितनी लिखी हो उससे कम-ज्यादे करने से नुकसान होता हं । कम 
खाने से गुण नहीं करती भ्रौर ज्यादे खाने से शरीर मेँ लाभ कं बदलें 
नुकसान करती हु । बच्चों को आयु के अनुसार या चौथाई मात्रा 
मँ दवा देनी चाहिये। 4 
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गोलियों पर वकं ॒चढृाना--यदि गोलियों पर वकं (सोना-चाँदी 
आदिं क) चढ़ाने हां तो पहले उन्ह मुगलई वेदना कं लुआब मे अच्छी 
तरह तर कर लं, फिर उन पर सोने या चाँदी के, जैसी आवरयकता 
हो, वकं डाल कर हाथसे मल दं श्रौर चीनी कं चौड़ मुह्‌ वाले बरतन 
मेडाल करतेजी केसाथ उस बरतनको गोल कायदे में चक्की 
कं समान चरो ग्रोर घुंमाना चादहिए। इस क्रिया से गोलियां 
सून्दर बन ज।ती हुं । 
गोली सेवन करते समय गोलियों को महीन पीसकर अनुपान के 
साथ मिलाकर सेवन किय। जाय, तो जल्दी असर होता हं । कठिन 
गोलियों को बिना पीसे नहीं खावें अन्यथा कभी-कभी ये गोलियां 
ज्योंकीत्योँही दस्त के साथ निकल अती हं। 


अभिवद्धेक वटी 


काला नमक, नौसादर, गोलमिचं ग्रौर आक कं फूलों कौ लौँग 
(अक के फूलों के भीतर जो चतुष्कोणाकार होता हे, उसी को आक 
के फूलों की लौग कहते हं) --इन चारों के समभाग लेकर कूट- 
कपडयान किया हुआ चूणं को जल के साथ घोटकर चने बराबर 
गोलिर्यां बना, धूप मं सुखा कर रख लें। -सि० भं०म०मा० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली दिन-रात मं ४ गोली तक 
गम जलसेदंया मुह मं डाल कर चूसं। 

गुण भ्रौर उपयोाग-- यह अत्यन्त स्वादिष्ट श्रौर पाचक रस 
उत्पन्न करने वाली हं । इससे भोजन पच कर भूख खंब लगती 
ग्रौर दस्त साफ आतेहं। एक-दो गोली खाते ही मुंह का बिगड़ 
हआ स्वाद ठीक हो जाता हं । यह गोली मन्दाग्नि, अरुचि, भूख 
न लगना, पेट फूल जाना, पेट मे आवाज होना, दस्त कञ्ज रहना, 
खदरी डक(र आना आदि दोषों को दूर कर जठरामिि प्रदीप्त करती 
हं श्रौर भूख बढ़ाती ह । जिन्हं बार-बार भूख कम लगने की शिकायत 
हो, उन्हं यह गोली अवद्य लेनी चाहिये । | 

अजीणं की शिकायत अधिक दिन तकं बनी रहने पर पित्त 
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कमजोर हो जति श्रौर कफ तथा जांव की वृद्धिहो जाती है । ` इसमें 
हृदय भारी हो जाना, पेट में मारीपन बना रहना, शरीर में आलस्य, 
किसी मी काम करने मं उत्साह नहीं होना, हृदय की गति श्रौर नाड़ी 
की चाल मन्द हो जाना आदि लक्षण होने पर यह वटी देने से बहुत 
कीच लाम होता हं। यह पित्तको जागृत कर, कफ श्रौर ओव दोष 
को पचाकर बाहर निकाल देती ह श्रौर पाचक रस की उत्पत्ति कर 
भूख जग। देती ह्‌ । 


अपतन््रकारि वरी ( हिस्टी रियाहर वटी ) 


घी मं संको हई हींग १ तोला, कपूर १ तोला, गजा १ तोला, 
खुरास।नी अजवायन के बीज या पत्ती २ तोला, तगर (यूनानी आसा- 
रून) २ तोला, सवका कपडछान चूणं कर जटामांसी कं फाण्ट मं 
पीस कर २-२ रन्ती की गोलिर्यां बना, छायामं सुखा कररख लें। 

। --सि० यो० सं° 

मात्रा भ्रौर अनुषान--२ गोली एक बार मे देकर ऊपर सं 
मास्यादि क्वाथ पिलावें। एसे दिन मं ३-४ बार आवर्यकता- 
नृसार दं । 

गुण श्रौर उपयोग--अपतन्वरक (हिस्टीरिया) वटी का प्रभाव 
कातव।हिनी नाड़ी श्रौर मस्तिष्क पर विशेष होता ह्‌ । 

अपतन्त्रक (हिस्टीरिया )--आयुवंदीय मतानुसार--रूक्षादि 
कारणों से प्रकुपित वायु अपने स्थान को छोड़ कर हृदय मं जाकर 
पीडा उत्पन्न करता हं । इसमं मस्तक श्रौर कनपटी में पीडा होती 
हं, शरीर को घन्‌ष कं समान नवा कर मूचित (बहोश) कर देता हं ¦ 
रोगी कष्ट के साथ ससि लेता, नेत्र पथरा जतिया बन्दहो जाते 
तथा कबूतर कं समान कूजने को-सी आवौ्ज निकलती हं । 

बेहोरी का दौरा २४ घण्टे से ४८ घण्टे तक निरन्तर होते देखा 
गया हं1 बहुतों.को तो बार-बार प्रौर जल्दी-जल्दी दौरा होता 
है। एसी दशाम रोगी को कुच होश आति ही तुरत मूर्च्छाहो 
जमती हे। -बेहोशी की हालत में दती बंध जाती, शरीर अकड़ 
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जाता, रोगी हाथ-पेर पटकने लगता अदि लक्षण होते हँ ।† इसमें 
अपतन्त्रकारि वटी कं प्रयोग सं बहुत शीघ्र फायदा होता ह । यह 
वटी वायु न।शकं होते हुए मनोवाहिनी शिरा को भी चैतन्य शक्ति 
प्रदान करती हं। यदि निरन्तर नियमपूर्वकं २४ दिन तक इस 
गोली का सेवन कराया जाय तो फिर हिस्टीरिया आने का कभी 
सन्देह ही नहीं रहता हं । 


अश्न वटी 

निबोलौ (नीम के फल को मींगी ) २ तोला, बकायनके फलकी 
मीगी २ तोला, खून खरावा (य॒नानी-दमउल्‌ अखवेन) २ तोला, 
तृणकान्त (यूनानी कहरवा ) का अकं भ्रौर गुलाब से बनाई हुई पिष्टी 
१ तोला, शुद्ध रसौत (दारुहल्दी क। घन) ६ तोला लं । प्रथम निबौली 
प्रर बकायन की मींगी को रूब महीन पीसे। पी अन्य द्रव्य 
मिला घोट कर ३-३ रत्ती की गोलियां बनालें। --सि० यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । दिन मे तीन- 
चार बार मट्ठेसे य! ठण्डे पानी के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह दोनों प्रकार के बवासीर (खूनी-बादी ) 
कें लिये उत्तम दवा ह्‌ । खूनी बवासीर मं जब जोरों का रक्तस्राव 
हो रह्‌। हो, तो इस वटी के प्रयोग से बहुत शीधर रक्त बन्द हो जाता 
हं । नियमित रूप से इस बटी क। सेवन करने से बवासीर जड़-मृल 
से नष्टहोजाताहं। वादी कं बढ़ हुए श्रौर कठोर मस्से सूख जाते 
ह्‌ । यह दस्तावर, वायु नाशक भ्रौर रक्तरोधक हुं । ~ 


आनन्ददा वटो 
शुद्ध अफीम १ तोला, कस्तूरी उत्तम ३ मरो, कपूर ३ मा 
काली भिचं के चूण १ तोला, रससिन्दूर १ तोला, जायफल चरणं 
जावित्री चूण, केशर, शुद्ध हिगुल प्रत्येक ६-६ मारो लेकर सवको एकत्र 
खरल मं डाल कर भांग के पत्तोकं रसकी ३ भावना दें। जबं 
गोली बनने योग्य हो जाय, तब २-२ रत्ती की गोलियां बना, छाया 
म. सूखा कर रख लें। ---र० वि०. 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली रात में सोने से एक घण्टा 
पूवं, मलाई, दूष या पान कं बीड मेँ रख कर खाये । 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से शरीर मे बल, वीयं, वणं 
तथा पाचक अन्निकी वृद्धिहोतीहं। मंथुन-से १ घण्टा पुवं १ गोली 
मलाई के साथ सेवन कर पुरुष मदमस्त स्त्रियों के साथ इच्छानुसार, 
रमण कर सक्ता हं । वीरयंस्तम्भन श्रौर बलवृद्धि के लिये मलाई 
य। दूघ कं साथ इस वटी का कुचं रोज तक सेवन करने से अच्छा 
लाभ होता हं! 


आदित्य गुटिका 

बच, साठ, जीरा, काली मिचं, शुद्ध बच्छनाग, हींग भूनी, 
चित्रकं को छाल प्रत्येक दवा रामान भाग लेकर, महीन चूणं करके 
भागरे कं रसम घोट कर, चनं प्रमाण गोलियां बना, सुखा कर 
रख लं । --वे० जीवन 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गमं जल से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस वटी के सेवन से सब प्रकार कं शूल, 
अग्निमांय, पेट फूलना, अजीणं आदि रोग नाश होते ह । 

इस गुटिका का असर वातवाहिनी नाडी तथा पाचक पित्त पर 
विदोषहोताहं। किसीकारण से प्रकुपित वायु जठराग्नि को मन्द 
कर पाचकं पित्त को कमजोर बना देता हं। जिससे मन्दाग्नि ग्रौर 
उदर मं अन्य करई तरह कौ वाव सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हं। 
जंसे--भूख न लगना, अजीणं, पेट भारी मालूम पड़ना, ददं होना, 
आलस्य बन। रहना, बद्ध कोष्ठ अदि । एसी दशा मं इसं गुटिका 
कं सेवन से अच्छा लाभ होता ह। यह दीपक-पाच्क श्रौर वायु 
शामक हे तथा पाचक पित्त को उत्तेजित करने से अग्निः 
प्रदीपक भी हं । | 


, आमकातारि वटी 
. शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौहभस्म, अभ्रकभस्म, तूतिय।, सुहामे 
की खील, संधां नमक प्रत्येक दवा १-१ तोला तथा शुद्ध गगल 
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१४ तोला, निशश्लोथ की जड़ श्रौर चित्रक की जंड २३।।-३।। तोले लें । 
प्रथमं पारा-गंधक को कज्जलो बना, उसमे अन्य म्रोषधियों का 
कपडछान चूणं मिला, एकत्र कर, धी कं साथ घोट कर ३-२ रत्ती की 
गोलियां बना, छाया मं सुखा कर रख लं । ---र० सा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम रास्नादि क्वाथ 
या अ्रंडी (एरण्ड) की.जड के क्वाथ कं साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग- यह्‌ ्रौषध पाचक, भेदक तथा आमवात, 
गृल्म, शूल, उदर रोग, यकृत्‌, प्लीहोदर, अष्ठीला, कामला, पाण्डु, 
अरुचि, ग्रन्थिशल, शिर ददं, वातरोग, गृध्रसी, गलगण्ड, गण्डमाला, 
क्रिमि, कुष्ठ, भगन्दर, विद्रधि, अन्त्र-विद्रधि, बवासीर श्रौर गुदा कं 
ममस्त रोगों का नाशक हं । 


पलादि वटी 


छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी प्रत्येक ६-६ मरो, पीपल 
२ तोला, भिश्ी, मुलेठी, पिण्ड खजूर, मुनक्क। ४-४ तोला । प्रथम 
मुनक्का श्रौर पिण्ड खजूर को खूब महीन पीसकर उसमे अन्य दवाग्रों 
का कपड्दान चूणं मिला कर सबको राहद मेँ मिला छोटी बेर के 
बराबर गोलियां बना कर रख लं। ---च० द° 

माच्रा श्रौर अनुषान--१ से ४ गोली दिन भरम चूसेँंया 
दूध कं साथ लें। 

गुण श्रौर उपयोग--इस गोली सं सूखी-खांसी, क्षय की खाँसी 
रक्तपित्त, मह से खून गिरना, बुखार, वमन, मूर्च्छा, प्यास, जी 
घबराना, स्वरभेद श्रौर पित्त के विकारो में बहुत लाभ होता ह्‌। ` 

यह पित्त शामक श्रौर कफदोष दुर करने वाली हं । सूखी 
वसी मे कफ बैठ. कर छाती में चिपका हुआ रहता है ; जिससे 
इवास लेने अथवा खसिी अने पर विशेष तकलीफ होती हं । खाँसी 
मे कफ नहीं निकलने से छती रौर शिर ददं करने लगता हं । कभी- 
कभी तो रक्त मी आन शुरूहो जाता हं। एसी अवस्था मे इस 
गोली से बहुत फायदा होता हु! यह पित्त को शमनं कर कफं 
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को पिघल।( करके बाहर निकाल देत। तथा इसके सेवन से एक तरह, 
को तरी बनी रहती हं, जिसके वजह से खासी नही उस्तीहं। इस 
गोली को चूसने से ही विश्चेष लाभ होता हें। 
कफघ्नो वटी 

कपूर ६ मे, कस्तूरी ६ मादो, लौग २ तोला, काली मिचं, 
पीपल, बहेडा, कुलिजन प्रत्येक २-२ तोला, अनार कं फल कं वक्कल 
४ तोला, ्रौर खेरस।र स दवा कं समान भाग लेकर पनी में 
खरल करके मुंग कं बराबर गोलियां बना कर छाया मे सुखा करं 
रख लं । --वृ° नि०र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-दोपहर म्रौर शाम को 
चसं या गमं जल सं ले। 

गुण श्रौर उपयोग-- नवीन कफ मं इसका उपयोग विशेष किया 
जति हु । सर्दी-जुकाम की वजह्‌ से कफ की वृद्धि होकर ज्वर होना, 
शिर मे दद, अखों से पानी चलना, खाने की इच्छा न होना, दस्त 
मं कञ्ज अदि उपद्रव होतेहं। एसी अवस्था में इस वटी के संवन 
सं विशेष लाभ होतादहं। यह्‌ वटी विक्त कफको दूर करती तथा 
कफ़ सम्बन्धी उपद्रवो को भी दूर कर आरोग्य प्रदान करती हं। 


कर मिघातिनी युटिका 

दद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, अजमोद ३ तोला. 
वायविडंग ४ तोला, ढाक कं बीज ५ तोला, रुद्ध कुचला £ तोला 
लेकर सबको एकत्र क्ट कयपंडच्ान चूणं कर शहद मेँ मिलाकर ४-४ 
रत्ती की गोलिर्यां बना लें। --र० रा० सुर 

मात्रा भौर अनुपान--१-१ मोली (बच्चों को आधी य। चौथा 
गोली ) शहद या ताजं पानी से सुबहु-रम दं। प्यास लगने परर 
मागरमोथा का क्वाथ या मृषाकर्णी का काढ़ा पीना चाहिये । 

गुण म्नौर उपयोग--इस वटी कः सेवन से सब प्रकार केकृमि- 
चिक।र- जसं ज्वर, मन्दाग्नि, अतिसार, वमन, पेट फूलन।, अजीणं 
अदि रोग दूर होते हं। कृमि रोग विशेषकर बच्वों को होता 
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हं, जिससे बच्चा सूखने लगता हं । पेट में ददं होना, ज्यादे रोना, 
पतला दस्त होना, पेट कडा रहना तथा ज्वर इत्यादि लक्षण इस 
रोग में होते हं । एसी हालत में कृमिधातिनी गुटिका सेवन कराने 
से कृमि नष्टहो जताहंग्रौरसाथ ही इसकं उपद्रक्भी दूर हो जते 
है। बालक, तरुण प्रौर वृद्ध सभी को इस दवा से फायदा होता हं । 


कांकायन वटी ८ अशे ) 


हरड का वक्कल २० तोला, काली मिचं, जीरा श्रौर पीपल ५-४ 
नोला, पीपराम्‌ल = तोला, चव्य १२ तोला, चीता १६ तोला, मोठ 
२० तोला, शुद्ध भिलावा ३२ तोला, जिमौकन्द {१, यवक्षार ८ 
तोला भ्रौर गुड सबसे दूना लेकर यथा विधि १-१ माघे कौ वटकं 
बना लं। --वंगसेन 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम महा कं साय दें। 

गुण श्रौर उपयोग--खूनी ग्रौर बादी दोनों प्रकार क बवासीर 
कं लिये यह बहुत अच्छी दवा हं । इसके सेवन से बवासीर कं मस्से 
मूख जति हं रौर बवासीर मेँ कन्जी रहने कं कारण टटरी क समय जो 
तकलीफ होती हं वह भी मिट जातीदहं। बवासीर के साथ उपद्रव 
रूप में होनेवाले अग्निमांद्य तथा पाण्डु रोग आदि भी अच्छं 
हो जते हं । 


कांकायन वटी ( गुल्म ) 


कपूर कचरी, पुहकर मूल, दन्ती, चीता, अरहर, अदरक, वच, 
निसोथ प्रत्येक ४-४ तोला, हींग १२ तोला, जवाखार १० तोला, 
अम्लवेत = तोला, अजवायन, जीरा, कालीमिचं श्रौर धनियां प्रत्येक 
१-१ तोला, कलौजी म्रौर अजमोद २-२ तोला सबका चृणें करक 
बिजौरे नीब्‌ कं रस मं घोट कर गोलियां बनावे । ---चक्रदत्त 

मात्रा भोर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम ग्रौर दोपहर, 
गमं जल, चृत या गो-दूष कं साथ सेवन करं । गोमूत्र के साथ सेवन 
करने से पुराना कफज गुल्म, दूष क साथ सेवन करने से पित्तज गुल्म 
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भ्रीर"मद्य तथा कांजी कं साथ सेवन करने से वातज गुल्म नष्ट होता 
हे। त्रिफला के क्वाथ या गोमूत्र के साथ सेवन करने से सन्निपात॑ज 
गुल्म श्रौर ऊटनी के दूध कं साथ सेवन करने से स्त्रियों का रक्त गुल्म 
नष्ट होता हं । ` 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ वटी गुल्म रोग की प्रसिद्ध दवा हं । 
अनेकों बार कं अनुभूत भी है । गुल्म रोग के अतिरिक्त बवासीर, 
भ्रौर हृदय रोग तथा कृमि रोग के लिये भी उपयोगी हं । 


कासकतंरी युरिका 

वंगभस्म १ तोल।, पीपल २ तोला, हरड़ का बक्कल ३ तोला, 
यवक्तार ४ तोला, वासा ५ तोला, भारंगी ६ तोला, परा कत्था 
२१ तोला लेकर सब को यथाविधि चूर्णं बन।, बबूल के क्वाथ की 
७ भावना देकर चन। प्रमाण की गोलिया बना लं ।--व्‌० यो० त° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, दिनभर मं ४ बार र्मुहमं 
रख कर चूसं या गमं जल के साथ सेवन करे । 

गुण श्रौर उपयोग--्वासी, श्वास, यक्ष्मा की खासी तथा 
हिक्का (हिचकी) में बहुत फायदा करती ह्‌ । 

यह वटी इवासनली मंसे कफ को निकालने तथां फूपफुस 
मं यदि किसी तरह के विकारन हुए हो, तो इससे बहुत दीघ लाभ 
होता हं । 

पित्त की अधिकत। से कफ सूख कर सूखी खाँसी होने लगती हं । 
जिससे मुंह सूखन।, जलन होना, आंख श्रौर हाथ-परो मं भी जलन 
होना, खासी मं कफ नहीं निकलना आदि उपद्रव उत्पन्न होते हं । 
एसी हालत मं पित्त प्रकोप को शान्त करने के लिये इसका प्रयोग 
करना अच्छाहं। यह्‌ दूषित (चिपका हुआ ) कफ को बाहर निकाल 
कर खासी रोक देती ह्‌ । 


| कुटजघन वटी 


कुडा कंमूल कीया वृक्ष कौ ताजी-हरी छाल ला, उसको जल 
संधो कर जौकुट कर १६ गुने जल मे" पकावें। जब आर्ठ्वा हिस्सा 


गुटका--कटा श्रकरण ५८६ 


जल बको रहे, तब उसको नीचे उतार कर ठण्डा होनें पर स्वच्छ 
ग्रौर मजबूत कपड़े से छान ले । फिर प्रारम्भ मं मध्यम श्रौर पी 
मन्द अग्नि पर पकावं श्रौर लकड़ी के कोचे से चलाते रहे, जब क्वाथ 
गढ़ा होकर कचे (लकड़ी ) में लगने लगे तब नीचे उतार कर सूर्यं 
की धूप मं गाढ़ा हो तब तक सुखावं । पी उसमें अतीस का चूणं 
गोली बनने योग्य मिल, ३-२३ रत्ती की गोलियां बना, सुखा कर 
रख लं । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--२-४ गोली दिन मं ३-४ बार ठण्डे जलं 
कं अनुपान सेदं। 

गुण श्रौर उपयोग--अतिसार, ग्रहणी म्रौर ज्वर मं जब पत्तले 
दस्त आते हों, तब इसके उपयोग से अच्छा लाभ होता हं । 


खदिरादि वटी 


खैरसार, पोहकरम्‌ल, काकडासिगी, का्यफल, ब्रह्यादण्डी, 
हरड, लौग, त्रिकटा, अतीस, कर्लौजी, धमासा, गिलोय, छोटी कटेली, 
बड़ी कटेली, रौर बहडा प्रत्येक २-२ तोला लेकर महीन चूणे बनावं । 
फिर इस चूं के बराबर कत्था का चूणे मिला कर उसे अनार की 
छाल, छोटी कटेली, खेर, अदरख, बबूल की खाल व पत्ते ्रौर अङ्से 
कं पत्तो के क्वाथ को ७-७ भावना देकर चना प्रमाण गोली बना, सुखा 
कर सुरक्षितं रखे लं । --यो० र 

मात्रा श्रौर अनुफान--एक-एक गोली करके दिन-रात मं ४-५. 
गोली चूसना चाहिये । 

गुण भौर उपयोग--्मुह मे छखाले पड़ने ्रौर पक जाने पर इस 
बटी को मुँहमे रख कर धीरे-धीरे चूसना चाहिये । स्वरभंग में मी 
इसके चूसने से लाभ होता हं । इसके अतिरिक्त दन्त तथा श्रोष्ठ 
रोग, जिह्वा विकार श्रौर तालु आदि रोगों मं फायदेमन्द हं । इसको 
मुख में रखने से मुंह का जायका ठीक हो जाता हं, मुंह सुखता 
नहीं तथा कफ पिघल कर निकल आता हं । । 


५€० आधुर्वद-सारतसंगह 


खजेरादि वटी 

खज्‌र (छहारा या पिण्ड खजूर), मुनक्का, मुलेठी, खाँड प्रत्येक 
४-४ तोला, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात प्रत्येक २-२ तोला 
 लेकरकूट कपडछान चूणं बना, शहद कं साथ क्ञड़बेर कं बराबर 
गोलियां बना, सुला कर रख लं । --वृ० नि० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली मुंह मं रख कर चूसं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से पिपासा, पित्त प्रकोप श्रौर 
रक्त-पित्त का नाशहोताहं। यह भी एलादि वटी के समान ही गुण- 
कारी है । विशेषतया रक्त-पित्त में--जब पित्तप्रक्रोप के कारण 
रक्तं में खलबली मचती हं श्रौर रक्तव।हिनी शिराएं भी जगह-जगह 
पर फट ज।ती हँ, जिससे रक्त निकलना शुरूहो जाताहं। यह्‌ रक्त 
कभी-कभी नीचे मागं से भी निकलने लगता हं । विशेष प्रकोप होने 
पर, रोम-दिदवो द्वारा भी रक्त बहने लग जाताहं। एसी दामे 
खर्ज्‌रादि वटी देने से पित्त शमन हो, रक्तका बहना बन्दहो 
जाता हं। साथ ही खासी होना, मृंह सूखना, प्यास, जलन आदि 
उपद्रव भी शन्त हो जति हं । 

राजयक्ष्मा कौ खसी मं भी इसका बहुत उपयोग होता हं । 
यह ज्वर की बढ़ी हुर्ई गर्मीको कम कर देती तथा खासी को बिल्कुल 
बन्द कर देती हं । 

| गन्धक वटी 

शुद्ध गन्धके २ तोला, सोठ का महीन चूण ४ तोला, सेधा नमक 
२ तोला, इन तीनों का महीन चूणं कर जम्बीरी नीव कं रस में तीन 
दिन तक मंदंन कर चने बराबर गोलियां बना लेँ। -भ्रारोग्य प्रकाल 

मात्रा श्रौर अनुपान--मोजन क बाद १-१. गोली गमं जलकं 
साथ सेवन कर । | 
`. गुण श्रोर उपयोग--यह वटी दीपन-पाचन तथा जायकेदार होने 
से बहुतः प्रसिद्ध हं । अजीणं रोग को नाश करने के लिये यहु बहुत 
भ्रसिद्ध ह । भोजन कें बाद २-४ गोली जल.के साथ लेने से“अन्न 
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अच्छी तरह हंजम हो जात। हं श्रौर दस्त भी साफ निकलता हे । अरुचि, 
अजीणं, पेट-वदं, पेट मेँ वायु का जमा होना, ओव की शिकायतें, 
कज्जियत, रक्त-विकार, अम्ल पित्त आदि रोगों मं यहु वटी बहुत 
फायदा करती ह। जो लोग भोजन अच्छी तरह पचने कं लिये 
मोडावाटर का व्यवहार करते हं उनके लिये यह अमृत कं समान 
गुणकारी हं । इससे भोजन अच्छी तरह पच कर भूख खुल कर 
लगती हं ग्रौर चित्त हमेशा प्रसन्न रहता हं । इसकं नियमित सेवन 
म किसी देश के जल का वुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। इसमें 
यह विचित्र श्रौर अद्भत दाक्ति हं । अमीर-गरीव सभी के योग्य, 
उत्तम गृणदायक यह्‌ दवादहं। हजा मे भी इसकं उपयोग.सं 
अच्छा लाभ होते देखा गया हं । 


शुडचोघन वटो ( सदामनी वटी ) 


म्रंगूठे जितनी मोटी अच्छी ताजी हरी गिलोय लाकर पहले 
उमको जल से अच्छी तरह धो ले। पील उकं ४-४भ्रंगुल के टुकड़े 
करके कूट लें । बाद भीतरसे खूब साफ की हुई लोहे की कढई 
य। पीतल कं कलर्ईदार वतन मे चौग॒ने पानी में डाल कर चतुर्थांश 
दाष क्वाथ करे । क्वाथ ठण्डा होने पर अच्छ स्वच्छं वस्त्र से दो- 
तीन बार छान, कलर्ईदार बरतन मे डाल कर जब तक हलुवा जंस्‌। 
गाढ़ा न हो, तब तक पकावे, पीछे अग्नि परसे उतार कर गोली 
बनने योग्य हो, तबतक धूप मं सुखा, २-२ रत्ती की गोलियां बनी, 
सुखौ कर रख लं । --सि° यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--५ से १० गोली दिन मं ४-५ बारजल के 
सौथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग-हर प्रकार के ज्वर मं इसे निर्भयता धुर्व॑क 
द सक्ते हुं । जी्णेज्वर श्रौर राजयक्ष्मा के ज्वर में इसका अच्छा 
उपयोग होता ह । प्रमेह, श्वेतप्रदर, मन्दागिनि, दौर्बल्य ग्रौर पाण्डु 
रोग में भी इससे अच्छा लामहोताह। यह बलकारक श्रौर रसायन 
गुणयुक्त हं । इसी चन मं चतुर्था श अतीस का चूण भिला कर 
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दो-दो रत्ती की गोलियां बन। लें । इसमे से ५-१० गोली जल. के 
साथ देने से विषम ज्वर मं भी बहुत लाभ होताहं। 


गुडच्यादि मोदक 


उपरोक्त विधि से गृड्ची का घन सत्व बना, उसमें खस, अङ्से 
कं फूल या मूल को छाल, तेजप।(त, कूठ, आंवला, सफेद मूसली, छोटी 
इलायची, गुलशकरी, कदर, मुनक्क।, नागकंशर, कमलकन्द, कपुर, 
उवेत चन्दन, मुलेठी, बरियार के मूल या बीज, अनन्तमूल, वंशलोचन, 
छोटीपीपल, धान का लावा (खील) , असगन्ध, शतावर, घोटा 
गोखरू, कर्वांच क बीज, जायफल, कवाब चीनी, रससिन्दूर, अभुक- 
भस्म, वंगभस्म प्रौर लौहभस्म प्रत्येक १-१ तोला रौर गृड़ची घन 
सत्व---इन दवरो कं समान भाग ले। प्रथम पत्थर कं खरल मं 
रससिन्दूर को खूब महीन पीस लं परचात्‌ उसमें भस्म तथा अन्य 
द्रव्यो का कपड्छान चूणं मिला, एक दिन मदन कर शीशी मे भरनलें। 
-सि° यो० सं°. 
मात्रा श्रौर अनुपान--१।। से २ माशा तक चूण, मिश्री, गाय 
क( घी या शहद कं साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग-्य, रक्तपित्त, हाथ-्पाव की जलन, प्रदर, 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह भ्रौर जीण ज्वर मं इसक। प्रयोग कर अनेक बार 
ल(भ उठते हृए रोगी को देखा ह्‌ । 


चन्दनादि वटी । 

दवेत चन्दन क! बुरादा, छोटी इलायची कं बीज, कवाबचीनी, 
सफेद राल, गन्धाविरोजा का सत्व, कत्था श्रौर आंवला प्रत्येक ४-४ 
तोला, गेरू २ तोला श्रौर कपूर १ तोला ले कपडान चूणं बना, 
उसभ ५ तोला उत्तम चन्दन तल (इत्र) तथा गोली बन सकं इतनी 
रसोत मिला कर ३-३ रत्ती को गोलियां बना लें । -सि° यो० सं 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२-४ गोली दिन मं ३-४ बार ठंड 
जल से दं । 
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गुण भ्रौर उपयोग- यह पेशाव की जलन व पेशाब में मबाद 
जाने की उत्तम दवा हू। सूजाक या मूत्रकृच्छ हो जाने पर पेशाब 
मेँ भयंकर जलन, कड़कं एवं वेदना होती हं श्रौर मूत्र मागं सं 
मवाद जने लगता है । एसी अवस्था में इसके प्रयोग से सब उपद्रवं 
दूर हो जाते हं तथा अन्दर के धाव भी अच्छेहोजतेहंग्रौर गिरता 
हुजा मवद रुक जाता हु + 

सूजाक--इसं रोग कं जहर शरीर मं घूसते ही अथवा दो-तीन्‌ 
दिन बादही रोग के लक्षण प्रगटहो जातेहं। रोग की प्रारम्भिक 
अवस्था में मूत्र-नलीका मुहु सुरसुराता श्रौर खुजलाता हं, पेशाब 
गर्मंश्रौर लाल होता हं। उसमं कुच जलनहोतीहं ग्रौर मवाद्‌ 
भी अने लगता हं । इसके बाद सूजाक की असल अवस्था शुरू होती 
हे । जिससे पेलाव करते समय. भयानक यन्त्रणा होती हं । हरा, 
पीला या सफेद मवाद भी आने लगताह्‌, रात को सोते समय 
जननेन्द्रिय उत्तेजित हो जाती ह्‌, जिसके कारण रोगी को अत्यन्त कष्ट 
होता हं । जननेन्द्रिय कं अग्र भागम सूजन श्रौर अण्डकोष तथा 
पेड मं प्रदाह होता हं, जिससे माद आता रहताहं । एसी दशाम 
चन्दनादि वटी कं प्रयोग से बहुत शीघ्‌ लाभ होता ह्‌, क्योकि इसका 
असर सीघे मूत्र-नली पर पडता हं तथा मूत्र-विकोारनाशक अ्रौर ब्रण- 
रोपक होने को वजह सं इस रोग मं बहुत शीघ्र फायदा करती हं । 

मूत्रकृच्छ में--इसका प्रयोग पेशाब साफ भ्रौर खुल कर लाने कं 
लिये किय जाता ह---क्योकि यह शीत वीयं प्रधान तथा मूत्र-नली 
के शोधक होने की वजह से इस रोग मं भी बहुत लाभ करती हं । 

चन्द्रकला वटी 

चोटी इलायची कं बीज, कपूर, शिलाजीत, आंवला, जायफले, 
केशर, सेमल कं मूल, रससिन्दरूर, वंगभस्म श्रौर अभ्र कभस्म समान 
भागर्लें। प्रथम रससिन्दूर को खरल मे खूब महीन पीसें। पीछे 
उसमे शिलाजीत, भस्मे तथा अन्य द्रव्यो का कपड़छछान चूं भिला, 
हरी भिनोय तथा सेमल-मूल कं स्वरस मं ३-३ दिन मदेन कर ३-३ 
रत्ती को गोलियां बना, छाया में सुखा कर रख लं ।-सि० यो० सं° 

३८ | 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली शहद मेँ मिला कर दें भौर 
ऊपर से गाय का दूध यौ प्रमेहनारक क्वाथ पिलार्वे । 

. गुण श्रौर उपयोग-- यह बीसा प्रकार कं प्रमेह को नष्ट करती हं 
विशेषतः शुक्रमेह श्रौर स्वप्नदोष मं इसका प्रयोग करने से अधिक 
लाभ होता हं । यह रसायन पौष्टिकं तथा बल-वी्यंवद्धंक हं । 

इसका प्रभाव वातवाहिनी ग्रौर शुक्रवाहिनी हिराग्रों पर ज्यादा 
होताह्‌। इनकी कमजोरीसे ही स्वप्नदोष या पेशाब के सार्थं 
शुक्र निकलने लगता हं । मजं पुराना होनें पर शरीर कमजोर, 
दुबल, कान्तिहीन मरौर अखं निस्तेज हो जती हं । शरीर मं रक्त 
की कमी की वजहसे शरीर पाण्डु वणं काहो जाता है, भूख नहीं 
लगती, मन्दाग्नि श्रौर अजीणं रहने लगताहं। इस दवा के उपयोगः 
सेये संब विकर दुरहो जते हुं तथा शरीर भी सबल श्रौर सुन्दर 
जन जाता ह । 

चन्द्रपभा वटी 


कपुरकचरी, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदार, 
हल्दी, अतीस, दारुहल्दी, पिपराम्‌ल, चिव्रकमूल-छाल, धनिया, बड़ी 
हरे, बहेडा, आंवला, चव्य, बायविडङ्क, बड़ी पीपल, चोटी पीपल, 
सोठ, काली मिचं, माक्षिकभस्म, सज्जीखार, यवक्षार, संधानमक, 
सोचरनमक, स।मुद्रलवण, छोटी इलायची कं बीज, कवावचीनी, 
गोखुरू रौर दवेतचन्दन प्रत्येक ३-३ माशे, निशोथ, दन्तीमूल, तेजपात, 
दालचीनी, छोरी इलायची, बंशलोचन प्रत्येक १-१ तोला, लौह भस्म 
२ तोला, मिश्री ४ तोला, शिलाजीत श्रौर शुद्ध गगल ८-८ तोला 
ले। प्रथम गूगल को साफ करकं लोहं कं इमामदस्ते मं कृटें,जब गूगल 
नरम हो जाय, तब उसमं शिलाजीत ग्रौर भस्मं तथा अन्य द्रव्यो का 
कपड्चछान चृणं करमशः मिला तीन दिन भिलोय-स्वरस में मर्दन कर 
३-३. रत्ती की गोलियां बना कर रख ले । 
। -सि° यो० सं* 
. भात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम धारोष्ण दूध, 
-\ ई 
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गुड्ची क्वाथ, दाखहंल्दी का रस, बिल्वपत्र-रस, गोखुरू-क्वाथ या 
केवल मधु.से दें । । 

गुण श्रौर उपयोग--यह वटी मूत्रेन्दरिय ग्रौर वीयं-विकाररो के 
लिये सुप्रसिद्ध ह । यह बल को बढाती तथा दारीर का पोषण कर शरीर 
की कान्ति बढ़ती है। प्रमेह ग्रौर उनसे पैदा हुए उपद्रवो परं इसका 
धीरे-धीरे स्थायी प्रभाव होता हे । सूजाक, आतराक आदि के कारण 
मूतर ग्रौर वीये मेँ जो विकार पैदा होते है, उन्हं यह नष्ट कर देती हं । 
टटरी-पेशाब के साथ वीर्यं का गिरना, बहुमूव, श्वेतप्रदर, वीयं दोष, 
मत्रङृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी, भगंदर, अण्डवृद्धि, पाण्डु, अशे, कटिदूल, 
नेत्ररोग तथा स्त्री-पुरुषों कं जननेन्दरिय-विकारों मे चन्द्रप्रभा वटी. सं 
बहुत लाभ होत। है । पेशाब मेँ जाने वाला एल्व्यूमिनियम इससे 
जल्दी बन्द हो जतादहे। पेशाब की जलन, सक-रुक कर देर मं 
पेराब होना, पेशाब में चीनी आना (मधुमेह), मूचाशय' को सूजन 
श्रौर लिगेन्द्रिय की कमजोरी इससे टीक हो जाती हं। यह्‌ नवीनं 
शुक्र कीटो को उत्पन्न करती ह श्रौर रक्ताणुम्रो का शोधन तथा 
निर्माणि करती ह । थके हए नौजवानों को इसका सेवन. अवदय 
करन। चहिये । 

मूत्रादाय मे किसी प्रकार की विकृति होने से मूत्र दाहयुक्त हना, 
पेशाब का रग लाल, पेड्‌ मे जलन, पेशाब मं दुगेन्ध अधिकं हो, पेशाब 
मे कभी-कभी रकंरा भी आने लगे, एेसी हालत मं चन्द्रप्रभा वटी बहुत 
उत्तम कायं करती ह क्योकि इसका प्रभाव मूत्राय पर विशेष होने 
से वहाँ की विकृति दूर होकर पेशाव साफ तथा जलनरहित आनं 
लगता हु । 
वृक्क (मूत्रपिण्ड) की विकृति होने षर मूत्र को उत्पत्ति बहुत 
कम होती ह, जिससे मूत्राघात सम्बन्धी भयंकर रोग वातकरुण्डलिका 
आदि उत्पन्न हो जाते हें । मूत्र की उत्पत्ति कम होने'या पंशाव 
कम होने पर संमस्तं शरीर मं एक प्रकार का विष फल कर अनेके 
तरह के उपद्रव उत्पन्न कर देते हे । जब तक ये विष पेशाब कं साथ 
निकलते रहते हं, शरीर पर इसका .बुरा प्रभाव नहीं होता । 
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एेसी दशा मे चन्दरपभा से काफी लाभ होता हँ । साथ में लोधूसवया 
पुननंवासव आदि का भी प्रयोग करते रहं । चन्द्रप्रभा का प्रभाव 
मूत्रपिण्ड पर होने की वजह से विकृति दुर हो जाती तथा मूत्रल 
होने के कारण यह पेशाब भी साफ श्रौर खुल कर लाती ह । 

पुराने सूजाक मं भी इसका उपयोग किया जाता हं । सूजाक 
पुराना होने पर जलन आदि तो नहीं होती, किन्तु मवाद थोड़ी मात्रा 
मे आता रहता हं । यदि इसका विष रस-रक्तादि धातुभ्रोंमें 
प्रवेश हो उसके विकार शरीर के ऊपरी भागम प्रगट हो गये हो, 
यथा-शरीर मं खुजली चलना, छखोटी-दछीटी फून्सि्यां हो जाना, 
लिगेन्द्रिय पर चट्ठे पड़ जाना आदि, तो एेसी दशा में चन्द्रप्रभा 
वटी--चन्दनासव अथवा सरिवाद्यासव कं साथ देने से बहुत अच्छा 
लाभ करती हं । यह रस-रक्तादि गत विषो को दूर कर धातुम्रों का 
शोधन करती तथा रक्त रोधन कर उससे होनेवाले उपद्रव को 
-शान्तं करती हं । इसकं सेवन से पेशाब शीघ्र खुल कर आने 
लगती हं । 

यदं गर्भाशयं को मी शक्तिं प्रदान कर उसकी विकृति को 
दुर करके शरीर नीरोग बना दती हं । अधिक मंथुन या जल्दी- 
जल्दी सन्तन होने अथवा सुजाकं, उपदंश अदि रोगो से गर्भाराय 
कमजोर हो जाता हं जिससे स्त्री की कन्ति नष्ट हो जाती, 
शरीर दुबल श्रौर रक्तहीन हो जता, भूख नहीं लगती, मन्दाग्नि, 
कातप्रकोप कं कारण समूचे शरीर मं ददं होना, कष्ट के साथ मासिक 
घर्म होना, रजःसराव कभी-कभी १०-१२ रोज तक बराबर होते 
रहना अदि उपद्रव होने पर चन्द्रप्रभा अशोकं चुत क.साथदं। 
अथवा फल-घृत क साथ.दने से भी लाभ होता हे। 

अधिक रुक्र क्षरण या रजःल्लाव हो जने सें (स्त्री-पुरुष) 
दोनों की शारीरिक कान्ति नष्ट हो जाती हं। शरीर कमजोर 
हो जाता, शरीर का रंग पीला पड़ जाता, मन्दाग्नि,-थोड़े से परिश्रम 
से -हांफना, आंखें नीचे धंस जान, बद्ध. कोष्ठता, भूख खुल कर बीं 
लगना आदि विकार उत्पन्नहो जाते हँ । एसे समय में चन्द्रप्रभा 
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का उपयोग करने से रस-रक्तादि धातुभ्रो की पुष्टि होती ह तथा 
वायुका भी शमन होता हं । 

स्वप्नदोष या अप्राकृतिक ढंग से छोटी आयु मेँ वीयं का दुङ्पयोग 
करने से वातवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी नाड्यां कमजोर हो शुक्र 
धारण करने मं असमथ हो जाती हं। परिणाम यह होता हं कि 
स्त्री-प्रसंग के प्रारम्भकाल में ही पुरुष का शुक्र निकल जाता हँ । अथवा 
स्वप्नदोष हो जाता हुं या किसी नवयुवती को देखने या उससे वार्तालाप 
करने मत्रसं ही वीयं निकल जाता हं। एसी दशा में चन्द्रप्रभा 
वटी गुचं के क्वाथ कं साय खाने से बहुत लाभ करती हं । 

व।त-पत्तिक प्रमेह में इसका अच्छा असर पडता हं । वात- 
प्रकोप कं कारण बद्धकोष्ठ हो जाने पर मन्दाग्नि हो जाती हं, फिर 
अजीणं, अपच, भूख नहीं लगना; अन्न पर अर्चि, कभी-कभी प्यास 
ज्यादे लगना, शरीर राक्तिहीन मालूम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न 
होते ह । इस अवस्था में चन्द्रप्रभावटी कं प्रयोग सं प्रकुपित वायु 
गन्त हो कर इससे होने वाले उपद्रव भी शान्त हो जाते तथा 
प्रमेह-विकार भी दूरहो जातेहं। 


चित्रकादि वटी 


चित्रकमूल को छाल, पीपलामूल, सज्जीखार, यवक्षार, संधा 
नमक, सोचर नमक, काला नमक, समद्र नमक, सभर नमक, साठ, 
काली मिचं, छोटी पीपल, घी में संकी हुई हींग, अजमोद, चव्य प्रत्येक 
समान भाग ले कर कूट कपड्चछान चूणं बना, विजौरा या दाडिम कं 
रस में ३ दिन मदंन कर चने बराबर गोलियां बना, सुखा कर रख लँ ।. 
--च०्सं० 
मात्रा रौर अनुपान--२-४ गोली जल कं साथ भोजेन के 
बाद दें 
गुण श्रौर उपयोग--आमाहय के बिगड़ जाने पर अन्न ठीक सं 
ह्म नदीं होता हो, अर्थात्‌ खाये हए पदाथं का अच्छी तरह से परि- ` 
पाकं न होने पर आंवयुक्त कच्चा मल दस्त कं साथ निकलता हो 
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(इसकी चिकित्सा जल्दी नहीं करने से संग्रहणी हो जती दहं) तो 
जल कं सथ सुबह-शाम इसका सेवन करने से अनिन प्रदीप्तं हो जाती 
ग्रौर भूख खुल कर लगने लगती हं। अन्न का अच्छी तरहसे 
परिपाक होने पर आव का बनना बिल्कुल बन्दहो जातादहं श्रौर 
पाचन-गक्ति ठीक हो जाती ह्‌ । 


छदिरिपु वरी 

कपूर कचरी का सूक्ष्म कपड्छान किये हृए चूणं को ३ घण्टे तक 
चन्दनादि अकं या गुलाब जल में घोंट कर २-२ स्तीकी गोलियां 
बना, छाया मं सुखा कर रख लं । --सिन यो० सं 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली केवल य। उसके. साथ मयूर 
पिच्छं भस्म २ रत्ती, जहरमोहरा पिष्टी २ रत्ती मिलाकर लाज मण्ड 
य। चन्दन।दि अकं कं साथ या पोदीनः अकं कं साथ दें। 

गुग श्रौर उपयोग--सन प्रकार के छदि (वमन) में यह वटी 
उपयोगी दहं । विशे कर पित्तप्रकोप जन्य छदिमें इसका असर 
बहुत रीध्‌ होता हं। हंजे को छदि मेँ भी इसक। उपयोग किय 
जता हं । 


जम्बीर-छ्त्रण वटी 

जभ्बीरी या क।गजी नीब्‌ का रसं १२० तोला, संधा नमक १२ 
तोला, सोंठ २।। तोला, अजवायन २।। तोला, सज्जीखार २।। तोला, 
छोटी पीपल २।। तोला, घौ मं सेको हई हींग २।। तोला, करंज के 
फल को थोडा संक कर निकाला हुआ मगज २।। तोला; काली मिचं 
२।। तोला, चिला हआ लहसुन २।। तोला, सफेद पुननंव। के मूल २।। 
तोलु, पीली सरसों २।। तोला, सफद जीरा भुन। हुआ .२।। तोला, 
अतीस २।। तोला म्रौर समुद्र लवण २।। तोला ले । स्वच्छ-सफेद 
कपड़ से छाने ह जंबीरी या कागजी नीबू के रसकोर्कचं के क्तंन 
मे डाल, उसमें संधानमक का चूणं मिला, बरतन कं मुंह परमसं 
` कपड़ा बांध कर उसको ४ दिन तक दिन मं कड़ी धूप में रखं प्रौर रीत. 
को. घरमं रखे, पांचवे दिन उस रस को मजनुत मिट्री के वतक. डलं 
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-कर मन्दी आच पर पकं प्रौर लकड़ी से चलाते ररह, जब गाढ़ा हो 
ज।य, तब उसमें अन्य द्रन्यों का सूक्ष्म कपडद्धान चूणं मिला, नीचे उतार 
करं ठंडा होने पर ३-३ रत्ती को गोलियां बना लें । -सिन यो० संर 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली ठंडे पानी कं साथ भोजन कं 
बाद या आवक्ष्यकत।नूसार दिन मं ३-४ बार दे। 

गुण श्रौर उषयोग--यह गोली उत्तम दीपन-पाचन रह ॥ 
मन्द। ग्नि, अरुचि, पेट का ददं, अजीणं ्रौर अफारे मं इससे अच्छा 
ल।भ होता हं । यह स्व।दिष्ट, पाचक तयथा रुचि को बढाने मं अपूवं 
केम करती ह्‌ । 


जयन्ती वरटी 


गृद्ध बच्छनाग, पाठा, असगन्ध, बच, तालीसपन, काली मिचं, 
पीपल म्रौरनीमको छाल का समान भाग चूण ले कर सबको बकरी के 
मूत्रमधघोँ्‌ कर चने के बरावर गोलियां बना, छाया में सुखा कर 
रश्व ले । --र० सा० संर 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । पित्त ज्वर मं- 
गो-दूग्य के साथदं। सन्निपात ज्वर मं इस वटी को काली मिं 
के चग श्रौर राद के साथ दं। विषमज्वरमं घृतके सथ ग्रौर 
सब प्रकार कं ज्वरोमे त्रिकटु (सोंठ, पीपर, मिचं)चूणं कं साथ दं। 
ज्वर-पुक्त रक्त-पित्त मं--चन्दन कं कष्ठेके साथदं। खासी 
म--शदद कं साय, पाण्डु श्रौर शोथ मं दूध कं सं।थ तया पथरी 
ग्रौर भयंकर मूत्रकृच्छं में--चावलों के पानी के सथ दं। कुष्ठ 
मे--गो मूत्र के साथ देना च।हिये । प्रमेह मे केतकी की जड़ कं साथ 
दे अथवा-लोध, मोथा, हरं श्रौर कायफल कं क्व।थ में शहद डाल 
कर पिलानेसेभी प्रमेह रोग नष्ट होता हु। त्रिदोषजगुल्म में 
आनन्दभेरव रस या जयन्ती वटी को गुड मिला कर गमं जल के सायं 
दरे से त्रिदोषजगुल्म नष्ट होता ह । भगन्दर रोग मे सोठ के साथ 
अहणी में छाछ के साथ प्रौर त्रिदोषजं रक्त-पित्त मं शीतल जल कं 
सीन प्रयोगे करच। चाहिये । 


१०० आदुवैद-सारतंभह 
जया वरी 


दद्ध बच्छनाग, त्रिकटु (सोंठ, मिचं, पीपल), नागरमोथा, 
हल्दी, नीम के पत्ते श्रौर बायविडंग का चूणं समान भागं लेकर 
वकरे के मूत्र मेँ १२ घंटे तक घोट कर चने कं बराबर गोलियां 
बनावे । ---र० सा० सं° 

मात्रा भौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम रोगानुसार 
अनुपान के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-रसेन्द्रसारसंग्रहकार नें इन दोनों (जया 
ग्रौर जयन्ती वटी) का अनुपान तथा गण एक-सा ही लिखा हूं । 
ग्रौर वद्य लोग इसी अनुपान कं अनुसार प्रयोग करकं लाभ भी उठा 
रहे हं । इन दोनो प्रयोगो में बच्छनाग आया हं, जो एक खास श्रौर 
विलक्षण गृण रखता हं । बच्छनाग विष का प्रभाव प्रकुपित वात 
तथा ज्वर पर बहत होता हं । 

यह्‌ वटी वात श्रौर पित्त को शमन करनेवाली हं अतएव शरीर 
यँ किसी प्रकारका ददं होने पर इसका प्रयोग किया जा सकता हे 
यह विषम-ज्वर को भी नष्ट करती हुं । यदि दस्त में कन्जियत हो 
तो जयन्ती वटी का ही प्रयोग करना चहिये । इससे बद्धकोष्ठता दूर 
होकर दस्त साफ आने लगता हं श्रौर बुखार भी उतर जाता हं । 


जातीफखादि वरटी ८ संयहणी ) 


अभूक भस्म, शुद्धपारद, शुद्ध गन्धकं ४-४ मादो लेकर कज्जली 
बन। लेँ। फिर उसमें जायफल, मोचरस, मोथा, सुहागा, अतीस 
सफेद जीरा श्रौर काली मिचं प्रत्येकं ३-३ मारो, रुद्ध बच्छनाग १ 
मारा, सबको एकत्र मिला खूबखरल करं। इसके बाद इसमें 
निर्गृण्डी, अगि, नामुन, जयन्ती, दाडिम, केशराज, भागरा श्रौर पाठा 
इनके रस की एक-एक भावन। देकर जंगली बेरकी गृठली कै 
बराबर गोली बना सुखा कर रख ले । , ---र० सा० शच॑ 

दूसरा--जायफल, खजूर (हारा) श्रौर अफोम - समान भाग 


गुटकी-वर्टा अकरण , १०१ 
लेकर पानके रस मे घोंट कर ३-३ रत्ती की गोलियां बना, सुखा 


कर रखं लं । --वु० नि० र 
मात्रा भ्रौर अनुपान---१-१ गोली सुबह-शाम मदा (खाच) के 
साथ दं। 


गुण रौर उपयोग--कफ-वातं प्रधान संग्रहणी, अतिसार 
आदि में इसका उपयोग किया जाता ह । दस्तों के साथ आंँव आता 
हो, अथवा दस्त आने के समय पेटमंददंहोतादहो, पेटमं मरोड 
उठती हो, दस्त पतला श्रौर ज्यादे परिमाणमं होता हो तथा कभी- 
कभी रक्त भी आने लगताहो, साथ ही पेट मं भारीपन, तथा 
-अपचन आदिहो, तो एेसी दशा में इस रसायन का सेवन करना 
बहुत लाभदायक हं । 


जातीफटादि वटी ८ स्तम्भक ) 

जायफल, आक की जड, अकरकरा, लौग, सोंठ, कंकोल, कं्चर 
"पीपल श्रौर मलयागिरि चन्दन प्रत्येक १-१ तोला, अफीम & तोला, 
अश्रकभस्म १८ तोला श्रौर सब दवा कं समान भाग शक्कर लुकृर 
सब को एकत्र मिला कर महीन चूणं कर कं शहद कं साथ घोट कर 
४-४ रत्ती की गोलिर्यां बना लं । --वृ° यो त° 

मात्रा भ्रौर अनुपान-रात को सोने से पूवं १ गोली खाकर 
मो-दुग्ध पीना चहिये या मधु अथवा घृत कं साथ सेवन करं । 

गुण श्रौर उपयोग--वीययंस्तम्मन करने वाली जितनी भी 
दवाद्याँ होती हं, वे प्रायः स्नायु संकोचक हुआ करती हं । इसका 
प्रभाव वाततवाहिनी ्रौर शुक्रवाहिनी नाडियों पर विरोष होता हं । 
इसी कारण यह वीयं को जल्दी क्षरण नहीं होने देती हौ । वीर्यं 
स्खलन उसी हालत में होता हं, जब स्नायु ढीली पड जतीहं । इस 
दवा के प्रभाव से जब तक स्नायु कड़ी रहती ह, तब तक वीयं रुका 
,रहता हं भ्रौर इसका प्रभाव दूर हो जाने पर शुक्र निकल जाता हं। 

मोट--इस दवा का प्रयोग बहुत होियारी के साथ करना चाहिये 


क्योकि, इसमे श्रफीमं की मात्रा भ्रधिकदहं। दूसरी बात-इ्स दवा के सेवन 
करने के बाद तीन रोज , तक दूध, मलाई, रबी भादि स्निग्ध पदार्थोका 


१० ` आवुेद-तारतंयह 


खूब सेवन करना चाहिये । भ्रन्यथा क्षणिक भ्रानन्द के लोम में पदकर 
बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता हं । खुश्की बढ़ जाती हँ, कमजोरी तथा 
दक्ति की कभी, किसी कायं मे मन नहीं लगना, शरीर की कान्ति नष्ट हो जाना, 
किसीकी बात श्रच्छीन लगना श्रादि उपद्रव उत्पन्न हो जातेटहैँ। कारण 
यह्‌ होता हे, किं जितनी देर मेँ वीयं निकलता ह, उतना ही ज्यादे परिमाणर्मे 
वीयं गिरता ह--जिसकी पूति तुरत होना कठिन हो जाता । यह्‌ पूति दूध, 
मलाई ब्रादि स्निग्ब तथा पौष्टिक पदार्थो सेशीघ्रहौजतीह । बुद्धिमान 
रौर सत्‌ पुरुषों को इन दवाग्रों से बच करके ही रहना चाहिये । 
तक्र वरी 

दद्ध पारा, शुद्ध गन्धक १-१ मारा, शुद्ध बच्छनाग २ माशा, 
तास्नमस्म ४ माशा, पीपल श्रौर मण्ड्र भस्मं १-१ तोला लेकर प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना लं, फिर अन्य ग्रोषधियों का चूणं मिला 
कर सथको ७ दिन तक काले जीरकं रसमं घोट कर ३-३ रत्तीकी 
गोलिर्या बना, सुखा कर रख लं । --मं० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-राम-तक (चछा) 
के साथ सेवन करं । 

गुण श्रौर उपयोग- पुरानी से पुरानी ग्रहणी जबकिसीभी 
दवा से अच्छीनहो रही हो, रोगी दिन-प्रतिदिन कमजोर होता 
जा रहा हो, दस्त की मात्रा तथा त।दाद बढ़ती ही जतीहो,षेटकौ 
गड़बड़ी तथा अति की कमजोरी कं क(रण पचन क्रिया बिल्कुल मन्द 
पड गयी हो, तब इस वटी का उपयोग किय। जात। हं । यदि कल्प- 
रूप से इस' दवा का उपयोग किया जाय, तो बहुत शीधू लाभ होता 
हं। इस दव। क कल्प प्रारम्भ करते हुए इसकं सेवन काल मं लवणः 
प्रौर पानी एकदम बन्द कर दे--पानी की जगह केवल छा (महा) 
पीनेकोदं। आहार में लघुपाकी तथा हल्का अन्नदं। इस क्रम 
से दवा सेवन कराने से दूःसाध्य ग्रहणी रोग अच्छाहो जाताहं। 

 प्रेखोक्य विजया वटी 
भांग का घन सत्त्व ३ तोला भ्रौर बंशलोचन चूणं ३ तोला, .दोनो 


को एकत्र खरल मं जल के साथ मदन कर अच्छी तरह सावधानी सैः 
१-१ रत्ती की गोलियां बना लें। ~ ---र० वि. 


गुटिका-वटी प्रकरण ` ६०है 


भात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु से देन। चाहिये । 
गुण भ्रौर उपयोग-इस वटी कं सेवन से प्रलाप, उन्माद भ्रौरः 
वृक्कशूल नष्ट होता हं । माहवारी कं समय होनें वाले रजः कष्ट- 
जन्य बूल को यह दुर करती हं तथा राजयक्ष्मा की खासी को मिटाती 
हं। इसके, सेवन से पुरातन अतिस।र नष्ट हो जताहेग्रौरः 
स्वप्नदोष बन्द हो जाती ह्‌ । 
इस वटी का प्रभाव, वातवाहिनी न।डियों पर विशेष होता हं । 
दूध या मलाई के साथ सेवन करने से यह बाजीकर भी ह्‌- क्योकि 
इसक। प्रभाव जननेन्दरिय एवं शुक्रवाही रिराग्रों पर भी होत। है । 
रीर में कहीं भी किसी तरह की पीडा हो, इस वटी के सेवन से 
तुरत लाभ होता हं । रजःकृच्छृतत। अर्थात्‌ कष्टं से माहवारी हीनं 
पर, इसका कायं बहूत अच्छा होता हं। यह दस्त को भी रोक्ता 
ह--परन्तु यह अफीम को तरह मलबन्धक नहीं ह । इसकी थोड़ी 
मत्रा में सेवन करनेसे कुं नशाआ जाने कं कारण यह थकावट 
को भी दूर करती हं। 


दाड़मादि वटी 


अनार दाने का चृणं = तोला, गृड ३२ तोला, सोठ, पीपर, मिचं, 
ब्रत्येक ५-५ तोला लेकर सबका चूणं बना, कपड्चछान करके एकत 
घोट कर चने प्रमाण की गोलिर्यांबनालं। -- वा०भण 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-४ गोली जल से या वसे ही दिन भर 
मुख मेँ रख कर चूसते रह्‌ । 

गुण श्रौर उपयोग--ये गोलियां रोचक, दीपक, स्वर को सुधारने- 
वाली श्रौर पीनस, खासी तथा स्वासनाशक हं । 

कभी-कभी कफ कौ वृद्धि या मल संचय के कारण मह्‌ का स्वाद 
फीका हो जाता ह तथा कफ की वृद्धिसे मह में कफ लिपटा हुआ 
मालूम पडता हं । ` अन्न मं अरुचि, भूख न लगना, मन्दाग्नि 
जी मिचलाना, देह मं आलस्य बना रहना, निरुत्साहं आदि 
लक्षण हो जाते हं एेसी हालत मं इस बटी से बहुत शीष लाभ 
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हता हे, क्योकि इसमे अनारदाना की मात्रा विदोष होने की वजह 
से यह पाचक, अग्निदीपक्र तथा असुचिनादाक ह । 

शौक से भी कितने आदमी इस गोली को लिया करते है, क्योकि 
इसका जायका अच्छा होता हं । अजीणं, पेट ददं, भूख नहीं लगना 
अदि विकारो में भी इसका सेवन किया जाता ह 1 


द्राक्षादि शुटिका 

धोकर बीज निकाला हु मुनक्का प्रौर हरे के चिल्के का चूं 
दोनों सम माग लेकर, शक्कर इससे दूनी भिला सबको एकत्र कर 
१-१ मारो की गोलियां बना लें । --सि° यो० सं 
भात्रा भ्रौरं अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शीतल जल के 
साथदें। ` 

गुण श्रौर उपयोग--यह वटी पित्त प्रौर वात शामक ह । 
प्रकुपित पित्त कं कारण उत्पन्न हुए रोगों मं इसका उपयोग 
किया जाता ह । यहु अम्लपित्त, कण्ठ श्रौर हृदय की दाह, तुष्णा, 
मृच्छ, भ्रम, मन्दाग्नि श्रौर आमवातनाशक हं । 


दुग्ध वटी ( शोथ ) 
रुद्ध बच्छनाग, शुद्ध धतूरे कं बीज, शुद्ध सिंगरफ समान भाग 
लेकर तीनों दवाग्रों को एक प्रहर धतूरे के पत्तो के रस मं घोटकर 
मूंग क बराबर गोलियां बना, छाया मं सुखा कर रख लं । -मे० र० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दू के साथदं। 
गुण श्रौर उपयोग-सूजन (शोथ) को बीमारी मं जब किसी 
दवादूसे आराम न होता हो, तब दुग्धवटी का सेवन करना चाहिये । 
संग्रहणी, मन्दाग्नि, पाण्ड रोग श्रौर विषमज्वरमं भमीडइस दवा सं. 
लाभ होता हं । - - 


दुग्ध वटी ( संग्रहणी ) 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, तान्नभस्म, अथ्रकभस्म, 
सोहभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध हिगुल, सेमर का सार भौर गफीम 
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प्रत्येक समान भाग लेकर दूष मेँ घोट कर आधे जौ के बराबर गोलिर्याँ 
बना सुखाकर रख लं। --्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दूध कं साथ अथवा 
संग्रहणी में भागि के क्वाथ कं सथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग-आंव सम्बन्धी विकार, अतिसार, संग्रहणी, 
प्रवाहिका, ्रौर आमातिसार मं इससे बहुत लाभ होता ह। ओतो 
की सूजन को दूर करकं उनमें ग्राही शक्ति उत्पन्न करती है 1 संग्र 
हणी कं साथ शोथवाले रोगी पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा होत। हं । 

संग्रहणी कं रोग में कभी-कभी हाथ-्पाव ग्रौर मुंह भी सूज जाते 
ह । यह सूजन वात-कफात्मक होती ह । पेट मेँ आंँव का संचय 
होने से मी सूजन हो जातीहं। ओव का संचय भी उपरोक्त कारणों 
सेहीदहोताहं। यह वटी वात-कफनाशक हं। अतएव संग्रहणी 
को दूर करतें हुए सुजन को भी यह दवा नष्ट करती ह्‌ । 

पथ्य मं--कवल दूष-भात दना चाहिये । नमक एकदम बन्द 
करदे! प्यसि लगने पर भी दूवही देना चाहिए । यदि दूष देने 
पर भी प्यास न बुज्ञे तो नारियल का पानी दं। 


धनंजय वटी 


सफेद जीरा, चित्रक, चन्य, सुगधतुण, बच, दालचीनी, इलायची, 
कचूर, हाऊबेर, कर्लौजी, नागकंडर प्रत्येक १-१ तोला, सौफ ६ मादा, 
अजवायन, पीपलामूल, सज्जीखार, हरं, जायफल, लौग प्रत्येक २-२ 
तोला, धनियां श्रौर तेजपात ३-२३ तोला, पीपल श्रीर सभर नमक 
४-४ तोला, काली मिर्च ७ तोला, निरो 5 तोला, समुद्र लवण, 
संघा नमक श्रौर सोठ १०-१० तोले, चूक या अम्लवेतं ३२ तोले, 
पकी इमली १६ तोले-सबको कूट कपडछान चूणं कर नींव्‌ कं 
रसम ३ दिन घोट कर ३-३ रत्ती को गोलियां बना, सुखा कर 
रख ल । --वृ० नि० र० 

भात्रा श्रौर अनुपान--१ से २३ गोली दिन में गमं जल कं साथदे। 

. गुण श्रौर उपयोग--यह वटी दीपन-पाचन-अग्निवधंक, अजीणं, 
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दल, मन्दाग्नि, वद्कोष्ठ, पेट फूलना, अपचनं, पेट का ददे, 
अमिाजीणं तथा विष्टन्धाजीणे को दूर करती हं। 

अजीणं रोग ३ प्रकार कं होते हं। यथा--कफ-दोष से आमा- 
जीणे, पित्त-दोष से विदग्धाजी्ं श्रौर व।त-दोष से विष्टब्धाजी्णं एेसे 

"तीन भेद हं । इनके अतिरिक्त रसं शेषाजीणं भी होत। हं । इनमें 

दोषानृरूप चिकित्सा होने से जल्दी लाभ होता ह । यथा--कफ से 
उत्पन्न आमाजीणे मं कफ-दोषनाशक तथा पित्त-दोष सं उत्पन्न 
विदग्धाजीणे में पित्ि-दोषनाशक श्रौर वायु से उत्पन्न विष्टन्धाजीणं 
में वात-दोषनाशक दवा का उपयोग करने से लाभ होता ह । 

यंह॒ वटी वातं श्रौर कफ-दोषनाशक ह । अतएव विष्टन्धाजी्णे 
ग्रौर आमाजीणं मं इसका विशेष उपयोग किय। जाता हं । 
सामन्यतया जिस अजीणं रोग में--पेट में वायु भरा रहना, ददं होना, 
विध, पेट में भारीपन ग्रौर ददं विशेष हो, एसी दशा मं धनंजय 
वटी देने से बहुत लाभ होता हं । यह प्रकुपित वात म्रौर कफ-दोष 
को शान्त कर पक्वाशय मे पाचक-रस की उत्पत्ति कर अजीणं दोष 
को भिटा देती हं जिससे वायु का संचार होकर दस्त साफ होनें 
लगता तथा भूख भी खुलकर लगती ह्‌ । 


नवजर हर वरी 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, पीपल, काली मिचं, 
आंवला, हरर, बहेडा, शुद्ध जमालगोटा प्रत्येक समान भाग लेकर 
प्रथम पारा-गंधक की कज्जली बनावे फिर अन्य दवाग्रों का कपडदान 
चृणं मिला सबको एक दिन गमा के रस में घोट कर उडद कं बराबर 
गोलियां बना, छाया में सुखा कर रख लं। --मा० प्र* 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु कं साथ दं। 

गण श्रौर उपयोग यह वटी दीपन-पाचन हं। ज्वर की 
प्रारम्भिक अवस्था मं उपवास करने कं बाद दोष-पाचन कं लियं 
` क्वाथ आदि देने की- आवदयकता होती .हं। इसमे दोष-पाचन के . 
लिये इस वटी का प्रयोग करने से दोष-पाच्न भी हो जातौ तथा.ज्वरं 
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भी धीरे-धीरे कम होने लगता हं। यह साधारण रेचक भी दहे 
क्योकि इसमें जमालगोटा पड़ा हजा हं । अतः बद्ध ` कोष्ठता को 
भी दूर करने कं लिये इसका प्रयोग करना चाहिए 


पचतिक्तघन वटी 

सप्तपणे (छत्तिवन) कं वृक्ष की हरी ताजी छाल, करंज की हरी 
पत्ती, गुचं (हरी ), कालमेघ ्रौर कुटकी सब समभागलं। इनं 
संवको तया कुटकी को भी अलग-अलग धोकर काढ़ा बनाने योग्य 
जौकूट करे, । पीचे सबको अच्छ कलइदार बतंन मं अटगुने जल मं 
पकविं। जब अष्टमांश जल बाकी रह्‌, तब नीचं उतार कर 
ठंडा होने दं। । 

ठंडा होने पर अच्छे कयड़ से उसको दो वार छान कर कल्ईदार 
बतन में पनः पकं, पकति-पकाते क्वाथ जब कलदछी में लगने लगे 
अर्थात्‌ इतन। गाढ़ा हो जाय, तब वतन को नीचे उतार कर धूप मं 
रख कर सुखावं । पी उसमें थोड़ा अतीस का चूणं मिला ३-३ 
रत्ती को गोलियां बना, सुरक्षित रख लं । --सि० यो० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--२-२ गोली, दिन भर मं ४ गोली गमं 
जल कं साथ 

गुण श्रौर उपयोग--विषम ज्वर (मलेरिया) कं लिये अच्छी 
दवाहं। पारी का बुखार जब किसी दवा से नहीं रुकता हो, तब 
इसका उपयोग करना चाहिये । इसमं एक विशेषता यह्‌ हं कि 
कुनैन की तरह अधिक सेवन करने पर भी नुकसानदायक नहीं हु । 


प्राणदा गुटिका 
सोठ १२ तोला, काली मिचं १६ तोला, पीपल = तोला, चव्य 
४ तोला, तालीसपत्र ४ तोला, नागकशर २ तोला, पीपलामूल . ८ 
तोला, तेजपात ६ मारे, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी ६ मारो 
मौर गुड १२० तोला लेकट्‌ गुड को चौसमी मं अन्य समस्त ग्रोषधियों 
"का कूट-कपड्छानः किया हज चूणं मिला, १-१ माङ कौ गोलियां - 
बना, छाया म सुखा केर ,रख ल । - --मै० र 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली, दिन मेदो बार दूषय। ठण्ड 
जल क साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह खूनी, बादी श्रौर प्राकृतिक दोष से 
उत्पन्न बवासीर के लिये सवत्तिम दवा हं । इसके नियमित सेवन. 
से बवासीर मं खून गिरना बन्दहो जतादहं श्रौर बवासीर के 
मस्से सूखने लगते हं । पाण्डु, कृमि, पेट-दद, गुल्म, ल्वास खाँसी आदि 
रोगों मं इस भ्रौषध से अच्छा लाभ होता हं। 

यह वटी मूत्रकृच्छ, वातरोग, गलग्रह, विषमज्वर, मन्दाग्नि, 
पण्ड, कृमि, हृद्रोग, गुल्म, वास श्रौर खसिी से पीडित रोगियों कं 
लिये भी समान गुणकारी ह्‌ । 

नोरः--पदि श्रदं के साथ मलावरोधमीदहो, तो इस योग में सोठके 
स्थान पर हरं डालनी चाहिये, रौर यदि पित्तादं मेँ सेवन कराना हो, तो गुड़ कं 
स्थान में समस्त चूणे से चौगुना शक्कर डालनी चाहिये । गोलीय गुड या शक्कर 
की चासनी बना, उनमें भ्रन्य भ्रोषधियों का चूणं मिला कर बनानी चाहिये । 


प्छीहारि वटी 
एलुवा, अभ्रकभस्म, कसीस, श्रौर लहसुन, प्रत्येक समान माग 
लेकर सबको तीन पहर गूमा कं रस मे घोट कर ६-६ रत्ती कौ गोलियां 


बना कर रख ल । --मै० र० 
मात्रा भ्रौर अनुपान-१ से ४ गोली, दिनमे गरम जल कं 
सथ दं। 


गुण श्रौर उपयोग-प्लीहा (तिल्ली ) कं लिए यह अच्छी दवा 
हे। इसके सेवन से पेट की बढी हुई तिल्ली कट जती ह प्रौर 
तिल्ली के बढ जनेसं होने वाले ज्वर, वासी, सूजन, तथा 
मन्दाग्नि आदि रोग भी अच्छे हो जाते हं । यकृत्‌ विकार (लीवर बढ़ 
कर अपने कायं मे असमथं हो जाना), गुल्म, मन्दाग्नि, सूजन आदिमं 
भी यह श्रौषधु फायदेमन्द हं । 

बालजीवन य॒रिका 

गोरोचन ३ मादे, एलुवा (मुसन्बर) ६ मणा, उसारे रेबन्द; 

केदार, कटेरी चोटी, जीरा, यवक्षार, सत्यानाशी कं बीज प्रत्येक १-१ 
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तोलः लेकर, महीन चूण कर अदरक के रस में ६ घष्टं घोट कर मूंग 
के बराबर गोलियां बना, छाया मे सुखा कर रख लें । ~घ 

मात्रा रौर अनुपान--१-१ गोली आवश्यकतानुसार शहद या 
माता के दूधसेदं। ` ` 

गुण श्रौर उपयोग--यह बच्चों की पसली (डन्बा रोग) चलना, 
कल्जियत, आफरा, इवास, कास, पेशाब रकन। आदि को दूर करती 
तथा बच्चे को हूष्ट-पुष्ट बनाती हं । 

अक्सर बच्चों को कफ वुद्धि के कारण दस्त कन्जं हो जाता हं । 
जिससे बच्चे क। पेट फूल ज।ता, दस्त नहीं होता, बच्चे अधिकतर रोते 
ही रहते, बच्चे का मुंह भरा हुज-स। मालूम पड़त, कफ-वुद्धि 
के क(रण इवासि लेने मे भी दिक्कत होती तथा नाक का इवास बन्द 
हो जनेसेमहसेदही. साँस लेनग् पड़ता हं, आदि उपद्रव होने पर यह 
वटी देने से प्रकुपित कफ शान्त हो जाता श्रौर दरस्तं खुल कर होनें 
लगते हं तय। दस्त कं साथ ही कफ भी निकल ज।ता हं । 


वार्वरी 


सफेद जीरा, छाया मे सुखाय। हुआ पोदीना, हरं, बायबिडंग, 
लग, अतीसं, सौफ, जायकल, भांग, रूमीमस्तगी, कच्छपास्थि- 
भस्म (कद्छृए की पीठ की मस्म), अपराजिता कं बीज, जहरमोहरा 
को पिष्टी श्रौर कार, सम भाग लेकर कपड्खछान चूणं कर प्रत्येकं 
दवा ग्वारपाठे कं रस में पीस १-१ रत्ती की गोलियां बना, चाया में 
सुखा कर शीशी मे रख लं । | --सि० यो० सं० 

माच्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मां कं दूध अथव। 
दहद मे मिला कर चटा दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- बच्चे को विकृत दूध अथवा कफ वृद्धि 
के कारण दूध नहीं पचताहं। दूध पीनेके बादथोड़ीहीदेरमं 
उगल देता ह अथवा पच भी गया तो अच्छी तरह से हजम न होने के 
कारण फटे-फटे दस्त हाने लगते हँ । रात मेँ नीद नहीं आती, बरा- 
बर तो नटय, किन्तु अधिक देर तकं जागता रौर रोता ही रहत। हे ४ 

१९ 
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सर्दीजोरकीहो जती हं, साथ-साथ खसी मी अने लगती है-- 
इन उपद्रवो को दूर केरने के लिये इस वटी क उपयोग करना 


सर्वोत्तम हं । 
मोखादि वटी 

हीरा बोल (मुरमकी) २ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, कसीसं 
१ तोला, घी मं संकी हृई हींग मरौर मुसन्बर १-१ तोला, सबको जटा- 
मांसी के क्वाथ में पीस कर २-२ रत्ती को गोलियां बन।, छाया में 
सूखा कर रख लं + --सि० यो० सं 

मात्रा श्रोर अनुपान--२-२ गोली, सुबह-शाम--भोजन के 
अध घण्टा बाद जल सं दं। 

गुण श्रोर उपयोग--स्तियों क मासिक धमे को गड़बड़ी मं 
इसका उपयोग किया जाता ह। यह गर्भादिय को शक्ति प्रदान 
करती तथा म।सिक धमं सम्बन्धी उपद्रवो कोभीदूर करतीहं। 


व्योषादि वदी 


सोठ, पीपल, मिचे, अम्लवेत, चन्य, तालीसपत्र, चिश्रकमूल, 
सफेद जीरा श्रौर इमली क। गूदा १-१ तोला, दालचीनी, तेजपात, 
खोटी इलायची का चूणे €-€ माश, सबको एकत्र कूट-क्पडछान चूं 
कर २० तोला गृड मिलाकर एक-एक मादे कौ गोलिर्या बना, छाया मं 
सुखा कर रख लें । --शा० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, दिन भर मं चार गोली 
गरम जलसं दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- सर्दी को यह प्रसिद्ध दवा हं। इसका 
उपयोग अधिकतर सर्दी, ज्‌ृकाम, पीनस, नजला आदि रोगों मं किया 
जाता है । यह नवीन कफ को बाहर निकलता तथा बढ़ हुए कफ 
को शमन करतादहे। साथ ही सर्दी से होनें वाले उपद्रवो मं यथा-- 
शिर में ददं होना, शिर भारी रहना, भूख नहीं लगना आदि उपद्रवो 


कोभीदूर करता ह्‌। 
प्रतिश््याय---ज्यादे वर्षा मं भीगने, ठण्ड लगने, कड़ी धूप मं ` 
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घूमने, रात्रि जागरण, दिवास्वप्न, अजीणं, एकाएक पसीना बन्द हो 
जपने अदि कारणो से जुकाम हो जाताहं। कस्वे या शहरो मे 
आजकल धुं तया धूलमिश्चित वायु में ही अधिक काल रहना पडता 
ह । अतएव स्वच्छता कं अभाव में यह रोग उत्पन्न हो जाता हे। 
यही कारण हं कि देहातों को अपेक्षा कस्वे तथा शहरो में इस रोग 
का प्रसार विशेष देखने मे आता हं। 

उक्त अपथ्य के कारण जुकाम उत्पन्न हो जाता हं। नासा 
श्रौर गले को इलेष्मिक कला मे शोथ (सुजन) होने से सर्दी श्रौर ज्वर 
दोनों हो जाते हं। जुकाम होने पर बेचेनी, सम्पूणं शारीर मे ददं, 
ग्रगडाई आना, नाक भ्रौर आंखों से जल बहना, छीक आना, शिर- 
दद, शिर का भारीपन, खुरक-खांसी, स्वरभंग, अरुचि आदि विकार 
उत्पन्न होते हं । अगर समय पर इसका उचितं उपचार न हआ तो 
जुकाम सं अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हं । इनम 
मन्द-मन्द ज्वर, अरुचि, कफ, खस, बलगम गिरना, नाक से 
दुगेन्ध आना तया दुगन्धयुक्त स्राव होना, शिर-ददं आदि प्रधान 
उपद्रव उत्पन्न होते हं । एसे भयंकर रोग को नाश करनं कं लियं 
व्योषादि वटी का उपयोग गरम जल से करना चाहिये । 


वुद्धिवाधिका वटी 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकः, लौहभस्म, तास्रभस्म, कस्यभस्म, 
वगभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध तृतिया, बाद्कभस्म, कौड़ीभस्म, सोठ, 
मिचं, पीपल, हरं, बहेडा, आंवला, चव्य, बायबिडंग, विधारामूल, 
कचूर, पीपरामूल, पाठा, हपुषा, वच, इलायची क बीज, देवदारु, 
मघानमक, काला नमक, विडलवण, समुद्र लवण श्रौर काच लवण 
प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनावे । 
फिर उसमं अन्य भ्रोषधियों का कपडछान चूणं तथा भस्मे मिला कर 
हरं के क्वाथ मं घोट कर ३-३ रत्ती की गोलियां बना, छाया मं सुखा 
केर रख लं। -भै° र+ 

भात्रा ध्ौर अनुपान--एक-एक गोली सुबह-शाम, ताजा पानी 
या बही हरीतकी के क्वाथ के साथ दं। 
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, गुण श्नौर उपयोग- यह नये-पुराने सभी . तरह कं अण्ड-वुचि 
रोग को दुरः करती हं। अन्त्र वृद्धि (हानिर्या) मं भी इस वटी 
से लाभ होता हं। अण्डकोष मं वयु भर जाना, ददं होना 
तथा नये दूषित रस का उतरना, रक्त एवं जल भरन। आदि सभी 
प्रकार के अण्डकोष कं विकारो मं यहु दवा गुण करती हं। किन्तु 
प्रारम्भिक अवस्था की अपश्ना पुरानी अवस्था मे-जन अण्डकोष मे 
जल .भर गया हो तब विशेष लाभ नहीं करती हं । अतएव अण्ड-वृद्धि 
का आभासि होते हौ यह दवा शुरू कर देनी चाहिये ताकि आगे वृद्धि 
नहो, साथी कदम्बपत्रपरघीक। लेप कर उसे संक कर अण्डकोष 
पर लपेट लगोंटा से कस देना चाहिये । इससे प्रारम्भिक अवस्था 
मेँ बहुत लाभ होता ह्‌ । 


बराह्मीवरी ८ सणेधरित ) 


अभ्रकभस्म, संगेयरव की भस्म या पिष्टी, अकोक को भस्म 

य। पिष्टी, माणिक्यभस्म या पिष्टी, चन्द्रोदय, प्रवालभस्म या 
पिष्टी, कह्रवा पिष्टी, स्वणंभस्म या वकं, मोती पिष्टी या भस्म 
प्रत्येकं ६-६ मारे, जायफल, लग, कूठ, जावित्री, स्याह जीरा, छोटी 
पीपल, दलिचीनी, अनीसून, असगन्ध, अकरकरा, धनिया, बंशलोचन,. 
छोटी इलायची कं बीज, शंखहुली, स्वेत चन्दन, सौफ, तेजपात, 
नागकेशर, रूमीमस्तशी, पीपलामूल, चित्रकमूल कौ छाल श्रौर 
कुलिजन प्रत्येक ४-४ माशे श्रौर कस्तूरी, अम्बर, ब्राह्मी, निशोथ, ` 
अगर श्रौर कंशर प्रत्येक उेढ-डेढ तोला ले । प्रथम चन्द्रोदय, कदर, 
कस्तूरी तथा अम्बर को खूब महीन पीसं, उसमें अन्य भस्मं श्रौर 
पिष्ट्यां मिला कर सोने क।{ वकं एक-एक करकं मिलावं, पी अन्य 
द्रव्यो क। कयड्छन किय। हज चूणं मिला एक दिन ब्राह्मी कृ स्वरस 
मँ मर्दन कर, २-२ रती की गोलिर्यां बना, छाया मं सुखा कर शीशी 
म रख त । ` ~सि° यो० सं° 
मत्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली दिन मं २-२ बार, आवदयकता- 
नुसार मकष्वन, मलाई, दूष अदि के साथ दं । शीर्तांग, सन्निपात 
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म--दो-दो घण्टे बाद या आवरयकतानुसार पान के रस या 
मघुसेदे। भियादी बुखार में पान कं रस ्रौर मधु से दे । मूच्छ 
ओर पागलपन अदि वात-विकारमें दशमूल; काढ़ाके साथ तथा 
अनिद्रा-रोग मं मांस्यादि क्वाथ के साथ देना चाहिये । 

गुण भ्रौर उपयोग---यह वटी स्नायविक दूबंलता को दूर करनं 
तया स्मरण शक्ति श्रौर बुद्धि बढ़ाने कं लिये आयुर्वेदं मे बहुत प्रसि 
ह । इसके उपयोग से ज्ञानवाहिनी नाडियों की शक्ति बर्हती ह्‌ । 
गीतांग सन्निपात मं बेहोशी ्रौर नाडी की गति क्षीण हो जने पर 
इससे बडा लाभहोताहं। दिमाग को कमजोरी, हृदय की दबंलता, 
अनिद्रा, हिस्टीरिया, मूर्च्छा, पागलपन, स्मरण शक्ति का अभाव आदि 
मस्तिष्क-विकारों में यह वटी बहुत फायदेमन्द हु । मोतीज्ञरा श्रौर 
मियादी बुखार को बेच॑नी, प्रलाप आदि मं वंद्यगण इसका प्रयोग 
कर अभूवं यञ लाभ करते हं। जीणेज्वर कं बाद की निबंलता या 
किक्षी भी दीघं रोग से मुक्त होने के बाद की कमजोरी इस वटी से 
वहुत शीष दूर हो जती हुं। 

दूसरी--५ तोला रस सिन्दूर, अभ्रकभस्म, वंगभस्म, शुद्ध 
रिलाजीत, कालीमिच, पीपल, बायबिडंग प्रत्येक १-१ तोला लेकर 
कूट-कपडछछान चूणं वना, ब्राह्मी के क्वाथ मं घोट कर चना बराबर 
गोलिर्यां बना, सुखा कर सुरक्षित रख लं । 

यह वरटी उपरोक्त वटी से गण में किचित्‌ न्यूनह। फिरभी 
ताकत ्रौर स्मरण शक्ति कौ वृद्धि तथा कमजोरी दूर करने के लिये 
बहुत उपयोगी हं । 


भागोत्तर गुटिका ` 


बुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, छोटी पीपल ३ तोला, 
हरं ४ तोला, बहेडा ५ तोला, अङ्सा की जड की छाल या छाया मं 
सुखाय 'हृए फूल ६\ तोला, भारंगी की जड़ ७ तोला श्रौर मुलेठी ८ 
तोला लें। प्रथम पारा-गंधक की कज्जली बनाकर बाद मे उसमं 
अन्य द्रव्यो का कपड्क्छान चूणं मिला बबूल के अन्तराल कं क्वाथ की 
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२१ भावन। दे, २-२ रत्तीकी गोलियां बन।, छाया मं सुखाकर 
रख लं | ----सि° यो० सं° 

मात्रा भौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु कं साथ 
अथवा गोजिह्वा क्वाथ, या द्राक्षारिष्ट अथवा शबेत जूफाक्षः कं 
साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह खाँसी श्रौर दमा की उत्तम दवा हे । 
विक्षेषकर वात-पित्त प्रधान सूखी खसिी मं जब कफ नहीं निकलता 
हो, कफ सूखकर छाती मेँ बंठ गय। हो, खासी ज्यादा जोर पर हो, 
मह सूखन।, अखि लाल हो जाना, प्यास लगना, बुखार का भी कुछ- 
कुच सन्देह होना, शरीर मे ददं, दम फूलना अदि लक्षण होने पर 
यह वटी राबेत जृफा कं साथ देने से बहुत लाभ करती हं । यहः 
दवा प्रकुपित वात श्रौर पित्त को शान्त कर उससे होने वाले उपद्रवो 
को भी शान्त करदेतीहं। छाती मं जम हुए कफ को पिधला कर 

। बाहर निकालती ओ्रौर इवासनली को साफ करती ह। 


मकरध्वज वरटी 


स्वणं भस्म २ तोला, वंगभस्म, चादीभस्म, लौहभस्म, कस्तूरी, 
मोतीभस्म, जावित्री, जायफल प्रत्येक १-१ तोला, कास्यभस्म 
रस सिन्दूर, कपूर, प्रवालभस्म, अभ्रकभस्म प्रत्येक १-१ तोला श्रौ 


५ ~ -----~ न्क 


 शबेत जृषा--मुनक्का ३० तोला, उन्नाव २० तोला, लहसोड के पक 

ग्रौर सूखे फल २० तोला, सूखे श्रंजीर २० तोला, सोसन की जड़ २० तोला 
मुलेठी २० तोला, सौफ की जड़ २० तोला, कपास की जड़ १० तोला, जूफा १० 
तोला, हंसराज १० तोला, विहीदाना ५ तोला, श्रनीसूुन ५ तोला, सौफ ५ तोला, 
जौ लिले हुए २ तोला, भ्रलसी ३ तोला, जटामांसी ५ तोला, खतमी के बीज 
५ तोला, सबको लेकर जौकुट करकं तीन गुने जल में रात को भिगोदे। 
सबेरे मन्दी रचि पर पकावे । जब एक तिहाई जल रह जाय, तब रण्डा करकं 
कपडेसे चानले । पीछे उसमें ६ सेर चीनी भिलाकर पकावें । जब शहद 
जेसी जादानी हो जाय, तब नीचे उतारकर ठण्डाहोनेदँ। जबटठण्डा हौ जाय, 
तक कथडे से छनकर बोतल मे भरकर रखर्ले। ` -सि० योऽ सं° 
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स्वणं सिन्दूर ४ तोला लें । सजको एकत्र करकं जल कं साथ खरलकर 
२-२ रत्ती कौ गौलिर्यां बना, छाया मे सुखा कर रख लँ । --मै० र° 

मात्रा श्रौर अनुषान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस श्रौर 
मवु या भिश्री-मक्वन-मलाई या दूध क साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--अनुपान भेद सें यह अनेक प्रकार के रोगों 
को नाश करती हं । वायु, पित्त, कफ, त्रिदोष विकार, प्राकृतिक 
विक्रति, दन्दज, उन्माद, मोह श्रौर मूर्छ आदि रोग इसके सेवन से 
नष्ट होते हें । यह कान्तिवद्धक श्रौर पुष्टिदायक भी हंः। 

यह्‌ दिल श्रौर दिमाग को पुष्टिकारक, गीध्र पतननाशक, 
स्तम्भन गकि बढ़ाने वाली एवं नपृंसकता श्रौर नामर्दी को भिटाकृर 
बल-वीयं बढ़ाने मं श्रेष्ट ह । इसके सेवन से क्षीण हुए धातु पुष्ट हो 
जते हे, तथा शारीर का वजन बड़ जाता हे । बिना नशीली वस्तु के 
स्तम्भन शक्ति कं लिये यह उत्तम दवा हं । ढलती उमर मं संभोय 
शक्ति बन।ये रखने के लिये इसका प्रयोग करना उत्तम हं । गाढ़ी 
निद्रा ग्रौर मानसिक बल कं लिये भी यह बहुत ही उत्तम योग हं । 


मधुकाद्य युटिका 


मुलेठो, महुआ, मुनक्क।ा, पीपल, बंशलोचन, दालचीनी, तेजपात 
ग्रौर इलायची प्रत्येकं १-१ तोला, खांड = तोला, मुनक्का, मुलेटी, 
खजूर ४-४ तोला लेकर कूटने योग्य श्रौषधियों को कूट कर महीन 
(कपड्छान) चूण बन। ले । गेष चीजों को पत्थर पर पीस कर 
महीन कर लें। फिर सबको शहद में मिला १-१ माने की गोली 
बन।, सुखा कर रख लं । --नंगसेन 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-दोपहर भ्रौर लाम, 
बकरी के दूध के साथया मधुसे दं । 

गुण भ्रौर उपयोग--इसकं सेवन से रक्तपित्त, खासी, छदि, 
अरुचि, मूच्छ, हिवको, भ्रम, क्षतक्षय, स्वरभंग, पुरानी वातव्याधि, 
थूकं मं रक्त जाना, हृदय ओर पसली की पीडा, तुष्णा तथा ज्वर 


क। नादा होता हं । 


६१६ आयुर्वेद-तारसग्रह 


यह दव। पित्त-प्रकोपजन्य उपद्रवो को नाह्.करती हं । विशेष 
कर रक्त-पित्त मे यह अधिक उपयोगी हं । रक्त-पित्त की किसी भी 
अवस्था मे इसका प्रयोग करने से आश।तीत लाभ होता हं। यह 
राजयक्ष्मा की खाँसी में भी काफी लाभ करत। ह । इसके सेवन सं 
स(धारण खाँसी भी अच्छी हो जती हं । 


मर्चिदि वटी 


काली मि्चं, पीपल, पाठा, यवक्षार, सोंठ, इलायची, तेजपात, 

दलचीनी, हरे, सेधा नमक श्रौर अम्लवेत समान भाग लेकर कूट- 
कपड्छलान चूण बना, शहद मं मिलाकर ४-४ रत्ती की गोलिर्यां बना 
रख लें। ---ग० नि9 

मात्रा रौर अनुषान--१-१ गोली, दिन-रात में ५-६ गोली. मुह 
मँ रलकर चूसं । 

गुण श्रौर उपयोग--खांँसी के लिये मरिच।दि वटी बहुत प्रसिद्ध 
दवा ह। इससे सब तरह की खासी दूर हो जती हं । यह स्वर- 
भंग, गले को खराबी, सर्दी, जुकाम, खासी अदि में फायदा 
पहुचाती हं । 

कफ-वृद्धि क कारण कभी-कभी गले मं ददं होने लगत। ह्‌, अथवा 
गलसुण्डिक। बढ़ जाती ह--जिसे भ्रग्रेजी मं “ान्सिलि” कहते ह । 
इसके बढ़ जाने से खान(-पीन। कसिनि हो जाता ह । गले में इतनां 
ददे बढ़ जाता हं किं पानी तक नहीं पीया जाता साथ ही गले कं 
भीतर सूजन हो जाती, तथा इवासनली कफ से भरी हुई रहती हं । 
कभी-कभी बुखार भी हो जत्ताहं। एसी दशा मं इस मरिचादि 
वटी को गमं जलकं साथ देने से बहुत लाभ होताहं। नई सर्दी 
(जुकाम) में भी इसे गमे जल के साथ देना लाभदायक ह्‌ । 

। महान्न वटी 

अभ्रकभस्म, शुद्ध मनसिल, ता म्रभस्म, लोहभस्म, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धकः, सुहागे की. खील, यवक्षार, हर, बहेडा, आंवला प्रत्येक 
४-४ तोला, शुद्ध विष ४ माला श्रौर कालीभिचं का. चुणं ४ तोला 
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लेकंर सबको एकत्र मिला, गूम, वासक श्रौर पान--इनके रस में 
पथक्‌-पथक्‌ १-१ दिन घोट कर १-१ रत्ती की गोलिर्यां बना लें। 
---रण० सा० सं9 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम दशमूल- 
क्वाथ से दें। 
गुण श्रौर उपयोग--यह वटी प्रसूत रोग कं लिये बहुत उपयोगी 
हं। बच्चा पदा होनें कें बाद रस-रक्तादि धातु तथा वात-पित्त 
रौर ककादि दोष निबल हो जतेहं। एसी हालत मे थोड़ा भी 
कुपथ्य होने से अनेक प्रकार कं रोग आक्रमण करदेतेहं। फिर 
न्दाग्नि; भख न लगना , अन्न पर अरुचि, उठने-बेठने में तक- 
लीफ मालूम होना आदि उपद्रव प्रारम्भिक अवस्था में उत्पन्न होते 
हं । एेसी हालत मं यह वटी अमृत समान गुण करती हुं । इसके 
सेवन से ज्वर शीघच््ट जाताहं। यहं वटी गर्भाशयकोभी 
गक्ति प्रदान करती तथा शरीर में रक्त की वद्धि करती ह्‌ । 


महाशख वरी 


सेधा नमक, काला नमक, सामुद्र नमक, सांभर नमकं, नौसादर, 
घी मं संकी हुई हींग, शंख भस्म, इमली का क्षार, सोरठ, काली मिचं, 
पीपल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, शुद्ध बच्छनाग प्रत्येक समभागं लेकर 
प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बना उसमें अन्य दवाम्रों का कपड्छान 
चणं भिला चित्रकमूल श्रौर अपामागं के क्वाथ तथा नीबू के रस की 
एक-एक भावना दें, फिर अम्नवगं मं घोट कर २-२ रत्ती की गोलियां 
वना लें। --मै०र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली भोजन के बाद गमंजल कं 
सथं दं। 

गुण श्रौर उपयोग--अजी्णं श्रौर वायु के कारण उत्पन्न हुये पेट 
ददं तथा परिणाम शूल की उत्तम दवा हं । इसकं सेवन से अजीणं 
की शिकायत मिटती है। भोजन का परिपाक बहुत अच्छी तरह सं 
होता ह। मन्दाग्नि की समस्त शिकायतों को नेष्ट कर यह्‌ जठ. 


६१८ आयुकद कार्त 


 राग्नि को प्रदीप्त करती है। इससे भूख खुल क्र लगती ह श्रौरः 
अधिकं गरिष्ठ चीज खा लेने या अधिक भोजन करने पर जो अचानक 
अजीणं हो जाता हे, उसे मिटाने कं लिये यह बहुत अच्छी दवा हे । 


मुक्तादि वटी 


मोती पिष्टी २ तोला, सोने का वरक ६ मादो, चाँदी का वरक ? 
तोला, नाग केशर २ तोला, कमल के फूलों कं अन्दर का केशर ? 
तोला, जीरा गुलान (गुलाब कं पुष्प का केशर) १ तोला, कंशर 
अधा तोला, कपुर चौथाई तोला, कहरवा १ तोला, जहर मोहरा 
खत।ई १ तोला, संगेयशव १ तोला, गोरोचन १ तोला भ्रौर गोदन्ती- 
भस्म सब दवा के बराबरलं। दोनों वरकों को छोड सबका कपड- 
छान चूणे करकं पीष्धं उसमें वरक १-१ करकं भिलावें । फिर अच्छ 
गृलाब कं अकं में आठ दिन मदन कर २-२ रत्ती की गोलियां बना. 
छाया मं सुखा कर रख लें! --सि०यो०सं० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली, गाय या माता के दूष के 
साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग---बच्वों कं लिये यह वटी अमृत समान 
लाभदायक ह । बालकों कं जीणेज्वर, बालोष (सूखा रोग), दूध 
न पचकर अपच ही दस्तहा जाना या उल्टी होना ग्रौर खासी आदि 
रोगो कं लिये रामबाण दवा हुं। इस वटी कं सेवन सें बच्चे हृष्ट 
पुष्ट रौर नीरोग हो जते हं । 


मेहमुद्वर वटी 


रसौत, बायबिडंग, देवदारु, बेलगिरी, गोखुरू, अनारदाना. 
चिरायता, पीपलामूल, सोढ, भिचं, पीपल, हरं, बहेडा, आंवला श्रौर 
निंशोथ प्रत्येक का कपडछान किया हुजा चूं १-१ तोला, लौहभस्म 
संब दवा कं नराबर तथ) शुद्ध गगल ४ तोला लेकर सबको एकत्र कूटे 
श्रौर आवदयकतानुस।र ची डाल कंर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, 
छाया में सुखा कर रख लें। --भै० रण 
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मात्रा श्रौर अनुषान-- १-१ गोली, प्रातः-सायं ताजे जल कं साथ 
या बकरी कं दूघसे दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इस वटी कं सेवन से प्रमेह रोग श्रौर पेशाब 
कं सयः वीयं निकलना, स्वप्नदोष अदि वीयं सम्बन्धी समी शिकायत 
मिट जाती हं । मूत्रङृच्छ (जलन प्रौर तकलीफ कें साथ रसुक-रुकं 
कर पेशाब होना), पेशाब का रुक जाना, पथरी आदि मूत्रादाय 
सम्बन्धी रोगों के लिये भी यहु बहुत फायदेमन्द हु । कामला, 
पाण्डु, धातुगत ज्वर, रक्तपित्त, ग्रहणी, आमदोष, अग्निमद्य श्रौर 
अरुचि अ।दि रोग भी इसके सेवन से नष्ट हो जति हं । 


रजःप्रवत्तिनी वटी 
 एलुअ।, सुहाग को खील, हीराकक्तीस, भुनी हींग प्रत्येक समान 
भाग लेकर घृतकुमारी के रस मे घोट कर ३-३ रत्ती की गोलियां 
बना, सुखा कर रख लं । ० र° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-गाम--मासिकधमं 
होने के एक सप्ताह पहले से गरम जल के साथ दें । अथवा उलट- 
कम्बल के क्वाथ स दं। 
गुण भ्रौर उपयोग-- स्त्रियों कं मासिक धमं रुक जाने पर कमर 
ग्रौर पेड़ में ददं होना, हाथ-पर के तलुग्रों तथा आंखों में जलन होना, 
हरारत रहना आदि विकारो को दूर करने के लिये यह चमत्कारिक 
दवाहं। यह दवा रुके हए मासिक धमं को खोलने कं लिये बहुत 
प्रसिद्ध हं। इसके सेवन से मासिक धमं खुल कर आने लगता 
हे, इसमें जरा भी संदेह की बात नहीं ह । म।सिक धमं की खराबी 
से उत्पन्न होने वाले उपद्रव को यह तुरत दूर करती हं । 
यह्‌ स्वियों के बीजाय (डिम्ब कोष ) तथा गर्भाशय की अक्ति 
को दूर कर गभ धारण करने की शक्ति प्रदान करती ह्‌ । 
रविसुन्दर वटी 
रुद बच्छनौग, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अम्लवेत, सोंठ, पीपल, 
काली मिं भ्रौर शुद्ध धत्तूर बीज, प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम 
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पारा-गंधक ष्की कज्जली बना, फिर उसमें अन्य दवाग्नों का कपड्लान 
` चूर्णं मिला सबको एकत्र कर स्नुही (सेहुण्ड) के दुग्ध की ३ भावनी 
ओर दन्तीमूल, चित्रक, धत्तूर, निशोथ तथा अदर इनके रस की 


७-७ भावना देकर मूंग के बरावर गोलियां बना, सुखाकर रख ले । 
"© रा० सुण 


भात्रा भौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम भोजन कं बाद 

गमं जल से दें। 

गुण भ्रौर उषयोग--यह वटी वात व कफजन्य मन्दाग्नि, अजीणे, 
आमाजीणे, रसशेषाजीणं, पेट-दर्द, पेट में वायु भर जाना, अपच दस्त 
होना आदि रोगों मे बहुत शीघ कायं करती ह । 

अजीणे--कफ वृद्धि के कारण जरठरागिनि मन्द हो जाती हं। 
फिर पाचक रस को उत्पत्ति न होने से अन्नादिक का पचनं ठीक तरह 
से नहीं हो पाता, जो कुद भी साया जता है, सब आमाशय मे जमा 
होता रहता हे । इसमे -पेट फूलना, पेट भारी हो जाना, जी भिचलाना 
आलय, अपच होकर दस्त होना आदि लक्षण होतेहं। एसी दशा 
मे रविभुन्दर वटी का उपयोग करना बहुत लाभकर होता हं । यह 
बढ़े हुए कफ-दोष को शान्त कर॒ पाचैक पित्त (जठराग्नि) को 
प्रदीप्तं करत। हं, जिससे अन्नादिक का पचन ठीक से होने लगता 
ड्‌ ्रौर धीरे-धीरे सब उपद्रवमीदूरहो जतेहं। 

रेचन वरी 

हरं क कपड्छान किया हुआ चूणें ५ तोला; शुद्ध जमालगोटा 
१ तोला दोनों को संहृण्ड (थूह॒र) कं दूष मे घोट कर ४-४ रत्ती 
कौ गोलियां बना, छाया मे सुखा कर रख ले । --र० चि० म 

मात्रा श्रोर अनुपान--१-१ गोली रात को सोते समय गमं जल 
या दषस दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इस वटी कं सेवनं से सुख पूवक १-२ दस्त 
सफ हो जति हं। कदाचित्‌ यदि रेचक वदी हजम भी हो जाय 
तो यह किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती ह । विशेष कर आम- 
संचय कोः यहु बहूत' शीघ्‌ नष्ट करती हे । 
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मन्दान के कारण आमाशय की शिथिलता से पेट मेँ विशेष 
आंम-संचय हो जाता हं ; जिससे मलवद्ध हो जन्ता, दस्त खुल 
कर नहीं होता ; पेट भारी तथा शरीर मं आलस्य बना रहता 
है । एेसी अवस्था में अमदोष को दूर करने के लिये इस वटी का 
उपयोग करना चाहिये ।. ‹ 


ख्वंग।दि वटी 


लौग ८ तोला, बहेडा ४ तोला, चोटी पीपल ४ तोला, शक्कर 
तिगाल ४ तोला, क।कड़ासिगी २ तोला, अनार का सूखा छिलका 
१ तोला, दालचीनी २ तोला, खंरस।र या कत्था १० तोला, सत- ` 
मुलेठी २० तोला, मुनक्का १० तोला, अक के फूल ५ तोला, 
नौसादर २ तोला, कपूर १ तोना ओ्रौर सुहागं कोखील १ तोला 
लं। प्रथम मुनक्का श्रौर अक कं फूल कोकूट कर चौगुने जल 
मे क्वाथ करं, जब चौथाई जल बाकी रह जाय तब कपड़े से 
छान कर उसमें मुलेठीसत्त्व, नौसादर, कपूर श्रौर सुहागे को खील 
मिलावें । पीछे अन्य द्रव्यो का सूक्ष्म कपड्छान चूणं मिला, मटर 
बराबर गोलियां बना, छाया मं सुखा कर रख लं ।--सि० यो० सं० 

मात्रा शरोर अनुपान--१-१ गोली, दिन भर मं ५-७ गोली मुंह 
मं रख कर चृसं । 

गुण श्रौर उपयोग--्खसी का दौरा रोकने कं लियं यह वटी 
बहुत उपयोगी हं । कफ नहीं निकलता हो, पुरानी ठसी हो, अधिक 
देर तक खाँसने पर जरा-सा पीला कफ का टुकड़ा निकल जता हो, 
छाती मेँददंहो, शिरमेंभी ददं हो, एसी हालत मं इस बटी को मुह्‌ 
में रख कर चूसने से कफं निकल आता हं रौर इवासनली साफ हो 
जतीहे। खासी भी बन्दहो जाती ह। 

दूसरी--लौग, काली मिचे, बहेडे कं फल का चिलक। १-१ भाग 
तथा खैरसार (कत्था) सकं बराबर लेकर यथाविधि कपड्छान 
चूणं बना, बबूल की छाल के क्वाथ मे घोटकर चने बराबर गोलिर्यां 
बन, सुखा कर रख ले । ` . ~ वैश जीवनः 
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मात्रा भौर अनुपान --१-१ गोली करके दिन भर मं ५-७ गोली 
चूसना चाहिये । 

गुण भ्रौर उपयोग--्वासी कं लिये मह बहुत प्रसिद्ध वटी हं । 
सूखी भौर गीली सभी तरह की खासी मं लाभ करतीहं। गोली 
चसन से-गले की खराबी से उत्पन्न खासी में बड़ा फायदा होता हं । 
मह्‌ मं छाले पड जाने पर भी इससे लाभ होता हं । 


दवण वटी 


पचो नमक (संधा नमक, काला नमक, सामुद्र नमक, सोचर 
` नमक, ' काच नमक), यवक्षार, सज्जीखार, पीपल, काली भिचं, 
सोठ, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, अजवायन अओौर भनी हींग--्रत्येक 
समान भाग लेकर चूणं बनावं। फिर उसे बिजौरे नीब्‌ कं रस 
या बेर अथवा अनारके रसमंघोट कर गोलियाँ बना लं । 
--वा० भम 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली गमं जल सं भोजन क. 
बाद दं। | 
गुण श्रौर उपयोग- यह अग्निदीपक तथा पाचकहं। आमा- 
जीणे भ्रौर विष्टन्धाजीणं जो क्रमशः कफ-वात-दोष से उत्पन्न होते हं 
उनमें यह बहुत फायदा करती हं । यह संग्रहणी तथा आमात्िस।र 
मे भी गुण करतीहं। | 


ॐ 


छशुनादि वटी 


छिलका निकाला हुआ लशुन २ तोला, जीरा दोनों, शुद्ध 
गन्धक, संधानमक, सोठ, काली मिचं, पीपल, घीमं भुनी हुई हींग 
प्रत्येक १-१ तोला, इन सबको यथाविधि कूट-कपड्छान चूं बना 
नीबू कं रसम ३ दिन तकं घोट कर ३-२ रत्ती की गोलियां बना 
सुखा कर रख लं । _ -वैद्य जीवन 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं ४ गोली--भोजन कं बाद गर्म 
जलसेदें। - | 
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 णुण भौर उययोग--यह पेट में वायु भर जाने की उस्म दवा, 

हं । इसकं सेवन से मन्दाग्नि, उदर-वायु, पेट-ददं आदि सी 

अच्छे हो जते ह । यह दीपन-पाचन तथा वायुनाशक हं । अजीणं 

ग्रौर विसूचिका {हंजा) आदि रोगों में बहुत फायदा करती ह । 

अजीणं के कारण पेट में वायु भर जात। हे, जिससे उकार आने लगती 

हं । ` इस वायु को पचाने तथा उकारो को वन्द करने के लिये यह 
वटी बहुतं उपयोगी हं । 

शम्ब्रकादि वटी 

द्र शंख (शम्बृक-घोधा) भस्म, काली मिचं, पचो नमक 

प्रत्येके समभाग.लेकर करमी (कलम्बी) शाक कं रसम १ दिन'घोट 

कर ४-४ रत्ती कौ गोलियां बना, सुखा कर रख लं । -यो० र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली गमं जल सं सुबह-शाम दें । 

गुण श्रौर उपयोग--यह आम को पचाती तथा अजीणं, 

मन्दाग्नि, पेट-दद, परिणाम शुल, पित्तज शूल आदि रोगों को 

नाश करती हं | 


शिखाजतु वटी 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ४-४ तोला लेकर कज्जली बनावे । 
फिर इसे लाल कमल कें रस प्रौरकूटज को छाल कं क्वाथ में २-२ 
दिन घोट कर सुखा ले। फिर उसमें ३२ तोला शिलाजित ओ्रौर 
३२ तोला शक्कर तथा बंशलोचन, पीपल, आंवला, काकड़ा सिगी, 
कटेली की जड, कटेली कं फल, दालचीनी, इलायची श्रौर तेजपात 
का चरणं प्रत्येक ४-४ तोला मिला खरल करं। फिर चार तोला 
दाहद डाल कर उडद के बराबर गोलियां बना लं । --भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह गाम । अनार का-रस, 
दूष अथव। जल कं साथ दे । 

गुण श्मौर उपयोग--यह पाण्डु, कुष्ठ, ज्वर, प्लीहा, अशे, भग- 
न्दर, रक्तपित्तं, रक्तप्रदर, शुक्रदोष आदि रोग नारकं ह । इसकं 
सेवन से वीयं की क्षीणता, इन्द्रिय शिथिलता, स्वप्नदोष, ट्टी ग्रौर 
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` पंशाबे कं साथ वीयं का जाना आदि शुक्र सम्बन्धी रोगं नष्ट होते हे 
यह्‌ बल-वीयं बधक मी हं । 


शिलाजत्वादि वटी 

त्रिवंग भस्म ३ तोला, छया मे सुखाई हुई नीम की पत्ती तथा 
गृडमार की पत्ती का चूणं १०-१० तोला श्रौर शिलाजित १५ तोला 
ले। प्रथम शिलाजित मं त्रिवंगभस्म मिलें, पीये अन्य चरणं 
मिलाकर ४-४ रत्ती को गोलियां बनव । यदि इस योग को विशोष 
गुणशाली बनाना हो, तो इसमें आधा तोला सुव्णभस्म मिला. 
गोलिर्यां बन। कर रख ले । --सि° यो० संर 

भात्रा भ्रौर अनपान--४-४ घण्टे से ३-३ गोली .करके दिन भर 
मे १२ गोलियां ठण्ड जल कं अन्‌पान से दं । 

गुण श्रौर उपयोग--बहुमूत्र ग्रौर मधुमेह मे इस योग से अच्छा 
लाभ होत! हं । 

शुक्रमातरका वटी 

गोलुरू, त्रिफला, तेजपात, इलायची-बीज, रसौत, धनिया, 
चव्य, जीरा, तालीस पत्र, सुहागे की खीलं ्रौर अनार दाना प्रत्येक 
२-२ तोला, रुद्ध गुग्गुल १ तोला, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभूक 
भस्म, लौहभस्म प्रत्येक ४-४ तोलेले। प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनविं, फिर उसमे अन्य ग्रोषधियों के चूणे मिला कर सबको 
खरल कर रख लं (या पनी के साथ ४-४ रत्ती को गोलियां बन। लं ) । 

--भं ७ र्‌ © 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, अनार कं स्वरस, बकरी कं 
दूध या जल से सुबह-शाम दें । 

गुण श्रौर उपयोग--इस वटी का प्रभाव वातवाहिनी नाडी 
तथा वृक्क (मूत्र-पिण्ड) एवं वीयंवाहिनी शिराश्रों पर विशेष होता 
हं । इसके सेवन से वीयस्राव श्रौर वातज, पित्तज तथव कफज 
स्वप्नदोष, मूत्रकृच्छु, अरमरी आदि रोग आराम होरे हं तथा वीयं 
शुद्ध ग्रौर गढ़ा हो जता ह । यह्‌ रक्ताणुभ्रों की वुद्धि कर माँस 
ग्रन्थिर्योःको सुदुढ्‌ बनती ह । इससे मानसिक्र शक्ति भी बढती हं । 
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शुखवज्िणी वटी 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौहमस्म प्रत्येकं २-२ तोला, शुद्ध 
सुहागा, भनी हुई हींग, ता स्रभस्म, सोंठ, भि्च॑, पीपल, हरे, बहेडा. 
जवला, कचूर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, तालीसपत्र, जायफल, 
्लौग, अजवायन, जीरा श्रौर धनिया प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको 
एकत्र मिला कूट-कपडछानं चूणे बना बकरी के दूध में घोट कर १-१ 
मडि को गोलियां बना सुखा कर रख लं । --मे० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम । बकरी का 
दूध या ठंडे पानी के साथ दं) 

गुण श्रौर उपयोग --इसके सेवन से अट प्रकार के शल , प्लीहा, 
गुल्म रोग, अम्लपित्त, आमवात, कामला, पाण्ड, शोथ, गलग्रह, वुद्धि 
रोग, इलीपद, भगन्दर, कास, इवास, व्रण, कुष्ठ, कृमि, हिचकी, अरुचि, 
अशे, ग्रहणी रोग, अतिभार, विसूचिका, कण्ड्‌, अग्निमान्य, पिपासा, 
पीनस श्रौर अन्य भी वातज, पित्तज तथा कफज रोग नष्ट होते हं । 

जूल रोग पर इस रसायन का बहुत उपयोग होता हं । हमारा 
अनुभव भी हं कि जिस रोगी को मन्दाग्नि कं कारण मन्द-मन्दपेटमें 
ददं बना रहता हो, उसे यह दवा विशेष लाभ करती हं । हम भोजन 
के बाद इस गोली को अकं अजवायन यागम पानी कं साथ देतेहं। 


सपंग॑घाघन वटी 


सपेगन्धा १० सेर, ख्‌ रासानी अजवायन की पत्ती या बीज रे 
सेर, जटामांसी १ सेर ग्रौर भांग १ सेर! इनक! जौकुट दरदरा 
चण करके उसको अटगुने पानी मं मन्दी अचि पर पकावें प्रौर लकड़ी 
के कोंचे से चलाते रहं । जन अष्टमांश जल बाकी रहे, तब ठंडा 
होने पर दो बार कपड़ेसे छान कर फिर मन्दी आंच पर पकावें। 
जब क्वाथ कलच या लकड़ी कं कचे मं लगने लगे, इतन। गाढ़ा हो 
जाय, तज उसको नीचे उतार कर घूं में सुखावें । जब गोली बनने 
योग्यं हो जाय तब उसमे १०-२० तोल्ना पीपलामूल चूणं मिलाकर 
३-३ रत्ती की गोलियां बना लं । --सि० यो० सं० 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली रात्रि को सोते समय दू 
याजलकंसाथदं। 

गुण भ्रौर उपयोग--इसकं सेवन से मस्तिष्क को आराम मिलता 
ह श्रौर निद्रा आती हं। अतएव यह उन्माद में भी लाभदायक 
हे। डाक्टर लोग भी “सपिना टेबलेट" के नाम से इसकी गोलियों 
का प्रयोग करते हं। यह बहुत कटु श्रौर उष्णवीयं हं । अतएव 
पित्त प्रकृति वालों को कभी-कभी इसके संवनोपरान्त पसीन। छूटने 
लगता हं। मूर्च्छा तक भी कभी-कभी आ जती ह--परन्तु 
वातानुलोमन करने मं इसका प्रयोग अच्छा होता हं । अतएव यह 
हाई उनड्प्रेसर को घटाती श्रनौर निद्रा भी अच्छी लातीहं। स्वेदन 
गुण विशिष्ट होनें से स्रोतसो को खोलती रौर नरम करती ह्‌ । 
यदि इसे दूध के साथ उपयोग किया जाय तो पित्तबद्धक गुण भी 
कम हो जाता हु! 

इसके सेवन से अनिद्रा, अपतन्त्रक (हिस्टीरिय।), उन्माद, 
अपस्मार, रक्त चाप (ब्लड प्रसर) आदि रोग नष्ट हो जते हं । 
इससे नींद भी अच्छी अती हं। 


सवीर वटो 


सवीर,® कंशर, लौग का चूण, इवेतचन्दन का चूं प्रत्येक 


® सवीर वनाने की बविधि--फिटकरी, कलमी शसोरा, नौसादर, कसीस, 
सेधानमक, नीलाथोथा श्रौर लोवानं प्रत्येकं ४-४ तोला, भ्रौर पीला संखिया २ 
तोला ले कर सबकोखरल मं पीसे। पीसनेसे सब गीला हो जायगा, तव 
उसे लोहे के तवे मे डाल भ्रग्नि पर सुखा लें, फिर खरल में डालकर उसमें ३० 
तोला पारा भिला ३ दिनं मर्दन कर ७ बार कपड़मिटरी की हुई भ्रातश्ी शीह्ची में 
भर कर बालुका यन्त्र में पक्वे । प्रारम्भ में जबतकं शीशी मेँ जल युक्त वाष्पं 
निकलती रहे, तबतकं दीकशी का मुंह खुला रखे । जन जलांश रदित इवेत वर्णं 
का धुरा भ्राने लगे, तब शीरी के मुंह को मुलतानी या खड़ा मही कीडाट 
लगा, ऊपर से चूना मरौर गृड या प्लास्टर भ्रौफ परिस लगा दे । इसके बादं 
६ धंटाश्रौरभश्रोचदे। स्वांग शीतल होने पर शीरी को बाहर निकाल तोड़ 
कर गले मे लगा हुश्रा 8्वेतं वणं का सवीर ( रस कपूर ) निकाल लें। 
-~-सि० यो० यं० 
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४-४ तोला ओ्रौर कस्तूरी ६ मारे लं। प्रथम सवीर को खूब महीन 
-पीसं, फिर उसमें कंडर श्रौर कस्तूरी मिलाकर पान के रस में घोटे, 
जब खूब घुट जाय तब अन्य दवाग्रों का चूणं मिला पानके रसम 
१ दिन मदन कर १-१ रत्ती को गोलियां बना छाया में सुखा कर 
रख लं । --सि° यो० सं° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली, सुबह-शाम निगल कर ऊपर 
से मिश्री मिला हआ गाय का (गरम करकं पीने योग्य ठण्डा किया 
हुआ) दूध पिलावें । 

गुण श्रौर उपयोग-फिरगोपदंश क विष से होने वाले सब 
प्रकार कं रोगो मं इसकं सेवन सं अच्छा लाभ होताहं। 

पथ्य---इस गोली के सेवन काल मं-खटाई, मिचं, हींग, 
राई, आदि गरम मसाले तया करेला, बंगन, सरसो, मूली, एरण्ड- 
खरबूजा इनका शाक नहीं खाना चाहिये । 


सुखविरेचन वटी 


जम(लगोटे के बीज को फोडकर उसके मगज (मीगी) कीदो 
दाल करलें। एसी २६ दाल को रात को एक कल्ईदार पात्रंमं 
उबलते हुए पानी मं डाल कर रात भरढंक कर रख दं। सबेरे उस 
दाल को हाथ से मसल कर जलसेधो लं, पचे खरल मं डाल उनको | 
खूब घोटं । दाल अच्छी तरह पिस जानें पर उसमें २ तोला सोठ 
का कपड्छान चूणे मिला जलसे ३ घंटा मदन कर २-२ रत्तीकी 
गोलिर्यां बना छाया मं सुखा कर रख ले । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ गोली, रात को सोते समय शीतल 
जल के साथ लं। 

गुण श्रौर उपयोग--दसकी १ गोली लने से ही प्रातः दस्त बगैर 
कष्ट के खूब साफ आता ह, परन्तु इस गोली कं सेवन करने से पहले 
मूग की खिचड़ी ची मिलाकर खिला दे, ताकि पेट स्निग्ध ) चिकना) 
होजाय। इस क्रिया कं बाद रेचन की गोली लेने से काफी फायदा 
होता ह । रेचन के बाद पथ्य में दही-मात खाने कोदे। 
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संचेतनी वटी 


सोंठ, पीपलामूल, बायविडंग, चित्रक, दालचोनी, तेजपत्र, 
ज(वित्री, शुद्ध कुचला, दद्ध बच्छनाग, मल्लभस्म, त।स्रभस्म, कस्तूरी 
प्रत्येक दवा समान भागलेकर भगिरेके रस मं १२ घण्टे तक खरल 
कर चने बराबर गोलियां बन! सुखा कर रख लं । --ध० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली २-२--३-३ घण्टे क बाद 
गरम जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग-- यह वटी हूदय, मस्तिष्क तथा वातव।हिनी 
न(डियों को चेतना देनेवाली हे तथा रक्तमे गर्मी पदा कर नाडी 
को गति को संचालन करती हं। 

सन्निपात मे बेहोशी की हालत में इस वटी के उपयोग करने 
से शीघ लाभटोताहं। कफ-वातप्रधान स्निपात में इसका असर 
ज्यादा होता हं । अन्तिमावस्था मं--जवब सर्वाद्खं शरीर सीतल 
हो गया हो, नाडी को गति घौमी पड़ गयी हो, चेतना शक्ति क्षीण हो 
गयी हो, एसी भयंकर परिस्थिति मं इसं वटी कं उपयोग से थोड़ी देर 
कं लिये समस्त शरीर में गर्मी उत्पन्न होकर हृदय, नाडी तथा 
मस्तिष्क को उत्तेजित कर रोगी मं चतन्यता आ जातीह। एसी 
दशा में हृदय को बल देने वाला मकरध्वज, मोतीभस्म, स्वणभस्म 
हंसपोटली रस अदिक। भी उपयोग करने से मृत्युमुखसं रोगी 
निकल आता हु । 


संजीवनी वरटी 


बायविडङ्क, सोंठ, छोटी पीपल, हरं, बहेडा, आंवला, वच. 
गिलोय, शुद्ध भिलावा, शुद्ध बच्छनाग प्रत्येकं संम भाग लेकर प्रथम 
बच्छनाग श्रौर भिलावे को गोमूत्र मं खूब महीन पीसं, पी अन्य 
द्रव्यो का सूक्ष्म कपडदान चूणं मिला गोमूत्र मं मदन करकं १-९ रत्ती 
की गोलिर्यां बना सुखा कर रख लं। --शा० सं 
मात्रा--१-२ गोली अदरक रसं या मधु के साथः देन! चाहिये । 
अनुपान--अजीणं से होनेवाले ज्वर मं ग्रौर कफवात प्रधान 
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ज्वर मं अदरक के रस श्रौर म॑धु कं साथ ग्रौर सन्निपात ज्वर में ३-७ 
लवंग ्रौर १०-२० ब्राह्मी की ताजी पत्ती पीस २-४ तोला जल.मं 
मिला कर उस जल कं साथदं। ज्वर मं पतले दस्तहोतेहोतो ५ 
रत्ती दवा श्रौर जायफल को जल में धिस कर उसके साथ देना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग--यह वटी पसीना लनेवाली, पेशाब साफ 
करनेव।ली तथा सप-विष, कीटाणु एवं ज्वरनाशक हं । यह आमदोष 
कोभी पचती हं भ्रौर उससे उत्पन्न होनेवाले उपद्रव--ज्वर, 
विभूचिक। अदि रोगों को भी नाश करती ह । यह बच्छनाग प्रधान 
दवा हृ, अतएव यह कुदं उष्ण, स्वेदल तथा मूत्रल हं । इन्दी गणो कं 
करण ज्वर में इसका प्रयोग करने सं यह पसीन। लाकर स्वेद मागे 
सं तथा पेशाब लाकर मूत्र मागं सं ज्वर-दोष को निकाल कर ज्वर 
को दूर करती हे, 

मन्दाग्नि के कारण पेट मं आम संचय होनें पर ज्वर हो जाता 
हे। इसमे ज्वर होना, पेट मं भारीपन, अपचित दस्त भी थोडा- 
थोड़ा होना, ज्वर की गर्मी बढी हुई, पसीना बन्द रहना, बेचंनी, 
शिर में ददं, पेट मं भी ददं वना रहना आदि उपद्रवहोतेहं। एसी 
हालत मे संजीवनी वटी कं उपयोग से विशेष लाभ होता हं क्योकि 
यह आम दोष का पाचन करके ज्वरकोभी दूर करतीहं तथा 
पसीना दारा भीतर के मल-दोष को भी बाहर निकालदेतीह । 

अधिक खा लेने या अभूषख की दशा मं फिर खा लेने अथवा 
दूषित पदाथं आदि के सेवन से पाचन क्रिया मं गड़बड़ी हो, अपचनं 
हो जताहं। फिर पेटमें ददं, पेट भारी हो जाना, पतला रौर 
अपचित दस्त होना, पेशाब कम माव्रामें होना, कं होना आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हं। एेसी हालत मं--आरम्भिक अवस्था मं 
१-१ गोली २-२ घण्टे पर देना चहिये । यदि वमन श्रौर दस्त की 
अवस्था बढती हुई नजर आवे तो २-२ गोली १-१ घण्टे पर दं। 
इससे भी उश्रावस्था में ४-४ गोली आधा-आधा घण्टा पर देने सं 
अवक्ष्य लाभ होता हं । यह आम जन्य दोष को पचाते हए वमन श्रौर . 
दस्त को रोकती ह तथा पेक्ञाव साफ श्रौर खुलकर लाती हं, जोः इस 
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रोग मे विक्षेष कष्ट देनेवाले होते हं, साथ ही पाचक पित्त को जागृत 
कर अपचन दूर करती हं। 


सारिवादि कटी 

सारिवा, मुलैटी, कूठ, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, 
नागकेसर, फूलप्रियंग्‌, नीलोत्पल, भिलोय, लीग, हरं, बहेडा, आंवला 
इनका चूणं १-१ तोला ्रौर अभ्रकभस्म, लौहभस्म १४-१४ तोला 
लेकर सबको एकत्र मिला भागरे कं रस, अर्जुन के क्वाथ, जवाखार के 
पानी, मकोय के रस प्रौर गुंजा (चोटली-करजनी ) की जड के क्वाथ 
की १-१ भावना देकर ३-३ रत्ती की गोलियां बना लें। 

~ भैण ₹र्‌9 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली प्रातःकाल धारोष्ण दूध या 
शतावर का रस अथवा लालचन्दन के क्वाथ कं साथ दें। 

गुण भ्रौर उपयोग--यह वटी कणंरोग, प्रमेह, रक्तपित्त, क्षय, 
वास, नपुंसकता, जीर्णंज्वर, अपस्मार, अशे, हृद्रोग, स्त्री रोग आदि 
रोगों को नष्ट करती ह्‌। 

इस वटी का उपयोग क्णेरोग मे किया जताह्‌। कनका 
बहना, कान में सय-्साय आवाज होना आदि को दूर करता ह्‌) 
किसीभी कारण सं मस्तिष्क मं उष्णता पहुंचने पर अथवा 
व(तवाहिनिययो में विकृति होने सं कान बहरा हो गया हो, या कन 
में ददं होताहो, तो इसके सेवन से दूरहो जताहं। कान कं 
रोगो के लिये यह्‌ उत्तम दवा ह्‌ं। - 


सौभाम्य वटी 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंघक, लौहमस्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध सिगिया 

विष, लग, त्रिकुटा, कूठ, नागरमोथा, भुनी हुई हींग, बड़ी इलायची, 
जायफल, कायफल, त्रिफला, संफद जीरा, काला जीरा, सज्जीखार, 
जवक्षार, सेधा नमक, काला नमक, साभिर नमक, समुद्र नमक प्रौर 
, षांगा नमक ये २७ दवाएं सम भाग लेकर पहले पारा-गंधक की कज्जली 
बनावे, फिर शेष २५ दवाश्रों का चूं मिला कर निर्गुण्डी, गूमा, 
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अपामागं, अदरक भ्रौर पान के रस की एक-एक भावन। देकर चने 
कं बराबर गोलियां बना लें। --भ्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दशमूल क्वाथ, 
दूष या जलसेदें। 

गुण श्रौर उपयोग पह नुस्ला शास्त्रोक्त नहीं आनुभविक है, 
किन्तु ; रस पीपरी की तरह इसका भी नाम बिहार प्रान्त मे सवै- 
साधारण से लेकर पट़-लिखे तक मे सकी जवान पर रहता हँ । प्रसूत 
रोगकीतो यह खास दवा हं। बहुत-सी स्वयां एसी होती हँ जिन्हं 
सालमभरमेएक यादो सप्ताह इस दवा का सेवन करना परम।वक्यक 
हो जाता हं। 

क्षार वटी 

शुद्ध बच्छनाग १ तोला, अभ्रकभस्म २ तोला, गंखभस्म ४ 
तोला, इमली क्षार = तोला, ताश्रभस्म १६ तोला, तरिकूटा चूं ३१ 
तोला लेकर सबको एकत्र मिला तुलसी, भांगरा, विजौरा नीब श्रौर 
अदरक इनकं स्वरसं की पृथक्‌-पृथक्‌ सात-सात भावना देकर १-१ 
रत्ती की गोलियां बना, सूखा कर रख ले । --र० र० स 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गमं जल से दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह वटी तीक्ष्ण ग्रौर दीपन-पाचन ह । 
ग्रहणी, गुल्म, शूल, अग्निमांद्य, अशं, रक्त गृल्म श्रौर अरुचिनाशक हं । 

इस वटी का प्रयोग अग्निमांद्य, गृत्म श्रौर शूल रोगों मे विशेष 
किया जाता हं। यह अपनी तीक्ष्णता के कारण गुल्म को बहुत 
शीघ्य पचा देती ह प्रौर जठराग्नि को प्रदीप्त कर मन्दाग्नि दूर कर 
पाचन क्रिया को सुधार देती हे। 


क्षुधावती गुटिका 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रकभस्म, अजवायन, सोठ, मिचं, 
पीपल, त्रिफला, सोया, चव्य, जीरा, काला जीरा, पून्नंवा, वच, दन्ती- 
मूल, घण्टाकण, दण्डोत्पलामूल, निशोथ, अनन्तमूल प्रत्येक का कूट- 
कपडखान किया हुआ महीन चूणें १-१ तोला श्रौर मण्ड्रभस्म २ 
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तोलालें। इन्दं अदरक कं रस सें मदेन कर ४-४ रत्ती की गोली 
बना ले। --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गमं जल य। 
कजी से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह गुरिक।ा--अम्लपित्त, प्लीहा, पेट 
कूलन।, भख न लगना, आमवात, परिणाम शूल, अजीणे अदि रोगों 
कं लिये अच्छीहे। भोजन के बाद १-२ गोली खा लेने सें मन प्रसन्न 
द जाता श्रौर भूख खूब लगती हं । जी मिच्लाना, मुंह का स्वाद 
खराब होना ; कल्जियत तथा अनयच कं लियं यह वटी बहुत 
फायदेमन्द हे । | 

अम्लपित्त मं--जव ददं के स।थ वमन होता हो, अन्न या पानी 
तक भी न पचता हो, शरीर दुबल श्रौर कमजोर हो गया हो, खदरी 
डकारे आती हों, एेसी अवस्था मं इससे बहुत फायदा होत। हं । 
यह्‌ पित्त को शमन करते हुए जछ्रागिनि को दीप्तं कर देती हे, जिससे 
अन्नादिक क। पचन ठीक से होने लगताहं। फिर धीरे-धीरे रोगी 
अच्छा हो जाता हं । 
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रसायन कल्प में पपटी का बहुत महत्त्वपूणं स्थान हं । अन्व्रिक- 
विकार मं जब किसी अन्य दवा से लाभ नहीं होता हो उस समय 
पटी कल्प से आश्ाजनक लाभ होने के करई उदाहरण मिलेहंः 
परन्तु ; यह्‌ लाभ तमी हो सकत। हं जब शास्त्रोक्त विधि से पपटी 
तेयारकी गयी हो। 

पपटी का प्रयोग विशेषतय। ग्रहणी श्रौर मन्दाग्नि रोग मं किय। 
जाता हं। क्योकि यह अति की कमजोरी तथा विकृति को दूर 
करती हे, अति में से दृष्ट मलादि को बाहर निकाल फकती ह्‌ ग्रौर 
अति को शिथिलता दूर कर उसभ शक्ति उत्पन्न करके उसे अपने 
कयं करनं में समयं बनती हं । पारद-गंधक को कज्जली से यह 
एक अपूवं ही चमत्कारी दवा तंय।र होती हं । इसका असर पववाराय 
ग्रोर वृहदन््र मं विशेष रूप से होता हं। 


पपटी निमणि विधि 

पहले हिगुलेत्य पारद को जत, एरण्ड मूल तथा मकोय-रस के साथ 
१-१ दिन मदन कर गरम जल सें धोकर सफ करं, फिर शुद्ध गंधक 
को ्भागरं के रस की ७ भावना दकर सुखा लं। अब इस गन्धक 
को भीतर घी से पुती हुई लोहे को छोटी कटाई में रख कर बेर कं 
कोयलों की अग्नि मं पिघला कर भाँगरे के स्वरस मं वबृह्लावं। इस 
प्रकार शुद्ध गंधक ्रौर पूर्वोक्त विधि से तयार किया हुआ शुद्ध पारा 
दोनों समभाग लेकर अच्छी तरह कज्जली बना लें। अब इस 
कज्जली को एक लोहे की चमची (कलद्धी) में डाल इसे कोयो की 
अग्नि पर रखकर पिधलावं, जब यह्‌ (कज्जली ) पिघल कर कीचड़ 
की भति गीली-सी हो जाय तो गोबर कं ऊपर विद्धे हए केले कं 
पत्ते पर डाल दं, डालते ही एक दूसरं कले कं पत्ते से (हाथ मे गोबर 
लेकर केले के पंत्ते पर डालकर) इसे दंबाते हुये ठक दं, श्रौर अच्छी 
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तरह शीतल होने तक इसी तरह रहने दं । इस प्रकार कले कं पत्ते 
से दवान पर इसकी पपड़ी बन जाती हं, इसीलिये इसे पपंटी कहा 
जाता हं । 

नोट--कज्जली को लोहे के चम्मच मे डालने से पूर्वं चम्मच में थोडा-सा 
धी लगा लेना चाहिये, जिससे द्रव्य उसमें चिपका न रह जाय भ्रौरभ्रग्नि 
से गन्धकं जलने न पावे । 

पर्पटी के पाक- मृदु (कोमल), मध्य तथा खर भेदसं तीन 
तरह के होतें हं । इनमे मृदु तथा मध्य पाकयुक्त पपंटी का श्रौषध रूप 
मं प्रयोग करना चाहिये । खर पाकं पपंटी सेवन योग्य नहीं होती । 

पाक के लक्षण --मृदु पाकवाली पपंटी तोडने पर कु मुडकर 
टूट जाती हं! मध्य पाकवाली बहुत आसानी से टूट जाती हं। 
किन्तु खर पाक मं वह पपड़ी बन कर कुं लाल वणे का-सा चूणं हो 
जाता ह्‌ । 

पपंटी के भेव--इसकं मुख्यतः ७ भेद होते हं जंसे--१--रस' 
पर्पटी, २ ताम्र पर्पटी, ३--सुवणं पपटी, ४--लौह्‌ पपंटी, ५-- 
पंचामृत पपंटी, ६- बोल पपटी, श्रौर ७-- विजय पपंटी इत्यादि । 
ये पपटि्याँ विशेषतः योगवाही होने से इनमें जिन-जिन पदार्थो को 
मिलाया जाता ह, उनके गुण विशेष रूप से इनमे पये जाते हें । 
परन्तु इनके स्वाभाविक गुण कम नहीं होते। जसे--रसपपेटी 
में स्वाभाविक पपटी के गुणों के अतिरिक्त पारद का गृण भी रहता 
हे। स्वर्णपपटी में स्वणं कागुण, ताम्र पपटीमं ताम्र का गण एवं 
पंचामृत पपंटी मेँ लोहा प्रौर अभ्रक का गुण विशेष देखा जाता हं । 

रस सिन्दूर कल्प श्रौर पपंटी कल्प मं गुण विषयक भेद इस तरह 
ह किं रस सिन्दूर, स्वणं सिन्दूर या मकरध्वज सेवन करने कं पश्चात्‌ 
जब वे आमादय से अन्तडियों (पक्वाशय) मं पहुंचते हं तज उनमें 
बहुत कुच रूपान्तर हो जाता हं । रूपान्तर न होते हुये उनका 
कायं पक्वादाय मेँ टठीक-टीक होने के लिये पटी कल्प सहायक होता 
है । पपंटी कल्प विशेषतः पक्वाशय श्रौर ग्रहणी विकारमंही 
उपयोगी होता हे । पक्वाशय कं विकारो पर तो पपेटी कल्प बहुतः 


पटी अकरण ६३४ 


ही उपयोगी हं । पुराना अतिसार, ज्वर, ग्रहणी, प्रवाहिका आदि 
रोगों पर इसके समान आुफलप्रद श्रौषध दूसरी कोई नहींहं 
एसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी । सिन्दूर कल्प कं समान 
इसक। वियोजन आमाशय मं नहीं होता । बल्कि पक्वाशय श्रौर 
ग्रहणी मं होता ह। , 

पर्पटी कृभिनाशक, पाचक, व्रण शोधकं, ब्रण रोपक श्रौर शक््ति- 
बद्धक हं। संग्रहणी-विकारमं दही या मदा कं साथ पपंटी का 
उपयोग बहुत ही अच्छा कायं करता हं । 

पपंटी सेवन के नियम--प्रायः सभी पपटियों की सेवनीय मात्रा 
१सेर२ रत्तीहं। नियमानुसार १-१ रत्ती प्रति दिन बढ़ाते. हुए 
इसे खाना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम दिन १ रत्ती, दूसरे दिन २ रत्ती, 
तीसरे दिन २ रत्ती, इस क्रम से ७ रत्ती तक बढाव । फिर प्रति दिन 
उसी क्रम से एक-एक रत्ती कम कर इसका सेवन बन्द कर दं। यदि 
आवश्यकता हो तो पुनः क्रम बध कर बढाव श्रौर घटावं । अधिक 
आवश्यकता पड़ने पर इसका सेवन सुबह-शाम (दोनों समय) 
किया जा सकता हं । 

अनुपान--रोग भ्रौर रोगी के अनुकूल दूध, छाछ, दही का 
पानी, मलाई, मक्खन, ग्रौर शहद आदि कं साथ दे। 

पथ्य---पपंटी सेवन करने वाले मनुष्य को अत्यन्त तीक्ष्ण तथा 
विदाही पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहियं। हो सके तो नमक 
भी नहीं खाना चाहिये । यदि नमक खाना आवर्यक हो तो बहुत 
थोडी मात्रा मे आग पर भुन! हुआ खाये । यदि ज्वर, खासी आदि 
उपद्रव न हो, तो पपंटी सेवनकाल मं तक्र का सेवन बहुत अच्छा लाभ 
करतादहं। इस समय रोगी केवल छाचछकाही सेवन करे। छाछ 
गाय की होनी चाहिये। यदि केवल छां पर नहीं रहा जाय, 
तो उसके साथ पुराने चावलों का भातदं। अगर तक्र या छाछ 
अनुकल न पड़ तो दूध का सेवन करं । जहां तक हो सकं जल बहुत 
कम पीना चाहिये । यदि बिलकुल ही जल न पीया जाय, तो ग्रौर 
अच्छा । अत्यन्त प्यास लगनं पर अनार का रस, सन्तरा, मीठा 
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नीबू या ईख का रसं थोड़ा-थोड़ा पीवें। हरे या कच्चे न।रियल 
का पानी भी पी सक्ते हे। 

प्रसूता स्त्री कं शरीर मं यदि सूजनदहो ग्रौर वह संग्रहणी रोगसं 
ग्रसित हो तो बहुत सावधानी पूवक उसे पटी सेवन करानी चाहिये । 
ययि पपेटी शोथ श्रौर संग्रहणी की अव्ययं ्रौषध हं तथापि यह 
उस प्रसूता स्त्री के लिये फायदेमन्द नहीं, जिसका जरायु क्षेत्र क्लेद- 
युक्त हं, योनि मागं से दुगेन्धयुक्त जल वहा करत। हं या जिसके पेद्‌ 
( बस्तिप्रदेश) में पीडाया भार-सा मालूम होता हं। 

नोट -इस प्रकरण में श्रक्षर रमसे पप॑टियों के नाम नहीं लिखे गये है । 

रस पटी 

पर्वोक्तं विधान से शुद्ध किए हुए पारद ग्रौर गन्धक ५-५ तोला 
लेकर कज्जली बना लेँं। जब उसमे पारद के छोटे-छोटे कण न 
दीखे श्रौर चूणं सुरमे कं समान सृक्ष्महो जाय, तब उसको घीसे 
पोती हुई छोरी लोहे की कल्की य। कड़ाई में डाल अग्नि पर एक 
लोहे क। तथा रख उस पर एक श्रंगुल मोटा बालू क। स्तर विद्धा कर 
उस पर कडाई्‌ रखे। जब कज्जली गरम होने लगे तब उसको 
बीच-बीच में लोहे के छूरं से हिलाते रहं । जब सारी कज्जली अच्छी 
तरह से द्रव (पतली) हो जाय तब उसे जभीने पर गोबर बिा 
उसके ऊपर कंले का अखण्ड पत्ता रख दें श्रौर तुरन्त ही उस पर कले 
का दूसरा पत्ता रख गोबर से दबा दं। जब पटी रुण्डी हौ जाय 
तब निकाल कर शीशी में भर कर रख लें। --सि० यो० सं° 

नोट-सब प्रकार की पर्पटियां इसी विधि से बनानी चाहिये । सेवन 
करते समय पर्पटी को खूब महीन पीस कर उपयोग में लाना चाहिये । 

मात्रा भ्रौर अनुपान--एक-एंक रत्ती की मत्रा बढा कर७या 
१० रत्ती तक रोग श्रौर रोगी का बलाबल देख कर देवें। रोग 
अच्छा होने तर्क यही माव्रादेते रहं। जब रोगी रोग-मुक्तं हो 
जाय तव प्रतिदिन १-१ रत्ती को मात्रा चटा कर ग्रौषध छृडा दे । 

अ।चयं यादवजी का कहन। हं कि “मने एक दिन मं एक बार 
9 °` रत्ती तक कीमात्रान देकर दिन में दो-तीनबारमे १ से ३ रत्ती 
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तक को मत्र देकर प्रयोग किया ह ग्रौर इससे अच्छा लाभ होते 
देखा गेय। हं ।' सामान्यतः पपंटी का प्रयोग ४० दिन काहे। 

उन्माद रोग मं--रस पर्पटी २ रत्ती, रास्नामूल चूणं १ माशा, 
गोघृत मं मिला कर सेवन करना चाहिये । 

अपस्मार रोग मं--रस पर्पटी दो रत्ती को ब्राह्मी स्वरस कं 
साथ सेवन करं । ` 

संग्रहणी रोग मं--रस पपटी २ रत्ती, सफेद जीरे का चूणं १ 
मारा, हींग आधी रत्ती मिलाकर मघा के सथदेने से लाभ 
होता हं । 

उदरश्ूल मे--एरण्ड तेल के साथ सेवन करं । | 

लोथयुक्त पाण्डु रोग मं--रुद्ध गुग्गुल चूण के साथ 
सेवन करे । 

अज्ञं रोग मं--रस पपटी २ रत्ती गोमूत्र कं सथ सेवन करने 
से लाभ होता हं। 

कुष्ठ रोग मं--निम्ब का पंचांग, बावची श्रौर भांगरे का चूं 
समान भाग २ माशे, पपटी २ रत्ती मिला शहद के साथ दे। 

बातज्वर मं--रस पपटी २ रत्ती दशमूल क्वाथ कं साथ दें। 

कफजन्य खसी मे--१ माश त्रिकटु चूणे कं साथ २ रत्ती रस 
पपंटी का सेवन कराना गुणदायक हं । 

गुण श्रौर उपयोग--पारद-गन्धक की कज्जली काु.यह्‌+पपटी 
कल्प पाचक, दीपक, जन्तुघ्न, शोधक ग्रौर परम रसायन हं। 
मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्त को कमी, पुराना अतिसार, पाण्डु, अशं तथा 
पेट के सभी विकारो मं रस पपंटी का प्रयोग किया जाता हं । यक्त्‌- 
विकार को ठीक करके यह पपंटी पाचकं रसं उचित मात्रा मे पेदा 
करती ह्‌। अरतिं क व्रणो को भरने श्रौर उसमें से संचित विष 
को बाहर निकालने मं पपंटी सबसे अच्छी दवाहं। ग्रहणी कला 
कौ दुबेलत। इससे ठीक हो जती हं रौर अतिों मं पचाने को शक्ति 
बढती हं । पाचन शक्ति इतनी मात्रा मं बढ़ जाती ह किं पाव भर 
दूध हैजम न करने वाला आदमी रोज १०-१५ सेर दूध पचा जाता 
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हे । . इससे विदग्ध पित्त के उपद्रव दूर हो जाते हँ ्रौर रक्त शोधन 
व प्रसादन दोनों कायं होतें हं। अतएव शोथ, कुष्ठ, जलोदर 
आदि रोगों मं यह विशेष फायदा करती हे । 

पक्वाशय में कृमिजन्य विकार के कारण होने वाला अतिसार 
अथवा अन्न जब अपरिपक्वावस्थामं ही तों मं पड़ा रहने सं दाह 
श्रौर दुगन्धयुक्त अतिसार प्रारम्भ होता हे, एेसी अवस्था में ध्यान 
रखना चहिये कि यक्रत्‌ विशेष बिगडा हुआ नहीं होता हं । अतएव 
यकृत्‌ को उत्तेजित करने वाली या यकृत्‌ विकार को नष्ट करने वाली 
कोई दवा नहीं देनी चहिये, केवल ओति में रहने वाले स्थानीय विकार 
को दामन करने कं लिये ग्रौषध देने को आवश्यकता हु । एसी हालत 
में विशेष लक्षण यह्‌ होता हं कि रोगी की जीभ मटमले रङ्गकीहो 
जाती ह, इसीसे जन लेना चाहिये कि रोगी कं आन्त्रस्थित दोष बिगड़ 
हृए हं ग्रौर उसकी पाचनक्रिया ठीक नहीं ह । एेसी अवस्था मं रस 
पपंटी देनी चाहिये । 

बच्चों के अतिसार में रसराज रस" देने कौ राय कई वयो को होती 
है, परन्तु सब बालकों कं लिये यह्‌ अनुकूल नहीं पड़ता । आप इसे 
चाहे जितनी कम मात्रा मं दे, फिर भी वच्चो के पेट मं दाह (जलन) 
मरोड़ आदि विकार उत्पत्नहोही जतिहं। अतएव दइसे न दे कर रस- 
पपंटी थोड़ी मात्रा में दने से बहुत लाभ होता ह । 

दूसरा अन्तर इन दोनों दवाग्रं मं यह हं किं जो अतिसार अत्यन्त 
तीव्र स्वरूप क! होता हं, जिसमें बार-बार एकदम उष्ण जल कं समान 
अधिक परिमाण मे या अल्प परिम।ण मे पतले दस्त होते हों, साथही 
पेट में कवी से काटने की-सी पीडाहो, ज्वर से रोगी बेचन हो, इस 
प्रकार के अतिसार में रसराज तो अच्छा कामि करताहं ; किन्तु दछोटे- 
छोटे बच्चों को इस प्रक(र क! अतिसार नहीं होता, उन्हं प्रायः श्वेत 
(सफेद) हरे-पीले वणं के पतले-पतले दस्त ज्यदे परिमाण मं होते हं । 
कभी-कमी उन्हं अशान्तिभी होती हं। जिह्वा मट्मली रहती है, 
कभी ज्वर रहत, कभी नहीं भी रहता, एेसी ददा मं रसराज की अपेक्षा 
रस-पपंटी विशेष गुणदायक होती हं । पपेटी पहले कम मात्रा में 
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दं, फिर क्रमशः मात्रा बढ़ाते जाएं । बच्चों के लिये ४ रत्ती से ज्यादा 
नहीं दे ; अन्यथा हानि होगी । ` 

अतिसार-विक।र मं कई बार कृमि का अनुबन्ध रहता हं, एसी 
अवस्था मं प्रथम कृमि नाशक दव। दे कर एरण्ड-तेल के समानं कोई 
हल्का जुलाब देने कं पर्चात्‌ रस पपटी देने से अच्छा लाभ होता हं । 
कृमि रहने से पपंटी काप्रभाव अच्छी तरह नहीं पड़ता ह्‌ । अतः कृमि 
दूर करना आवश्यक हुं । 

रस पपंटी मे शोथन।दक तथा पण्ड नाशक शक्ति भी पाई जाती 
हं। तीत्रातिसारमं कई कारणों सेअन्त्रमे प्रायः शोथ हो जाया 
करत। हं जिसके क।रण अतिसार की तीव्रता श्रौर भी बढ़ जातीहे। 
इस प्रक।र को तीत्रावस्था में “रसपपटी का उपयोग पहले न करे, 
तो अच्छा हं। तीत्रावस्था की समाप्ति पर इसका उपयोग दाह 
ग्रौर पित्त-शामकं ओषधियों कं साथ करने से गोथ एकदम नष्ट होकर 
अतिसार दूर हो जता हं। 


अति को ्राहक शक्ति बढाने में ““रसपपेटी" अद्वितीय आौषध 
हं। प्रायः जीर्णातिस।र मं ओंतों की ग्राहक शक्ति नष्ट हो जाती 
हं । एसी स्थिति में अनाड़ी लोग अफोम या अन्य स्तम्भक ्रौषधों का 
सेवन कराकर अतो मं नाम मत्र कौ क्षणिकं स्थायी दाक्ति पहुंचाने 
का प्रयत्न करते ह, किन्तु अफीम सदु श्रोषधियों से अति की शक्ति 
तो बढती नहीं, हाँ ! कुदं काल कं लिये स्तम्भकता उत्पन्न कर देती 
हं, जिससे एेस। मालूम होता हं किं अतिस।र कम हो गया, किन्तु पश्चात्‌ 
अतिसार का प्रकोप पुनः दुगुन। हो जाता हं तथा अरतिं ग्रौर भी शिथिल 
हो, शक्तिहीन हो जाती हं । एसी अवस्था मं इस प्रकार की प्रोषधि 
दनी चाहिये, जो अति मे चिरस्थाई राक्ति पहुंचावे । “रस पेटी” 
इस कायं के लिये उत्तम हं । 

उपदंश के कई रोगियों को एक विचित्र ्रासदायक अतिसार शुरू 
हो जाता हे। एसी स्थिति मं केक्ल अतिसार की चिकित्सा करने 
से काम नहीं चलता, उस अतिसार कं मूल कारण जो उपदंश क विष 
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है; उसे भी नष्ट करना अवश्यक हो जाता है। ये दोनों कायं 
“रस पर्पटी” द्वारा बहुत अच्छा होता हं । . 

आतो में शोथ हो जने से प्रायः एक प्रकार का विषेल। ज्वर \ 
उत्पन्न हो जाया करता हे। इसमें समान वायु का कोप विशेष 
रूप से होता हं । ज्वर की प्रकोपावस्था मं शोथ कम होकर व्रण 
रूप्‌ मे परिणत हो जाता हे, साथ ही अतिसार काभी प्रकोप होता हं । 
इसमे रोगी को म्यंकर कष्ट ्रौर पीड़ा होती हं । यह्‌ अवस्था 
प्रायः ३ से ६ सप्ताह तक रहती ह्‌ ब्रौर इस ज्वर का लक्षण आन्त्रिक 
सन्निपात से मिलता है । इसमें दस्त सफेद या पीलं वणं कं बार-बार 
होते हैँ । पेट में पीडा बहुत होती है । एसी परिस्थिति में “रस | 
पर्पटी" के प्रयोग से बहुत लाभ होता हं। यह शोथ दर करती, 
व्रण भरती, उदर तथा तों की भयंकर पीड़ा को शमन करती, 
पाचनक्रिया को सुधारती ग्रौर रोग क मूल कारण समान वत्‌ को 
शमन करती ह । 

रस पर्वटी--कई मनुष्यों को अनुकूल नहीं पड़ती । जिन 
रोगों में पित्त की अधिकता हो तया पित्त प्रक्ृतिवाले रोगी को रसं 
पर्पटी सहन नहीं होता । इससे पित्त कौ ग्रौर वृद्धिदहो जती हं। 
अतएव रोग श्रौर रोगी का बल-स्वमभाव देख कर ही इसका प्रयोग 
करनी चाहिय | --प्रौ०गु° धण० शा० 


ताघ्न पपी 


ताज्रमस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक प्रत्यक ३-३ तोला, शुद्ध 
बच्छनाग का चूर्णं १ तोला लें । प्रथम पारा-गंधक की कज्जली कर 
पीछे जन्य द्रव्य मिला कर १ दिन मदेन कर, बाद में उपरोक्त ( पपेटी ) 
विधि से पर्पटी बना लं। --यो० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-३ रत्ती प्रातः-साय, द्रोटी इलायची 
प्रौर मुने हये जीरे के चूणे कं साथ सेवन करने से पुरानी ग्रहणी को 
त्रिफला चूं श्नौर मधु कं साथ लेनं से प्रमेह श्रौर पाण्ड्‌ रोग को, 
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एरण्ड तेल के साथ लेने से शूल रोग को, बावची चूं के साथ सेवन 
करने से दाद म्मौर रिवत्र-कुष्ठको दूर करती ह। 

अतिसार मं--विल्वादि चूण कं साथदं। ग्रहणी श्रौर पाण्डु 
रोग में यदि मुख-पाक भी हो तो शतपत्रादि चूणे कं साथ दं । यदिसाथ 
मे रोगी को अशं ( बवासीर) भीहो, तो नागकंशर चूण के साथ 
दं। यदि रोगी को अम्लपित्त हो, तो रसादि वटी श्रौर जहरमोहरा 
पिष्टी कं साथ अथवा द्राक्षादि चूणे के साथ ताज्र पपंटी दं। 


गृण ॒श्रौर उपयोग--यह नये-पुराने अतिसार-संग्रहणी, यकृत्‌ 
तथा प्लीहा-विकार की प्रसिद्ध दवाहं। उदरविकार, प्रमेह, शूल, 
कुष्ठ, दाद, पाण्डु, अम्लपित्त आदि रोगोमें भी यह अच्छा क्यं 
करती ह्‌ । 

इस पपंटी मे ताञ के गृण विशेष पाये जाते हं । कवल ताञज- 
भस्म का सेवन करना कठिन हो जाता हु, अतएव कज्जली बना कर 
उसको पपटी सेवन करने क। विधान हं । ताम्र तीक्ष्ण द्रव्य होने से 
इसका असर आभ्यन्तरिक पिच्छिल त्वचा मं बहुत गहराई तक पहं 
चता हं श्रौर चिरकाल तक इसका असर बना रहता हं । 

ताञ्रका मुख्य उपयोग यकृत्‌, प्लीह तथा मूत्रपिण्ड के विकारो 
पर होता हं । यदि यकृत्‌-विकार के कारण अतिसारहो गया हो, 
तो ताम्र पपेटी के सेवन से अधिक लाभ होता हु । यकृत्‌ वृद्धि को 
अन्तिमावस्था में कई रोगियों को बहुत कष्टदायक अतिसार शुरू 
हो जाता हं । इस अवस्था मं ताम्र पपंटी के सेवन से यकृत-वृद्धि भी कम 
हो जती हं तथा यकृत्‌-वृद्धि से उत्पन्न अतिसार का भी शमन हो जाता 
हं । इसी प्रकार प्लीहाजन्य अतिसार में भी इसका अच्छा असर 
होता हं । मूत्रपिण्ड मं शोथ हो जाने पर कई रोगियों को कष्टदायक 
अतिसार का सामना करना पड़ताहं। उस दना मं ताञ्र पपंटी 
उसकी . अच्छी सहायता करती हं । सारांश यह कि पित्तविमजन 
क्रिया में बाधा पड़ने से जो अतिसार उत्पन्न होता हं, उसका निवारण 
तार पपटी द्वारा बहुत अच्छी तरह हो जता ह्‌ं। 

४१ 
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अच्छ पत्थर के खरल में ४ तोला शुद्ध पारा ्रौर उसमे १ तोला 
सोने का वकं एक-एक करकं मिलावं, फिर उसमें कागजी नीबू का रस 
डालकर एक दिन मदन करं। पीं उसको गमं जल से धोकर उसमें 
चार तोला शुद्ध गंधक डालकर कज्जली बना कर, रस पपंटी विधान 
से पपंटी बना लें । -सि यो० सं° 

माच्रा श्रौर अनुपान--१ से ३ रत्ती सुबह-राम मघु में मिलाकर 
दं। ऊपरसे दूधपिलादं। क्षय रोग मं चौसठ प्रहरी पीपल ग्रौर 
शहद से देँ । बकरी-दूध कं साथ देने से यह्‌ बहुत शीघ्‌ लाभ करती ह्‌ । 

गुण श्रौर उवयोग-इसमं स्वणं श्रौर कज्जली का रासायनिक 
संस्कार होता ह्‌। अतएव इस पपटी मं स्वणभस्म के प्रायः सभी 
गुण विद्यमान रहते हं । यह पाचक, दीपक, रस-रक्तादि धातु 
बद्धेक, वृष्य, योगवाही, जन्तुघ्न, त्रिदोष नाशक श्रौर बल-वीयं 
बद्धंक तथा उत्तम रसायन हं। संग्रहणी श्रौर क्षय कं अस्थि-चर्मा- 
वशेष रोगी भी इससे अच्छ हो जाते हं। संग्रहणी की कठिन अवस्था 
मे इसके दवारा अति को काफी बल भिलताहं। पाचक रस अधिक 
बनता भ्रौर हूदय को ताकत मिलती हु। इसका प्रभाव प्रत्येक 
अङ्क परहोताहं। अतो की शुद्धि कर दिल म्रौर दिमागको भी 
शुद्ध करती ह । इसके सेवन से नष्ट हुए रक्ताणुग्रों को वृद्धि काफी 
संख्या में होती हं जिससे रीर मे एक तरह की नवीन स्फूति पैदा 
हो जातीहंश्रौरशरीरकाएकनयाही क्ल्पहो जाताहं। पौण्डु, 
प्रमेह रौर दमे में भी इससं बहुत लाभ होता हं । 

वैसे तो सब पपंटियों के सेवन काल में पथ्य-परहंज को आवश्यकता 
है, किन्तु स्वणं पपंटी मं पथ्य-परहेज पर प्रौर भी विशेष ध्यान देने की 
जरूरत हं । इसमें इतना हल्का आहार होना चाहिये, जिससे कि 
आतो मेँ किसी प्रकार कौ वाधा न पहुंच सकं, प्रत्युत उसकी पाचन- 
क्रिया आमाशय मं ही बहुत भ्रंशो मं हो जाय । स्वणं पपंटी के सेवन- 
काल में गो-दुग्ध सेवन करना सर्वोत्तम हं । 
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स्वणे पपटी से करई मरणासन्न रोगियों के प्राण बचेह। यह 
उस अतिसार में अपूवं काम करती हं, जो बहुत पुराना होने कं साथ 
कष्टदायक भी हो, श्रौर जिसमें रोगी के पेट मं विदोष पीडा न होते 
हृए.जिस प्रकार किसी नल की डाट खोल देने से पानी बहने लग जाता 
हे, उसी प्रकार रोगी को पतले दस्त होते हों, रोगी को कुच भी कांखना 
वगैरह न पडता हो। यदपि इस मे रोगी को ५-६ बार ही पाखाना जाना 
पडता हं, किन्तु पाखानें इतने अधिक परिमाण में होतेह, किरोगीकी 
ग्र॑तडियों को दाक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती हं । उसका अस्थि-पञ्जर 
मात्र ही रोष रह जाताहं। कभी-कभी वमन भी होने लगती ह्‌, 
परन्तु ज्वर नहीं होता । एसी संग्रहणी या अतिसार रोग मे स्वणं 
पपंटी एक-एक रत्ती कं अनुसार से बढ़ाते हृए देना चाहिये । निजेन्तुक 
क्षय रोग की सामान्यावस्था मे स्वणं पपटी अच्छा काम करती ह्‌ । 
किन्तु क्षय को विशेषावस्था मं यथा--उरःक्षत, मुख से रक्तस्राव 
होना, रौर पित्त-विकति में इसका उपयोग ठीक-टीक नहीं होता हं । 

स्वणं पपंटी सेवन करने से पूवं रोगी की मानसिक अवस्थाकी 
ग्रोर ध्यान देना आवश्यक हं । अविकृत मानसिक अवस्था मे स्वणं 
पपेटी जितना अच्छा काम करती हु, उतना विकृत मानसिक अवस्था 
मं नहीं । वात-प्रकोप के कारण अतिसार हज हो, तो यह पपंटी 
विदोष काम नहीं करती । पत्तिक विकारमंभी इसका उपयोग 
विरोष नहीं किया जाता ह्‌ । 

अतिसारयुक्त॒कास-रवास, पाण्डु, अशक्तता, हिक्का आदि 
विकारो में इस पर्पटी का उपयोग बहुत अच्छा होता हं। यद्यपि 
सास््रकारों ने स्वणे पपंटी के लिये “ज्वरापहा" एसा लिखा हं, किन्तु 
अनुभव सें पता लगा कि ज्वरावस्था मं इसका असर कुद भी नहीं 


होता हं । - 
लौह पटी 


रुद्ध पारा १ तोला, तीक्ष्ण लौह भस्म १ तोला, शुद्ध गंधक २ 
तोला । प्रथम पारा-गंधक की कज्जली बना, उसमें लौहभस्म 
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मिलाकर १ दिन मदन करे। पौष रसपपटी मे कही हई क्रिया 
की तरह पपटी बना लं। --सि० यो० सं 

मात्रा ्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती दिन भर में २-३ बार दे। 
जीरे का चूणं प्रौर छां ( मठा ), दुध या फलों के रस के अनुपान .. 
से दं । ५-७ दिन के अन्दर १-१ रत्ती बढ़ते हुए छः रत्ती तक को 
मात्रा में सुबह-शाम शंख भस्म, हींग १ रत्ती प्रौर मधूकेसाथदं। 

गुण श्रौर उपयोग-- संग्रहणी, अम्लपित्त, मन्दाग्नि, पाण्डु 
रोग तथा यकृत्‌ कौ बौमारियों मं श्रौर खून की कमी में लौह पपेटी 
से बहुत लाभ होताहं। संग्रहणी ग्रौर आव कं दस्तों की तो यह्‌ 
रामबाण दवा हुं। पुराने अतिसार ्रौर कष्टसाध्य संग्रहणी में 
इसके कत्प से आशाजनक लाभ होता हं। 

लौह पपटी में लौह के गुण विदोष पाये जाते हु । जिनके शरीर 
मेरक्तकोकमीहोगयीहोया रत मं जल भाग विशेष बढ़ कर शोथ 
हो गया हो उनके लिये लौह पपंटी बहुत हितकारी ह । यह पप॑टी 
विदोष कर उस अतिसार या संग्रहणी मं, जिसमं शोथ, पाण्डु, कामला 
आदि उपद्रव उत्पन्न हो गये हों ; यक्त-वृद्धि के कारण या पाकस्थली 
की विकृति से उत्पन्न संग्रहणी या अतिसार रोगों पर अच्छा काम 
करती हु । यह रक्तको गाढा कर उसकी वृद्धि करती हूं । 


पञ्ास्रत पप॑टी 


दद्ध पारद, लौहभस्म, अभुकमस्म श्रौर ताम्रभस्म १-१ तोला, 
तथा शुद्ध गंधक सब कं समान भाग ( चार-तोला) लं। प्रथम 
पारा-गंधक की कज्जली बना, पीदं अन्य भस्मं मिला एक दिन मदेन 
करके रस पपंटी मं लिखे विधान क अनुसार पपंटी बना लें । ` 
--सि° यो० सं° 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ रत्ती दिन में २-३ बारदं। भुन 
हए जीरे का चूण भ्रौर शहद के साथ चटाकर ऊपर से दूध, छाछ या 
दाड़मि अ।दि फलों कं रस कं साथ देना चाहिये । 
श्रीयुतं यादवजी त्रिकमजी आचायं सिद्धयोग संग्रह मं लिखते 


पर्पटी प्रकरण ६४५ 


हं--“मने पञ्चामृत पपटी में १-१ भाग वंग ग्रौर यशद भस्म भिला- 
कर सप्तामृत पपेटी बनाई हं। पञ्च।मृत पर्पटी सं यह अधिक 
गुणकारक ह । आन्तरक्षय मे सप्तामृत पपंटी या केवल स्वणं पपंटी 
के साथ मिलाकर देने से विरोष लाभ होते देखा गया ह्‌ ।"* 

गुण श्रौर उपयोग-यह्‌ संग्रहणी रोग को प्रसिद्ध श्रौषध हं। 
इसकं अतिरिक्त अतिसार, पाण्डु, अरुचि, मन्दाग्नि, अम्लपित्त, शूल 
ग्रौर दमा मं भी यह खूब लाभ करतीहं। संग्रहणी मं मन्दाग्नि 
हो जनि पर यह्‌ दवा अग्नि को चंतन्य कर क्षुधा को वद्धि करती हुं । 
संग्रहणी रोग मं अन्न का परिपाक अच्छी तरह नहीं होता, रोगी कं 
दारीर मे नया खून भी नहीं पदा होता, शरीर रक्तहीन होकर अत्यन्त 
दुबल हो जाता हं, भूख मारी जाती हं, कमजोरी कं कारण मन्द-मन्द 
ज्वर भी अने लगताहं ग्रौरररीर क्रमशः क्षीण होने से अन्तं 
में यक्ष्मा तक हो जाता ह, एेसी अवस्था मं पञ्चामृत पपंटी का सेवनं 
अमृत के समान लाभ करताहं। कठिन संग्रहणी में कवल दूधया 
मठा के आधार पर पपंटी सेवन करायी जातीहं। साधारण संग्र- 
हणी या आव के दस्त में हल्के अन्न का भोजन, मीठे फलों का रस, 
दूध, दही, मठा आदि का भोजनं करते हुए भी पपेटी सेवन को जा 
सकती हं । 

पपटियों मं पञ्चामृत पपंटी सर्वश्रेष्ठ हं । क्योकि ; अन्य पपटि्याँ 
अपना कायं शरीर के किसी विश्चेष अवयवो मेही करती हं । किन्तु 
पञ्चामृत पपेटी को कायं कोष्ठान्तगंत पचनेन्द्रियों पर शक्तिदायक, 
दोष-नाशक एवं कीटाणु-नाशक भेद से तीन प्रकारके होते हु । इस 
पपेटी का वियोजन पक्वाशय, ग्रहणी भ्रौर वृक्क आदि स्थानों मं 
विशेष होता हं । उण्ड्क तथा वृककों मे इसका कुं भाग रोषित 
होकर वहाँ कं उपताप को शोषित करता हं। कु भाग पक्वाशयं 
में रोषित होकर वृक्क सम्बन्धी धमनि्यो क द्वारा यकृत्‌ मं पटुचता 
हे। इसमें जो ताग्र भस्म हं वह यकृत्‌ में अपना विशेष कायं करती 
हं । लौहभस्म पक्वाशय में शक्तिदायक ग्रौर स्तम्मन कायं करती 
हं । पारे की कज्जली श्रौर लौह का वियोजन ग्रहणी मं उत्तम लभ- 
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दायक होता हं । इसीसे ग्रहणी की शिथिलता दूर होकर, दोषरहित 
हो जतीहं। इसमें जो अभक का भाग ह्‌, उसका कायं अरतिं 
अथवा पचनेन्द्रियों की अपेक्षा श्वसनेन्द्रियों पर तथा इरवासवह स्रोतों 
पर विरोष उपयुक्त होता हं । 

पित्तजन्य विकारो पर ताम्र पपंटी कं अतिरिक्त अन्य पपंटि्याँ 
काम नहीं देती, किन्तु पञ्चामृत पपंटी पित्त कं विकारो पर भी अच्छा 
काम करती हं। पञ्चामृत पपटीमे ताज्र का योग होनें से पित्त 
का निःसरण उत्तमप्रकारसेहोताहं। ताग्रभस्म यकत्‌ को शक्ति 
प्रदान कर पित्त भागकी रुकावटोंकोदूर करतीदहं। ताम्रभस्म 
तीव्र होनें के कारण इसे अलग न देकर इसके दवारा बनी दवाएं यथा-- 
पञ्चामृत पपेटी, ताम्र पपेटी, तथा सूतशेखरादि म्रौषघों कं सेवन सं 
विशेष सुविधा मिलती हं। 

विरकालीन संग्रहणी, अतिसार श्रौर अम्लपित्तादि रोगोत्पन्न 
अतिसारादि पर पञ्चामृत पर्पटी बहुत लाभदायक हं । इस पपेटी 
क साथ दूध या तक्र पूणे मात्रामं दे सकतेह्‌ं। 

पुराना अतिसार जिसमें क्षयजन्य विष कां प्रायः अनुबन्ध रहता 
हे, उसके शमनाथं भी पञ्चामृत पपंटी एक अव्यथ ग्रौषध हं । क्योकि 
इसमे अभ्रकभस्म काजोसंमिश्रण हं वह क्षयजन्य विष को नष्ट करनं 
वाली हं । 

पुराने अतिसार मे स्वणं पपंटी ग्रौर पञ्चामृत पपटी दोनो देना 
चाहिये । किन्तु; प्रइन यह होता हं, कि स्वणं पर्पटी श्रौर पञ्चामृत 
पपंटी ये दोनों किस अवस्था में देनी चाहिये। यद्यपि सुवणं 
पपंटी राक्ति-दायक प्रौर कोटाणुनाश्क ह, तथापि ज्वर की हालत 
अत्‌ ज्वरातिसारया ज्वरातिसारक्षयमं सुवणं पपंटी विशेष 
लाभदायक नहीं हं । एसी अवस्था मं पञ्चामृत पपंटी ही विशेष 
उपयोगी हं । सस्वणं पपंटी कीटाणुनाश्क होने पर भी पञ्चामृत 
पपेटी के समान शोधक या शोधनगुणयुक्त नहीं हं । 

पञ्चामृत पपंटी में यकूृत-दोषशोघक ताम्र तथा क्षय दोषघ्नं 
एवं फुपफुसो क शक्तिदायक अभक होने से जिस क्षय-विकार मं 
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फुप्फुसा, यकृत, अतिं आदि अवयव दूषित हो गये हों, उसमे सुवणं 
पपेटी की अपेक्षा पञ्चामृत पपंटी ही विशेष उपयोगी सिद्ध हई हं । 
हा, यदि क्षय का विकार सम्पूणं शरीर मं व्याप्त नहीं हुआ हो, शरीर 
कश हो श्रौर बलवान अतिसार हो, अर्थात्‌ केवल भ्रंतडियां ही क्षय 
के विकार से विकृत हो गई हों, तो स्वणं पपेटी का उपयोग करना 
लाभदायक हुं । 

क्षय-विकोार के अतिरिक्त अनृलोमक्षय या पुरानी प्रवाहिका 
मं दारीर कं अन्दर विरोषतः मुख से लेकर गुदावलि तक तथा अरतिं 
की पिच्छिल ( इलंष्मिक--चिकनी ) त्वचा पर दोटे-खोटे व्रण 
हो जातेदहं। ये व्रण विशेष कष्टदायक ओ्रौर जलन देने वाले नहीं 
होते, परन्तु इनकी वजह सें रोगी को सफेद रंग का दस्त जलन सहित 
होता ह । किसी-किसी को मुल पाक ( मुंह मं छाले पड़ जाना ), 
लार बहना आदि लक्षण भी प्रगट हो जतेहं। यह लक्षण कभी- 
कभी वर्षो बना रहता हु, फिर जंसे-जंसे मुख पाक कम होने लगता 
हे, वेसे-वंसे दस्त भीकम आने लगते हं। एसी स्थिति मं 
पञ्चामृत पपंटी देने सें विशेष लाभ होता हुं । 

यकृत्‌-विकार मं यकृत्‌ सं उचित परिमाण मं पित्त का स्राव 
न होने या अति मे पित्त उचित परिमाण मं न पहुंचने से अनुलोमश्षय 
को उत्पत्ति हो जती ह । अतएव इसको उत्पत्ति रोकने तथा यकृत्‌ 
से पित्त का स्राव नियमित रूप मं कम करने के लिये पञ्चामृतं 
पपटी का उपयोग किया जाता हं। 

पंचामृत पपंटी का सबसे अच्छा उपयोग बालग्रहं मं होता ह्‌, 
जिसमें बच्चे चौकने लगते, हाथों की मुद्रया बंध जातीं, कभी-कभी 
दति भी बंठ जते हु ग्रौर एक तरह का दौरा-सा होता हु, उसमें इस 
पपटी को छहारं की गुठली पानी मं धिस कर उसकं साथ आधी रत्ती 
कीमात्रामं दने से तुरन्त लाभ होता हं 


आमवात कं कारण यदि भयंकर शिर-ददंहो तो पलास की 
जड़ कं स्वरसं कं साथ पंचामृत पपटी देने सें लाभ होता हं। 


उपदं-विक।र मं भी पंचामृत पपटी दाहद के साथ दने से अच्छा 
लाभ होता हं । 
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बोखपपेटो 

पारा श्रौर शुद्ध गंधक समान भाग लेकर कज्जली बना उसमं 
बोल ( हीरादोखी--खूनखराबा) का कपडचछान किया हुआ चूणे 
कज्जल के बराबर मिला, एकव घोटकर पपटी विधान से पपटी 
तयार कर लें। ---र० चं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२-३ रत्ती, सुबह-दोपहर-शाम शहद 
प्रौर मिश्री कं साथदे, या मक्खन अथवा हरी दूब कं स्वरससंदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह पपंटी रक्तपित्त, गृदामागं से रक्तसराव 
होने तथा योनि द्वारा रक्तस्राव, ( रक्तप्रदरादि ), खूनी बवासीर 
ग्रौर खून के प्रवाह इत्यादि को नाश करती हं । इसके सेवन सं 
शरीर के किसी भी स्थान से होता हुआ रक्तस्राव बन्द हो जाता हं । 

कृष्णबोल कं योग से बनी हुई बोलपपंटी का कायं पित्तोत्सजंन 
के लिये ठीक होता हं, यदि यकृत्‌ में पित्त संचय के कारण विकार उत्पन्न 
हआ हो, तो काला बोल की पपंटी का सेवन करना चाहिये । 

यकृत्‌ को कमजोरी अथवा यकृत्‌-वृद्धि से जो अनेक प्रकार के 
विकार उत्पन्न होते हँ, उन पर भी यह पपंटी विशेष, उपयोगी ह्‌ । 

कृष्णबोल पपंटी का दूसरा महतत्वमूणं कायं गभिय को शक्ति 
पहुचाना ह, गर्भाशय की विकृति तथा नष्टातंव, पीडितातव आदि 
विकारो मं यह अच्छा काम करतीहं। मासिकधमे कें समय स्त्री 
केपेटमें या गर्भारयमे जो तीत्र वेदना होती है, उसके निवारणाथं 
अनेक प्रकार की पेटेण्ट ग्रोषधिर्यां दी जाती हु, उन सब मं प्रायः 
कृष्णबोल की योजना अवश्य रहती ह्‌ । - 

रक्तबोल पपंटी के योग से निर्मितः बोलपपंटी का उपयोग 
रक्तवाहक नाडयो को संकुचित करता हं । रक्त-पित्त, उरक्षत 
आदि विकारो में रक्त का अधिक परिमाणमं ल्ावहोताहं। उन 
विकारो पर रक्तबोल पर्पटी का विदोष उपयोग होता ह । गभशिय 
श्रौर योनि मागं से अनेक कारणों से कभी-कभी रक्तस्राव होना 
आरम्भ हो जाता हं, जिसे रक्त प्रदर कहते हं । इस रोग कोदूर 
करने के लिये यह पपंटी बहुत उपयोगी सिद्ध हई हं । 
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नोट-बोल लालप्रौर काला भेदसेदो प्रकार काद्टता है। काले 
बोल को एलिया--एनुवा श्रौर मुसनब्बर तथा लाल बोल को हीराबोल 
कहते ह । इनमे काला बोल (मुसन्बर--एलुवा) बहुत काममें भ्रातादहग 
दोनो के वणं; रूप ; गन्ध ग्रौर स्वाद.में भिच्नताहं। काला बोल (एलुवा) 
ग्वारपाठे के रससे तयार किया जाता । ्राजकल ्रोषधियों मे विरोषतः 
इसी का उपयोग होतादहै। यह विरेचकहं श्रौर लाल बोल स्तम्भक ह । 
काले बोल से यकृत्‌ से पित्त का स्राव श्रधिक होता ह । किन्तु लाल बोल से यह 
कायं नहीं होता । काले बोल से ग्भादिय के विकृत द्रव्य श्रौर रक्त साफ 
होकर बह जातेहं । भ्रतएव प्रसूता को भी यह दिया जाता ह । 
प्रसूती होने पर दूषित रक्तं साफ हो जाना चाहिये, परन्तु कभी-कभी रकं 
भी जाता ह । दूषित रक्त श्रन्दर रहकर प्रनेक तरह की व्याधिर्यां .उत्पन्न 
कर देता हु। एसी ग्रवस्था में उस दूषित रक्त को बाहर निकालने कौ 
प्रावद्यकता होती हं । इसके लिये कुच लोग कपास की जड काम में लाते 
हः यद्यपि इससे गर्भादिय को उत्तेजना मिल कर गर्भकोष्ठ तो शुद्ध हो 
जाता हं, परन्तु फिरस्रावजौो जारी होता हं, वह श्रपने-ग्राप बन्द नहीं होता । 
परिस्थिति एेसीहो जाती हं कि रक्त-प्रवाह जोरों से होने लगता हं, जिसका 
रोकना मुरिकल हौ जाताहं । यह्‌ बात एलुवा में नहीं पाई जाती हं । 
एलुवा के उपयोग से पहले दूषित रक्त बाहर निकल कर बाद मं रक्त प्रवाह 
स्वयं बन्दहो जाताहं । इस रक्त प्रवाह को रोकने के लिये काले बोलसे 
बनी पपेटी काम में लाना अ्रत्युपयोगी हु । श्रतएव रक्त रोधन के लिये रक्त 
बोल हारा निमित पपंटी रौर गर्भाराय रोधनादि के लिये एलुवा दारा 
निमित पपंटी उपयोग में लेना चाहिये । 


\ 
विजयपपेटी 
रुद्ध गन्धक ४ तोला, शुद्ध पारद २ तोला, रौप्यभस्म १ तोला, 
स्वणभस्म ६ माला, वंक्रान्तभस्म तथा मुक्तापिष्टी दोनों ३-३ मादो 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, उसमं अन्य भस्मे मिलाकर 
एक दिन मदन करे, फिर पपरी विधान से पपेटी बना लें । 
--सि०्यो० सं० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से ३ रत्ती, दिन मं २-३ बार दूध, 
छा, मीठे दाडिम, मोसम्बी भ्रौर मीठे प्रंगूर के रस--इनमं सं 
किसी एकः के साथ दं। 
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गुण श्रौर उपयोग--कृच्छुसाघ्य ग्रहणी रोग, उपद्रव सहित 
राजयक्ष्मा, रोथ, पुराना अतिसार, पाण्डुरोग, प्लीहारोग, जलोदर, 
परिणामशूल, अम्लपित्त, हृद्रोग, पुराने विषमज्वर, वात तथा 
कफ से होने वाले रोगों मं विजय पपंटी अत्युत्तम कायं करती हे । 
इसकं प्रयोग से शरीर पृष्ट ्रौर बलवान होता हं। जर्हां किसी 
अन्य पपरियों से लाभ होता न दिखाई दे, वहाँ इसका प्रयोग करे । 


गगनपपटी 

शुद्ध पारद १ तोला, अभूकभस्म १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला 
ले, प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना कर उसमे अभूकभस्म मिला, 
एकं दिन मदन करं। फिर रस पपेटी मं कहू हुए विधान से 
पपटी बना कर रख लं । --सि० यो० सं 

मात्रा भ्रोर अनुपान-१ सें २३ रत्ती दिन मं २-३ बार शहद, 
दूध, मका, मीठे अनार का रस इनमें से किसी के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह पपेटी मन्दाग्नि, पाण्डु, राजयक्ष्मा, 
खासी, दमा ग्रौर पुरानी संग्रहणी में लाभदायक ह्‌ । 

यहु पपटी वात-कफजन्य राजयक्ष्मा की खसिी या यक्ष्मा रोग 
मं अधिक दस्त होना, कमजोरी, कफ की वृद्धि आदि विकारो को 
नाश करती हं । 

शरीर मे रक्तको कमी सं देह पीली पड गयी हो, साथ ही कफ 
की भी वृद्धि हो, मन्दाग्नि, भूख न लगना, पेट भारी रहना, अजीणे 
हो जाना आदि विकारो में लौह पपटी कं साथ इसका मिश्रण बहुत 


उपयोगी हं । 
मण्डूरपपटी 


शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, माण्ड्रभस्म १ तोला 
लेकर प्रथम पांरा-गन्धक की कज्जली बना कर उसमं मण्डूरभस्म 
भिला एक दिन मदन कर पपंटी बना लें । --सि० यो० सं 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से ३ रत्ती, दिनः मं २-३ बार मधु, 
भुने हए जीरे का चूर्णे, महा या फलों के रस आदि से दे । 
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गृण श्रोर उपयोग- यह पाण्डु, तिल्ली श्रौर यकृत-विकार, 
मन्दाग्नि, शोथ, संग्रहणी आदि रोगों में अत्यन्त लाभदायक ह । 

यकृत्‌-वुद्धि के साथ-साथ संग्रहणी श्रौर रक्त की कमी होने पर 
इस पपेटी का उपयोग विशेष लाभकारक होता हं । 

दवेतपपटी 

अच्छा कलमी सोरा ४० तोला, फिटकरी ५ तोला श्रौर नौसा- 
दर २।। तोलालें। सबकामोटा चूण करमिद्रीकी हांडी में अग्नि 
पर पकवं। जब सब एकहो द्रव ( पतला ) हो जाय, तज जमीन 
पर गोबर विच्छा, ऊपर केले का बड़ा पत्र रख कर उस पर डाल देः 
ग्रौर तुरन्त ऊपर से दूसरा केले का पत्र दबादें। ठउण्डा होने पर 
निकाल कर कपड़छान चूणं करके सीरी मं भर दं। -सि यो० संर 

मात्रा श्रौर अनुपान--५ से १० रत्ती, सुबह-शाम, ठण्डा जल 
या कच्चे नारियल का पानी अथवा दूध या दही को लस्सीसे दं) 

गुण श्रोर उपयोग--यह अच्छा मूत्रल ( पेगाब लाने वाला ), 
स्वेदल ८ पसीना निकालने वाला ) तथा वातानुलोमक योग ह्‌ । 
अम्लपित्त, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, पेट का ददं, आफरा भ्रौर अदमरी 
मं इसका उपयोग करे । | 

यह पपटी दीपन-पाचन भी हं । अतएव मन्दाग्नि ग्रौर अजीणं 
या पेट मं ददं होने पर इसके उपयोग से बहुत शीधु लाभ होता हं । 
पेशाब का रुक जाना अथवा पित्त की गर्मी याग्रौर किसी कारणसे 
पेशाब कम मात्रा मेया जलन के साथ होना, एेसी हालत में बराबर 
मिश्ची मिलाकर उचित अनुपान के साथ सेवन करने से बहुत लाभ 
होता हं। क्योकि यह शीतल गुण-वीयंयुक्त हं श्रौर वृक्क 
( मूवाशय ) पर इसका प्रभाव विशेष रूपसे होता हं। अतः 
यह मूत्र सम्बन्धी सभी विकारोंको दूर कर देती हं ग्रौर इससे पेशाब 
भो साफ होता हं। | 

| श 
मह्छपपटी 

२० तोले सफेद राल को लोहे की कढई (कठ़ाई में पहले घी 

चुपड दं) मं डाल कर मन्द-अग्नि पर पिधलावें, जब राल बिलकुल 
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पतला हो जाय तब २।। तोले मल्ल ( संखिया सफेद ) का महीन 
चूणं उसमें डाल कर शीता रे नीचे उतार पपंटी बना लें । 
--सि० (९ 9 अण 

मात्रा श्रौर अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, सुबह-शाम, मधु 
कं साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--दसके सेवन से ज्वर तथा वातज्वर, कफ- 
ज्वर, अथवा वात-कफ-ज्वर, कफ-वात-ज्वर या श्रौर भी ज्वर के 
उपद्रव जंसे--वमन होना, श्वास की गति में बाधा पड़ना, अथवा 
र्वास कोगति तेज हो जाना, ज्वर कौ गर्मी ( टेम्प्रेचर ) अधिक 
हो जाना आदि विकार दूर होते हं। 

इसमं मल्लभस्म का सम्मिश्रण हु, अतएव दसकं गृण भी मल्ल 
भस्म कं समानहीहं। यह पपटी हूदय ग्रौर वातवाहिनी नाड़ी को 


उत्तेजित करने वाली हं । क्योकि यह तीक्ष्ण श्रौर उष्ण वीयं 
गुणधुक्त ह । अतः वात सम्बन्धी विकारो पर इसका खास असर 


होता हे । 
प्राणदापषटी 


रद्ध पारद, अभकभस्म, लौहभस्म, सीसाभस्म, वंगभस्म, काली- 
मिर्च, रुद्ध बच्छनाग प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध गन्धक ७ तोला 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक को कज्जली बनावे, फिर उसमं अन्य ्रौषध 
मिला कर अच्छी तरह खरल करके पपेटी बनाने की क्रिया से पपंटी 
बना लं। --वृ° यो० त° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सं ३ रत्ती, सुबह-शाम, शहद क साथ 
अथवा रोगानुसार अनृपान के साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवनं सें पाण्डु, अतिसार, संग्रहणी 
ज्वर, खासी, यक्ष्मा, प्रमेह श्रौर अग्निमांदय का नाश होता हं । पुरानी 
संग्रहणी मं रस-रक्तादि धातु कमजोर हो गये हों, साथ ही अतिं 
अपना कायं करने मं असमथं हो गयी हो, हृदय कमजोर, पाचक पित्त 
का अभावः दस्तमे अविकाभीग्रंशआताहो, साथहीददंभीहो 
तो एेसी दा मेँ प्राणदा पपंटी अपने नामानुरूप रोगी को प्राणदान 
देती हं रौर रस-रक्तादि धातुग्रों को पुष्ट कर क्रमशः रोग से विमुक्त 
करदेतीहं। 
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शरीर मं रक्त कौ कमी को पूणे करने के लिये लौह प्रौर मण्डूर 
प्रधान द्रव्य हं। अयुवंद मं इसीलिये लौह का महत्त्वपुणं वणेन 
किया गया हं। उचितं मात्रान्‌सार इसका सेवन करना बहुत 
लाभदायक ह्‌ । | 

लोह काही मेल मण्डूर ह, अतएव इसका भी गृण लौह के गुणों 
से कु मिलता-जुलता हं । परन्तु लौह से मण्ड्र कुं सौम्य होता 
हे । भस्म बनाने के लिये मण्डर जितना पुराना होगा, उतना ही 
गृण विशिष्ट होगा । कम से कम १०० वषं का पुराना मण्डूर उत्तम 
समज्ञा जाता हं । कहते हं कि--भ्रंग्रजों कं यहाँ आने से पूवं हिन्दु- 
स्तान मं लोहा बहुत बड़े परिमाण मं तेयार किया जता था । जहाँ 
जहाँ लोहा तैयार किया जाता था, उन-उन स्थानों में आज भी अधिक- 
से-अधिक तादाद मे मण्डर मिल सकता हं। 

अयुर्वंदीय मतानुसार सौ वषं का पुराना मण्डूर उत्तम, अस्सी 
वषं का पुराना मध्यम म्रौर साठ वषं का पुराना मण्डूर अधम माना 
जाताहं। जो मण्डूर भारी, चिकना, ठोस, तोडने पर प्रजन के 
समान तथा बिना गड्ढेवाला हो, वह॒ भस्म कं लिए उत्तम होता है । 


अश्निमुख लोह 


निशोथ, चित्रक, निरूण्डी, थूह्र, मुण्डी की जड़ प्रत्येक ३२-३२ 
तोला लेकर सबको कूटकर १२।।। सेर ४ तोला पानी मं पका, गाढ़ा 
हो जाने पर उतारकर ठंडा होने पर उसमें बायबिडंग १२ तोला, 
त्रिकुटा ३ तोला, त्रिफला २० तोला, शिलाजीत ४ तोला, मेनसिल 
दवारा भस्म को हुई तीक्ष्ण लौह्‌-भस्म ४८ तोला, घी, शहद श्रौर 
चीनी प्रत्येक १ सेर ३ टाक १ तोला मिलाकर ४-४ रत्ती की गोलियां 
बना कर रख लं अथवा सुखा कर शीडी मं भर कर रख लें । 

न="नमअऽ र9 
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भात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबहु-शाम-बबासीर 
में जमीकन्द चूणे या नीम की मिगी कं चूणें कं साथ, मन्दाग्नि में गरम 
जल श्रौर नींव्‌-रस के साथ, सूजन श्रौर पण्ड रोग मे पुननेवा रस ग्रौर 
मधु से दं। 

¶ण ॒श्रौर उपयोग-- यह्‌ दीपन- पाचन हं। इसके सेवन 
से जठराग्नि प्रदीप्त होती हं तथा पाण्डु शोथ, कुष्ठ, उदर-रोग, अशं, 
आमवात आदि रोगों का ना होताहं। 

वादी बवासोर मं अग्निमुख लौह के सेवन से बहुत शीधू लाभ 
होता हं । इसमं--रक्त नहीं गिरता ्रौर गृदा की बाहरी अवलि 
में भिगे हुए मटर या मुनक्का के समान मस्से दिखाई पडते हं । इसमें 
ददं बहुत होता हं । बरावर कल्जियत रहने के कारण ट्री के समय 
मल निकालने के लिये काफी जोर लगाना वा कखना पड़ता हं । वादी 
बवासीर होने का मूल कारण कन्जियत हं! एसी स्थिति में 
अग्नि-मुख लौह सं बहुत शीघ्र लाभ होता हं। क्योकि यह्‌ 
दीपन-पाचन होते हुये रेचक भी हं, जिससे संचित मल को ढीला कर 
बिना तकलीफ कं दस्त साफ लाताहं। दस्त साफ आनेसे वायु 
निकलती रहती ह, फिर मस्सं फूलने नहीं पाते श्रौर न इसमें ददं ही 
होता हं, बल्कि मस्सं सूख जाते ह । 

पाण्ड श्रौर शोथ-रोग मे भी तिल्ली बढ़ जाने पर मन्दाग्नि सं 
होने वाले अजीणं आदि रोगों में भी इसकं उपयोग सं काफी लाभ 
होता हं। प्रकुपित वायु भ्रौर कफ को शान्त करनं तथा जठराग्नि 
को प्रदीप्त करने के लिये इस दवा का उपयोग किया जाता हं । यह 
पाचक पित्त को जागृत कर मन्दाग्नि दूर कर देती हं रौर अन्नादिकां 
का पाचन अच्छी तरहसे करता ह्‌ । 

; अभिमुख मण्डूर 

४८ तोले मण्डूर ( भस्म) को ८ गुने गोमूत्र मं पकावं प्रौर 
पाक के अन्त मं उसमें पीपल, पिपला मूल, च्य, चित्रक, साठ, देवदारु, 
नागरमोथा, तिकुटा, त्रिफला, बायविडंग, प्रत्येकं का कृट-कपड्खछान 
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किया हुआ चूणे ४-४ तोला मिला, चना-प्रमाण की गोलियां बना, सुखा 
कर रख लं । -भै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम घी श्रौर शहद 
के साथ सेवन करें । 

गुण श्रौर उपयोग--इसक सेवन से रोथ (सूजन) ग्रौर पाण्डु- 
रोग का नाश होता .ह्‌। 

पाण्डु रोग पुराना हो जाने पर शरीर मं जल भागक वृद्धिहो 
जाती ह, जिससे शरीर फूल जाता हं । इसमें भूख नहीं लगती, 
मन्दाग्नि, अपचन, बद्धकोष्ठता आदि उपद्रव उत्पन्न होते हं। एसी 
दशा मं इस मण्डर के सेवन सं शरीर म रक्ताणुप्रों की वृद्धिहो जल 
भाग कमहो जाता ह । | 

यह दीपन-पाचन भी हं, अतः पाचकपित्त ( जठराग्नि) को 
प्रदीप्त कर मन्दागिनि दूर करताहे, फिर भूख अच्छी तरह लगने 
लगती ह्‌ । 


अष्टादशांग सोह 


चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, नागरमोथा, गिलोय, कुटकी, 
परवल, जवासा, पित्तपापडा, नीम, त्रिकुटा (सोट, पीपल, भिचं), 
चित्रक, हरड, बहेडा, आंवला रौर बायबिडंग, सब समान भाग 
लेकर कूट-कपडचान कर महीन चूणं बना लं । इन सबकं समान 
भाग लौहभस्म मिला घी ग्रौर शहद कं साथ ३-३ रत्ती की गोलियां 
बना, सुखा कर रख लं । --मा० प्र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम छां कं साथ 
सेवन करं । 

गुण श्रोर उपयोग--यह मण्ड्र पीलिया (कामला), हलीमक 
प्रौर शोथ (सूजन) आदि को अव्यथं दवा हं । अनेक कंटु-तिक्त 
ग्रोषधियों के साथ लौह का संयोग होने सें इवास, खासी, रक्तपित्त, 
अशं (बवासीर), संग्रहणी, आमवात, गुल्म, रक्त-विकार, कुष्ठ ्रौरः 
कफ के. रोग नष्ट होते हं ® 
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अस्रताणेव रोह 

सोंठ, भिचं, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला ग्रौर लौहभस्म प्रत्येक 
सम भाग ब्रौर सबसे आधी शुद्ध शिलाजीत लें, फिर काष्ठौषधियों का 
कूट-कपडछान कर महीन चूणे बना, इसमें गिलोय के स्वरस कौ तीन 
भावना देकर सुखा कर रख ले । अथवा घी ्रौर शहद मिला कर 
खरल करके ४-४ रत्ती कौ गोलियां बना सुरक्षित रख लं । 

--र०५ त9 

मात्रा श्रौर गनुपान--१-१ गोली दिन मेदो बार शहद मं 
मिला कर दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह रक्तशोधक, दीपक, पाचकं ्रौर शक्ति- 
बद्धक है। इसके सेवन से सब प्रकार के कोठ, वात-रक्त, अशो 
(बवासीर) श्रौर उदर-रोगों का नाश होता हं। 

प्रकुपित वात जब रक्त को दूपित कर देता हं तव शरीर मं 
अनेक प्रकार कें रोग उत्पन्न हो जाते हं। फोडा दोटी-दछोटी 
फुन्सिरया, लाल-लाल चकत्ते, कोठ, शरीर में खुजली आदि रोग हो 
जतेदहं। एसी हालत मं रक्तं शोधन तथा प्रकुपित वायु को 
रान्तं करने के लिए अमृताणेव लौह का उपयोग करना अच्छा 
है। क्योकि इसमे गुच-रस की भावना देने सें इसमें रक्त-दोष 
नाशक गृण प्रबल रहता हं तथा दीपन-पाचन होने कौ वजह सं 
वायुनाशक भी हं । अतएव वात-रक्तं या फोड़ा-फुन्सी कं 
विकार में इस लौह का उपयोग करने सें लाभ होता हं। 


काटमेघ नवायस 


सोँठ, पीपर, मिर्च, आंवला, हर, बहेडा, नागरमोथा, बायविडंग, 
चित्रक मूल की छाल प्रत्येक का महीन चूणं १-१ तोला, लौहभस्म € 
तोला, रौर कालमेव का कपड््धान चूण € तोला मिला तथा काल- 
मेघ कं क्वाथ की सातं भावना दे अच्छी तरह खरल करके सुखा कर 
रख लं । --सि० यो० सं° 
मात्रा श्रौर अनुपान--२३-३ रत्ती ुर्बह-शाम गमं जल के साथ दं। 


त्रह-मण्ड्र प्रकरण ६५७ 


गुण श्रौर उपयोग--जीणेज्वर या विषमज्वर कं बाद कौ 
वुबलता, पाण्डु रोग ्मौर यकृत-वृद्धि मेँ यह बहुत लाभप्रद हं । 

पुराना ज्वर-अधिक दिन तक ज्वर आनेसेशरीर दरबल श्रौर 
कमजोर हो जाता हं। इसमें रक्त की कमी के कारण हरीर पाण्डु 
रङ्खकाहो जाता हं, फिर भूख नहीं लगती, दस्त कन्ज हो जाने के 
कारण मल संचय होकर मन्दाग्नि हो जातीहं। कभी रोगकी वृद्धि 
हो, हाथ-पावि मी सूज जतेहं, मुंह पर भी सूजन आ जातीह, 
अखि कुछ पीली हो जातीं तथा यकृत बढ़ जाता है, कभी-कभी यकृत 
ग्रौर तिल्ली (प्लीहा) दोनों बढ जातेहं। एसी अवस्थामं इस 
दवा के सेवन से बहुत शीघ् लाभटहोता हं। क्योकि कालमेघ ज्वर 
नारा करने कं लिये बहुत प्रसिद्ध दवा हं। मलेरिया कं लिये तो 
यह्‌ कुनेन कं समान काम करता हे, साथ दही ज्वर के कारण उत्पन्न 
अन्य उपद्रवो को भी यह्‌ सहजं मही नष्ट करदेताह। ज्वर 
बन्द होने क बाद रक्ताणुग्रों को वृद्धि हो पाण्डुरोग का नाश हो 
जाता हं, साथ ही सूजन भीकमदहो जाती ह । 


कारयंहर ट्मीह 


सफेद पूननवा, दन्ती, असगन्ध, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडद्ध, 
चीता, नागरमोथा, गतावर श्रौर खरटी प्रत्येक समान भाग लेकर 
कूट कपड्दछान कर महीन चूणे बना लं ग्रौर समान भाग लौहभस्म 
लेकर खरल करके रख लं । --र० सा० सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--३-४ रत्ती सुबह-गाम, भांँगरे कं रस के 
साथ अथवा शहद से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह बल-वीयंबधंक, अग्नि-दीपक, वृष्य भ्रौर 
रसायन हं । इसके सेवन से शरीर मं नवीन स्फूत्ति व रक्त पदा 
होता हं तथा दूबेलता, कमजोरी ्रौर रक्तं की कमी दूरहो शरीर 
पुष्ट श्रौर बलवान हो जाता हं। रस-रक्तादि धातुम्रों कंक्षयहो 
जानें के कारण जो दूबल हो गये हो-एसे मनुष्यों के लिए यह लौह 
बहुत शीघ्र लाभकारक हुं । 

४२ 


६५८ आयकंद -सारसंप्रह 


गुर्थादि रोह 


गिलोय (गचं) का सत्त्व, सोंठ, मिचं, पीपल, हरड़, बहेडा, 
आंवला, वायविङंग, मोथा भ्रौर चित्रकं प्रत्येक १-१ तोला लं। 
इनको कूट-कपड्छ्ान कर महीन चूणं बनव श्नौर इन सव दवाग्रों क 
सम।न भाग लौहभस्म लेकर एकत्र भिला कर खरल कर रख ले. । 

--भं० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२ रत्ती सुबह-शाम, शहद या दूध कं 
साथ अथव। गुचं कं क्वाथ या धनि कं कष्ठे कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस लौह कं सेवन से वात-रक्त तथा 
फोडे-फुन्सी आदि आराम होते हं । इममे लौह को प्रधानता सं 
रक्त शुद्ध होकर खून की वृद्धि होनी ह्‌ । पित्तजन्य विकारोंमंभी 
यह फायदा पहुंचाता हं । 

प्रकुपित पित्त के कारण रक्त दूपिन होने से गरीर के ऊपर 
लाल चट्ढे हो ज।ते हं, कभी-कभी खजलाने सें भी चट्‌ठे पड जति हं । 
इनमें खुजली विशेष होती हु, फोड-फुन्सियां निकल अती ह्‌ तथा 
जलन भीहोतीह्‌) शरीर मं गर्मी अधिक बढ़ जाना, प्यास लगना, 
पेट तथा हाथ-परों मे जलन, ची य। मक्खन आदि शीतल उपचार सं 
शान्त हो जाना, नया खून बनना बन्द हो जाना, इत्यादि उपद्वव होने 
पर गुडूच्यादि लौह का उपयोग करन। चाहिये । यह पित्तश्ञामक 
्रौर रक्तशोधक भी ह्‌ । 


चन्दनादि लोह 

लाल चन्दन, सुगंधवाला, पाठा, खस, पिप्पली, हरड, सोट, 
लाल कमल, आंवला, बायविडग, नागरमोथा, चित्रक प्रत्येक दवा 
समान भाग लेकर, कृट-कपडद्धान कर महीन चूणं बनालें। इन 
चूर्णा कं सम॑ भाग लौहभस्म मिलाखरल कर रखलं। -भै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान--४ रत्ती, सुबह-शाम गुडची सत्त्व श्रौर 
मधु से तथा ज्वर-रोगमें, नेत्रंकी जलन, शिर ददं ्रौर चक्कर 
आने मं मिश्री तथा मक्खन क साथ दं। 


ठह -मण्ड्र भ्रकरण ६५६ 


गुण श्रौर उपयोग--लौह का यह सौम्य योगहे। बार-बार 
अनेवाला पारी का ज्वर, विषमज्वर तथा जी्णंज्वर मे इसका 
अच्छा असर होता हं । यह पाचन-विकार को ठीक करके बढ़ी हुई 
रक्त की गति को ठीक करदेताहं। नेत्रदाह (आंखों में जलन), 
शिर मं ददं, प्रदाह अ्रौर पित्त जन्य विकारो में यह सौम्य गुणयुक्त 
होने से बहुत कायं करता हं। यक्त श्रौर प्लीहा-रोग में भी यह्‌ 
बहुत अच्छा काम करता ह। यह जीणं ज्वर की प्रसिद्ध 
दवा हं । 


चन्द्रामत खोह 

सोट, पीपर, कालीमिचं, हरं, बेडा, आंवला, धनिर्या, चव्य, 
जीरा श्रौर संधानमक प्रत्येक को चूणं १-१ भाग तथा मैनसिल द्वारा 
भस्म किया हुआ लौहभस्म सबक बरावर लेकर एकत्र खरल कर 
५-४ रत्ती की गोलियां बना, सुखा कर रख लं । --र० सा० सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम नीलकमल के 
रस, कुलथी-क्वाथ या शहद के साथ दं। 

गृण श्रौर उपयोग--इसक सेवन से सब प्रकार को खासी, इवास, 
ज्वर, भ्रम, दाह, तुष्णा, बूल ग्रौर जीणे-ज्वर का नाश होता हं तथा 
अरुचि, जठराग्नि श्रौर बल-वण कौ वृद्धि होती हं । 

इस लौह का गुणधम चन्द्रामृतं रस कं सदश ही हं । अन्तर 
इतना ह कि इसमे लौह-भस्म विशेष मात्रा मं पड़ने से यह रक्त बढाता 
ग्रौर बल-वणं की वृद्धि करता हं । 


ताप्यादि खोह 
हरड, बहेडा, आंवला, सोठ, मिचं, पीपल, चित्रक-मूल, बाय- 
विडंग, प्रत्येक २।।-२।। तोला, नागरमोथा १।। तोला, पीपलामूल, 
देवदार, दारुहल्दी, दालचीनी, च्य प्रत्येकं १-१ तोला, शुद्ध शिला- 
जीत, स्वणंमाक्षिकभस्म, रौप्यभस्म, लौहभस्म प्रत्येक १०-१० 
तोला, मण्ड्रभस्म २० तोला, मिश्री ३२ तोला--सबको बारीक 
पीसकर छान लें। --भ्रा० प्र° 


६६० आयुवद-तारतंग्रह 


मात्रा भ्रौर अनुपान--३-३ रत्ती, दिन मेदो बार, मूली कं 
रस या गोमूत्रं कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन सं पाण्डु, कामला, यकृत्‌ एवं 
प्लीहा के विकार, रक्त की कमी, सूजन, स्त्रियों कं मासिक धमं की 
गड़बड़ी आदि रोग अच्छ होते हं। मलेरिया के बाद उत्पन्न एनी- 
मिया की यह सवसं अच्छीदवाहं। इससं खून की वुद्धि होकर 
दारीर की सब इन्दर्यां बलवान हो जाती हं । बालकों के धनुर्वाति 
एवं बालग्रह के लिये भी अत्युपयोगी हं । 

पाण्डु रोग-अधिकं दिन बुखार आने या शीतज्वर-जाडा 
देकर बुखार आते रहने से शारीरिक रस-रक्तादि धातु एवं वात-पित्त, 
कफ तथा इनके सहायक इन्द्रियो की शक्तिं का क्षय हो जाने से रारीर 
की कान्ति ही बिगड़ जातीह्‌ं। यथा--रक्त की कमी से शरीर 
पर कुकु पीलापन, हृदय कमजोर, जठराग्नि मन्द, पाचन क्रिया 
मे गडबड, शरीर कमजोर हो जाना, रक्ताणुम्रों की कमी के कारण 
दारीर मं जल-भाग की वृद्धि होने से शरीर पर शोथ, त्वचा रूक्ष ग्रौर 
फीका हो जाना, रक्तं का संचार अच्छी तरह न होनें से मन अनुत्साहित 
बना रहना, किसी काम मे मन न लगना, न किसी काम को करनं 
की इच्छा ही होना, यहाँ तक कि उठने-बेठने मे भी आलस्य जान पड़ना, 
हृदय मं घबडाहट, मुँह, हाथ, पर, गाल ग्रौर आंखों मे सूजन इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न होते हं । एसी अवस्था मं ताप्यादि लौह कं उपयोग 
से बहुत शीघ्र लाभ होते रखा गया ह । क्योकि इस दवा का असर 
जठराग्नि, हृदय श्रौर रक्त पर विशेष होताहं। इसंकं सेवन सं 
ज्वर के कीटाणु दूर हो जाते भ्रौर पाचक पित्त उत्तेजित होकर जठ- 
राग्निको प्रदीप्त कर देता हं, जिससे खायं हृए पदार्थो का पाचन 
अच्छी तरह होने लगता हं। फिर उत्तम रस-रक्तादि बन कर 
रक्ताणुग्रों की वृद्धि हो, रारीरस्थ दूषित जल भाग सूख जानें पर शोथ 
भी नष्ट हो जाता श्रौर शारीरिक शक्तिकी भी वृद्धि होनें लगती 
हँ}! शरीर में एक प्रकार कौ नवीन स्फूर्तिं पेदा हो जाती तथः 
रोगी बहुत शीघ्र स्वस्थ हो जाता हु । 


लह मण्डूर प्रकरण ६६१ 


कमला रोग--पाण्डुरोगावस्था में गमं पदार्थं अर्थात्‌ पित्त 
बढ़ाने वाले पदार्थो के सेवन करने से पित्त प्रकुपित हो, मास श्रौर रक्त 
को दूषित कर कामला रोग उत्पन्न करता हं। इस्म-सम्पूणं 
शरीर तथ! अखि, मल, मूत्र भ्रोर त्वचा पीली हो जाती, कभी-कभी 
मल का रग सफेद हो जाता, दस्त पतला श्रौर कफ विशेष होने से 
डाग (फन) युक्त आता हं । अन्न में अरुचि, मन्दाग्नि आदि लक्षण 
हो जते हु, एसी हालत में ताप्यादि लौह का उपयोग करना बहुत 
लाभदायक होता हं । क्योकि यह्‌ लौह सौम्य गुणप्रधान अर्थात्‌ 
मित शामक, अग्नि प्रदीपक श्रौर रक्ताणुवद्धक होने के कारण 
क।मला मं बहुत शीघ् लाभ करता हु। परन्तु जिस कामला मं 
यकृत विक्त होकर कमजोर पड़ गय। हो. उसमं लौह का असर कम 
होना ह्‌ । 

प्रमेह रोग--श।रीरिक कमजोरी से अथव। बुढपि में जब 
शारीरिक इच्र्यां शिथिल हो जाती हु, तब मूत्र-पिण्ड भी कमजोर 
हो जाता हं, जिससे बार-बार पेशाब करना पड़ता हं, साथ ही रक्त 
भी कभी-कभी विक्त हो जाता ह्‌, जिससे प्रमेह पिडका आदि उपद्रव 
उत्पन्न हो जातं हं। इन विकारोंको दूर करने के लिये ताप्यादि 
लौह का उपयोग करना अच्छाहं। क्योकि इसमें शिलाजीत का 
भी मिश्रणहं जो रक्तजोधक प्रौर मूत्राशयको बल देने वाला 
तया शक्तिबद्धंक ह। यह दीपन-पाचन भी हं। 

अति की नि्बंलता दूर करने कं लिये भी इसका प्रयोग किया 
जता हे। अति की निबंलता के कारण ही दस्त कव्ज हो जाता 
हं जिससे मन्दाग्नि, भूख न लगना, अरुचि, मल-संचय आदि विकार 
उन्पन्न होते हेः एेसी अवस्था मेँ यदि चिरेचक भ्रोषधियों द्वारा मल 
संचय दूर करने का प्रयत्न किया जाय, तो स्वेथा निष्फल हो जाता 
ट्‌, क्योकि विरेचक श्रौषधिर्यां ओंतों को भ्रौर कमजोर बना देती 
है। परिणाम यह होता हौ कि वह्‌ ओषधि पेटमेंही रह जाती 
ग्रोर वहां सड कर एक प्रकार की दूषित गसं की उत्पत्ति कर देती 
हे, जिससे आम संचय श्रौर बढ़ जाता तथा साथ ही बद्धकोष्ठता भी 
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हो जती हं । एसी स्थिति मं इस तरह को दवा का आयोजन करना 
अच्छा होता हं, जो अतो को बलवान बना उत्तेजित करं। इस 
कयं के लिये ताप्यादि लौह बहुत उपयोगी हं। यह धीरे-धीरे 
अति को सबल वना देता ग्रौर संचित मल को भी पिघला कर निकाल 
देता हं, फिर क्रमशः अति सबल हो जतीं रौर मल-संचय दूर 
हो, बद्धकोष्ठता का नाश हो जाता हं । 

कभी-कभी पित्त-प्रकोप कं कारण फुफ्फुसों क भीतर दाह उत्पन्न 
हो जाती हं, इसमे हदय क्रमजोर हो जता ग्रौर कफ सूख कर छाती 
मँ वेर जाता हं ग्रौर सूखी खस होनें लगती हं। कभी-कभीतो 
प्रकूपित पित्त के कारण जलन इतनी बढ़ जाती ह कि कितना भी पानी 
पिया जाय, तुप्ति ही नहीं होती । इसमें सूखी खासी देर तक 
होती रहती हं । खासते-खाँसते पित्त वमन हारा निकलने पर कुं 
देर के लिये शान्ति मिल जती ह्‌ । ज्यादे खाँसी होने की वजह सं मह 
को नसं फूल सी जाती हु, जिससे चेहरा लाल--उभरा हुआ (फूला 
हुआ) मालूम पडता हं। एेसी दशा मं ताप्यादि लौह, च्यवन- 
प्राश श्रौर सितोपलादि चूण घी अथवा दाडिमावलेह या शवेत 
अनार कं साथ दना चाहिये । 

गोथ रोग--किसी रोग के क!(रण या स्वतन्त्र र्पसंही शरीर 
मं रक्तको कमीसेरारीर सूज गय हो, तो ताप्यादि नौह्‌ के उपयोग 
से रक्ताणु की वृद्धिहो, शरीरका जल भाग सूख कर शोथ दुर हो 
जता ह । --प्रौ०गु° ध० शा० 

तरा मण्डूर 

वायविडंग, चित्रक, नन्य, हरं, बहेड़ा, आंवला, सोठ, मिन, 
पीपल प्रत्येक १-१ तोला, मण्डूर भस्म € तोला लेकर ७ छर्टाक 
१ तोला गोमूत्र ग्रौर ३।। छर्टाक ६ माशा गुड़ सबको एकत्र मिला- 
कर मन्द(ग्नि पर पकविं। जब गाढा हो जय तब १-१ मशि को 
गोलिर्यां बना, सूखा कर सुरक्षित रख लं । --भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली मोजन कं पहले श्रौर भोजन 
के बाद शीतल जल से दोनों समय सेवन करं । 
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र्ण श्रौर उपयोग--इसका उपयोग विशेष कर पक्तिशूल 
(भोजन पचने के समय जोरों से पेट मे ददं होना), पाण्ड (पीलिया), 
कमला, गून, हाथ-पर ग्रौर सारे जरीर मं सूजन, मन्दाग्नि, बवासीर, 
ग्रहणी, गुल्म, अम्नपित्त अदि रोगोंम होता हं। परिणाम गूल 
में भी इससे काफो नाभ. होता ह) 


त्रिफलादि रह 

त्रिफला (ओंवला, हर, वहेडा ), मोथा, सोऽ, पीपल, मिचं, 
ताभविडंग, पोहक्तरमूल, वच, चित्रक श्रौर मुनेरी प्रत्येक क्रा कपडलछ्ान 
चण «८ तोना, नोहभस्म तथा जद्ध गृग्गन ३०-३२ तोला नें.। 
सवरको एकत्र कृट कर ४८ नोना रहर मिला १-१ माले को गोलियां 
वना, दाया म सुखा करर न्स न । --भ० र० 

मात्रा ग्रौर अनुषान---१-१ गोली सूबह-लाम, आमवात मं 
दणमून क्वाथ के साथ, पाण्डगोग म गोमूत्र के साथर नेथा परिणाम 
गूल में गमं जल के मथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इमत सवेन सं दुःसाध्य आमवात, पाण्डु- 
रोग, हनीमक, परिणाम नल, गीथ ग्रौर ज्वर आदि नष्ट 


गते = 


आमवात की उप्रातस्या म, जव गाटों मे सूजन ग्रौर ददं जोरों 
संहो रहादहो, दस्त को कव्जियर्न, सम्पूणं शरीर मं जकंडन, रक्त 
को गति मं बाधा, वानवःहिनी न।!डियो म विक्रृतिं आदि उपद्रव हीने 
पर दून दवा का प्रयोग करने मे अच्छा ग्रौर गी लाम होता हं । 
क्थरोकि इस त्रिफला श्रौर चरिकुटा क। मिश्रण होने से यह वद्धकोष्ठता 
(कत्जियत) को दूर वार आमंदोप को पचाता ह तथां अग्नि प्रदीप्त 
करत। ह्‌ । गग्गुलु प्रकुपितं वधयु (वाततवहिनी नाड्यां कौ तिकरृति) 


को गमन करता हं। ;रे लौहभस्म ह, अतणव इसमे रक्त- 
संचालन क्रिया अच्छी तरह होने लगनीह्‌। इस लौह का प्रधानं 


केयं प्रकुपित वातं को मन कर रक्तको कमी करौ पूति करना हं । 
यह्‌ वल-वीयं बद्धक भीहं। 
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त्रिफलादि मण्डूर 

मण्ड्रभस्म प्रौर त्रिफला कं महीन चूणं को समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करके रख लें । --भै० र° 

मात्रा श्रौर अनुयान--२-४ रत्ती, सुबह-शाम १ मशा घी 
ग्रौर २ म।शा शहद एकत्र मिला कर इसके साथ दं। 

गुण ग्रौर उषयोग--यह मण्डर अम्लपित्त रोग मे उत्पन्न होने- 
वाले ददे कं लिये अच्छा । इसके सेवन से पाण्डु, कामला, कन्ज 
अदि रोग अच्छेहो जतेदहं। विशेप कर प्लीहाकी क्रिया को यह्‌ 
ठीक करता हं। मनेरिया ज्वर के के।रण वदी हुई प्लीहा-वृद्धि 
श्रौर ज्वर को दूरः करता हं । 

तयुषणादि मंड्र 

सोठ, पीपल, कालीमिचं, हर, वहेडा, ओआँवला, नागरमोथा 
बायविडंग, चव्य, चित्रक, दारहल्दी को चाल, सोनामाखी भस्म, 
पीपला मूल ग्रौर देवदारु प्रत्येक क। कपड्चछान किया हुजा चूणे =-८ 
तोला लें। इन दवाग्रों से दुगुन। मण्ड्रभस्म लेकर ठ गुने गोमूत्र 
मे पकविं । गाढ़ा होन पर उसमें उपरोक्त चूणं मिला कर ४-४ रत्ती 
की गोलियां बना, सूखा कर सुरक्षित रख लं । --भ० र* 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु या गोमूत्र सेदे। 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन सें पाण्ड, कुष्ठ, रगोथ, उदर- 
रोग, उरुस्तम्भ, कफ, अशं, कामला, प्रमेह ग्रौर प्लीहा का नाश होता 
तथा इसके सेवन से शरीर मे नवीन खन की उत्पत्ति भी होती हं । 

पाण्डरोगी के लिये यदह महौषघ ह । पाण्डरोग मं अन्न पर 

अरुचि, ज्वर, जी मिचलाना, विशेष प्यास लगना, देह मं थकावट 


मालूम होना, सूजन, हृदय की कमजोरी, नाड़ी की गति मन्द हो 
जाना आदि लक्षण उत्पन्न होने पर त्यषणादि मण्डर कें उपयोग सं 


आशातीत लाभ होता हं । 
भ्यूषणादि खोह 
सोठ, पीपल, काली मिचं, भांग, चन्य, चित्रक, विडलवण, 
काला नमक, सभर नमक, बावची श्रौर संघानमकं प्रत्येक का कपड़- 
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छान किया हआ चूणं १-१ भाग ग्रौर लौहुमस्म इन सब दवारो कं 
बरावर लेकर सबको एकत्र खरल कर रख लें । ---मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२रसे ४ रत्ती सुवह-शाम शहद कं 
सायदं। | 
गुण श्रौर उपयोग--इस लौह के सेवनं करने से स्थूलता (मोटा- 
पन), प्रभेह गओ्रौर कृष्ठरोग न्ट होता हं नथा बल-वणे ्रौर 
जऽराभ्निकी भी वृद्धि होती हं। यह वायुगामक तथा वात 
विकरारकोद्रुर करने वालाहं | 

स्थुलत। मे--स्निग्य (चिकना), मधुर (कफवद्धक) पदार्थो 
कं सेवन करने से गरीर में चर्बी बढ़ जातीह। इसकी वृद्धि स्त्रियों 
मं अविक होती ह, जिससे उन्ह सन्तान।दि होना भी बन्द हो जाता 
हे। क्योकि चर्घी ज्यादे बढ तानं से गर्भाशय का मुंह बन्द हो जाता 
हे। फिर गभेधारण ही नहीं होता। पुरुष में यदि चर्बी बढ़ 
जाती हं तो पेट, स्तन तथा चूतड आदि मसिल ग्रंगों को वृद्धिहो जाती 
हं, जपि मोटी हो जाती हं, जिससे चलने में तकलीफ होती हु । 
किषी-किसी को तो मोटापन इतना बढ़ जता हं कि वह अपने हाथ 
से आव्दस्त (शौच) भी नहीं कर पाता हुं । जिसकी चर्बी बढ़ी 
हुई रहती हं, वह मन्‌ष्य भीतर से कमजोर रहता हं । थोड़ी 
परिश्रम करने पर हाफने लगता हं। ज्यादा मोटाहोना भी रोग 
ही हं। अतः इस मोटापन को दूर करने कं लिये श्रयूषणादि लौह 
का उपयोग करना चाहिए । इससे वादी छटने लग जतीहं ्रौर 
चर्बी विशेष नहीं बन कर रक्त ही बनने लगत। हं । परन्तु इस 
दवा के सेवन-कालमं जौ ग्रौर चनाको रोटी मात्रहीखानेकोदं। 
भात या पूड़ी आदि स्निग्ध ग्रौर कफवद्धक पदाथं बिलकुल वन्द 


कर दं । 
धात्री खोह 


ओआंवले का चूणं ३२ तोला, लौहुमस्म १६ तोला, मुलेठी चूणं ८ 
तोला लेकर सबको गिलोय कं क्वाथ को ७ भावना दे, खरल करक, 
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तेज घृप मं सुखा (या ३-६ रत्ती को गोलियां बना) रख लें । 

-भ ० रन. 

मात्रा श्रौर अनुपान--२-६ रत्ती भोजन के पहले ग्रौर अन्त 
मघी या शहद के साथ सेवन करना चहिये) 

गुण श्रौर उपयोग-- ग्रह परिणाम शूल (खानं कं बाद पट मं 

दद होना), पक्िश्ूल (भोजन पचने कं समय पेट मं ददं होना). 

अजीणं, अम्लपित्त, कव्ज, गले मेँ जलन, खटी उकारं आना आदि 

पत्तिक रोगों म॒ बहुत यीध् लाभ करता है। इमकं सेवन सं 

पाचन-विकार अच्छा होता हंतथानेत्रं की ज्योति बढती ह्‌ । 


ग्य 


वालको कं लिये भी यहं वहूत हितकर हं 
नवायस मंड्र ८ रेह ) 


सोठ, पीपल, काली सिचं, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, 
वायविडद्धः ग्रीर चित्रक मूल की दयाल प्रत्येक का कपडछान चूणं १-१ 
तोला ग्रौर लौहमस्म या मण्डर भम्म € तोला लेकर सतको एकत्र 
कर २ दिन खरल करके रख । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ माशा सुबह-शाम घी या शहद 
अथवा छद या गोमूत्र क साथदे! रक्तकी कमी मं दूध सं, करमि- 
रोग मं बायविडंग कं चूणे ग्रौर मधुस, हृद्रोग में अर्जुन के क्वाथ सं 
तथा पाण्डुरोग मं पुननवा-स्वरम ग्रौर मवु स द। 

गुण श्रौर उपयोग--यह लौहकन्प पाचक, दीपक, रमायन श्रौर 
रक्तवद्धक हं। इसके सेवन से रक्ताणुभ्रों को वृद्धि होती ग्रौर 
रक्तगति का कायं भी टीक-टीक होने लगना हं। प्लीहा के दोष 
सेयापेटकी खरावी सं होने वाले वुश्वार मं इस दवा से अच्छालाभ 
होता ह । इसके सेवन से जठराग्नि तेज होती तथा प्लीहा की 
विकृति दूर होती हं । वत्वों में प्लीहा की वृद्धि बहूत,जल्दी हो 
ज।ती है जिससे बच्चा सूखने लगत। हं, उसके हाथ-पाँव सूखने लगते 
ह, पेट कुच आगे निकल आता हं, ज्वर बराबर रहता हु तथा 
दिन प्रति दिन कमजोरी बढती ही जतीदहं। एसी हालत मं यह 


लोह-मण्डुर प्रकरण ६६७ 


दवे अमृत के समन गुण करती हं । शोथ, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, 
अशं, उदर रोग, हृदय रोग, कृमि, भगन्दर आदि रोगों मं इससं 
बहुत लाभ होता ह । इसके सेवन से यकृत्‌ की क्रिया ठीक होकर 
पाचक भ्रौर रजक पित्त की निर्माणक्रिया नियमित रूप सं 
होने लगती हं । अतएव शोथ त्रौर रक्त की कमी मं इसका 
उपयोग विशेष किया जाता ह्‌ । 
प्रद्रान्तक रोह 

लौहभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध हरतान, वंगभस्म, अभ्रकभस्म, 
कौड़ीभस्म, सोट, मिच, पीपल, हर्‌, वहेडा, अविला, वित्रकम्‌ल, 
वायविडद्घ, पाचों नमक, च्य, पीपल, शंख भस्म, वच, टाऊ्वेर 
कठ, कचूर, पाठा, देवदारु, इलायची श्रौर विधारा--सव चीजं समान 
भाग लेकर काष्ठौषधियों का कपडघछान चूणे बना, उसमें अन्य भस्म 
मिलाकर, सवको एकत्र खरल कर, पानी के साथ घोट कर, ४-४ रत्ती 
की गोलियां बना, छाया मं सुखा कर गख ले । --र० सा० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-गाम मिश्वी, घृतं तथा 
राहद के साथ दं 

गुण श्रौर उपयोग--यह रक्त ्रौर इवेतभ्रदर, कुक्षि, करि म्रौर 
योनि बूल, अरुचि, मन्दाग्नि आदि को नष्ट कर मासिक धमे साफ 
लाताहं। पुराने एवं कष्टसाध्य प्रदर भी इमकरेसेवनसे नष्टो 
जति हं । ग्भोलिय एवं बीज-कोप कौ शिथिलता मं इसका उपयोग 
करने से बहुत लाभ होता ह्‌। 

प्रदर रोग--पुरानाहो जाने पर स्त्रियों कं अद्ख मं रक्तक 
कृमी होकर, देह पीली हो जती, मन्दाग्नि, भूख नहीं लगन।, कम- 
जोरी, थोड़े ही परिश्रम से हाँफने लगन, गर्भाडाय श्रौर डिम्ब (बीज- 
कोष) को कमजोरी से गभं धारण नहीं होना, बरावर स्राव होते 
ही रहना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जते ह। एसी स्थिति मं प्रद- 
रान्तक लौह के उपयोग से बहुत लाभ होता हं । इससे ग्भाडिय 
तथा बीज-करोष सशक्त होकर खाव स्क जात! हं श्रौर रीर में नवीन 
रक्त पेदा होने लगता हं । 
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प्रद्रारि खोह 

५ सेरकूटजकी छाल को जौकुट करके ३२ सेर पानी में पकावें 
ग्रौर ४ सेर पानी शेष रहने पर चान कर उसे पुनः पकाकर गाढ़ा करे, 
फिर उसमें मजीठ, मोचरस, पाठा, बेलगिरी, नागरमोथा, धाय के 
फूल म्रोर अतीस का कपडछान किया हुआ चूणे ४-४ तोला, अभ्रक 
ग्रोर लौह भस्म ४-४ तोला मिला, गाढ़ा होने पर ४-४ रत्ती की 
गोलिर्यां बनाकर रख लं। --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, प्रदर रोग मं 
अशगोक-छाल कं क्वाथ से श्रौर रक्त-पित्त तथा खूनी बवासीर मं 
मक्खन, मिश्री या बासा-स्वरस कं साथ देना चाहिये । 
५ गुण श्रौर उपयोग--रक्त-स्राव को रोकने के लिये कंवल लौह- 
भस्मही काफी हं । परन्तु अजन्य रक्तरोधक यथा-कुटज छाल, 
मोचरस आदि दवाभ्रों के संमिश्रण सें यह बहुत ही गुणकारी दवा 
वन जाती हं । अतएव रक्तभ्रदर में इससे शीघ्र लाभ होता हं। 
रक्त-पित्त प्रौर रक्ताशे (खूनी बवासीर) में भी इससे लाभ होता 
ह । रक्तलाव से उत्पन्न हुई निवलता, अशुचि आदि इससे नष्ट 
होते हं । 

प्रदर रोग में तो इसका उपयोग कियाही जाता हं, किन्तु ; इसके 
साथ ही रजो विकार (मासिक धमं को विकृति) मं भी उपयोग 
करने सेलाभदहोताहं। कभी-कभी रक्तको कमी से या प्रकुपित 
वायु कं कारण स्त्रियों को रजःख्लाव के समय कई तरह के उपद्रव 
उत्पन्न हो जति हं । यया--मासिक धमं होने कं समय कमर श्रौर 
कोष्ठमें ददक। होना। यह ददं इतनेजोरों काहोता हं कि 
कमजोर श्रौरत तो कभी-कभी बेहोश हो जाती हं । अथवा रक्ता- 
त्पता के कारण मासिक धमं टीक समय पर उचित मात्रामं न होना, 
या किसी-किसी को मासिक धमं बहुत कठिनता के साथ होता ह । 
इसमें भूख नहीं लगना, कमजोरी, पेट मं ददं श्रौर मन्दाग्नि हो 
जाना अदि उपद्रव होते हें। एेसी दशा में प्रदरारि लौह देनेसे 
बहुत गुण करत। हं । 
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रक्तपित्त श्रौर खूनी बवासीर में होने वाले रक्तसल्ाव को बन्द 
करने के अनेक उदाहरण मिले हं। ज्यादा रवत-ख्ाव होने से 
दरीर पाण्डु वणं काहो गया हो, कमजोरी, काम करने की शक्ति 
न हो, मन उत्साहरहित, अपने जीवन से निराश हो जाना, मन 
अप्रसन्न रहना, थोडा भी खून बनने पर सब निकल जाना, एेसी 
हालत मं भी प्रदरारि लौह द्वारा अनेक रोगी अच्छहृए हं । 


पिष्पल्यादि ऊोह 


चोटी पीपल, अविला, मुनक्का, वेर को गुख्ली की गिरी, शहद, 
मिश्री, बायविडङ्घ, पोहकर मूल प्रत्येक १-१ भाग तथा लौह भस्म 
इन सब दवाग्रों कं समान भाग (८ तोला) लेकर काष्ठौषधियों का 
कपडच्ध।न चूणे बना, सबको एकत्र मिला कर रखे या पान के रसं में 
घोट कर ३-३ रत्ती की गोलिर्यां बना लं। --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली दिन में २-३ बार शहद ्रौर 
बहेडे की मींगी कं चूण कं साथ दं। 

गण श्रौर उपयोग--यह कास, उवास, हिचकी, वमन आदि 
रोगों को नाश करने कं लिये अत्युत्तम दवा हं । छती मं कफ जमा 
होकर बंठ जाने सं बहुत वसने पर थोड़ा-सा कफ निकलता ह, जिससे 
रोगी को बड़ी परेशानी होती हं । एसी हालत मे इसको २-३ मात्रा 
देने से शीध लाभ होता ह । 

यह दवा वात-पित्त प्रधान रोगों मं विशेष उपयोगी भ्रौर गुण- 
दायक ह। प्रकुपितं वात या पित्त--कफ को सूखा कर छती मं 
बेठा देता है, जिससे सूखी खसी आने लगती हं । इसमें खासी का 
वेग थोड़ी-थोड़ी देर बाद आता हं। र्खासिते-्खासते आंखें सूखं 
(लाल) हो जती हं, चेहरा तमतमा जाता हे, सासि फूलने लगती ह, 
प्यास की अधिकता, शीतल पदाथं खाने कौ विरोष इच्छा आदि लक्षण 
उत्पन्न होते हं । एसी परिस्थिति मे पिप्पल्यादि लौह को प्रवाल 
चन्द्र पुटी मँ मिला कर देने सं बहत शीघ्र लाभ होता हं । इससे 
कफ पिघल कर खाँसी कं साथ निकलने लग जाता ह, साथ ही पित्त 
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भी शान्त हो जाताहं। लगातार कुट दिनों तक सेवन करने से 
खसिी जड से चली जाती ह्‌ । 


पुननेवादि संहर 

पुननवा, निसोथ, सोर, पीपल, मिचं, बायविडद्ख, देवदारु, 
चित्रक, पोहकरमूल, हल्दी, दारुहल्दी, दन्तीमूल, हरं, बहेडा, आंवला, 
चव्य, इन्द्र जौ, कुटकी, पौपलामूल श्रौर नागरमोथा प्रत्येकं १-१ 
तोला तथा शुद्ध मण्डर ४० तोला लेकर गोमूत्र मे पका कर पुननेवा 
आदि के चूं का प्रक्षेपदे। जब गाढाहोजायतो उसे घी लग 
हाथ से ४-४ रत्ती की गोलियां बना सुरक्षित रख लें । --भै° र 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शोथ रोग मं 
गोमूत्र कं साथ, पाण्डु रोग मं पुननंवा स्वरस कं साथ प्रौर उदर रोग 
मं जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--मण्ड्र ग्रौर पूननेवा का यह रासायनिक 
योग शरीरम खून को बढाता, सूजन को नष्ट करता तथा 
अति को बलवान बनाता ह। 

यह समूचे शरीर की सूजन को नष्ट कर दता ह। इसक 
प्रयोग से दस्त रौर पेशाब की क्रिया ठीक-टीक होती तथा रक्त की 
गति नियमित होकर शरीर मं नया रक्त॒पेदा होना हं। सूजन, 
पेट के रोग, प्लीहा, बवासीर, कृमि, वातरक्त, कफ, खासी ग्रौर 
आन्तरिक क्षय मं इससे अधिक लाभ होता हं। इसका उपयोग शोथ 
रोग मे विशेष किया जाता हं 

दोथयुक्त पाण्डु रोग मे--पाण्डु रोग के पुराना हो जानें पर 
शरीर मेँ जल भाग की वृद्धि से कफ-दोष बढ़ जाता हं, साथ ही वायु 
भी प्रकुपित हो जाता हं। जिससे --शरीर में सूजन, मन्दाग्नि, 
बद्धकोष्ठता, अन्न मं अरुचि, मल संचय से पेट आगे को निकला हुआ, 
हाथ, पाव श्रौर मुंह पर सूजन को विशेषता, पेट में दद॑, प्लीहा-वृद्धि 
ज्वर भी रहना, कमजोरी, रक्ताल्पता से शरीर पाण्डु वणे काटः 
जाना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं । एसी परिस्थिति मे पुननेवादि 
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मण्डर क सेवन से बहूत लाभ होता हं । इससे सवप्रथम बद्धकोष्ठता 
(कल्जियत) दोष दूर हो, दस्त पिघल कर आने लगते हं ्रौर अतिं 
भी सबल बन जातीहं। रक्ताणुग्रों को वृदधिहो, शरीर कं जल 
भाग सुखकर सूजन नष्टहो जतीहं। क्रमशः ज्वर प्लीहादि विकार 
भी धीरे-धीरे कम होने लग जतं हं। इस तरह कु ही दिनों में 
रोगी स्वस्थ हो जाता हं । 


वरुणाय रोह 

वरने को छाल ग्रौर आंवला =-र तोला, धाय के फन ४ तोला, 
हरं २ तोला, पृरिनिपर्णीं १ तोला, लौहभस्म १ तोला ब्रौर अभ्रक- 
भस्म १ तोला लेकर (या वरनेको छाल कं क्वाथमें खरलं कर 
५-५ रत्ती को गोलियां वना ) सुखा, सुरक्षित रख लं । --भं० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सूवरहु-शाम पथरी रोग मं 
कुलथी का कड़ा ग्रौर यवक्षार =) भर कं साथ । मूत्राघात श्रौर 
मूत्रकृच्खं मं गोखुरू जल या तुण पंचमूल क्वाथ के साथ ग्रौर सजाक मं 
द्ध या दही की लस्सी अथवा कच्चे नारियल के जल कं साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--अश्मरी (पयरी), मूत्रक्ृच्छु, सूजाक आदि 
रोगों मे पेशाव न होनें के कारण असह्य वेदना पदा होती हं ्रौर रोगी 
कष्ट सं चिल्लाने लगता हं । उस समय इस दवा कं सेवन से लाभ 
होता हं । . 

इस दवा का असर मूत्राराय श्रौर मूत्र-नली पर होता हु । यह्‌ 
मूत्रलहं । किसीभीकारणसे पेशाब रुक गयाहो यापेशाबकी नली 
में गड़बड़ी हो जने के कारण पेशाब रुक गयाहो, तो इस दवा को 
उचित अनुपान के साथ देने से तुरत लाभहोताह। विसूचिका मं 
भी यह्‌ पेशाब खुल कर लाता हं। 

बालयक्रद्रि खोह 

सहस्रपुटी अश्न कभस्म, लौहभस्म, पारदभस्म (रससिदूर), 
ज॑म्बीरी नीबू कं बीज, अतीस, सरफोंका को जड, लाल चन्दन, 
-पाषाणभेद प्रत्येक समान भाग ले कर, महीन चूणं बना, भिलोय (गुचं ) 
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करस मं घोटकर २-२ चावल की गोलियां बना, सुखा कर रख लें । 
-भ्रा० वे० विर 

मात्रा श्रौर जनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु (शहद ) 
अथवा माकं दूध कं साथदे। 

गुण भ्रौर उपयोग--यह लौह बच्चे के कष्टसाध्य यकृत्‌-प्लीहा, 
ज्वर, रोथ, विवध (कल्जियत), पाण्डु, खासी, मुखरोग, मुख कं 
चाले श्रौर उदर रोगों को नष्ट करता हं । 

बाल यकृत--विकृत्‌ दूध पीने, छोटी अवस्था सं ही अन्नादि 
खिलाने अथवा बचपन मं मिश्री, चीनी, लडड्‌ आदि विरोषतया देने सं 
बालकों का यकृत्‌ बढ़ जाता हं । बच्चों को यहं रोग बहुत सरलता 
से तथा जल्दी हो जाता हं, क्योकि बाल्यावस्था मं बच्चों का यकृत 
बडा भ्रौर बहुत नरम रहता हं । अतएव थोडा-सा भी अपच हो जानं 
पर उसमं तुरत विकृ्ति या रोग उत्पन्न हो जाते हं। फलतः 
बच्चा सूखने लगता ह्‌ । रक्त की कमी से हाथ-पाँव सूखने लग 
जाते हं तथा बच्चे का स्वभाव चिडचिड़ा हो जाता हं। जिधर 
यक्त रहता ह्‌, उसीके बल जमीन पर वच्चे को लेटने को इच्छा होती 
हं। अवसर पाकर वहु जमीन पर लेट भी जाता हं। पेट 
आगे को निकला हुआ मालूम पडता ह, ज्वर बराबर रहता ह, 
दस्त पतले होते ह-एेसी अवस्था मं बाल यकरदरि लौह देने सं बहुत 
लाभ होता हं । क्योंकि; इससे यकृदूवृद्धि अथवा यकृत की विकृति 
यथाशीघु ही रुक जाती हु मरौर इसमं रससिन्द्रर तथा अभूक ग्रौर 
लौहभस्म कं मिश्रण सें यह रसायन बच्चों कं लिये अमृत क समान 
गृणदायक बन जाता हं। कफ-दोष या ज्वरःदिक दोष भी इसकं 
सेवन से दूर होकर बच्चा बहुत शीघु हृष्ट-पुष्ट हो जाता हं । 


विडङ्गदि रोह 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, काली मिचं, जायफल, लग, पीपल, 
शुद्ध हरताल, सोठ, सुहागा १-१ तोला, लौहभस्म € तोला श्रौर 
बायविडंग चृणं १८ तोलालें। प्रथम पारा-गंधक की कज्जली 
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बना, फिर उसमं अन्य ्रोषधियों का बारीक चूं मिलाकर बायबिडंग- 
क्वाथ कं साथ खरल करकं ४-४ रत्ती की गोलियां बना लें । 
-र० सा० सं9 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम खुरासानी 
अजवायन के क्वाथया प्याज कं रस अथवा गमं जल के साथदें। 
गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से उदर-कृमि, अशे, अरुचि, 
मन्दाग्नि, विसूचिका (हेजा), शोथ, शूल, ज्वर, हिक्का, कास ्रौर 
सवास का नार होताहं। कृमि रोग में इसका विशेषतया उपयोग 
किया जाता हं । 


मधु-मण्डुर 


१ सेर शुद्ध मण्डूर को कूट कपडच्छान कर एक पहर त्रिफला कं 
क्वाथ मं घोट कर गोला बना, गशराव-सम्पुट में बन्द कर लघुपट मे 
फक दं। इस तरह त्रिफला-क्वाथ, गोमूत्र, घुतकुमारी-रस श्रौर 
पंचामृत (गोखरू, मुण्डी, -गिलोय, मूसली अ्रौर रदातावर का समान 
भाग चूण) का क्वाथ प्रत्येक को २१-२१ भावना देकर लघुपुट मं 
फकते जायं । इस तरह पूट देने कं बाद महीन पीस कररखनलेंया 
त्रिफला के क्वाथ में घोटकर ४-४ रत्ती को गोलियां बना, सुरक्षित 
रख लं । --यो० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, पीपल कं चूणं 
ग्रौर शहद के साथ दें । 

गुण श्रौर उपयोग--पाण्ड रोग जव किसी दवा से अच्छा नहीं 
होता, तव इसका उपयोग किया जाता हु। पाण्डु रोग के लिये यहं 
अव्यथं श्रौषव ह । इसका प्रभाव अचिन्त्यं हं तथा अनुपान भेद से 
यह्‌ अनेक रोगों का नाश करता हं । 

अधिक दिन तक ज्वर अतं रहने से हरीरमं रक्तको मात्रा 

` जाती हे, यकृत ग्रौर प्लीहा भी बढ़ जातीं । रक्तकाभाग 

गुद्ध " बन कर जल-भाग ही विशेष मात्रा मं बनने लगता हे। 
कटको, वा-भाग विशेष होने से रोग प्रतिरोधक शक्ति धातु मे नहीं 
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रह जाती, अतः अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जते हं। देह 
सूज जाना, बद्धकोष्ठ हो जाना, मन्दाग्नि, शरीर में आलस्य, शरीर 
कारग पाण्डु वणे काहो जाना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हं। 
एसी दा मं मधुमण्ड्‌र सेवन से अच्छा लाभ होताहं | 
मण्डूर वटक 

पुननेवा, निसोथ, सोंट, मिचं, पीपल, बायबिडंग, देवदार, 
चित्रक, क्‌ठ, हल्दी, दारुहल्दी, हर, बहेडा, आंवला, दन्तीमूल, चग्य, 
इन्द्रजौ, कुटकी, पीपलामूल, नागरमोथा--प्रत्येक ४-४ तोला तथा 
इन सब दवाश्रो से दूनी मण्ड्रभस्म लेकर २ सेर गोमूत्रमं मन्दाग्नि 
पर पकावें । जब गाढ़ाहो जाय, तब ४-४ रत्ती को गोलियां बना, 
सुखा कर रख लं । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुवह-शाम गोमूत्र या छाछ 
के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग---यह पण्डु, कामला, यङृत्‌-प्लीहा-वुद्धि, 
रोथ, प्रमेह, बवासीर, कफ-विकार, अजीणे आदि रोगों को ना 
करता हं । इससे रक्त की वृद्धिहो शरीर बलवान हो जाता हं । 


यक्रत्‌-ष्टीहारि खोह 

हिगुलोत्थ पारद, शद्ध गंधक, लौह मस्म प्रौर अभ्रकभरम 
१-१ भाग, ताग्रभस्म र भाग, शुद्ध मेनसिल, हल्दी का चूणं, युद्ध 
जमालगोटा, सुहागे की खील श्रौर शिलाजीत १-१ भाग लेकर सबको 
एकत्र भिलावं । फिर उसे दन्तीमूल, निसोथ, चित्रक, सम्भाल्‌, 
त्रिकुटा, अदरक आर भागरा इनके रस को पुथक्‌-पुथक्‌ एक-एक 
भावना देकर दो-दो रत्ती की गोलिर्यां बना, सुखा कर रख लं । 

| --भं० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम गोमूत्र र 
के साथ दं। पल, 

गुण श्रौर उपयोग--इसक सेवन से पुराना यङ्ग प्रौर 
रोग, उदर रोग, पेट फूलना, ज्वर, पाण्डु, कामला, शोकज्जली 
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अग्निमान्च ग्रौर अरुचि का नाश होता हं। यकृत रोग में इसका 
विशेष रूप से उपयोग किया जाता हं । 

यकृत्‌ रोग-शरीर मं यकरृत्‌-जेसा दूसरा उपयोगी यन्त्र नहीं 
हं । यकृत-रोग शुरू होते ही जाडा देकर बुखार आने लगता हुं । 
कूं दिनों के बाद बुखार तो शान्तं हो जाता हं किन्तु; यकृत रोग बना 
ही रह जाता है । क्रमशः रोग पुराना होने पर यकृत कठोर ्रौर 
पहले को अपेभ्नाव्डाभीहो जाता हं। यकरत्स्थान को दबाने सें 
दद होना, परिश्रम करने से यकृत मं ददं होना, साथ ही मन्द-मन्द 
ज्वर बना रहना, अव सहित मल आना,मुंह का स्वादखराब 
हो जाना आदि लक्षण होते हं । कव्जियत' रहना ्रौर पेट मे वायु 
भरना इस रोग क खास लक्षगह। जव रोग बढ़कर भयानक 
रूप धारण कर लेता हु,तब यक्रत मं फोड़ा होकर यकृत-संकोचन हो, 
रोगी को मृत्युतकमीहो जतीहं। इस रोग को उत्पत्ति पुराने 
मलेरिया-बुखार, क्वीनीन आदि सेंहोतीहं। आज कल शहरों मं 
खान-पान को अनियमितता भो इस रोग को उत्यत्तिवा प्रधान कारण 
है। दो-तीन वधे से ने कर ५-७ वेप तक को आयुं वाले बच्चे 
कोभी यह बीमारीहो जाती ह, जिससे रोगी (बच्चे) कं हाथ- 
पर सूजने लगते हं। शरीर मंखून कम हो जाता श्रौर अखं 
सफेद तया रक्तहीन हो जतीदहं। एसी अवस्था मं यकृत 
प्लीहारि लौह दने सें बहुत फायदा होता हं। क्योकि यकृत 
रोग मं सबसे पहले मन्दाग्निह्ो जतीहं। कारण यह्‌ हं कि यकृत 
सं पित्त निकल कर अन्न पचानेकाजोकाम करता हु, वहु कायं यकृत 
मं विकार होने से बन्द हो जाता हु--अतएव मन्दाग्नि हो जाती हे । 
उस विक्रार को दुर करने के लिये यह दवा बहुत उत्तम हं । इसकं 
मवन से ग्रौर भी उपद्रव दूरहो जातेहं। 


यक्रदरि खोह ८ बृहत्‌) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रकमस्म, सोठ, पीपल, काली भिव, 
कटको, त्रायमाणा, अतीस, पाठा, नीम की छाल, हररः चित्रकमूल, 
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पित्तपापडा श्रौरे नागरमोथा इनका चूणं १-१ भाग तथा लौहभस्म 
सब दवाग्रों से आधी मात्रा मं लेकर सबको एकत्र मिला कर १ दिनं 
गिलोय (गुचं)के रस मे घोट कर ३-३ रत्ती को गोलिर्याँ बना, सुखा 
कर रख लं । -भै० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम जल या गोमूत्र 
के साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग-यक्रत्‌ रोग नारा करने को यह प्रसिद्ध दवा 
हं । यकृत मं किसी तरह को वीमारी होने से अन्नादिक का पाचन 
ठीक से नहीं होता ह । जिसके कारण रस-रक्त-वीयं आदि शरीर 
को पुष्ट करने वाले सातो घातुग्रों को उचित परिमाण मं पूति नहीं 
हो पाती-पश्चात्‌ शारीर सूखने लगता ह्‌, हाथ-्पाव पतले हो 
जाते, पेट आगे निकल आता ह, बरावर थोडा-बहूत बुखार आता 
हं ग्रौर शरीर पीला पड़ जाता हं। एसी अवस्था मं यक्रदरि लौह 
अमृत के समान गुण करता हं। इसका प्रभाव सवेप्रथम पाचक 
ग्रौर रजक पित्त पर होता हं जिससे पित्त श्रौर रक्त उचित 
मात्रा में बनकर शरीर पुष्ट ग्रौर नीरोगहो जाता हं । 


यचमान्तक रोह 


रास्ना, तालीसपत्र, कपूर, मण्ड्कपर्णी, मंनसिल, सोठ, पीपल, 
मिचं, हरं, बहेडा, आंवला, बायबिडङ्क, नागरमोथा भ्रौर 
चित्रकमूल--इनका कपड्दछान किया हुआ चूणं १-१ भाग श्रौर 
लौहभस्म इन सव सब दवाग्रों कं समान भागले कर सबको एकव 
जल कं साथ घोटकर रखे । --मै० रण 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम धारोष्ण बकरी कं 
दूष या वासा (अड्सा) स्वरस श्रौर मधु कं साथदं। 

गुण श्रौरं उपयोग--इसक सेवन सं राजयक्ष्मा, पाण्डु, स्वर्भंग, 
बसी म्रौर क्षत-क्षय भी नष्टहो जाते हं। बल-वर्णं, अग्नि 
तथा शरीर की पुष्टि होती हं । 
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यच्मारि रोह 
स्वणंमाक्षिकभस्म, बायवबिडङ्खं का महीन चण, शुद्ध रशिलाजीत, 
लौहभस्म, हरं का महीन चूणं श्रौर घी तथा शहद प्रत्येक समान भाग 
लेकर सबको एकत्र खरल मं घोटकर ३-२ रत्ती की गोलियां बन।, 


सुखां कर रख लें । . --भै० र° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम पिप्पलीचूणं 
प्रौर मधुसेदं। 
गुण श्रौर उपयोग-- प्म से उत्पन्न खासी, ज्वर, कफ-विक।र 
अदि नष्ट होते हं । 


उपरोक्त दोनों दव। राजयक्ष्मा मे--जब रोग पुराना हो गया हो 
ज्वर प्रौर खी का वेग ब्रह रहा हो, हृदय कमजोर, शरीर दुवेल 
हो गया हो, नाड़ी को गति क्षीण, रक्तको कमीसे शरीर का रग 
पाण्डु वणे काहो गया हो, खाँसी के साथ रक्त भी आता हो, तव इस 
दवा के उपयोग से अच्छा लाभ होता ह । इसंसे यक्ष्मा के कोटाणु 
नण्ट होते तथा ज्वरादिक उपद्रव भी कमहो जातेहं। शरीरमं 
नप्रीन रक्त की वृद्धि होने से शरीर श्रीर धातुं भी पुष्ट होनं 
लगती ह्‌ । 


` योगराज ठोह 


हरं, बहेडा, आंवला, वावची, भांगरा, सोठ, मिचें, पीपल, 
गिलोय, चकोौड़ के बीज, काला भागरा, नागर मोथा, आमला, 
वेरसार, संधा नमक, अजवायन, जीरा--दोनों, बायविडग प्रत्येक का 
बूट कपडदछान किया हुआ चूणं १-१ भाग ्रौर लौहभस्म संब दवा 
कं बराबर लेकर सवको घोट सुखाकर सुरक्षित रख लं । --र० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, बावची चूणे १ 
माज्ञा ग्रौर शहद कं साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग--कुष्ठ रोग मं इसका उपयोग किया जाता 
हे। कुष्ठ रोग होने पर रक्त प्रौर मासि मे विकृति आ जती हं । 
त्वचा भी दूषित हो जाती हं । पाचक ग्रौर रजक पित्त की विकृति 
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से परिशुद्ध रक्त न बनकर दूषित रक्त बनने लग जाता हं, जिससे 
दरीर में हानि के सिवा लाभ नहीं होता। रक्त, मांस ग्रौर त्वचा 
की विकृति से शरीर का वणं विवणं हो जाता, कान्ति नष्ट हो जाती, 
जरा-सा भी कहीं खुरच लग जानें पर भयंकर धाव हो जाता, सून 
ज्यादा म्रौर पतला बहने लगता हं तथा खून का रंग कालापन लियं 
हये रहता हं । शरीर मं चट्‌ठे पडने लग जाते हु । एसी अवस्था 
में योगराज लौह कें उपयोग से अच्छा लाभ होता हं । 
रक्तपित्तान्तक खौह 

आंवला श्रौर पीपल का कपडच्लान किया हुजा चूणे १-१ भाग 
तथा लौहभस्म सब दवा कं वरात्रर लेकर एकत्र मिला ओव्ले के 
स्वरस (क्वाथ) में घोटकर रखें । --मै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दूर्वारस श्रौर 
मधु कं साथ दं। अम्लपित्त मे मिश्रके साथदें। 

गुण श्रौर उपयोग-इसकं सेवन से रक्तपित्त ग्रौर अम्लपित्त 
दोनों ही रोग नष्ट होते हं । रक्तपित्त कं लिए यह बहुत प्रसिद्ध 
दवा हं । रक्तपित्त मं--रक्त ज्यादा निकल जाने के कारण 
दरीरकारङ्ख पीलाहोजाताह्‌, हृदय कमजोर एवं नाडीकी 
गति क्षीण, मन्दाग्नि, प्यास ज्यादा लगना, दारीर*"एकदम कमजोर 
हो जाना, ज्वर भी बना रहना--एेसी ददा मं रक्तपित्तान्तक लौह 
के उपयोग से प्रकुपित पित्त शान्त हो, रक्तस्लाव बन्द हो जाता हं। 
क्योकि यह दवा पित्तशामक, रक्त-प्रस।दक तथा शक्तिबद्धंक हं । 


रोहितिक सोह 


हरे, बहेडा, आंवला, सोठ, मिचं, पीपल, चित्रकमूल-खाल, 
नागरमोथा अ्रौर वायविडंग प्रत्येक १-१ तोला, रोहेडा वृक्ष के अन्दर 
की चाल € तीला। इन सब का सूक्ष्म कपड्चछान चूणें कर, 
उसमें लोहभस्म या मण्ड्रभस्म & तोला मिलाकर रोहेडा वृक्ष कं 
अन्दरकी चाल के क्वाथ की ७ भावन। दे, छाया में सुखा, पीस कर 
रख लें । --सि० यो० सं° 
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मात्रा श्रौर अनुषान--३-३ रत्ती, सुबह-शाम दूष या चाच के 

साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग--यकरत म्रौर प्लीहा की वृद्धि , शोथ, 

पण्डु रोग ्रौर पुरन विषमज्वर मं यहु लाभदायक हं । 

यक्त मौर प्लीहा कौ वृद्धि होने पर मन्दाग्नि, भूख न लगना, 
जाडा देकर बुखार आनौ, रस-रक्तादि धातुम्रों की कमी के कारण 
शरीर दुबल ्रौर कान्ति बदल जाना, कभी-कभी शोथ प्रौर पाण्डु 
रोगभीहो जाता ह्‌, एेसी दशा में रोहितक नौह्‌ कं उपयोग से अच्छे 
हुए करई रोगी देवनेमे अयेदहं। इसका कारण यहुह्‌ंकिइमदवामं 
सुहा ्रौ र लौहभस्म को प्रधानता हं । महदा यक्रृत-प्नीहा के विकार 
तथा उदर-रोग नाग करने करं लिए प्रसिद्ध है । अतः इममे यकृत- 
प्लीहा की वृद्धि रुक जाती ह्‌, श्रौर मन्दाग्नि आदिभी दूरहो जाती 
हे । लौहभस्म नवीन रक्ताणुग्रों को बदह्ाते हुए अन्य धातुप्रों ग्रौर 
दारीर को पृष्ट कर रोगी को स्वस्थ ब्रन। देती ह्‌ । 

दोथारि मण्डूर 

मण्ड्ूरभस्म ३५ तोला को संभालू, मानकन्द मरौर अदरक-~रसमकौ 
१-१ मावन। देकर सुखा लं, फिर अटगृने गोमूत्र मं मन्दाग्नि पर पका, 
जव गाढ्म होने लगे, तव॒ इमम--ट्रं, बहडा, आंवला, सोंठ, सिचं, 
पीपल तथा चव्य का चूणं २-२ तोला मिलादं। रण्डा होने पर 
२० तोला शहद मिला ४-४ रत्ती को गोलियां बनालेंयावंसेही 
पीसकर चूणणरूप मं ही रखे । --भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गोमूत्र या पूननंवा 
रसया दशमूल-क्वाथसं दं । 

गुण श्रौर उपषयोग--यकृत्‌-प्लीह्‌। या मल संचय अथवा पाण्डु 
रोग आदि किसी भी कारण से शरीर सूज गया हो, साथ ही कफ, 
वासी, ज्वरादिक उपद्रव भी रहते हों, तो इम मण्डूर क उपयोग सं 
बहुत शीघ्र फायदा होता हं। इसमें मण्डर भस्म प्रधान हं तथा 
गोमूत्र केक्षार क्रा भी संमिश्रण हं, अतः यह्‌ यक्ृत्‌-प्लीहा को नष्ट 
करतागश्रौररदोथकोभी दूर करताहं। 
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शोथारि रह 

सोठ, मि्चं, पीपल इसका समभाग कपड्छान किया हुआ चूर्णं 
ग्रौर जवाखार प्रत्येक १-१ तोला , लौह-भस्म इन सब दवाग्रों कं 
समान भाग (४ तोला) लेकर संव को एकत्र मिला, खरल कर 
रख लं । --भै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ सं ३ रत्ती, सुबह-शाम त्रिफला-क्वाथ 
क साथ दं। 

गुण श्रौर उवयोग--पाण्ड रोगयुक्त गोथ--पुराने पण्डु-रोगमं 
रस-रक्तादि धातु कमजोर होकर अपनी क्रिया करनं मं असमथ 
हो जातीह्‌, तब शरीर मं रक्ताणग्रों काह्वासग्रौर जल भाग की वृद्धि 
होतीहं। रक्तवाही शिराग्रों में जल प्रवेश कर ज।त। हु, जिससे 
लिराएं फूल जाती हं । शिराग्नों के फूलने से माँस भी फूल उरते हं । 
इसमें रक्त को कमी कं कारण शरीर का वणं कुचं सफेदी लिए हुये 
होता हे, सम्पूणं शरीर में सूजन फल ज।ती हं । यह सुजन कफजन्य 
होने के कारण दवानेसे गड्ढा पड जाता ह्‌, फिर धीरे-धीरे गड्ढा पूरा 
हो जाता हं । यह्‌ अवस्था कठिनता से अच्छी होने वाली होती हं । 
इस अवस्था में शोथारि लौह कं उपयोग से आङ्चयेजनक लाभ होते 
देखा गया हं । यह दवा दीपन, पाचन, कफनाशक ग्रौर रक्त- 
बद्धक भीहं। अतः यह दवा पाचक पित्त को जागतं कर अच्छा 
रस बनाने मे सहायक होती हं श्रौर लौह कफ को ना करते हृष्‌ 
रारीर मे नवीन रक्त की उत्पत्ति कर सव धातुग्रों को पुष्ट करती हुई, 
जल भाग को युवा कर, गोथको नष्ट करकं रोगी को सबल 
वन! देती हं । 

रोथोदरारि रोह 

पुनन वा, गुचं, चित्रक, इन्द्रायण की जड, मानकन्द, सहजन की 
चाल, हुल-हुल श्रौर आक कौ जड़ प्रत्येक ३२-२२ तोला लेकर 
सबको एक द्रोण पानी मं पकणवं श्रौर अष्टमांश शेष रहने पर छान 
ले । फिर उसमे लौहुभस्म ३२ तोला, घी ३२ तोला, आक का दूष 
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८ तोला, संहुण्ड का दूध १६ तोला, शुद्ध गूगल १० तोला, शुद्ध पारा 
२ तोला तथ शुद्ध गन्धक ४ तोला की बनी हुई कज्जली मिला कर 
"पूनः पकावं । जब पाक तयार हो जाय, तो उसमें शुद्ध जमालगोटा, 
-ताज्जमस्म, अभूकभस्म, कुष्ठ, चित्रकमूल, जमीकन्द (सूरण), 
घण्टाकणे, शरपुंखा, पलार के बीज, क्षीरकचुको, तालमूली, हरे, 
बहेडा, आंवला, बायबिडंग, निशोथ, दन्तीमूल, हलहल, इन््रायण की 
जड, पुननेवा मरौर हडजोड़ी--इनमं से प्रत्येक का दो-दो तोला चूण 
मिला कर खरल करके सुरक्षित रख ले । --भे० र 

मात्रा श्रौर अनुपान-२ से ३ रत्ती सुबह-शाम पुननवा कं रस 
या काड़कंसाथदं। । 

गुण श्रौर उपयोग--कभी-कभी पेट मं पुराने संचित मल के 
कारण अतिं रिथिल हो, अपना कायं करने मं असमथ हो जतींहं। 
फिरपेटमं वायुभर जात। तथा ओंतंभी सूज ज।तीं रौर साथ-साथ 
पेट की नसं भी फूल जती हं तथा यक्रत्‌-प्लीहा भी बढ़ जाते हुं । 
रक्तं को संचालन ठीक न होने सें रक्त दूषित हो मांस मरौर चमडे को 
भी दूषित करदेताह्‌। इन कारणों से पेट पर सूजन आ जातीहं । 
एसी अवस्था में शोथोदरारि लौह देने सें अपूवं लाभ होता हुं। 
इससे मल संचय दूर हो, शोथरोग जडमूल सें नष्ट हो जाता हु । 
क्योकि इसमं निशोथ, थुहर के दूध आदि रेचक द्रव्यो का सम्मिश्रण 
हं तथा अभक ग्रौर लौहभस्म को वजह से धातुग्रों की पुष्टि होती 
हं म्रौर नवीन रक्तक। निर्माण हो कर जल-भाग सूखजाता हं । 
फिर शोथ अपने-आप नष्टहो जाताहु । धीरे-धीरे अति भी सबलहो 
अपना कयं करने लग जातीहं। कु दिनांक बाद रोगी स्वस्थ 
हो जाता ह्‌ । 


सप्ताश्रत रोह 


हरे, बहेडा, आंवला, मृलंटी--इनका कपडदछान किया हुआ चूर्णे 
तथा लौहभस्म, शहद श्रौर घी १-१ भाग लेकर सबको एकत्र 
मिला, खरल कर सुरक्षित रख लं । --भै० र 
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मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ मादा सुबह-शाम १ मारा घी 
ग्रौर ३ माशे हद मिला कर चारे प्रर उपरसेगौया बकरी का दूष 
पीलें। 

गुण श्रौर उपधोग--यह्‌ सब प्रकार के नेत्र-रोगों की खास दवा 
हे । इसके सेवन से दुष्टि राक्ति को कनी, अखों की लाली, आंों 
मं खाज होना, ओखों के आगे अन्धेरा होना आदि विकार श्रौर 
नेत्र-रोग अच्छो जतेहं। इससे दस्त साफ आतारहं, अग्नि 
(जठराग्नि) प्रदीप्त होती ह भ्रौर लौह का प्रधान मिश्रण होने के 
कारणं यह्‌ ग्रौषध रक्त कोभी बदढातीहं। 

यह्‌ प्रयोग केवल नेत्र-रोगों को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि 
दात, कान ग्रौर गले से उपर उत्पन्न होनेवाले रोगों मेँ भी लाभप्रद 
ह । यह अकाल (असमय) में बाल सफेद होने को रोक्ता हं तथा 
पुरानी मंदाग्निको भीदूर कर जरठराग्निको प्रदीप्त करता हं । 

इसके सेवन सं दारीर मं काम-दक्ति की वृद्धि होती, मुख कौ 
कान्ति अच्छी हो जाती तथा बाल अत्यन्तं काले हो जाने हं । 
यह रसायन श्रौर वृष्यभी ह्‌ । 


समदहाकर सोहं 


रलौग, क।यफल, कूठ, अजव।यन, सोठ, मिचं, पीपल, चित्रकमूल, 
पौपलामूल, वासा (अड्मा), कटेली, चव्य, काकड़ासिगी, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेगर, हरं, कचूर, ककोन, नागरमोथा इनका 
चूर्ण तथा लौह भस्म , अभूकभस्म ग्रौर जवाखार प्रप्येक १-१ तोला 
तथा मिश्री या चीनी सव दवाग्रों कं समान भाग लेकर, एकतर खरल 
कररख लें। --भै० र० 

माजरा श्रौर अनुपान--३-४ रत्ती मधु के साथ सुबह-शाम दें) 

गुण श्रौर उपयोग --इमक्रं सेवन से वातज, कफज, पित्तज श्रौर 
क्षयजन्य खाँसी, रक्त-पित्त ्रौर श्वास रोग नष्टहोताहं। यह 
दुबल व्यक्तियों के शरीर को पुष्ट कर बल, वणं प्रौर वीये कौ वृद्धि 
करता हं । 


लौह-मण्डुर भ्रकरण ६८३ 


यह दवा सौम्य गुण प्रधान होने की वजह से पित्त शामक, रक्त 
रोधक तथा रक्तवधंक भी हं । खाँसी की किसी भी अवस्था में विशेष 
कर पित्त के प्रकोप होने पर मुंह से कभी-कभी खून निकलना , ज्वर 
होना आदि लक्षणहोतेहं। एेसी हालत में समशकर लौह के उपयोगं 
से अवश्य ही लाभ होता हं। क्योकि यह्‌ दवा सौम्य ह--इसलियं 
प्रकुपित पित्त को शामन कर कफ का कुदं अंश बढा देती ह्‌ ्रौर रवास- 
नली को शुद्ध कर बिगड़ हुए कफ कोभी निकालदेतीहं। फिर 
खासी स्वयं बन्द हो ज।ती हं । 


सम्मोह रोह 


सोठ, मिर्च, पीपल, हरे, बहेडा, आंवला, चित्रकमूल ब्रौर॑ बाय- 
विडङ्क इनका चूं तथा लौहभस्म भ्रोर अभूकभस्म समान भाग 
लेकर सब को एकत्र कर थोडेघीकेसाथ खरल करें ग्रौर १-१ मश्ेकी 
गोलिर्यां बना लें। --र० चं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुवह-शाम । मधु या गोमूत्र 
कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इमके सेवन से कामला, पाण्डु, हृद्रोग, सोथ, 
भगन्दर, कृमि, अग्निमान्य ग्रौर अरुचि का नाद होकर वल, वणे 
तथा अग्नि की वृद्धि होती ह । यह पाण्डु रोग में विशेष उपयोगी हं । 

सवेञ्वरहर खोह 

चित्रकमूल, हर, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिचं, पीपल, बायविडंग, 
नागरमोथा, गजपीपल, पीपलामूल, खस, देवदारु, चिरायता, पाठा, 
कुटकी, कटेली, सहजने कं बीज, मुलेठी श्रौर इन्द्र॒ जौ, इनक चूणं 
१-१ तोला तथा लौहभस्म सब कं वर।बर ले, सबको पानी के साथ 
खरल कर २-२ रत्ती की गोलियां बना कर रख लं । --र० सा० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम हरसिंगार की 
पत्तीकारसग्रौरमधुकंसाथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह सब तरह के ज्वरो कं लिये प्रसिद्ध हं । 
इससे वातज, पित्तज, कफज, नये-पुराने ज्वर, सन्निपातज्वर, विषम- 


८४ आयुर्वेद -सारसंमह 


ज्वर, धातुगतज्वर तथा जाड़ा देकर आनेवाले ज्वर आराम होते हे । 
इसमें लौह का प्रधान मिश्रण होने कं कारण यह्‌ मन्दाग्नि , अतिसार, 
प्लीहा, यकृत्‌, गुल्म, आमवात, अजीणे, ग्रहणी, पाण्डु, शोथ, 
दुबलता आदि रोगों कं लिये बहुत ही फायदेमन्द ह्‌ । 
सवैज्वरहर रह ( हत्‌ ) 

रुद्ध पारा, रुद्ध गन्धक, तास्नभस्म, अभूकभस्म, स्वणमाकषिक- 
भस्म, सोनाभस्म, चादीभस्म ग्रौर शुद्ध हरताल प्रत्येक १-१ तोला, 
तथा कन्तलौह्‌ भर ४ तोला, सबको एकत्र कर करेले के पत्ते का रस, 
दशमूल, पित्तपापडा भ्रौर त्रिफला इनक। काढा, गिलोय, पान, काक- 


माची, सम्माल्‌, पुननेवा ्रौर अदरक इन प्रत्येक के रस की ७- 
भावना देकर १-१ रत्ती को गोलिर्यां बना, छाया में सुखा कर रखं लं । 
कै `. किव 


मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोलो सुबह-शाम पुराना गुड श्रौर 
पीपल क महीन चणं कं साथ सेवन करे । 


गृण श्रौर उपयोग-- ज्वर को हर हालत मं इसका उपयोग किया 
जाता हं । यह दवा अपनी अद्भत शक्ति कं कारण बहुत प्रसिद्ध ह । 
किसीमभी प्रकारके ज्वरक्यो नहो, ज्वर मं शरीर का रक्त बहुत 
रीघु सूखने लगताह ! रक्तकौ कमीकं कारण ही ज्वर कौ राक्ति 
बदृती हं । जव तक रक्त बलवान बना रहता ह्‌, वह अपनी प्रतिरोधक 
शक्ति द्वारा रोगों क। आक्रमण नहीं होने देता । ज्वर ही एक एसा 
रोग हे, जो धीरे-धीरे प्राक्रतिक शक्ति का हास कर अपनी शक्ति 
बढ़ा लेताहं श्रौर रोगी का दारीर जजर वना ददा ह। अतएव 
इसको चिकित्सा काल मं रक्त को सवल बनाने का पूरा ध्यान रखा 
जाता ह्‌ । रक्त सवल होने पर अन्य धातु भी बलवान हो जतीहं। 
फिर रोग कमजोर हो अपने आप नष्टहो जातेहं। यही चिकित्सा 
का साररहं। इस कयं को सम्‌चित रूप सं निभाने कं लिये वृहत्‌ 
स्वज्वर हर लौह का उपयोग किया जाता ह । इसका असर सवं- 
प्रथम रक्त पर पड़ता हं ग्रीर यह रक्त को सबल वना रोग को पराजित 
करता हं । फिरनवीन रक्त की उत्पत्ति कर शरीर को दोषादिसे 
रहित तथा धातु को बलवान बना देताहं। मेने करई रोगियों 
पर इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया ह्‌ । 





शगु प्रकरण 


आयुर्वेद मं गुगगनु का बहुत बडा महत्व है । समस्त वायुरोगों मेँ 
इसका प्रयोग किया जाता ह, लेकिन इसके पूणं लाम तभी हो सकता 
है जब कि यह उत्तम गुग्गुलु का शास्त्रोक्त विधि से रोधनं कर खूब 
कटाई के बाद तयार किया गया हो । 

अनेक बार गृग्गुलु का पाक किया जात ह श्रौर अनेक बार 
दवादययो मं मिलाकर घी आदिकं साथ कूटा जाताह। गुग्गुलु 
का पाक भी गुड आदि के समान ही किया जाता हं। परन्तु गुड 
आदि का पाक्‌ सिद्ध होने पर पतला रहता हं ्रौर गुग्गुलु का घन 
रहता हं । यदि गुग्गुलु पनी मे डालने से नीचे बैठ जाय श्रौर 
इधर-उधर नं फले तो पाक सिद्ध समञ्षना चाहिये । 

यदि पाक न करना हो, तो गुग्गुलु को दवाइयों के चणे मं 
भिलाकर इमाम-दस्ते मे डाल, खूब कूटना चाहिये । कूटते समय बीच- 
बीच मं थोड़ा-थोड़ा घी डालते रहना चाहिये । जितना ही अधिक कूटा 
जायगा उतना ही अच्छी गुग्गुलु बनेगा । प्राचीन वयो का कथन हं 
कि यदि गुग्गुलु में एक लाख बार मूसली कौ चोट पड़ जाय, तो 
वहु सवं रोग नाशक बन जाता हं । 

इसकं चमत्कारिक गुण के प्रभाव से पारचात्य डाक्टर भी अते 
नहीं रहे। उन लोगों ने इसका काफी अध्ययन कियाहं श्रौर वे 
लोग इसकं गृण की उपयोगिता मे कर्हाँ तकं सफल हुए हं उसका कुछ 
ग्र मात्र नीचेदे रहा हूं। वे लिखते हं-- 

गुग्गुलु के गुण कोपेवा रौर कवाबचीनी से मिलते-जुलते ह । 
यह फटे हुए चमडों श्रौर इलेष्मिकं क्ञिल्लयों पर अपना कृमि नाशकं 
प्रभाव दिखलाता हं । अतः योग में लिये जाने पर यह अग्निदीपक 
रान्ति दायक श्रौर आफरा दूर करने वाला तथा पाचनं शक्तिको 
बलवान बनानेवाला हं । इसके सेवन से पेट मं कुं गरमी मालूम 
होनें लगती हं । 


६८६ आयुवद-पसारतगरह 


दुसरे-सभी “्रोलियोरेजिन्स”” को तरह यह भी रक्त के इवेत 
कोटाणुश्रों को ग्रौर “फगोसाइटोसिस'” नाम कं कोषाणुग्रों को बढ़ता 
हं। गुदा रौर इलेष्मिक क्रिल्लियों को यह उत्तेजित करता भ्रौर 
उनकं ्रन्थियों के कृमियों को नष्ट करत। हं । यह पसीना लानेवाला, 
मूत्रल, उत्तेजक श्रौर कफ निस्सारकभी ह्‌ । 

यह गर्भाय को उत्तेजित करता श्रौर मासिक धमं को नियमित 
करता हु । बहुत समयं तक इसका सवन करने से भी किसी प्रकार 
कीहानि नहींदहोतीह्‌। 

कभी-कभी इससे गुदं मे जलन पेदाहो जतीहं ग्रौर शरीर 
पर कोपेवा को तरह कुचं पन्त्य हो जाती हु, किन्तु ; इसका सेवन 
बन्द करते ही ये फून्सियां मिट जाती हं । 

इसका लोशन दृष्ट त्रणों को भरने तथा दांतों कौ सडन, 
मसूडों को सूजन, पायेरिया, तालूमूलग्रन्थि का पुराना प्रदाह, कण्ठनली 
की जलन ग्नौर गलेकेत्रणों को मिटाने के काममं लिया जाता 
हे। यह लोशन इसके एक डाम टिचर को १० ग्रस पानी मे मिला 
देने से तयार होता हं । 

पुराने अग्निमान्य रोग मे यहु अग्निदीपक वस्तुको तरह काम मं 
लाया जाता हं । यह्‌ उदर-यन्त्रों के ढीलेपन तथा पेशी कौ दुबंलता 
को भी मिटाता दुं। पुराना नजला, अतिसार, अति कौ सूजन; 
अति के व्रण श्रौर बड़ी अंति के पुरातन प्रदाह मं भी लाभदायक हं । 

फफडों के क्षय मं यह एक उत्तेजक श्रौर कृमिनाश्क कं तौर 
पर दिया जाताहं। इसके सेवन से ज्वर कम होता हं, भूखं बदृती हैः 
कृमि नष्ट हो जाते श्रौर जीवन-शक्ति को बल मिलते? हं । 

जलोदर श्रौर पाण्डु रोग मं तथा फुफ्फूस के व्रण प्रदाह में भी यह्‌ 
बहुत उपयोगी हं । स्नायविक दुबेलता श्रौर साधारण कमजोरी को 
दूर करके यह्‌ काम-शक्ति को भी बढाता हं । 

स्वर नली के प्रदाह, वायु नलियों के प्रदाह, कुक्कुर खासी म्रौरं 
निमोनियां मं प्रति ४।६ घण्टे के बाद इसके प्रयोग से अच्छा लाभ 


होता हं । 


गुलु प्रकरण ९८७ 


कुष्ठ रोगियों कौ भी हालत बहुत हद तक सुधारता हं भ्नौर इस 
व्याधि से उत्पन्न हुए अन्य व्याधियों को भी मिटाताहं। मूत्राय की 
जलन, सूजाक प्रौर पेड को सूजन मं तीत्र लक्षणों के दूरहो जानि पर 
इसे देने से अच्छा लाभ होताहं। गभाशियावरण की पुरानी सूजन मं 
तथा नष्टात्तव में भी यह लाभदायक हं। यह इवेतप्रदर श्रौर 
अत्यधिक रजःसखाव मं भी फायदा करता ह्‌ । 


अश्चृतादि युग्युदु 


गुचं १ सर, गुग्गुलु {|| सेर, आंवला, हरे, बहेडा प्रत्येक 
आधा सेर, सबकोजौ कूट कर १६ सेर पानी में पकावें। .४ सेर 
पानी रोष रहने पर छान लं मरौर जब तकं गाढान हो जाय पकाते रहं । 
फिर दन्ती, त्रिकरुटा, बायविढंग, गिलोय, त्रिफला, दालचीनी प्रत्येक 
२-२ तोला मरौर निशोथ १ तोला लेकर सबको चूणं करके उपरोक्त 
गरम-गरम पाक मं मिलवं। ठंडा होने पर १-१ माश की गोलिर्या 
बना, सुखा कर रख लं । --मा० प्र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम गुचं के क्वाथ 
करे साथ अथवा गरम जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन सें वातरक्त, कोद, अशे, 
मन्दाग्नि, कुष्ठ, दुष्टव्रण, प्रमेह आमवात,भगन्दर, नाडीत्रण, आद्य 
वात, सूजन आदि रोग नष्ट होते हं । यह रक्तशोधक, वात तथा 
बद्धकोष्ठ नाक हुं । 

वातरक्तं मं--इस गुग्गुलु का उपयोग विशेष रूप सं किया 
जाताहं। इसरोगमे वात ही प्रधान हं अर्थात्‌ प्रकुपित वात, रक्त 
को दूषित कर इस रोग की उत्पत्ति करता हं । इस रोग का असर 
सवं प्रथम हाथ-पेरो पर होता हं। सम्पूणं शरीर में बहुत तेज 
ददं होना, शरीर मं सूजन, त्वचा रूक्ष हो जाना, नीली-नीली नसं 
दारीर पर दिखाई देना, रोग का कभी घटना ग्रौर कभी बढ़ जाना, 
अंगुलियों के जोड़ों मं संकोच (सिकुडन ) उ्तमें ददं अधिक होना, 
गरीर में कम्प श्रौर चमड़ में स्पक्षे-ज्ञान का अभाव अर्थात्‌ द॒न्यता 
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आ जाना, ये वातप्रधान वातरक्तं के लक्षण हं । इसमें अमृतादि 
गुग्गुलु, बहुत चीच्य लाभ पहुंचाता हु, क्योकि इस दवा का असर 
स्वे-प्रथम वातवाहिनी सिरा श्रौर रक्त पर होता हं। अतः यह 
बहुत शीघ्र लाभ करता हं। 

इसी तरह कुष्ठ, दुष्ट व्रण, रक्त विकार आदिमं भी इसका 
प्रयोग करने से काफी लाभ होता हं । 


आभा गुग्णुद् 


बबूल की छाल, सोंठ, पीपल, मिचं, आंवला, हरे, बहेडा सब 
समान भाग ले, ्रौर शुद्ध गुग्गुलु संबकं समानं भाग लेकर पहले 
काष्ठौषधियों का कूट-कपड्खान चूणे बना गुग्गुलु कं साथ मिला घी 
के सहारे एकत्र कूटकर १-१ मशे कौ गोलियां बना, छाया मं सुखा 
कर सुरक्षित रखवं लें । --चक्रदत्त 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, दिन भर मं २-३ बार गमं 
जल या दूध से देवं! 

गुण श्रौर उपयोग--कहीं फिसल कर गिर पड़ने, किसी पेड आदि 
से नीचं गिर पड़ने अथवा डंडा इत्यादि की चोट लग जने से हहं 
ट्ट गयी हों, मोच आ गयी हो, अथवा छाती मं चोट लग कर दूषित 
खून आमाशय मं जमा हो गया हो, तो इन उपद्रवों को दर करने के 
लिये आभा गूगल का उपयोग किया जाता हं । 


एकविंदातिक युग्य 


चित्रक, त्रिफला, त्रिकूट, काला जीरा, कर्लौजी, वच, संघा 
नमक, अतीस, कूठ, चव्य, इलायची, यवक्षार, बायविडंग, अजमोदा, 
नागरमोथा, देवदार प्रत्येक समान भाग, गुग्गुलु सबकं बराबर लेकर 
प्रथम काष्ठौषधियों का चूणे कर गुग्गुलु के साथ कूट घी मिलाकर 
१-१ माश. कौ गोलियां बना लं । --वृ० नि० रम 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम नीम कौ छान 
के क्वाथ कं साथ या गमं जल के साथ दं। 
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गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से सब प्रकार के कुष्ठ, कृमि, 
दद, घाव, सं्रहणीविक।र, बवासीर, मुखरोग अदि ग्य(धिर्यां 
नष्ट होती हं । 

इसक। उपयोग--त्वच। श्रौर रक्त के विकारो मे विशेषतया 
किया जाता हं। प्रकुपित वात के क।रण जो रक्त दूषित होत। 
है, उस रक्त क। रग कुचं क(लिम।युक्त हो जाता श्रौर त्वचा भी 
खूक्रहो जातीहं। कदी-कहीं खुरदरी भी हो जाती ह, फिर चमं- 
रोग जेंसे--दाद, घाव (फोडा-फुन्सिर्या), खुजली अदि उपद्रव हो 
जते ह्‌, श्रौ र रक्त विकृत होकर कुष्ठादि रोग उत्पन्न करदेते ह । 
एसी दशा म '“एकविशतिक गुग्गुलु" के उपयोग से बहुत फायदा 
होता हं। यह प्रकुपित वायु को तो शन्त करताहीहं, साथी 
दूषित रक्तको भी विकरेति को दूर कर गृद्ध रक्त बनाता ह । अत- 
एव उपरोक्त रोगो मं यह गुणुनु बहुत लाभ करता हं । 


काचनार गुग्युद्ध 


कच्नार को दछन ८० तोला, त्रिफना २४ तोला, त्रिकूटा १२ 
तोला, वरने को दान ४ तोन।, इलायची, दालचीनी, तेजप(त प्रत्येक 
१-१ तोला--मतको कूट कपड्छान चूण बनावं। संब चूं के 
बराव्रर गुग्गल्‌ मिला करकट ओ्रौरघी कं सहारे १-१ मारे की गोलियां 
सना, छाया मं सुखा कर रष्व ले । --वु° नि° र° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम कचनार को 
छाल, वरना को छाल, गोरमुण्डी प्रौग खेरसार की छाल या लकड़ी 
वः बुरादे कं क्वाथ बन। कर इसके साथदं। यदि विशेष लाभ नहीं 
हो तो इसके साथ सुवणे भस्म अष्टमांश रत्ती ग्रौर प्रवाल पंचामृत 
५ रत्ती मिला कर दं। 

नोट ~ गुग्गुलु, गंधक श्नौर रसौत तीनों समभाग लेकर जल में पीस करके 

गण्डमाला पर लेप करने सं बहूुतं लाभ होता हं । 

गण श्रौर उययोग--दस गुग्गुलु के सेवन सं गलगण्ड, गण्डमाला 
(गले में कण्ठवेल होना), अपची, ग्रन्थि, अर्बुद (रसौली), गले में 
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ग्रौर नाकं के भीतर गडि बढना, व्रण, गुल्म, कुष्ठ व भगंदर आदि 
रोगो मे अच्छा फायदा होता हं । 

कचिनार गुग्गुलु का उपयोग विरोषकर ग्रथि (गांठ) नाश 
करने के लियेही किया जाताहं। ये गि वात ग्रौर कफजन्य हुआ 
करती हं । गलगण्ड श्रौर गण्डमाला कौ अपक्वावस्था अर्थात्‌ जब 
इस रोग क प्रादुभवि ज्ञात हो, तभी से इसका उपयोग करनी प्रारम्भं 
कर देने से २ महीने मं शिया लाभटहोता हं, एेसा मेरा अनुभव हं । 
इस दवा कं सेवन कं साथ ही यदि राञ्ज ककोडे की जड़ का लेप काजी 
में मिला कर गले की गांठ पर किया जाय तो अवश्य ही उक्त समय 
तक गाठ अच्छी हो जायगी । 

करो 
र युग्युद्धु 

त्रिफला २ प्रस्थ (२ सेर, ६ छर्टाक, २ तोला), रौर गिलोय १ 
प्रस्थ (६४ तोला), को कूट कर लोहे की कठाई मं १६ सेर, ३ छंटांक, 
१ तोला जल मिला कर काढा बन।एं, जब आधा जल रोष रहे तब 
उतार करच्ानलं। उस काढ मं ६४ तोल। उत्तम गूगल डाल कर 
मन्द आग में पकावें। जब गूगल पतला होकर काढ में मिल जाय, 
तब छान कर उसको फिर चूल्हे पर चढ़ा कर ग्रौटे ग्रौर कलच से 
चलाते रहे, जिससे जलने या कढाई मं गूगल लगने का भय न रहे । 
जव गृगल गाढा अर्थात्‌ गुड़पाक के समान हो जाय तब कठ़र्ई सं 
निकाल कर इसर्भे--त्रिफला = तोला, गिलोय' ४ तोला, साठ, काली- 
मिचे, पीपल श्रौर बायबिडंग प्रत्येक २-२ तोला, जमालगोटे को 
जड ग्रौर निसोथ १-१ तोला-इन सब दवाम्नों का महीन चूण करक 
ऊपर वाले गुग्गुलु में भिला कर १-१ मारे को गोलियां बना, सुखा 
कर रख लं । --शा० सं* 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मंजिष्ठादि क्वाथ 
या गमं जल अथवा दूध कं साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--दसकं सेवन सं एकदोषज, द्िदोषज श्रौर 
पुराना शुष्क अथवा स्रावयुक्तं फला हा घुटनों तक वातरक्त-घाव, 
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खास, कोढृ, गुल्म, शोथ, उदररोग, पाण्डु, प्रमेह, अग्निमांय, विबंष, 
भमेह पिडिका आदि का नीर होता ह। इसके निरन्तर अभ्यास 
से वायु श्रौर रक्त विक।र सम्बन्धी सब रोग नष्ट हो जातेहं। यह 
गुग्गुलु हर समय सेवन किय। जा सकता हं एवं इसके सेवन में किसी 
प्रकार क। विशेष पथ्य-परहेज भी नहीं करना पडता हं । 
इसक। उपयोग विशेषकर वातरक्त, कुष्ठ श्रौर रक्त-विकार 
मे किया जाता हं । 
गोक्षुरादि गुणगु 
११२ तोले गोखरू के पंचांग को कूट कर छ गुने जल मं पकावं । 
आधा जल शेष रहने पर छान लें। फिर इसमें २८ तोला शुद्ध 
गूगल मिला करः गुडपाक कं समानं गाढ़ा कर उसमें निम्नलिखित 
प्रक्षेप द्रव्य मिलविं। सोढ, भिचं, पीपल, हरं, बहेडा, आंवला 
ग्रौर नागरमोथा प्रत्येक का कपडदान किया हम चूर्णे ४-४ तोला 
मिल। भ्रौर कूट कर १-१ मादो कौ गोलियां बना कर रसं लं । 
--धदा० सुं* 
मात्रा मरौर अनूषान--१-१ गोली सुबह-शाम गोखरू क्वाथ या 
प्रमेहहर क्वाथ के साथ देना चाहिये। 
गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से प्रमेह, मूतरकृच्छ (रुक-रुक कर 
पेशाब होना), मूत्राघात, अहमरी (पथरी), प्रदर रोग, वातरक्त, 
शुक्दोष म्रौर मूत्राशयगत समस्त विकारोंमेंलामदहोताहं। 
इस दवा का असर मूत्रारय अ्रौर मूत्रनली तथा वीय्यंवाहिनी 
शिराश्रों पर अधिक होता हं। 
मूत्रकृच्छ--यह रोग करई कारणों से होता हं यथा--सूजाक, 
पथरी, कृमि, मूत्रग्रन्थि का प्रदाह, जरायु की विकृति, वृक्क (गुदं) 
का विकार अवि अदि से यह रोग उत्पन्न होता हं। वृक्क (गुदं) 
के विकार सं जब मूत्रकृच्छ होता हं, तब वमन मरौर दस्त कौ हाजत 
होती ह। गुर्द से वेदना (ददं) उट कर बस्ति (पेड) तक या 
जननेन्द्रिय तक जाती हं । प्रधानतया मूत्रकृच्छ मं बारम्बार पेशाब 
करने की इच्छा होती है श्रौर बड़ कण्ट कं साथ बृद-बृंद पेशाब होता 
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य। नहीं मी होता हं । पेशाब के समय भयानक ददं होता आदि लक्षण 
होते हं । एसी अवस्था में गोक्षुरादि गुग्गुलु कं उपयोग से बहुत 
लाभ होता हं। क्योंकि यह मूत्राशय श्रौर मूत्रनली के विकारो 
को शमन करता हं, जिससे पेशाब साफ ग्रौर खुल कर आनं 
लगता ह । 

मूत्राघात (मूतरस्तम्भ)-यह भी बहुत खतरनाक रोग ह । 
इस रोग मे पेशाब की थेली में पेशाब भरा रहता हं, किन्तु पेशाब 
उतरता नहीं हे । नामि के नीचे तलपेट (पेड) फूल जाता ह-- 
पेराब करने को इच्छा होती हं, किन्तु पेशाब नहीं होता । फिर बेच॑नी, 
तन्द्रा, मोह, बेहोशी आदि लक्षण होतेहं। रोगी ददं कं मारे 
चिल्लाता रहता हं, पेड (बस्ति प्रदेश) फूल कर गाठ-सी हो जती 
हं। वहां दबानेसे कठोर मालूम पड़ता भ्रौर रोगी को उसंसं 
विशेष कष्ट होता हं । इसमे रबर की सलाई जननेन्द्रिय मं 
डालकर पेशाब कराना चाहिये--साथ ही गोक्षुरादि गुम्गुलु का 
भी सेवन गोक्षुरादि क्वाथ कं साथ यवक्षार ग्रौर मिश्री मिला 
कर कराना चाहिये । 

गकर प्रमेह या शुक्र की क्षीणता मं भी यह्‌ बहुत लाभ करता 
हे। गोदुग्ध के साथ वु्धु दिनों तक लगातार इसका संवन करनं 
से शरीर में शुक्र की वृद्धि हो-रारीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हं । यह 
वृष्य श्रौर रसायन भी ह्‌ । 


त्रयोदश्चाग गुग्गुदधु 

बतूल की फली, असगन्ध, हाजबेर, गिलोय, शतावर, गोखरू, 
विधारा, रास्ना, सौफ, कचूर, अजवायन रौर सोंठ का चूणं समान 
भाग ले ग्रौर सब दवा कं समान भाग गुद्ध गुग्गुलु तथा गुग्गुलु सं 
आधा घी लेकर गुग्गुलु ग्रौर अन्य द्रव्यो कं चूणं को एकत्र मिला कर 
थोडा-थोडा घी डाल कर कूटे । जब गोली बनने योग्य हो जाय, तब 

-१-१ मादो की गोलियां बना, छाया मं सुखा कर रख लं । 
"~-वृन्दमाधव 


गुगुलु अकरण ६९३ 


मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गमं जल या 
दूध कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से वातशूल, गल्या, पक्षाघात, 
नकव।, गृध्रसीव।त, अस्थि, सन्धि, मज्जागत तथा स्नायु एवं कोष्ठ- 
स्थित वात रोग नष्ट होते हुं । इसकं नियमित सेवनं से लूले, लगड 
प्रौर पंगु तक अच्छेहो ज^तेहं। वातनाशक ग्रोषधियों कं अनुपान 
के साथ देने से वातव्याधि नष्ट होती हं । 


त्रिफला गुग्गुद् 


त्रिफला चूणं १२ तोला, पीपल का चूणे ४ तोला, शुद्ध गुग्गुल 
२० तोला, सबको एकत्र कूट कर घी कं साथ १-१ माशे की गोलियां 
चना लं । --शा० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम त्रिफलाक्वाथ 
या गोनूत्र के साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसक सेवन सं सब प्रकर कं वातजशुल, 
भगन्दर, सूजन, बवासीर आदि रोग बहुत शीघ्र अच्छहो जाते हं । 
भगन्दर ग्रौर बवासीर को शिकायत मं कल्जियत ही जाने से तकलीफ 
अधिक होती ह्‌. किन्तु; त्रिफला गुग्गुलु कं सेवन सें कब्ज नहीं होने 
पाता, बल्कि पुराना कन्जमभी दूुरहो जाताहं। अतएव यह्‌ विशेष 
लाभदायक ह । 

यह दवा थोडा रेचक होते हए वायुशामक ग्रौर रसायन हं । 
ववासीर या भगन्दर्‌--ये दोनों रोग एसे कष्टदायक हं कि रोगी 
बेचन हो जाता हं । यदि वादी बवासीर हुआ हो तो मस्से फूल जातं 
है । उनभे दरदं होने लगता, पेट में वायु भर जाती ह, दस्त कज्ज 
हो जाता हं। यदि थोडा दस्त होता भी ह्‌, तो बहुत कठिनता से । 
यदि खूनी हआ तो इसमें से रक्त' निकलनी प्रारम्भ हो जाता हं । 
इसी तरह भगन्दर में दस्त कञ्ज होने से यह्‌ भी बढ़ जाता हं, जिससे 
अत्यधिक ददं तथा स्राव होने लगता हं। त्रिफला गुग्गुलु का इन 
रोगों मेँ उपयोग करने से बहुत गीध्र लाभ होता ह्‌ । 


६९४ भायुवंद-सारसंमह 
पासरतलोह यग्धुदु 


शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रौप्यभस्म, अभ्रकभस्म, स्वणेमाक्षिक 
भस्म प्रत्येक ४-४ तोला, लौहभस्म ८ तोला, शुद्ध गुग्गुलु २८ तोला 
लं । प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली करे, पीछे गुग्गुलु को लोह 
को खरल में मूसली से थोड़े कड ये तेल की छींटे देकर कूटे, जब गुग्गुल 
नरम हो जाय तब उसमे कज्जली तथा अन्य भस्मं मिलाकर ६ घण्टा 
मदन कर ३-३ रत्ती की गोलियां बना, रख लं । --भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, दूध से अथवा 
चोप चीनी, असगध, एरण्डम्‌ल, उशवा, सोंठ श्रौर कड ये सुरंजान 
क क्वाथ से दे। 

गुण श्रौर उपयोग- गृध्रसी, अपवाहुक, कमर प्रौर घुटने का 
ददं तया स्नायुग्रों मं होने वाले ददं में यह अच्छा काम करता हं । 


महायोगराज गम्य 


सोर, छोटी पीपल, चव्य, पीपलाम्‌ल, चित्रकमूल को छाल, घी 
मं संकी हई हींग, अजमोद, पीली सरसों, जीरा दोनो, कलौजी (मग- 
रेला ), रेणुका, इन्द्रयव, षाढ़ कं मूल, बायबिडंग, गज पीपल, कुटकी, 
अतीस, भारंगमूल, मूर्वा प्रौर बच प्रत्येक का कपड्छान चूणे ३-२ 
माश, हरं, बहेडा, आंवला समभाग तीनों कः कपडद्धान चूं १० 
तोला, गिलोय श्रौर ददामूल क क्वाथ मं शुद्ध किया हुआ गुग्गुल 
१५ तोला, वंगभस्म, रौप्यभस्म, नागभस्म, लौहभस्म, माभिकभस्म. 
अभ्रकभस्म, मण्ड्रभस्म श्रौर रससिन्दूर प्रत्येक ४-४ तोला लं । 
(यदि भस्म सबन मिले, तो बिना भस्मके भी तैयार कर सकते 
हं, परन्तु भस्म वाला विदोष गुणदायक होता ह) इन सब दवाग्रों 
को एकत्र मिला, रंडी के तेल कं साथ इमामदस्ते में कूट कर ३-३ रत्ती 
की गोलियां बना, छाया मं सुखा, रख लं । --रा० सं ° 
नोट-कोई-कोई गुग्गुलु को त्रिफला श्रौर गिलोय के क्वाथ में शुद्ध किये 
बिना ही साफ कर प्रौर कूट कर उसमे श्रन्य द्रव्य भिला गोलियां बना लेते हें । 
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मात्रा--१-१ गोली सुबह-शाम निम्नलिखित अनुपान के 

साथ दं। 

अनपान--समस्त वातविकारों मं रास्नादि क्वाथ से, वात- 

रक्त मं गिलोय के क्वाथ से, मेदो वृद्धि मं शहद से, पाण्ड्रोग में गोमूत्र 

से, कुष्ठरोग मे नीम को छाल के क्वाथ से, शोथ ्रौर शूल में पीपल 

कं क्वाथ से, नेत्र रोग मं त्रिफला क्वाथ से, उदर रोगों मे पुननेवा 

कं क्वाथ सं देना चाहिये । 

१---वात रोगों की शान्ति कं लिये--रास्ना, गिलोय, एरण्डमूल, 
दशमूल प्रसारणी ्रौर अजवायन कं क्वाथ के साथ सेवन करना 
चाहिये । 

२--पित्त रोगों को शान्ति कं लिये--जीवनीयगण को ग्रौषधियों 
म से किसी एक कं क्वथ कं साथ अथवा वासा, लाल चन्दन, 
नेतरवाला, मुनक्का, कुटकी, खजूर, फालसा, जीवक ग्रौर ऋष- 
भक कं क्वाथ कं साथ दं। 

३--कफ रोगों की जन्ति के लिये--त्रिफला, त्रिकुटा, गोमूत्र, 
नीम को छाल, धनिया, पोहकरम्‌ल, गिलोय, अजवायन श्रौर 
पटोलपत्र कं क्वथ कं साथ संवन करे। 

४--त्रण, नासूर, अ्रन्थि, गण्डमाला, अर्वंद ग्रौर प्रमेह मं--त्रिफला- 
क्वाथ कं सथ दं। 

५--खजली, पिडका के लिये---दारुहल्दी श्रौर पटोलपत्र कं क्वाथ 
के साथ दं। 

६--जलोदर श्रौर किलास कुष्ठ के लिये--हर, पुननवा, दारुहल्दी, 
गोमूत्र प्रर गिलोय कं क्वाथ के साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग--यह त्रिदोषध्न रसायन सभी प्रकार क 

वात व्यधि, आमवात, अपस्मार, पक्षाधात, सन्धिवात, वातरक्त, 

उदावत, मेदोवृद्धि, हृदय का जकड़न।, मन्दाग्नि, इवास, खसिी, पुरुषों 

के वीयेदोष एवं स्त्रियों के रजोदोष ्रौर शोध, पाण्डु, कामला, कुष्ठ, 

नेत्ररोग अदि के लिये अत्यन्त लाभदायक हं। असाध्य वात- 

विकारो मे भी इसका सफल, प्रयोग होता हं । 


६६९९ आय्वेद्‌-सारतंपह 


यह्‌ रसायन दीपन, पाचन, आमदोषनाश्क, वातध्नं ग्रौर धातु- 
परिपोषक हं । इसका उपयोग प्रधानतया आमवातजन्य विकार 
` मं बहुत होता हं । आमवात में भी पुराने आमवातं रोग में इसका 
उपयोग बहुत सफल होता हं । 

वातरक्त--पाचकपित्त को कमजोरी क क।रण रस का परि- 
पाक अच्छान होकर आम को उत्पत्ति हो, आम क! संचयं होने लगता 
ह। आम संचित होने से वातं प्रकुपित हो रक्तं को दूषितं कर देता 
हं। इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में पेट फूलन।, पेट मं मीठा 
ददं होना, कभी-कभी ओति मे ददं होना, म्‌त्रोत्पत्ति कम होना, दस्तं 
कञ्ज, कभी पतला दस्तमी हो जाना, कमजोरी अदि लक्षण उत्पन्न 
होतेहं। इस रोग का प्रारम्भ हाथ श्रौरपेरोंसंहोताहं। हाथ- 
परों की भ्रगुलिर्यां मोटी तथा त्वचा रूक्न ्रौर खुरदरी हो जती हं । 
इनमे ददे, शून्यता, कहीं-कहीं काले चटठे, ठुण्डी हव या पानी अच्छा 
न लगना अ।दि लक्षण इस रोग को प्रौढ़ावस्था में उत्पन्न होते हं । 
एेसी दशा मे मह्‌।योगराज गुग्गुलु क। उपयोग करने से बहुतं लाभ 
होत। हं । इससे पाचक पित्त सबल होकर आमको पचता ह्‌ म्रौर 
प्रकुपित वात को शान्त कर रक्तकोभी गुद्ध करता हं। 

नष्टातंव--स्त्रियों का गभंस्थान जव वयु-कफ मरौर चर्बी सें 
अच्छादित हो जाता हं, तब उनको म।सिक घमं होन। वन्द हो जं।ता 
ह ्रौर सन्तान होना भी रुकजत।ह। एसे समयमे उनको दो- 
एक लंघन करा लगातार एक महीने तक महयोगराज गुग्गुलु का 
सेवन कराना च'हिए। इसके गर्भाशयं क। मुंह खल जाता ग्रौर 
मासिक धमं भी ठीक सें होने लगता ह, तया गर्भाशयं गभं धारण 
करने योग्य हो जाता हं, फिर सन्तान भी होने लगती ह । 

स्नाय्‌ शूल-शरीर के प्रत्येक भ्रंग मं स्नायु गल होता हो म्रौर 
उसमें दूसरी ग्रौषधिर्यां निष्फल हो गयी हों, तो महयोगर।जं गुग्गुलु 
क।[ सेवन अवश्य करावें । यदि यह ल सूरज(क क क।रण उत्पन्न 
हृ हो तो वृहत्‌ मङ्जिष्ठादि क्वाथ क साथ महायोगराजं गुग्गुलु 
सेवन करने से बहुत' रीध्र लाभ होत। हं । 


गृग्गृट्‌ अकरण ६९७ 


योगराज गुग्गुटु 

चीता, पीपलामूल, अजवायन, कालाजीरा, बायविडंग, अजभोद, 
जीरा, देवदार, चच्य, छोटी इलायची, सेधानमक, कठ, रास्ना, गोखुरू, 
धनिया, हरं, बहेडा, आमल।, नागरमोथा, सोंठ, मिचं, पीपल, दाल- 
चीनी, खस, यवक्षार, तालीस पत्र ग्रौर तेजपत्र इन सवका कपडछान 
किया हुअ। चूणं १-१ तोला, शुद्ध गुग्गुलु सब दवा के बराबर लेकर 
गुग्गुलु मं आवश्यकतानुसार थोडा-थोडा घी ग्रौर थोडा-थोडा उप- 
रौक्त' चूण मिलाकर कूटं, जव सम्पूणं चूणं गृण्गलु में अच्छी तरह 
मिल जाय, तो ४-४ रत्ती की गोलिय बना, छाय। मं सुखा कर सुरक्षित 
गख लं। --भं० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ गोली, सुबह-शाम व।तविकारो 
म दरामूल क्वाथ क साथ तथा बलवृद्धि ्रौर शरीर पुष्टि के लिये 
गोदुग्ध क साथ दं। 

वातरक्त मं गोमूत्र या गिलोय (गुचं) का रस श्रौर मधुकं 
साथदे। उदर-विकारों में पुननवा रसकेसाथद्‌, शिरोरोग मं 
गरम दधसे, मेद रोग मंंकवल मधु से, पित्तविकार मं गुचंय 
घनियाक्वाथ कं साथ ग्रौर कफ-दोष मे अर्वगधादि क्वाथ या 
पीपल कं क्वाथसं दे । 

गुण श्रौर उपयोग---यह योगवाही रसायन धातुग्रों का पोषण 
करता, वात श्रौर आम दोष को नष्ट करता तथा अग्नि को प्रदीप्त 
करता हुं । अनुपान भेद से प्रायः सभी रोगों मं इसका उपयोग 
किया जाता ह्‌। वात विक।रों कं लिये तो यह सवेप्रसिद्ध ग्रौषध 
हे। आमवात, गठिया, वातरक्त, भगन्दर, अरुचि, स्त्री-पुरुष कं 
जननेन्दरिय-विकार, कास-रवास, धातुक्नीणता, बहुमूत्र, प्रमेह, अशं 
ग्रौर शिरोरोग को नष्ट करने, में यह ग्रौषध बहुत प्रसिद्धहं। स्थायी 
कोष्ठबद्ता श्रौर स्त्रियों कं प्रसव सम्बन्धी विकारो मे इससे अच्छा 
नाभ होता हं । 

वातव।हिनियों के क्षोभ तथा रक्तव।हिनियों मं संचित चिष 
को निकालने मे योगराज बहुत कायं करताहं। वृद्धो के लिये तो 


६६८ आयुवेद -सारकष्रह 


यह अमृत तुल्य हं । जिनके पेट मं वायु के चक्कर उठते हों, उन्हे 
इसका सेवनं अवद्य करना चाहिए । यह दूषित विष कं विकार 
को नष्ट कर बल श्रौर स्मृत्ति की वृद्धि करता ह्‌। 

योगराज गूगल को बनावट मं त्रिफला प्रौर गुग्गुल की प्रधानता 
हं । आयुवंद ने गुग्गुल कं अन्दर वातहर, शोधकः, सारक, रोचक 
ग्रौर कृमिनाराकं तथा पौष्टिकं गुण बतलाया हं । 

वातहर शब्द का अथं कवल वायु भ्रौर पवन कं दोषो को हरनं 
वाला नहीं ह, बल्कि ज्ञान-तन्तु ्रौर गति-तन्तु (वातवाहिनी नाड़ी } 
को खराबी को दूर कर उसका सुधार करना यह भी वातहर शब्द 
के अन्दर सम्मिलित हं । 

यह गुग्गुलु मस्तिष्क के तन्तु्रों का पोषण करता हं, जिस वात- 
व्याधि मं मज्जा तन्तु (नरबस) कमजोर पड जाते हुं ्रौर उनकी 
गति मन्द हो जाती हं । उस वातव्याधि मं यह अपना चमत्कारिक 
गुण दिखलाता हं । एसी स्थिति मं डाक्टर प्रौर हकीम जहरीली 
कुचले की बहुत तारीफ करते हं, ्रौर उसका उपयोग भी करते हं । 
इसमे सन्देह नहीं कि जहरीली कुचला वास्तव मं एक बहुत अच्छा 
“नरदह्वाइटन टानिक'' हु, परन्तु साथ ही इस बात को भी नहीं भूलना 
चाहिये कि कुचला एक विष हं ग्रौर गुग्गुलु विष नहींहं। कुचल 
को २-४ महीने तक लगातार खाने से जिनको वातव्याधि या धनुर्वाति 
छट चुका ह, उन्हं फिर होने का उर रहता ह । किन्तु ; इस गुग्गुलु का 
२-४ वषं तक लगातार सेवन करने पर भी किसी तरह की हानि 
नहीं होती हं । 

अपने वातहर गणो के कारण यह्‌ चिगड़े श्रौर कमजोर पड़ 
हुए तन्तुग्रों को बल देता हं । ये तन्तु सम्पूणं शरीर मे फले हुए रहते 
हं । विशेष कर ममेस्थानो मं तो इसका जाल-सा बिदा हओ रहता 
है । उदाहरणा्थं--स्वरियो का गर्भस्थान इन तन्तुग्रों से आच्छा- 
दित होने की वजह से गुग्गुलु की गभस्थान पर बहुत अच्छी क्रिया 
होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियो के ऋतु दोष सुधारने मं 
ग्रौर उनको सन्तानोत्पत्ति योग्य बनाने मं गुग्गुलु बहुत सहायक 
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होता है। यह बात शास्त्र श्रौर अन्‌भवसे भी सिद्ध हं। 

वातहूर कं सिवाय यह उत्तम करमिनाशक भी ह। एलोपेथी 
की कृमिनाशक श्रौषधियां प्रायः जहरीली हुआ करती हः परन्तु 
यह जन्तुष्न होते हए भी निविष भ्रौषध हँ । बिगड़ हुए रक्त को 
सुधार कर शरीर के अन्दर संचित भिन्न-भिन्न दोषों रौर जन्तुम्रो 
को नष्ट करने में यह बहत ही दक्तिशालिनी हे । जब शरीर कं 
ममेस्थान बिगडते हे, अ्रौर उनका योग्य प्रतिकार न होने से शरीर 
की रस-रक्तादि सप्तधातु उत्तरोत्तर दूपित होती जाती हे, उस समय 
योगराज गुग्गुलु अमृत के समान गुण करतां । शरीर केअन्दर 
ममेस्थानों को सुधारने के लिये यह एक बड़ी से बड़ी निभेय कमि- 
नाशक ग्रौषध हं । 

वातहर श्रौर कृमिनागक गुण के अतिरिक्त इसमं रोपक, सारक 
ग्रौर पौष्टिक गुण भी रहते हं । शरीर के अन्दर संचित दोषों को 
खोदकर निकाल देने का यह्‌ एकं विश्वसनीय उपाय ह्‌ । 

गुग्गुलु के अतिरिक्त योगराज गुग्गुलु का प्रधान द्रव्य त्रिफला 
हं, यह्‌ त्रिफला आयुर्वेद की रसायन प्रोषधिर्यां हं । त्रिफला-गुम्युलु 
की उष्णता श्रौर उग्रता को कम कर उसकं गणो की वृद्धि करता हं । 

इसं प्रकार गुग्गुलु ्रौर त्रिफला का यह महान योग चमंरोग, 
कुष्ठ, बवासीर, प्रमेहः ग्रहणी ओ्रौर भगन्दर कं समान दुष्टव्याधियों 
को नष्ट करने में समं हो तो इसमें आदचयं की क्या बात ह । 
अगर योगराज गुग्गुलु लम्बे समय तक उचित पथ्य-परहेज कं साथ 
सेवन किया जाय तो यह्‌ विर्वा पूवक कहा जा सकता हं कि 
आयवंद-शास्वर मे बतलाये गये रोगों मं यह श्रौषध बहुत उत्तम 
परिणामदायक होगी । 

योगराज गुरगुलु त्रिदोषना।शक माना जाता हे । पित्तकाका्यं 
पाचन वगैरह करन ह, उसमें यदि शिथिलता आ जाय तो उसे यह 
दूर करदेताहं। इसी प्रकार कफ का कायं सारे शरीर कौ रस 
क्रिया को व्यवस्थितं रख कर शरीर मं स्निग्धता श्रौर तृप्ति प्रदान 
करने काहं। इस कायं में योगराज गुग्गुलु बहुत सहायता देता 
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हु । पित्त तथा रसं को उत्पन्न करनेवाली आशयो (सिस्टम्स) 
को यह योगराज नियमित करता हं । इन दोषों को नियमित करनं 
को राक्ति योगराज गुग्गुलु मं इसलिये हं कि मज्जातन्तु समूह कं 
ऊपर यह्‌ अपना सीधा प्रभाव डालता हं। मज्जातन्तुग्रों पर असर 
होने से सम्पूणं ममं स्थान ग्रौर पित्त तथा कफ की क्रिया भी नियमित 
हो जाती हं, क्योकि पित्त की क्रिया मज्जातन्तु ्रौर वायु चक्रों के 
अधीन रहती हं । अतएव अयुरवंद कं अन्दर कफ श्रौर पित्त को 
पंगु (लंगड़ा) बतलाया गया हं। स्च बाततो यहुहं कि शरीर 
कासारा व्यापार वात के अधीनदहं प्रौर योगराज गुग्गुल उसी 
वात तंत्र पर अपना सीधा असर डालकर उसको क्रिया को व्यव 
स्थित कर देता हं, ्रौर उसी के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सें वह 
सम्पूणं दोषों को दूर करता ह्‌ । --वैयकल्पतर 
रास्नादि गुग्ग् 

रास्ना का कपड्छान चूणं ४ तोला ब्रौर शुद्ध गुग्गुलु ५ तोला 
दोनों को एकत्र मिला उसमें आवश्यकतानुसार घी डाल कर कृटें 
्रोर १-१ माश कौ गोली बना कर रख लं। --ग० नि° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दशमूल क्वाथ 
या रास्नादि क्वाथ अथवा गमं जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसक सेवन सं गृध्रसी, आमवात, गठिय।, 
संधिवात अ।दि अनेक वात-विकार दूर हो जते हं। कणरोग, 
शिरोरोग, नाड़ी ब्रण, नासूर ग्रौर भगन्दर मं भी यह गुणकारी ह्‌ । 


छाक्षादि गुण्य 
लाख, अस्थिसंहार (हर सिगार को छल, या हरजोड घासं 
विशेष) अजुन की छाल, असगंध प्रौर नागबला प्रत्येक का कपड्छान 
च्‌गं समान भाग म्रौर गुध गग्गुलु संबरकं बराबर लेकर उसमं अन्य 
ग्रोषधियों के चूणं मिला सबको अच्छी तरह कूटं । जब गोली बनने 
योग्य हो जाय, तब ४-४ रत्ती कौ गोलिर्यां बन।, छाय। मं सुखां कर 
रख लें । --भ० र9 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१-२ गोली सुबह-गाम मधु कं साथ दं! 

गुण श्रौर उपयोग--अस्थि (डी) के विकारों कं लिए यह 
बहुत उत्तम प्रौषधि हं । इसके सेवन से दारीर कं किसी भी भाग 
की ही में चोट लग गयी हो, या ददं होता हो अथवा हड़ी टूट गयी 
हो, तो उसमे यह बहुत फायदा करता हं । 

सप्तविंशति य॒ग्ग 

त्रिकटु, त्रिफला, मोथा, बायविडंग, गिलोय, चित्रकमूल, कचूर, 
छोटी इलायची, पिपरामूल, हाऊेर, देवदार, तुम्बुरू (नेपाली 
घनिर्या-- तेज बल के फल) पोहकरम्‌ल, चव्य, इन्द्रायण की जड, 
हल्दी, दारुहल्दी, विडनमक, काला नमक, यवक्षार, सज्जीखार, सेधा 
नमक ्रौर गजपिप्पली प्रत्येक का कपड्चछान किया हआ चूण १-१ 
तोला, शुद्ध गुग्गुलु ५४ तोलायतं। प्रथम गुमग्गुन्‌ में थोडा घी मिला 
कर थोड़ा-थोड़ा चूणं मिला कर कटने जाये। जब गोली बनाने 
योग्य हो जए, तो ४-४ रनी की गोलिर्यां बना, छाया मे सुखा कर 
रख ले! --मै० रर 

मातच्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोनी सुवह-गाम। दिनिमेंदो 
बार मधुसेदं। ऊपर से मंजिप्ठादि क्वाथ पिला दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इसक सेवन सं भगन्दर, बवासीर, नासर, 
नाड़ी ब्रण, दुष्टत्रण आदि म विदोष फायदा होता हं । हदय ब्रौर 
ग्सली के ददं, कुक्षि, बस्ति (पेड), गुदामा्ग मरौर मूत्रनली के विकार 
इसके सेवन सं नष्ट होते हं । अन्त्र बुद्धि, इलीपद, उन्माद, शोथ, 
कमि, कुष्ठादि चमं रोगो में भी उत्तम फल देने वाला ह्‌ । 

सिंहनाद गुग्गुदु 

हरड, बहेडा, आंवला, प्रत्येक (३ संर ३ छर्टाक १ तोला), 
गुग्गुलु ६४ तोला (ढीली पोटली मं बधा हया) इन्दं एकत्र कर १ 
मन ३६ सेर १२ दर्टाक ४ तोला जल मं डालकर क्वाथ करे! जब 
चतुर्था श (१९ सेर ३ छर्याक १ तोला) जल रह जाय, तब उतार 
कर क्वाथ को छान ले ग्रौर पोटली स्थित गुग्गुलु को पृथक्‌ कर ६४ 
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तोले कड़ए तल कं साथ मदन करे । फिर इसे उसी क्वाथ मे डाल- 
कर पकावं। आसन्न पक-काल मं--सोठ, काली मिचं, पीपल, 
हूरड, बहेडा, आंवला, मोथा, वायविडंग, देवदारु, गिलोय, चित्रक- 
मूल, निशोथ, दन्तीमूल, चव्य, शूरण (जमीकन्द), मानकन्द, पारा, 
गंधक (कज्जली ) प्रत्येक ४-४ तोला, विशुद्ध जयपाल १००० 
(संख्या मं) ले। इन्दं चूणं कर के प्रक्षेप दं श्रौर अच्छी प्रकार 
अलोडन कर मिलादं। फिर २-४रत्तीकी मात्रा मं इसकी गोली 


बना, चाया में सुखा कर रख लं । -मै० रज 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुबह-राम गमं जल या दूष 
कं साथ दं। 


गुण श्रौर उपयोग--इसकं प्रयोग से वात रक्त, गुल्म, दुल, 
उदर रोग, कुष्ठ तथा कठिन से कठिन अमवात रोग दूर होता हं । 
नियमित रूप से गुग्गुलु का व्यवहार करने सं आमवात, पक्षाघात, 
सन्धिवात आदि रोग आराम होते हं। आम वात की यह श्रेष्ट 
प्रौषध हं । 
हरीतश््यादि गुणगु 
हरे, सो श्रौर विधारे की जड का चूणें १-१ तोला लेकर सब 


को ६ तोला गुग्गुलु में मिला आवश्यकतानुसार अण्डी का तेल मिला 
एक दिन तक खरल कर १-१ माश की गोलिर्यां वना, छाया मं सुखा 


कर रख लें) --वृ ° नि० र 
मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ गोली सुवह-गाम गमं जल या 
दूध कं साथ दं। 


य 


गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन सं अमवात, वातव्याधि, 
पीठ, कमर, जधि आदि मं ददं, बद्धकोष्ठता आदि रोग नष्ट हो जाते 
हँ । यह वात्न, दीपन-पाचन रौर मृदुरेचक भी हं। आमा- 
नुबधौ वात में इसके उपयोग से कन्जियत दूर हो जाती श्रौर पाचक 
रस कौ उत्पत्ति हो, भम संचय नष्ट हो जता हं । 





अवटेह्‌-पाक प्रकरण 


क्वायादीन। पुनः पाकात्‌ घनत्वं सा रसक्रिया । 
सोऽवलेहदच नेहःस्यात्तन्मात्रा स्यात्पलोन्मिता ॥ 


---दा° म० खथ 


अर्थात्‌ क्वाथ (कड़ा), रस, फाण्ट अदि को फिर पककर 
जो गाढ़ा किथ। जत। ह, उसको रसक्रिया, अवलेह श्रौर लेह कहते 
हं । (इसके पाक दो तरह कं होते हं, जो चाटनें योग्य पतला हो 
वह॒ अवलेह श्रौर जो गाढ़ा हो उभे पाक कहते हं) इसकी मात्रा ४ 
तोल। हे । | 

अवलेह में पडनेवाली काप्ठौषधियां तथा सुगन्धित ्रौपधिर्या 
अलग-अलग कृट-पीसकर डाले, ्रौर दाख, नारियल कौ गिरी भ्रौर 
बादाम अ।दि के छोटे-छोटे टुकड़ करके मिलावं । खस रौर चिरौजी 
आदि ययावत्‌ ही रहने दे । जब पाक की चासनी हो जये, तब 
उसमं पिसी हुई काष्ठौषधियों के चूणं मिलावं । इनके मिल जानं 
पर चासनी कुठ गरम रह जाय तब इनायची, लौग अदि सुगन्धित 
वस्तुग्रो को ष्छालें फिर करछ्ची से चलाव, वाद मं दाख अदि मेवा 
मिलावें । 

केरारको घी मं पीसकर मिलवं। पाक मं यदि अफीम डालना 
हो, तो दूध में पीस कर पाक मं छोड । यदि भाग डालनीहो, तो 
उसे मन्दाग्नि पर भूने प्रौर चृणे कर डाल देवे, फिर अवलेह को करी 
सें चलाव, जिससे सब एक मं मिल जाय। परन्तु इस बात पर 
ध्यान रखें, कि प्रक्षेपवाली ग्रौषधि डालने कं समय प।क कं नीचं तेज 
अग्निन हो, नहीं तो प्रक्षेपवाली ग्रौषधियों मं अधिक त।प लगने सं 
बलहीन हो जगी । 

पाक में यदि भस्मे गा कस्तूरी अदि मिलानीहो, तो कंय लोगं 
अपने अनुमान से डाले । पाक को नीचे उतारकर थाली मे जमवं, 
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फिरसोनेया चदी का वरक लगाकर चयोटी-छोटी कतरी काटकर 
अच्छे पात्र मं रखं। 

बरसात के समय यदि पाकं य अवलेह बनाना हो, तो बहुत 
कम बनव, जिससे जल्दी समप्त हो जाय । ज्यादा बनाकर रखने 
से उसमें फफुन्द (फफडी-ज(ली ) पड़ जाने से उसका स्वाद विकृत 
होकर गुणहीन हो जाता हं । अतः थोड़ा बनाकर उसे लगातार दो- 
तीन दिन तक घाममं रखकर फिर उस भलीभांति बधिकर रखे. 
जिससे वर्षाकाल में उसमें छोटे-छोटे जीव न उत्पन्न हो जए । 

पाक के लिए संफद-निमल भ्रौर गुणकारी मिश्री अथवा राक्कर 
ले, यदि उसमे मेल हो, तो मेल निकाल दं। मेलवाली चीनी हो. 
तो उसे कड़ाही मं चडढा जल डालकर प्रौरावं। ग्रौटाते समय गाय 
का दूध ग्रौर जल डालकर शुद्ध करलें। उसंक। मेल जब चासनी 
पर आ जाए, तब पात्र पर दो लकड़ी रखकर उस पर ञ्ञाली रखे 
ग्रौर उसं पर कपड़ा विला चासनी को कडाही मंसे लेकर ज्ञाली 
(टोकरी) मं डाले, नो चासनी मंसे रम निकलकर कपड़े मंसे दछनता 
हआ नीचे के पात्रमं जा गिरता हं (इसे हलवाई लोग “वक्खर'' 
कहते हं ।) चीनी की मेल कपड़ेमे ग्रौर आलीमें रह जती ह, 
इस प्रकार दो-तीन वार करने से चीनी की मल निदूलकर चीनी 
स्वच्छ-साफ हो जाती ह। एसी स्वच्छं चीनी अवलेह, पाक या 
मोदक बनने कें कामम लं। 

पूर्वोक्त प्रकार से ग्रौषधिर्यां डालकर अवलेह जब तयार हो 
जाता हं, तो वह करदछी या कुचं से उठाने पर तार-सा बाधिकर उठता 
हं । थोड़ा रठण्डाकर जल मं डालने से जल मं डवकर एक जगह 
रह जाता हं--विखरता--फलता नहीं । उण्डा होने पर अंगुली 
से दबाने पर उसमं भ्रंगुलियों की रेखा कं निशान बन जाते हुं तथा 
जिस द्रव्य कृ अवलेह बनाया हो, उसकी सुगन्ध उसमें आने लगती 


हं । 
अवलेह मं भ्रौषधियों कं चूणं से मिश्री चौगनी, गुड दुगुना मौर ` 
क्वाथादि द्रव (पतला) पदां चौगुने लं। 
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प्रथम घी, तंल अ।दि स्नेहो को कड़ाही में चटाकर गमं करना 
चाहिए मरौर यदि ओंवले क। कल्क, पेठा आदि स्नेह में भूनने योग्य 
पदाथं हो, तो उन्हं भी इसी समय भून लेन चाहिष्‌। फिर जब 
कल्कादि भुन जए, तो उनमें क्वाथादि द्रव पदाथ ्रौर चीनी, गुड 
अ।दि मिलाकर पका लेना चाहिए । जव चासनी तयार हो जाए 
ग्रौर उसमें तार छूटने. लगे तो प्रक्षेप द्रव्यों का चूणे मिलाकर कचे 
अदि सं खूब घोटना चाहिए ग्रौर नीचे उतारकर ठण्डा होनें पर 
गहद मिलाकर मद्री या पत्थर अथवा चीनी आदि कं चिकने पात्र 
मे भरकर रख देना चाहिए । 

अगस्त्य हरीतकी 

वड़ी हरं १०० नग, जौ ३ सेर ३ छटांक १ तोला, दशमूलं एक 
सेर, चित्रक, पिपलामूल, अपाम।ग, कपुरकचरी, कौच कें बीज, 
गंखधुष्पौ, भारंगी, गजपीपल, खरटी मरौर पुष्कर मूल प्रत्येक स-८ 
तोलानले। बड़ी हरं म्रौरजौ को णक पोटली में बधि, ग्रौर बाकी 
द्रव्यो को मिला कर अघकूटा करके पौने १६ सेर पानी मे पकावं तथा 
इसी मे उक्त पोटली रख दं। जघ हरं श्रौर जौ उबल जाय तथा 
क्वाथतेयारहोजाय, तो उतारनले। इस क्वाथ को छान कर इसमें 
उवाली हुई हरड़ को मिलवं। फिर उसमं घृत भ्रौर तल १६- 
१६ तोला तथा गुड 5५ सेर मिला कर पकवं। अवलेह सिद्ध होने 
पर तथा खण्डा होने पर मथु रौर पिप्पली चूणं प्रत्येक १६-१६ तोले 
मिलाकर सुरक्षित रख लं । --शा० ध० 

मात्रा श्रौर अनुपान--इसम से १ हरड प्रातः रौर १ सायंकाल 
खाकर अवलेह चाट लं। ऊपर सं गरम जल या दूध पी लिया 
करे । 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन सं दमा, क्षय, खासी, ज्वर, 
अशं, अरुचि, पीनस तथा ग्रहणी रोग का नाश होता हं । यह अवलेह 
रसायन तथा बल-वणं का देने वाला हं। इस अवलेह मे हरं की 
प्रधानता हं । आयुवंद में हरीतकी के गुण-धर्मो को वणेन बहुत 
विस्तारसे हं। 

४४ 
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हरे का प्रधान कयं शरीर से विज।तीय द्रव्यो को बाहर निकाल 
कर शरीरके प्रत्येक अङ्क की क्रियाशीलता को व्यवस्थित करना हं। 
इन विजातीय तत्त्वों कं बाहर निकल जाने कं पश्चत्‌ जठराग्नि 
प्रबल हो जाती, भूख लगने लगती अ्रौर वंदहजभी तथा अपचन कं 
कारण होने वाले संग्रहणी, अतिसार आदि रोग अच्छेहो जातेदहु। 

अगस्त्य हरीतकी--मृदु विरेचक भी ह्‌, इसीलिये अशं (बवा- 
सीर) वाले को विशेष लाभ करता हु । यह रसायन, कामोहीपक 
्रौर अवस्था स्णापकभीहं। बद्धकोष्ठ वाले को गमं जल कं साथ 
सेवन करने से एक-दो दस्त साफहो जात।(हे। इससेनतोपेटमें 
मरोड़ चलती हं श्रौर न किसी प्रकार की तकलीफ ही होती ह । 
अधिक दिनों तक भी इसके सेवन से किसी प्रकार को हानि नहीं होती । 
हदय श्रौर रक्तव।हिनी सिराग्रों कौ शिथिलता दूर करने के लिए 
इराक सेवन किया जाता हु । रक्ताभिसरण क्रिया मं सुधार होने सं 
मस्तिष्क में रक्त अधिक पहुंचता ह्‌, जिसे मस्तिष्क में तरावट आती 
हे, निद्रा अच्छी आती, वीयं गढाहो जाता ग्रौरस्त्री संभोगमं आह्ाद 
उत्पन्न होता ह्‌। शरीर को क।न्ति मे परिवतन होकर वजन बढ़ 
जाताहं। परन्तु कमसे कम १ माह सेवन करने परये लाम 
होते हं । 

कफषघ्न होने के कारण दमा, खासी, इवास, यक्ष्मा आदि मं बहुत 
उपकार करता हं) 


अष्ोम पाक 


छोटी इलायची के वीज १ तोला, अकरकर। १ तोला, बंसलोचनं 
२ तोला, छोटी पीपर २ मादे, बहमन सूखं ६ माश, भीमसेनी कपूर 
३ माशे, ज।वित्री २ मादे, ज।यफल ३ माश, कस्तूरी १ मारा, अविष 
मोती ३ माज्ञा, सोने क। वकं ७ नश, चदी का वकं ३१ नग ल।कर 
रखं । 

मोती, कस्तूरी, कपूर श्रौर वर्का को अलग रखें, शोष दवार््रो 
का कपड्छान चूणं कर ले ्रौर मोती को अकं गुलाब में १२ घण्टे 
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खरल करे, पी इसमे कस्तूरी, कपुर ग्रौर वकं डाल कर २ घण्टे तक 
चोट कर पूुवक्ति चूणं मिला दं। 

अब दो तोले अफीमःको एक कलईदार कटोरी मेँ रख उसमं 
अन्दाज से पानी डालकर खूब मन्दी आंच पर पक्वं, जब उसको 
गाढ़ी लेई सी श्रौर पतली चासनी हो जाय, तो नीचे उतार लें, भ्रौर 
गरम रहते-रहते उक्त दवग्रों क। चूणं इसमें मिला दे भ्रौर खूब एक 
दिल करदं, फिर एक-एक रत्ती की गोलियां बना कर रख लें। 

--चिण० चर 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ गोली, मिश्री मिला हुआ दूध कं साथ । 

गुण श्रौर उपयोग- जिसको जितनी अफोम का अभ्यास हो, 
बह उसी हिसाब मं (एक यादो गोनी) सेवन करं । जिसको अफीमं 
क[ अभ्यासनटहो, पर जुकाम य। वासी पीला न छोडते हों, वह सन्ध्या 
समय १ गोली खाकर मिश्री मिला दूधपीनले। इससे सीघ्रही 
लभ होग। । स्त्री प्रसंग करनेसं दो घण्टे पूवं इमे दूध कं साथ सेवन 
करनेसेस्त्री प्रसंग में अन्रूवं आनन्द अताहं। प्रमेहमं भी इससे लाम 
होता ह। इसफे सेवन से शरीर का दर्द, लकवा, कानों की सन- 
सनाहट, दिल कौ कमजोरी ग्रौर मसूढों की सुजन प्रभृति रोग आराम 
होते हं । 

ध्यान रहं यहं पाक वात या कफ प्रकृति वालों को ही विशेष 
लाभ करत हं, इसकी मात्रा बढ़ानी नहीं चाहिए । सदा एक समान 
मात्रामेंही इसका सेवन करना गुणदायक ह्‌ । जिन्हं अफोमं खानं 
की आदत नहीं हं उन्हं यह्‌ प्रारम्भ मं दस्त कन्ज करती ह, परन्तु दूध 
पीने से कन्जी दूरहो जतीहं। विशेष मात्रा मं इसके सेवन सं 
पुस्त्व शक्ति का हास हो जात। हं, परन्तु ; सदा एक समान मात्रा मं 
सेवन करने सें शरीर पुष्ट होता, स्त्री प्रसंग मं आनन्द आता श्रौर 
प्रमेहादि रोग भी दूर दहो जाते हं । 

अभयादिमोदक 

हरं, काली मिचं, सोठ, बायविडंग, आंवला, पीपल, पीपलामूल, 

दालचीनी, तेजपात श्रौर नागरमोथा प्रत्येक १-१ तोला, जमालगोटे 
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को जड़ २ तोला, निशोथ ८ तोला सबको कूट कपड्छान कर महीन 
.चणं बना, इसमे ६ तोला चीनी श्रौर जितने मँ गोली बन सके उतना 
राहद (मधु) मिला, १-१ तोले की गोली (मोदक) बना, सुरक्षित 
रख लं । --भ्रारोग्य प्रकाश्च 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ गोली प्रातः-सायं ठण्डे जल सं सेवन 
करं । 

गुण भौर उपयोग--दसकं सेवन से बद्धकोष्ठता (कल्जियत), 
मन्दाग्नि, विषम्ज्वर, उदररोग, बवासीर, पाण्डु ग्रौर वातरोग आदि 
अनेक रोग नाश होते हे। 

इसमें दन्ती ब्रौर निशोथ ये दोनों विरेचक श्रौषधियां हं प्रौर 
इनमें भी निशोथ कौ मात्रा ज्यादा है, निशोथ विरेचन के लियं प्रसिद्ध 
दवा ह । अतः इस मोदक से विरेचन का कयं बड़ी सुलभत। से 
हो जाताहं। यही कारण है कि यहु बद्धकोष्ठजनित रोगों में 
विशेषतया उपयोग किया जाता ह श्रौर इसके उपयोग से लभ भी 
होता ह्‌ं। 

अस्रतप्रा्ाव्डेह 


जीवक, ऋषभक, विदारी कन्द, सोठ, जीवन्ती, कचूर, संरिवन, 
पिठवन, जंगली उडद (वनमाष), जंगली मंग (वनमूंग), मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, कटेरी (छोटी कटाई-भट- 
केटया ), बड़ी कटाई, सफेद पुननंवा, लाल पूननंवा, मुलेठी, कर्वांच 
कं बीज, दतावर, ऋद्धि, फालसा, भारङ्क मूल, मुनक्का, गोखरू 
छोटा, छोटी पीपल, सिधाडा, भुई आंवला, दुद्धी, कघी, पद्माख, 
वरियार, उन्नाव, अखरोट, पिण्डखज्‌र, बादाम, पिस्ता, चिलगोज।, 
सुरमानी, चिर्रोजी, प्रत्येकं १-१ तोला लें । इनका कपड्चछान चूणं 
कर, जल मेँ पीसकर कल्क बना लें, फिर उसमें ताजे आंवले का रसं 
६४ तोला, ताजी रतावरी का रस ६४ तोला, विदारी कन्द का स्वरसं 
६४ तोला, बकरी के मसि का रस ६४ तोला, बकरी या गाय का दध 
६४ तोला, गौ का चृत १२८ तोला मिलांकर घुतंपाकं विधि से चत 
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तयार करे, चृत सिद्ध होने पर कपड़े से छानकर उसमें ३२ तोला शहद 
रौर भिभ्री ६४ तोला तथा तेजपात, घोटी इलायची, नागकेशर, 
दालचीनी भ्रौर कालीमिचं प्रत्येक का महीन चूं २-२ तोला श्रौर 
बंशलोचन का चूणं १६ तोला सबको यथायोग्य मिलाकर काच के 
बतन मं सुरक्षित रख ले । --सि० यो० सं 

मात्रा रौर अनुपात्र--अधा तोला से १ तोला तक गौ या बकरी 
कं दुध कें अनुपान से दे। 

गुण श्रौर उपयोग---यह उत्तम पौष्टिक है। खासी, क्षय, 
दमा, दाह, तृषा, रक्तपित्त रौर शुक्रक्षय मं इसका प्रयोग करर, कृश 
ग्रोर जिनके शरीर का वणं ग्रौर स्वर क्षीण हो गया हो उनको, तथा 
विशेष स्त्री-प्रसङ्ग करनेवालों को श्रौर रोगों से कृश हुए को यह-पुष्ट 
करता हं । राजयक्ष्मा प्रौर बच्चों के सूखा रोग में इसके सेवन 
से विशेष लाभ होता हं । 

नोट-इस योग मे मांस-रस भी देने का विधान है। श्रीयत भ्राचायं 
यादवजी का कहनादहैकिजो मांसाहारीन हों, उन्हं मांस-रस कें स्थान पर 
उडद का क्वाथ डालकर यह योग तंयार करना चाहिये । 


अम्खपित्तहर पाक 


त्रिकटु (सोठ, पीपल, भिचं), त्रिफला, भुङ्खराज, दोनो जीरा, 
धनिया, कूठ, अजमोद, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, काकड़ार्सिगी, काय- 
फल, नागरमोथा, इलायची, ज।यफल, जटामासी, तमालपत्र, त।लीस- 
पत्र, नागकेशर, अजवायन, कचूर, मुलेठी, लौंग श्रौर लाल चन्दन 
सब समभाग लें। साठ क। महीन चूं सव चूणं के बराबर श्रौर 
मिश्री सबसे दुगुनी, गाय का दूध चौगुना मिलाकर पाक विधान से 
विधिवत्‌ पाकं तयार कर सुरक्षित काच के वतंन या चिकन पात्र मे 
रख लें। --वै9 कृण द्रु 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ तोला, सुबह-शाम गरम दूध य। 
पानी कं साथ दें। 

गुण प्रौर उपयोग--इसकं सेवन से अम्लपित्त, अरुचि, शूल, 


७१० आयुवेदे-सारसंमरह 
हृद्रोग, वमनं, कण्ठदाह, हृदय की जलन, शिर ददं आदि रोग नष्ट 
होते हं तथा यह बलवद्धंक श्रौर पौष्टिक भी हं । 
इसमें अभ्रक श्रौर लौहभस्म के सम्मिश्रण होनें सें यह्‌ 
अम्लपित्त मे विशेष गृण करता हं । अभ्रकभस्म अम्लपित्त के लिये 
महौषध ह । 
अश्छगन्धा षक 


असगन्ध कं ३२ तोले महीन चूणं को ६ संर गो-दूध मं पकावं, 
गाढ़ा होने पर उसमें चतुर्जात (दालचीनी, तेजपात, नागकशर, 
इलायची ) १ तोला, जयफल, करार, बंहालोचन, मोचरस, जटा- 
मांसी, चन्दन, खंरसार, जावित्री, पीपल, पीपरलामूल, लौँग, ककोल, 
पाठ्‌, अखरोट की गिरी, शुद्ध भिलावा, सिधाडा, गोखरू, रससिन्दूर, 
अभ्रकभस्म, नागभस्म, वंगभस्म, लौहभस्म प्रत्येक ६-६ मादे लेकर 
केष्ठोषधियों क। महीन चूणें बना, [सबको एकतर मिला, चीनी की 
चारनी मं मिला, पाक विधि से पाक तयार कर सुरक्षित रख लं 1 
-यो० रर 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१-१ तोला, सुबह-शाम राहद, गो-दुग्ध 
या जल सें देना चाहिये। 
गुण भ्रौर उपयोग-दसक सेवन से प्रमेह रोग नष्ट होता, दुक्त 
की वृद्धि होती तथा शारीरिक कन्ति अच्छी बन जातीहं। यह 
पौष्टिक, बलवद्धकं तथा अग्नि प्रदीपक हं । 
वात-पित्त प्रधान रोगों मं इसक। उपयोग विशेष रूप से किया 
जाता हं। शुक्र-विकार-जेसं घातु की कमजोरी, स्वप्नदोष हो 
जना, पेशाब कं साथ धातु जाना आदि विकारो मं इस पाक का 
निभय होकर प्रयोग करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त वात के कारण शरीर मं ददं होता हो, तो इसमं 
भी यह्‌ दवौ बहुत लाभ करती हं । इसका असर वृक्क भ्रौर शुकराराय 
तथां वातवाहिनी नाडी पर विशेष होता हं। अतएव यह उक्त 
रोगो मं लाभ करता ह्‌ं। 
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| अष्टाङ्गावलेह 

कायफल, पुष्करमूल, काकडासिगी, त्रिकरुटा, धमासा, काली- 
जीरी प्रत्येक समान भाग लेकर कूट कपड्द्धान चूणं बना, शहद मिला 
कररलदंया इस चूणं को शहद मिलाकर चाटें। --र० र० 

मात्रा भ्रौर अनुषान--२-३ मारे सुबह-शाम सेवनं करं। 
कफाधिक्य मं अदरक रस के साय तथा पित्ताधिक्य मं दूध कं 
अनुपान से दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसका उपयोग कफजनित रोगों में विशेष 
किया जाताहं। जंसे--कफज्वर में खाँसी, इवास अधिक होने पर 
या कफ छाती में वेड गया हो, किन्तु निकलता न हो तो उस हालत मं 
भी कफ निकालने कं लिये इसे देते हँ । न्यूमोनिया आदि रोगोँ में 
भी कफ न निकलने पर खाँसी होने से भयंकर कण्ट होता हं । एसी 
दशा में इस अव्रलेह्‌ से कफ सरलता से निकल जाता म्रौररोगीको 
आराम भी मिलता हं। 


आभमलक्यादयवशेह्‌ 


यन्त्र द्वारा निकाला हुआ आँमले का स्वच्छं रस ४ सेर को 
मन्दाग्नि पर पके, अधा सेर शेष रहने पर उतार लं, फिर पीपल 
२० तोला, मुनक्का २० तोला, मुलेटी २ तोला, बंशलोचन ४ तोला 
ग्रौर सोऽ १तोलाले। मुनक्का कं बीज निकालकर पीसलं रौर 
दोष दवाग्रों का महीन चूणं बना, सबको एकत्र मिलाकर तीन पाव 
चीनी की चाशनी बना, उसमे इस चूं को मिलादं। फिर पाव 
भर शहद मिलाकर सुरक्षितं रख लं। --्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुपान--६ माशा से १ तोला तक गोमूत्र या 
चाद्यं (मद्वा) के साय दं। 

गुण श्रौर उवथोग--इसक। - उपयोग पाण्डु भौर कमला रोग 
मे विशेष किया जताहं। पाण्डु रोगमं तो यह बहुत ही लभ 
करता हौ। इसमे आमले का स्वरस विशेष होने से यह रक्त कणों 
की वृद्धि कर पाण्ड रोग नष्ट करता हूं । 


७१२ आयुकेद-तारक््ह 
अन्न पक 


पकं अमो का रस १०२४ तोला, चीनी २५६ तोल।, घृत ६४ 
तोला, सोर ३२ तोला, काली मिचं १६ तोला, पीपल ठ तोला रौर 
जल २५६ तोला लं। चूण करने योग्य प्रौषधियों क। चूणे करके 
सबको एकत्र मिला, मिद्व के बतंन मं पकं श्रौर लकड़ी की कलद्धी 
सं चलते रदु । जब गषढाहो जलय तब उतार कर निम्नलिखित चूणं 
मिला दं। 

धनिय।, जीर, हरं, नागर मोथा, चीता, दारचीनी, जीरा, 
पीपलमूल, न।गकेशर, छोटी इलायची, लवंग श्रौर जायफल प्रत्येक 
४-४ तोला लेकर, इनको कूट कपड्छान चूणं वना, मिला दं । पाक 
जव ठंडा हो जाय, तब शहद ३२ तोला पाकम मिला कर सुरक्षित 
रख लं। --भा० प्र 

मात्रा भ्रौर अनुपान--इसे भोजन सं पहले २ तोला से २।। 
तोल। तक गोदुग्व य। जल कं साथ लं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह अत्यन्त बाजी कर, पौष्टिक, बलदायक, 
ग्रहणी, क्षय, इव(स, अभ्लगित्त, अर्चि, रक्तपित्त प्रौर पण्डुरोग 
नारिक हं । 

केवल असक! ही रसत यदि गोदुग्ध कं साथ क्षय, संग्रहणी, इवास, 
रक्तपित्त, वीये विकार आदि वाले रोगी को सेवन कराया जाय तो 
अ।श।तीत लाभ होता हुं । इन रोगों मं आस्रपाकसं भी बहुत लाभ 
होते देखा गय। हं । कारण उततम जति के आम के पके हुए रसमं 
मनुष्य के पोषण करने वाले प्रायः सभी तत्व विमान रहते हं । 
इसके मीठे रस मं बिटामिन "ए" श्रौर “सी” दोनो प्रचुर मात्रा मं 
मिलते हे। इनमें से विटामिन “ए” रोगी को बाहर के विषो श्रौर 
कोटाणुग्रों के प्रभाव से बच।त। हं, ग्रौर विटामिन “सी चमेरोगों 
को नष्ट करता हं। 

दूध के साथ इस पाक को खाने से पौष्टिक प्रौर बलवद्धक गुणो मं 
बहुत वृद्धि हो जती हं । यह पाकं मृदुरेचक. होने से दस्त भी साफ 
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लाता हं। अतः जिन लोगों को दस्त र्मे कल्जियतं रहती हँ, उनके 
लिये यह रेचक का मी काम करता हं। आमाशय सम्बन्धी रोगों 
मे मी इससे लाभ होता ह, अतएव संग्रहणी अदि रोगों मं इसका 
उपयोग किया जाता हं । यह रक्त, वीयं, मासि आदि को बढाता हे । 

वीयेवद्धक होने के कारण-शुक्र विकार वाले रोगी भी इससे 
लाभ उशते हं । शुक विकार वाले रोगी को प्रायः दस्त को कन्जी 
ग्रौरदारीरमं रक्तको कमी ये शिकायतें बनीही रहतीहं। इन 
दोनों विकरोंको दूर करने कं लिए आस्रपाक का सेवनं करन। 
मर्वोत्तिम ह्‌ । 

आर््रंक पाक 


अदरक के छिले हुए छोटे-छोटे टुकड़े आधा सेर, गुड आधा सेर 
ग्रोरघीपावभरलं। प्रथम अदरककोघीमे लाल होने तकं खूव 
भूने, फिर गुड को चसन बन।, उसभ अदरक के टुकड़े मिलाकर 
इन दवाग्रों का चूणे मिलें । सोंठ, जीरा, काली मिं, नागकेशर, 
ज।वित्री, इलायची, दालचीनी, तेजपत, पीपल, धनिया, कालाजीरा, 
पीपलाम्‌ल ्रौर वायबिडंग प्रत्येक ६-६ मारो लेकर कूट कपड्खीन 
चण बन।, उपरोक्त पाक मे मिलाकर सुरक्षित रख लं । -यो० चि° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ तोला सं २ तोला तक, सुबह-शाम 
उचित अनुपान कं साथ दं । 
गुण श्रौर उपयोग-दसके सेवन से रवास, कास, स्वरभंग, अरुचि, 
स्मरण शक्ति की कमी, सूजन, ग्रहणी, शूल आदि रोग नष्ट होते हं । 
वात भ्रौर कफ प्रधान रोगों में इस पाकं कं उपयोग से अच्छा 
ल।(भ होता हं । यह्‌ कफध्न हं अतएव इवास, कास, स्वरभग अ।दि 
रोगों मं कफ-विकार दूर करने तथा इवास नली को साफ करने के 
लिये प्रयोग किया जाता हं । 
अन्नादिक से अरुचि होने पर -अदरक ग्रौर संधा नमक मिलाकर 
मोजन से पूवं ४-५ टुकड़े खा लेने की प्राचीन. प्रथाहं। आज भी 
बहुत. लोग इस प्रथा को मानते हँ भ्रौर तदनुसार इससे लाम उठढाते 


७१४ आयुवंद-तारसगरह 


हं , एेसी दशा में अदरक-पाक खनि से पणं लाभ होता हं । वातघ्न 
होने के कारणपेटका ददंया शरीरके किसीश्रंगमं ददं होने पर 
इस पाक कं सेवन से बहुत लाभ होता हं । 


एरण्ड पाक 


अण्डी (एरण्ड) के बीज की गिरी १ सेरको ठ सेर दू मं पकावं, 
जब खोयाहो जायतो गिरी को महीन पीसकर घी मे मन्दाग्निसे 
भून लं, जब खूब लाल हो जाय तव उसमं-- त्रिकटु, लोग, इलायची, 
दारचीनी, तेजपात, नागकशर, असगध, सोया, रास्ना, पीपलामूल, 
रेणुका, दातावर, लोहभस्म, पुननवा, काली निशोथ, खस, जावित्री, 
जायफल भ्रौर अभूकभस्म लं, इनमं लौह म्रौर अभूकभस्म को छोड़ 
कर शेष काष्ठौषधियों का कपडट्ान महीन चूणे बना, ४ सेर चीनी 
की चासनी बना कर उसमें इन दवाभ्रों को मिला, पाकं विधान सं 
षाक कर लं। --वृ० नि° र० 

ज्राक्रा भोर अनुपान--१ से २ तोला तक, गमं दूध या पानीकं 
साथदें। 

गुण श्रौर उपयोग- -दसकं सेवन सं लकवा, पगुपन, आमवात, 
उरुस्तम्भ, शिरागत वायु, कटिवात, वबस्तिवात, कोष्ठगत वात, 
वृषणवृद्धि, पेटशूल, सूजन, उदरशूल, अपेण्डिसादटिसं आदि रोम 
नष्ट होते हँ । यह पाक सारकं ्रौर वातनाह्क दवाग्रों मं अपना 
प्रधान स्थान रताहं । 

कमजोर मनुष्यों को शक्ति बढाने के लिये इसका सेवन करना 
बहुत लाभदायक हं, इससे खाया हुजा अन्न हजम हो कर दस्त साफः 
होता हे रौर शारीरिक शक्ति बढ़ती हं । नवीन अदित रोगी कं लिय 
यह अनुभूत श्रौर परीक्षित दवा ह्‌ । ' 

स्रंसन अथ्रवा स्निग्ध होने के कारण यह पाक तों की इलंष्मिक 
त्वचा को मुलायम करकं उसमे जमी हुई मल की गांठ को ढीला करकं 
बहुत सरलत। से बाहर निकाल देता हं। यह पाक सौम्य श्रौर 
वात्न होमे कं कारण विशेष मत्रा मं सेवन करने पर भी कोई ज्यादा 
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हानि नहीं करता, सिफं दो-एक दस्त ज्यादे ला देताहं। यह 
दुग्ध-वधंक भी हं । जिस स्त्री को दूष कम होता हो, वह यदि इसका 
सेवन करे तो इसकं सेवन से दूष बढ़ जाता हं । अपेण्डिसाइरिस 
मे--जब ददं बहुत जोर होने लगता हं, दस्त ॒भी साफ नहीं आता, 
ज्वर हो जाता, वमन भी होनें लगता, नाडी की गतिभीतेजहो 
जाती, रोगी इन उपद्रनों से बेचन हो जाता ह। इसमें एरण्ड तेल 
मे हींग मिलाकर इसकी बस्ति (एनिमा) दे, प्रौरसाथही इस 
षाक क भी सेवन करावें, तो इससे उपरोक्त सब उपद्रव दूरहो 
जाएंगे । 
कैगटकग्‌सवङह 

पाच सेर चोटी कटेरी को छोटे-छोटे टुकड़े कर १२ सेर ११ 
दर्टाक जल मं पक्वं । जब चौथाई जल बाकी रहे तब छान करः 
उस काठ मं-गिलोय, चन्य, चित्रक की जड, नागरमोथा, काकड़ा- 
सिगी, पीपल, मिचं, सोंठ, जवासा, भारंगी, रास्ना भ्रौर कचूर प्रत्येक 
ग्रोषधि ४-४ तोला लेकर चूणं बना लें। फिर १ सेर मिश्री लेकर 
उपरोक्त काढ में डाल कर चासनी बनावे । इसमें कंड_आ तल भौर 
गो-चृत ३२, ३२ तोला डालकर सब चूणं मिलादं। जब 
अवलेह सिद्ध हो जाय, तज उतार करण्डा करनलं। फिर इसमं 
३२ तोला शहद, १६ तोला बंशलोचन श्रौर १६ तोला पीपरि 
काचूणं मी मिलाकर सुरक्षित पात्रमे रव दं। -शा० संभ 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ तोला, सुबह-शाम उचित अनु- 
पान कं साथदं। 

गुण भ्रौर उपयोग-इसक सेवन सं सवास, कस, हिचकी, कफः 
छाती में बेठ जाना आदि रोग नष्ट होते हं । 

इसक। उपयोग विशेष कर खासी ग्रौर उवास रोग मं किय। जता 
हं। खाँसी चाहे सूखी या गिली कंसीभी हो, दोनों में लाभ करती 
हं। सूखी खासी में छातीमं बेठे हए कफ को निकालता है भ्रौर 
गीली खाँसी मे दूषित नवीन कफ नहीं बनने देता । इस तरह दोनो मँ 
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यह गुण करता हं । यहं इवास के दौरे को भी रोकत। ह । इसके 
खाने से श्वास नली मं चिपके हुए कफ अ।सनी से पिधल कर निकल 
जाते हं, फिर इवास कं अ।वागमन में सरलत। हो जने से इवास क। 
दौरा कम हो जाता हं। ज्वरादिक उपद्रव मँ कभी-कभी खासी 
बहुत उग्र रूप धारण कर लेती हं, जिससे रोगी परेशान हो जता 
हे। इसमे कटकारय्यवलेह कं सेवन से ज्वरश्रौर खासी दोनों को 
लाभ होता हं । 


कामेदवर मोदक 


` कूठ, गिलोय, मेथीबीज, मोचरस, विद।रीकन्द, मूसली, गोखुरू- 
बीज, त।लमखना-बीज, रदातावर, कक्षे, अजवाइन, तार्लाकूर 
(मखन।), धनिया, मुलहठी, नागबला, तिल, सफ, जयफल, 
सेंधानमक, भारंगी, काकडासिगी, त्रिकटु, जीरा, क(ल।जीरा, चित्रक, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, नगकेशर, दालचीनी, पुननेव।, गजपिप्पली, 
द्राक्षा, कचूर, कायफल, सेमल की जड़, त्रिफला म्रौर कौच के बीज 
प्रत्येक समभाग लेकर कृट-क्पडखछान चूणं बन। ले। इस चूणं सं 
चतुर्थांश अभूकभस्मलं भ्रौर अमुकभस्मसे अधा शुद्ध गक का 
चृणेलें। इन सब चूर्णो कं अधारभागिलें। फिर इन चूर्णा 
से दुगुनी मिश्री या चीनी लेकर चासनी बना, उपरोक्त सब दव। 
मिलाकर उपयुक्त परिमाण मं घृत ग्रौर शहद मिल। मोदक वन। लं । 
, --भे० रण 
मात्रा भ्रौर अनपान--१ मदा सं ३ मारा तक, गो-दुग्ध कं 
साथ प्रातः कल दं । 
गुण श्रौर उपथोग--इसकं सेवन सं वीयेवुद्धि तथा वीयस्तम्भन 
होत। हे। यहु मोदक बजीकरण श्रौर काम(ग्नि संदीपक. हं। 
निर्बल पुरुषों क्रो बल देता हं तथा उरःक्षत, राजयक्ष्म, कसि, इवास, 
अतिक्तार, अशं, ग्रहणी, प्रमेह तथा दलेष्मघ्रकोप अ।दि अनेक व्य(धियों 
कोनष्ट करताहं। यह्‌ बुद्धिवद्धकभी हुं । 
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कासकण्डनोऽवडेह्‌ 


बकरी के ५ सेर मूत्र को मन्दाग्नि पर पकाकर गुडपाक के समान 
गाढा करके, उसमें बहृडे का चूणं ८ तोला, पीपल का चूर्णं ४ तोला, 
लौहभस्म ४ तोला, क्टेली कं फलों का चूं ८ तोला भिला कर 
सुरश्ित पात्र मं रख लः । --व्‌०° यो० त° 

मात्रा श्रौर अनुपान-२से४माशेकीमात्रा मं शहदया गरम 
पानी के साथ प्रातःसायं सेवन करे । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से पुरानी खासी, जंसे--जो कफ 
बराबर बनता ग्रौर गिरता रहता हं, एसे कफ निकलने में देर नहीं 
होती, रौर उसमें किसी तरह की दुगेन्ध भी नहीं आती, परन्तु जौ कफ 
पुराना हो छाती मं बेठ जाता ह, खासन पर छाती मं ददं होने लगता 
हं, ज्यादा खासी होने पर कफ का दृगंन्धयुक्त टुकड़ा निकलता हं, रोगी 
खासी बन्द होने कं बाद हांफने लगता हं, रोगी को मन्द-मन्द ज्वर, 
मन्दाग्नि तथा किसी काम में मनं न लगना, किसी से बात करने की 
भी इच्छान होना, शरीर मं रक्त का अभावहो जाना आदि उपद्रवं 
उत्पन्न हो जतेहं। एसे रोगी को चिकित्सा करने मं वेद्य भी घबडा 
जातेदहं। कभी-कभी रोगी की खासी कुच दब भी जती हं, 
परन्तु अपथ्यादि सेवन से पनः उत्पन्न हो जाती हं । एसी अवस्था मं 
इस अवलेह से काफी लाभ होता दहं। क्योकि इसके सेवन से छाती 
में बेठा हुजा कफ पिघल कर बहुत सरलत। से बाहर निकल आता 
हं तथा नवीन विकृत कफ भी नहीं बनने देता ह्‌ । 


कुटजावटेह 


कूटजमूलत्वक्‌ ५ सेर को कूटकर २५।। सेर ८ तोला जल मं 
पक्वं । जन चौथाई भाग पानी दोष रह जाय, तो छानकर क्वाथ 
को पुनः पक्वं । पाक के अन्त मं उसमं सोचर नमक, जवाखार, 
विड्नमक, सेधा नमक, पीपल, धाय के फूल, इन्द्रजौ श्रौर काला 
जी रा--भ्रत्येक का मिलित चूण न तोले का प्रक्षेप दे भ्रौर नीचे 
उतार सुरक्षित रख लं । -भ० र० 
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भात्रा भौर अनुपान-४ से ६ मारे की मात्रां, शहद म 
मिनाकर प्रातः-सायं इसका सेवन करं । 

गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से कनच्चे-पकं, रङ्ख-विरगे श्रौर 
बदनायुक्त सब प्रकार कं अतिसार, दुःस्साध्य संग्रहणी तथा प्रवाहिका 
(पेचिरा) का नाश होता हं । 

मरोड के स्तो में जव कि भयंकर रीति से दरस्तो में खून गिरता 
हे । उस समय' इस अवलेह कं सेवन से बहुत जल्द लाभ होता हं । चाहे 
जषता भी खून के दस्त आते हो या जेसी भी वेदना के साथ दस्त होते 
हो, इसके उपयोग से शीष लाभ होता है । रक्तातिसार के लिये 
इससे बठकर दूसरी दवा नहीं हं । बवासीर श्रौर रक्त-पित्त मं 
भी इससे बहुत फायदा होता हं । इसके सेवन से रीर मेँ ताकत 
भती हं। चेहरे का पीलापन मिटता हं श्रौर ओंखों की ज्योति 
बढती ह । प्रमेह श्रौर कामला रोगों में भी इससे लाभ होता हं । 

कूष्माण्ड खण्ड 

बह्िया सफेद कोहड (पेठ) का ऊपर का दिलक। उतार द । 
फिर इसे कलर्ईदार ताम्बे कं वतन में जल डालकर भ्रौर उसमें पेठा 
डालकर भ्रौटावे,फिर उसक। रस निकाल कर थोड़ी देर धूप मे सुखार्वे । 
इस रस-रहित द्रव्य को ४०० तोले वजन करकं १ सेर घी मं भूरे । 
फिर १६ सेर पेठे के रस में ४०० तोले चीनी डालकर चासनी बनें । 
चासनी तैयार होने पर नीचे उतार कर उपरोक्त ४०० तोले मुना 
इभा पेठा डाल दे । फिर पीपल, सोट, जीरा प्रत्येक ८- तोल भ्रौर 
दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, काली मिच तथां धनियां प्रत्येकं 
२-२ तोला--इनके कपड्छान चण तथा आधा सेर शहद मिला, 
अवलेह को सुरक्षित रख लं । --भ्रारोग्य प्रकाष् 

मात्रा भौर अनुपान--१ से २ तोला, बकरी-दूष कं अनुपान से 


सवन करे । 
गुण श्रौर उपयोग--दसे रोगी कं अग्निबलानुसार यथोचित 


माचा मे सेवन करने से रक्त-पित्त, क्षत, क्षय, खासी, दवस, छदि, 
ज्यादे प्यास लगना भ्रौर ज्वर का नाश होता हं । यह्‌ अवलेह वृष्य, 
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नवजीवन देनेवाला, बलवद्धक, वणंशोधक, उर.संघानकारक, वृ हण, 
स्वर को तीत्र करनेवाला श्रौर अत्युत्तम रसायन हं । 

रक्त-पित्त की यह बहुत अच्छी दवा हं। जिन लोगों को 
रक्त-पित्त की शिकायत बराबर रहती हो, उनके लिये इसका सेवन 
विरोष लाभदायक ह्‌ । 

इस अवलेह में कूष्माण्ड (कुम्हडा) प्रधान द्रव्य ह। अतः 
इसका गृण-धमं शीतभ्रधान हं । अतएव यह रक्त-पित्त गामक हं + 
इसीलिए रक्त श्रौर पित्तप्रधान रोगों में इसका विशेष उपयोग किया 
जात। हं । 


गोखरूपाक 


६४ तोले गोखरू कं महीन चूगं को चौगुने दूष मं पका, खोया 
बनाकर इसे ३२ तोला गोघृत मे भून लें। फिर इसमें खेरसार 
{कत्था ), लग, लौहभस्म, काली मिचे, कपूर, सफद आक की जड, 
समुद्रशोख, सफद जीरा, स्याहजीरा, हल्दी, आंवला, पीपरि, 
नागकदार, ज।वित्री, जायफल, अजवायन, खस, सोठ श्रौर करंजफल 
को गिरी-ग्रत्येकं समभाग ले, कट-कपडछान चूणं बना लें। इस 
चूण के समनभाग मिश्री या चीनी की चारानी बनाकर उपरोक्त 
सब चीजें मिलादं। बादमं चीनी या मिश्री से आधा र्भाग का चुणं 
लेकर मिला करकं सुरक्षित रख ले । -यो० त“ 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२ सं ६ मारे तक, दूध या,छ्डा पनी के 
साथ लें। 

गुण श्रौर उपयोग--इसक। उचित मात्रा मं प्रातः सेवनं करनं 
से यह अशं, प्रमेह श्रौरक्षयका नाश कस्ता, शरीर को पुष्ट 
करत। तथा कम-शक्ति बढाता हु । 

इसकः। प्रभाव मूत्रपिण्ड श्रौर मूत्रेन्दरिय के दलेष्म त्वच। पर विशेष 
होता ह। यह मूत्रपिण्ड को उत्तेजित करता हं । बस्तिशोय 
अथवा मूत्रपिण्ड की सूजन में जब कि मूत्र दुगेन्धपूणं श्रौर गन्दला आता 
हो, इसके सेवन से लाम होता हं । यहं पौष्टिक भ्रौर बलवद्धेक है । 
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अतएव शुक्रजनितं या प्रमेह रोग से उत्पन्न दुबेलता को भी दुर 
करता हं। इसी तरह स्त्रियों कं गर्भाशय कं विकार को दुरकर 
यह ग्भदिय को संशक्तं बना देता हं । 


चन्दनादि अवलेह 


विजौरा नीब का रसं १ सेर, अनारका रसं आधा सेर, नारियल 
का पानी आधा सेर, चीनी आधा सेर, चन्दन सफेद, बंशलोचन, 
धनियां , अनन्तमूल, रीतलचीनी, खसं, कशर, गुलाब कं फूल श्रौर 
गिलोयसततव प्रत्येक १-१ तोला ले । 

इसे बनाने की विधि यह हं कि एक चीनी मद्री के पात्र में 
विजौरा नीब का रसं, अनार का रस, नारियल का पानी तथा 
चीनी डालकर चासनी बना लें, जव चासनी ठीक हो जाय, तब नीचे 
उतार कर उक्त दवाम्नों का महीन (कषड़द्धान ) चूणं मिलाकर अवलेह 
तैयार करकं सुरक्षित रख लें । --भ्रारोग्य प्रकाश 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-२ तोला प्रातः-सायं जल या दूध कं 
साथ । 

गुण श्रौर उपयोग--दसक सवन से हुद्रोग, भूम, मूर्च्छा, वमन 
श्रौर भयंकर दाह का नाश होता हं । 


चित्रक हरीतकी 


चित्रक के मूल क क्कथ ४०० तोला, ओं वले का स्वरसं अथवा 
क्वाथ ४०० तोला, गिलोय का स्वरसं अथवा क्वाथ ४०० तोला, 
दशमूल का क्वाथ ४०० तोला, बड़ी हरं का चुणं २५६ तोला, गुड 
४०० तोला, इन सब को एकत्र कर कं पकावें । जब अवलेह जंसेा 
हो जाय, तब, उसम--सोंठ, कालीमिचं, छोटी पीपल, दालचीनी, 
तेजपात अर इलायची श्रत्येक ८-८ तोला श्रौरः यवक्षार २ तोला 
लेकर इनक। कपड्छान किया हुआ चूणं मिलाकर रखें, दूसरे दिन 
उसे ३२ तोला शहद मिलाकर काच के बरतन में भरद । 

^ | ` ~~-सि० यो० सं 


अक्लेहू-पाक अकरण ७२१ 


मात्रा भोर अनुपान--६-६ माशे सेरे-शाम, गाय के गरम 
किये हु दूध कं साथ दें । 

गुण भ्रौर उपयोग-ुराने प्रौर बारम्बार होने वाले 
प्रतिश्याय (जुकाम) मं इसकं सेवन से अच्छा लाभ होता हं । 

आचायं यादवजी कहते ह--इसके सेवन-काल में नाक र्मे दिनम 
दो बार षडबिन्दु तैल डालने से विशेष लाभ होता है, इस योग में 
प्रक्षेप मं कायफल का चूं २ तोलाश्रौर मिला देने से अधिक 
लाभ होता हं। 


चोपचीनी पाक 

चोपचीनी का कपडछछान किया हुआ चूणं--४८ तोला, पीपल, 
पीपलामूल, भिचं, सोंठ, दालचीनी, अकरकरा भ्रौर लौग का चूं १-१ 
तोला तथा इन सब के बराबर चीनी लेकर चारनी बना, उस्म सब 
चूणं मिला, १-१ तोला कं लड्‌ बन। लें । --यो० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--१-१ लडड, प्रातः-स।यं चोपचीनी क 
क्वाथ या उष्ण जल के साथ सेवन करें। 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन सें उपदंश (अआतशक) व्रण, 
कुष्ठ, वातव्याधि, भगन्दर, घातुक्षय सं उत्पन्न खासी, जूकाम भ्रौर 
यक्ष्मा का नाश हो शरीर पृुष्टहो जाता हं । 

नोट प्राचीन भ्रायुवेदीय ग्रन्थों मे “चोपचीनी"" का उल्लेख नहीं मिलता 
है । संग्रह काल (मध्य काल) में माव मिश्रने भाव प्रकादार्मे इसका उल्लेख 
किया, भ्रौर जभी से यह भ्रपने विहोष गृण के कारण भ्रायुरवेदीय श्रौषष कल्पो 
मे भ्रा गयी । 

यूनानी ग्रन्थ ""मखजनुल अदविय।” नामकं म्रन्थ मं इसका वणन 
करते हुए लिखा हं कि--यह एक जति की लता की जड़ है, ' 
जो चीन से आती ह। इसके टुकड़े प्रायः एक बलिस्त या उससे. 
छोटे भी होते हं । कोई टुकड़ा कम गठन वाला, कोई अधिक गरन 
वाला, कोई चिकना, कोई खुरदरी, कोई वजनदार, कोई हल्का, कोई 
सस्त, कोई मुलायम, कोई गुलाबी, सफेद या काले रंग के होते हें। 
इनमें अन्दछी चोपचीनी वह होती हं-जो गुलाबी रंग की, स्वादं 


४६ 
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मीटी, चिकनी, रेशा श्रौर गाँठरहित तथा पानी मे डालने से डब जाय । 
` इससे अत्तिरिक्त को खराब समक्षे । 

गुण भ्रौर उषयोग--इस पाक में चोपचीनी प्रधान द्रव्य हे, अतः 
सूज।क की वजह से पदा हुई सन्धियों की सूजन ्रौर सन्धियों की 
अकडन मं तथा उपदंशकी दूसरी अवस्था मं इसके बहुत 
लाभ होता हं । सुजाक ग्रौर उपदंश की वजह से पदा हुई रस~प्रन्थियों 
की सूजन मं इसके सेवन सं सवप्रथमं दद की कमी होतीहै, 
 प॑र्चात्‌ सुजन उतरती हं । 

शरोर की सन्धियों भ्रोर शिराभ्रों कं अन्दर प्रवेश करके अविकृत 
पित्त को सहायता पहुंचाता हं, खून को साफ करता हं, सन्धियों को 
मजबूत करता श्रौर पेशाब खुल कर लाता हं। लकवा, हाथ- 
पैरो म सुजन श्रौर उपदंश की वजह से होने वाला सिर ददं, आधा 
शीशी, पुराना नजला आदि रोगोंमं यह लाभ करतादहु। खून 
को बुद्ध करना इसक प्रधान कायं होने से फोड-फुन्सी, घाव तथा 
खून की गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोगों में विशेष फायदा करता ह्‌ । 

यह _ कामशक्तिबद्धंक, बाजीकरण करनेवाला तथा शरीर को 
पुष्ट करनेवाला हं । | 

खयवनप्राशावलेह 

बेल कौ छाल, अरणी, अरत, खंभारी, पाटला, मुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, पीपल, शालिपर्णी, पृष्णिपर्णी, गोखुरू, छोटी कटेली, बड़ी 
कटेली, काकडासिगी, भुई अवला, मुनक्का, जीवन्ती, पोहुकरमूल, 
अगर, भिलोय, बड़ी हर, बला, ऋद्धि, (अभाव मं वाराही कन्द), 
जीवक, ऋषभक (दोनों के अभाव मं विदारीकन्द), कचूर, नागर 
मोथा, पुननंवा, मेदा, महामेदा (अभाव में शतावरी ), छोटी इलायची, 
कमल, सफेद चन्दन, विदारीकन्द, अङ्से की जड़, काकोली, क्षीर- 
काकोली (अभाव में असगन्ध ), काकनासा--ग्रत्येक दवा का जौकूट 
चरणं ४-४ तोले लें । 

पके हुए उत्तम ओआंवले गिनकर ५०० तथा जल १२ सेर १३ 
छर्टाक सबको कलईदार व्तंन मे डाल कर पक्वे, जब चौषोई पानी 
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रह जाय, (ग्रन्थ मं अष्टर्माश पानी शेष रखने का पाठ ह) -तवं चृल्हे 
परस उतार लं श्रौर अविले को एक तरफ रखकर पानी को च्ानकर 
सुरक्षित रख लं, अब अक्ले की गूरली निकाल कर एक मोटे कपष 
से रगड़ं ताकि ओआवले का छिलका भ्रौर तन्तु (रेशा) अलमगहो 
जाय । फिर कपड़े से निकले हुए गुहे मं गय का घृत २८ तोला 
डालकर मन्द-मन्द आग से तब तक भूनते रह, जब तक पानी का भ्रंश 
बिल्कुल जल न जाय, पानी का प्रशा जल जाने पर धी बरतन में फिर 
दीखने लगत। हे, अच्छी तरह पक जानि पर उतार कर नीचे रख दें ।. 
ऊपर जो कड़ा (पानी) सुरक्षित रखने को लिला हे, उसे 
२। सेर चीनी या भिश्ची डालकर चारनी बना लं, तब उसमें ुने 
हए ओंवले मिला दं रौर बंशलोचन १६ तोला, पीपल -= तोला, 
दालचीनी, तेजपात, नागकंशर श्रौर चोटी इलायची प्रत्येक ९-६ माशे 
ले कर इनका कपडछान चूणे कर भिला दे, अवलेह जब ठंडा हो जाय, 
तब २४ तोला शहद मिलाकर सुरक्षित रख ले । --शा० ष० सं 
नोट--च्यवनप्रागावलेह में श्रांवला जितना पुष्टश्रौर पका हृुभ्रा रहेगा 

उतना ही भ्रच्छा श्रवलेह तयार होगा, क्योकि इसमें भ्रावला ही प्रधान द्रव्यहै। 
साधारणतया श्रांवला संग्रह करने वाले पके हुए श्रांवले को बसि सेन्नाडतेदहै, जौ 
जमीन पर गिरकर फूट-फूटकर रसहीन हो जाते ह, श्रौर उनमें महरी, ककड 
ग्रादि भरजाते हं, ये श्रांवले जल्दी ही सड जते हं । या सुखा कर रखें, तो 
इससे बनी दवा का स्वाद खराब हो जाता हं तथा उचित गुण भी नहीं करता 
हं । भरतएव च्यवनप्राज् के लिए भ्राँंवले का उत्तम संग्रहु-विधि यह हं कि, श्रांवले 
के पेड के नीचे जाल लगाकर एक श्रादमी पेड पर चट्‌ जाए ग्रौर शल तथां 
टहनियो को जोरसे हिलादे। जोरसे हिलाने से पकेहुए भावले जालर्मे 
गिर जा्येगे। ये श्रांवले च्यवनप्राश्य के लिए उत्तमहोते हं । 

मात्रा प्रौर अनुपान---१ से २ तोला प्रातः समय गाय या 
बकरी के दूध कं साथ सेवन कर । 

गुण भ्रौर उपयोग--अग्नि रौर बल का विचार कर क्षीणं पुरुष 
को इस रसायन का सेवनं कराना चाहिए । बालक, वृद्ध, क्षत-क्षीण,. 
स्त्रीसंभोग से क्षीण, रोषरोगी, हृदय कं रोगी, श्रौर क्षीण स्वरभंग 
वाले को इसकं सेवन से कौफी लाभं होता हं । इसकं सेवन से खासी, 
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दवास, प्यास, व।तरक्त, छाती क। जकडन।, वातरोग, पित्तरोग, 
शुक्रदोष श्रौर मूत्रदोष नष्ट हो जता ह। यह बृद्धि भ्रौर स्मरण- 
वाक्तिवद्धक तथा मेथुन मं अनन्द देने वाला हुं1 इससे कान्ति, 
वणं भ्रौर प्रसन्नता प्राप्त होती हं तथा मनुष्य बृढ़पासे रहित दहो 
नाता हं। ---शा० सं 

च्यवन ऋषि इसे खाकर बृढ से जवान हो गए थे, अततः इसक। 
नाम च्यवनप्राश हुआ । यह्‌ फफड़ को मजबूत करता, दिल को ताकत 
देता, पुरानी वासी श्रौर दमा में बहुत फायदा करता तथा दस्त साफ 
लाता हं । अम्लपित्त मे यह्‌ बड़ा फायदेमन्द हँ, वी्य- विकार भ्रौर 
स्वप्नदोष. नष्ट करता है, राजयक्ष्मा मेँ लाभकारी हं, एवं बल, वीयं, 
कान्ति, शक्ति श्रौर बुद्धि को बढाता हं । --प्रा० ध० प्र 

उत्तम च्यवनप्राश देखने में गहरे लाल रंगका, सुंधनेमें 
पूगन्धित, चलने पर मीठा ग्रौर आँवले के खट-मिट्ठे स्वाद से पूणं 
होताहं। दतं मं बंशलोचन की किरकिराहट या जलां 
की मह में गन्ध नहीं अती हं । 

च्यवनप्राश केवल बीमारों की दव।( ही नहीं ह, बल्कि स्वस्थ 
मनुष्यों के लिए उत्तम खाद्य मी हं । जवानों की अपेक्षा वृद्ध इसका 
उपयोग अधिक करते हं। एेसा करने से उनक। पेट साफ रहता हं, 
तथा भूख लगती हँ ।रस-रक्त।दि धातुं पुष्ट होने से शरीर मेँ शक्ति 
का संचय होत हं। स्मरणदाक्ति तथा शरीर मं स्फ्ूत्ि की वृद्धि 
होती ह्‌ । 

किसी-किसी की धारणा हं कि च्यवनप्रादा शीतऋतु मं ही सवन 
करना च(हिए । परन्तु यह्‌ सवंथा भ्रान्तं हं। इसका सेवनं संब 
ऋतुप्रों मे किया जा सकता हं । ग्रीष्म ऋतु मे भी यह गरम नहीं 
करता, वर्योकि इसका प्रधान द्रव्य आंवला ह। जो रीतवीयं होने सं 
पित्तलामक ह्‌ । 

सिफं आंवले का ताज। फल प्यास को शान्त करनेवाला, पेशाब 
खुलकर लानेव(ला तथा अनुलोमक हं । बाहरी भ्रौर भीतरी प्रयोग 
मेँ शीतल होने से आंवला पित्त को शान्त करता ह । गरमी या पित्त 
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प्रकोप से यदि हृदय मं धड़कन श्रौर शूल हो, तो च्यवनप्राक् का सेवन 
करावे । पत्तिक विकारो मे इसे धारोष्ण या दूष गरमकर ठण्डा किये 
हृए के साथ दं । रक्तप्रदर, खूनी बवासीर, नक्सीर बहुना, पेशाब 
के रास्ते खून श्रौर पीव जाना आदि मेँ पित्त प्रकोप जन्य रोगो को 
शान्त करने के लिए इसका सेवन किया जाता हं । ग्रीष्म ऋतु में 
गरमी से बचने के लिए च्यवनप्रा् का सेवन करना अच्छा हं । 

पुराने रोगियों या रोग छूटने के बाद कमजोर रोगियों की निबं- 
लता दूर करने के लिए इसका प्रयोग बहुत लाभप्रद ह्‌ । 

आवल मेँ जितनी अधिक मात्रा में खा्योज (विटामिन) “सी 
रहता हे, उतना सम्भवतः किसी दूसरे फल मं नहीं होता। ताजं 
ओजंवले के रस में नारङ्खी रस की अपेक्षा बीसगुना अधिक विटामिन 

"* रहता हं । एक आंवले मेँ डेढ-दो सन्तरो कं बराबर विटामिन 
"सी" रहता है । फल श्रौर सब्जियों को गरम करने, पकने या 
सूखाने से उनके खाद्योज नष्ट हो जाते हं । परन्तु आंवला इस 
विषय का अपवाद हौ । पकाने या सुखाने पर भी इसका खाद्योजं 
नेष्ट नहीं होता । यही कारण हं किं जो ताजे आंवले का च्यवनप्रार 
नहीं बना सकते, वे सूखे आंवले को भिगोकर च्यवनप्राश बना, अपने 
मरीजों को देते है । यद्यपि ताजे आंवले की अपेक्षा यह्‌ गुण श्रौर 
स्वाद में कुं न्यून अवश्य होता है, परन्तु तात्कालिकं अभाव-गूत्त 
के लिए उत्तम है । अतः जहां तक सम्भव हो ताजे ओंवले दवारा 
ही बने च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिये । 

विटामिन सी ज्यादे होने से ही इसका प्रभाव पचन संस्थान पर 
स्थायी रूप से पड़ता है। महासलोत की प्राचीरो मं बल अता, 
पाचक रसो की उत्पत्ति पर्यप्ति मात्रा में होती हं। आरन दारा 
पाचन, शोषण श्रौर मलो का निहैरण नियमित रूप से होता रहता हं । 

फेफड़े (फुप्ुस) पर भी इसका प्रभाव बहुत पडता ह । अतएव 
साँसी, वास, राजयक्ष्मा, उरःक्षत आदि मे इससे काफी लाम होता हं । 

हृदय श्रौर रक्तवह-संस्थान पर भी इसका मसर होता हे । अतएवं 
इदय की धड़कन, हृदय नि्वेल हो जाना, रक्त-संचार मं बाधा पड़ना, 


७२६ भनुर्वेद-तारसंमहं 


रक्त-संवहन क्रिया ठीक-टीक होना आदि विकार्यो में इससे 
लाभ होता हं । 

यह रसायन हं, अतएव शुक्रजनितं विकार, दुबल भ्रौर वृद्ध 
मनुष्यों के लिए अमुत तुल्य कायं करता ह । 

क्षय की प्रथमावस्था मे यदि कवल धातुक्षीणता ही उसका प्रधान 
स्वरूप हो, एवं" क्षय कं अन्यान्य लक्षण उत्पन्न नहीं हूए हो, साधारण 
कृशता, कमजौरी एवं कभी-कभी ज्वर का होना, थोडे ही परिश्रम से 
ज्वर का बढ़ जाना या शैथिल्य विशेष की प्रतीति होना आदि दामं 
जो ्रौषध धातु को पृष्ट करे ; वही लाभदायक होती हं। परन्तु 
दस श्रौषध में विशेष उत्तेजक गृण नहीं होना चाहिए । हाँ, धातुभ्रों 
को निर्मल करने का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योकि; क्षीण हुए 
निःसत्त्व धातु घटकों के रारीरमं वसे ही बने रहने से भविष्य मं 
राजयक्ष्मा की विशेष संभावना रहती हं । अतः धातुघटकों को निमेल 
कर उनमें उत्पादन शक्ति की वृद्धि करनेवाली रासायनिक ब्रौषधं 
इस अवस्था में विशेष लाभ करती हुं । 

च्यवनप्राशावलेह गुणविशिष्ट आयु्वेदीय उत्तम प्रौषध हे, 
इसमें लगभग ४० द्रव्यो का संकलन हे, जिनमें प्रमुख द्रव्य ओंवला हे, 
जो शारीरिक धातुम्रों को स्वच्छं कर उनकी विदग्धता दुर करता ह, 
श्रौर परिणाम में अभिसरण एवं उत्पादन क्रिया कौ वृद्धि कर धातु- 
पुष्टि करता हं । आंवला क इसी गुण कं सहायक द्रव्य च्यवनप्रार 
मे मिलाये जाते हं । अतः इस एक ही ब्रौषध सं क्षय की प्रारम्भिका- 
वस्था में उत्तम लाभ होता हं । यदि सिफं च्यवनप्रादहीदनाहोतो 
२से३तोलेकीमात्रामंदं। इसमं सारकगुण होने से जिनका 
कोठा मुलायम हं, उन्हं इसके प्रयोग से २-३ दस्त हो जते हं, किन्तु 
इससे कोई हानि नहीं होती । कुचं दिनों के बाद ज्यादा दस्त 
लगना ओप ही बन्द दहो जाता ह। जिनका कोठा सख्तदहो या 
जिन्हं मलावरोध की शिकायत हो, उन्हं चाहिए किं दिन मं च्यवन- 
प्राल की भात्रा कमलं श्रौर राति मं अधिक लं, दसस प्रातः खुलकर 
दस्त अते हें। । 
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उक्त अवस्था में यदि अजीणं, आष्मान आदि विकारहो, तो 
उनकं नाराथं भोजनोत्तर द्राक्नासव बराबर जल मिलाकर सेवन करं । 

रा(रीरिक धातुग्रों एवं इन्द्रियों की शक्ति घट जने से उसी 
प्रमाण में पचनेन्व्ियों की शक्ति का भी हास होता ह, श्रौर ठीक समय 
पर आहार न पचना, खटी डकारे आना, कण्ठ मं जलन, दाह होना, 
मह मं कफ लिपा-सा' मालूम होना, प्यास, जी मिचलाना इत्यादि 
लक्षण उपस्थित होते हं। इस अवस्था मे प्रातः-सयं च्यवनप्रार 
तथा भोजनोत्तर द्राक्षासव कं सेवन से बहुत लाभ होता हं । इससे 
आभ्यन्तरिक धातु-पोषण कयं को भी मदद मिलतीहं। 

क्षय को इसी प्रारम्भिक अवस्था में च्यवनप्राश कं साथ, मुक्ता- 
भस्म, प्रवालभस्म तथा मृगण्णुग आदि भस्मों का भी उपयोग किया. 
जा सकत। हं । इन भस्मों का मुख्य गुण अन्न पचन करना तथा पचने- 
न्द्रयं का श्रौर रस-रक्तादि धातुग्रों की अस्वाभाविक--विकारी 
अम्लता को नष्ट करना हं । मौक्तिक श्रौर प्रवाल में ये गुण विशेष 
पाये जति हं । परन्तु ध्यान रहे, पाचन क्रिया को सुधारने कं लियं 
गौत्तिकभस्म, दंखभस्म या कपदंभस्म का प्रयोग करना विशेष 
हितकर हं श्रौर विदाहावस्था के प्रतीक।राथं मौक्तिक या प्रवालभस्म 
का प्रयोग लाभदायक हं । 

मृगण्णुगभस्म का सामान्य स्वशूप यद्यपि उपयूक्त प्रवालादि 
भस्मों जेस! ही हं, तथापि इसका कयं कुद्धं भिन्न प्रकार का होता हुं । 
मौक्तिक प्रवाल, शंख या शुक्ति में जितना पाचक श्रौर विदाहामक 
गृण हँ, उतन। इसमें नहीं । परन्तु शरीरान्तगंत अस्थिमय द्रव्यो 
का पोषण कायं “मुगश्यंग'” भस्म के द्वारा उत्तम होता हं । धातु- 
क्षीणावस्था में तरुणास्थि या हड्ियों की संधियों मं जो मृदू अवयव या 
भागे होता हं, वह जब निःसत्त्व हो जाता हं, तब मृगण्पुगभस्म का 
प्रयोग विशेष लाभप्रद होता हं । 

प्रवाल, मौक्तिक य। मृगग्छुगभस्म इनमं से जिसका प्रयोग करना 
अभीष्ट हो, उसे च्यवनप्राशावलेह कं साथ निम्न प्रकारसं दं। 

प्रातः-सायं च्यवनप्राह्य २ सं ३ तोले तकं (अनुपान दूध या 
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जल) तथा दोपहर श्रौर रात्रि में भोजनोपरान्त द्राक्षासव १।। सें 
२ तोला तक चौगुने जल में मिलाकरदं। मृगश्पुगभस्मदेना हो, 
तो प्रातः-सायं च्यवनप्राश मे मिलाकर दं श्रौर प्रवाल या मौक्तिक 
पिष्टी देनी हो, तो द्राक्षासव या द्राक्षारिष्ट में मिलाकर सेवन करायं । 

धातुक्षीणता की अवस्था मं यदि शुक्रक्षय की विशेषता हो, तो 
च्यवनप्रार श्रौर द्राक्षारिष्ट कं साथ स्वणेराजवंगेदवर की योजना 
विहोष लाभदायक हं । सुवणं वंग के ऊपर पारद का संस्कार होने 
से केवल वंगभस्म कौ अपेक्षा ज्यादा लाभ करता हं, अभाव मं 
वंगभस्म भी लिया जा सकताहं। 

ध्यान रहे, धातुक्षीणता कौ अवस्था मं च्यवनप्राश विशेष गुण- 

, दायक हं, परन्तु यदि क्षयरोग अपन। पूणं स्वरूप धारण कर लिया हो 

अर्थात्‌ ज्वर, कास आदि उपद्रव पूणेरूप से उत्पन्न हो गए हो, तो 
च्यवनभ्राश से उतना ठीक-टीकं लाभ नहीं होगा। क्योकि क्षय 
की एेसी अवस्था मं उन भ्रौषधियों क प्रयोग विशेष हितकारी होता 
हं, जिनमें पौष्टिक गुणों की अपेक्षा विषली अवस्था का प्रतिबन्धक या 
क्षय कीटाणु-नाशक गुण अधिकं प्रमाणम हो। च्यवनप्रार मं यह 
गृण विशेष प्रमाण मं नहीं होता, यह तो केवल धातु-क्षय को अवस्था 
मं या क्षय की प्रथमावस्था मं अपने पेष्टिकं गुणों से उत्तम कायं कर 
सकता ह्‌, बाद को अवस्था मं वहु उतना सफल नहीं होत। । 

उपर्णुक्त धातुक्षीणता की अवस्था मं या क्षय कौ प्रथमावस्था मं 
रक्त क्षीणता की विश्चेषतुा हो (शरीर श्वेत हो गय। हो या हाथ- 
पवि श्रौर मुख पर सूजन अ गयी हो ) तो अभ्रक, लौहू या मण्ड्र-भस्म 
का उपयोग च्यवनप्राद श्रौर द्राक्षारिष्ट कं साथ करं। अभ्रक 
श्रौर लोहा का उपयोग रक्त वुद्धि के लिए उत्तम होत। हं । इनमे 
मी लोह की अपेक्षा अभ्रक अधिक गुणदायक हं, अतः प्रातः-सायं 
च्यवनप्राश क्रं साथ अभ्रक १-१।। रत्ती की मात्रा मे या लौह अथवा 
मण्ड्र-मस्म १-२ रत्ती की मात्रा मं सेवन करं । इसमे अभ्रक जितना 
अधिक पुट वाला होगा उतना ही विदोषं लाभदायक होगा । 
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छारा पाक 


गुठली रहित छहारे ८० तोला प्रौर पीपल ५ तोला लेकर 
दोनों को अलेग-अलग सिल पर पीस ले, फिर इसे चौगुने दुध मं पकारे, 
जब खोया तयार हो जाय, तो ३२२ तोला घृत मे भूने, फिर सब प्रौषधों 
से दूनी भिश्नी या चीनी लेकर उसकी चासनी बना, उसमें उक्त खोया 
तथा दाख, असगध, दोनों मूसली, लौग, जायफल, जावित्री, तेजपात, 
बला अ्रौर केशर क। महीन चूर्णं, वंग, लौह तथा अभ्रकमभस्म एवं 
पिस्ता, बादाम, चिरौजी, अखरोट की गिरी, गम्भारी कं फल प्रत्येक 
२-२ तोला लेकर इनमें कूटने वाली दवा का कपड्छान चूणे बनाकर 
ओौर रोष बादाम आदि के द्ोटे-दोटे टुकड़े काटकर अवलेह मं मिलाकर 


पाक तयार कर लें । --भा० भै० र० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ तोला से २ तोला तक; जल या 
गोदुगध ॒से। । 


गुण भ्रौर उपयोग--इसफे सेवन से मनुष्य हृष्ट-पुष्ट होता श्रौर 
रति शक्ति बढ़ती हँ तथा स्वप्नदोषादि रोग नष्ट होते हं । 

शुक्रक्षीणता के कारण पुरूष की तथा रजोदोष के कारण स्त्री की 
उत्पन्न हुई कमजोरी इसफे सेवन से अवद्य दूर हो जाती हं । स्वस्थ 
मनुष्यों के लिए भी यह उत्तम पौष्टिक का काम करता हं । इसका 
सेवन शीत ऋतु मे करने से विशेष लाभ होती हं । 


जीरकादि अवलेह 


जीरे का महीन चूण ६४ तोला, लोध का कपडलान किया हुआ 
चूणं ३२ तोला, इनको ३२ तोले घृत मे भून, फिर दूध ३ सेर ३ छर्टाक 
१ तोला लेकर सबको मन्दाग्नि पर पकाकर खोया बना लें। 
परचात्‌ ६४ तोले मिश्री की चाहनी बना, उसमं उपरोक्त दवा भिला 
कर निम्न दवारो का चू्णं मिलावः । यथा-तेजपात, कलचीनी, 
इलायची, नागकेशर, पीपल, सोठ, जीरा, मोथा, सुगन्धनाला, अनार 
दाना, रसौत, धनिया, हल्दी, कपुर, बंशलोचन प्रौर कचूर प्रव्येक 
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२ तोला लेकर कपड्छान चण बना, अवलेह में मिलाकर 


रख ल । न्न्न्व 9 नि9 4. 
मात्रा भौर अनुपान--१-१ तोला, प्रातः-सायं ठण्डा जल या' 
दुध सेदें। 


गुण श्रौर उपयोग- प्रमेह, प्रदर, ज्वर, निबंलता, अरुचि, श्वास, 
तृष्णा, दाह श्रौर क्षय का नादा करता हं। पुराने प्रदर रोगं 
इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता हं । प्रदर रोग से पीडित 
स्त्री की अग्नि मन्द हो जाती हं । कमजोरी, रक्त की कमी, पित्तवृद्धि, 
स्वभाव चिडचिड़ा हो जाना, किसी काम मं मन न लगना, शरीर 
मं आलस्य, मन्द-मन्द ज्वरांश बना रहना, भूख कम या बिल्कुल न 
लगना, अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हं। एसी दशा मं इसं 
अवलेह को दूध कं साथ देने से बहुत शीधघ फायदा होता हं । स्त्रियो 
के लिए यह्‌ अत्युत्तम पौष्टिक हं । 


नारके खण्डयपाक 


३२ तोले नारियल कौ गिरी (गोले) को पत्थर पर अत्यन्त 
महीन पीस लं या कद्दूकससं महीनदछीलले। इसं = तोलेघी 
डालकर भून लं, फिर इसं १२८ तोला नारियल के पानी (अभाव मं 
गोदुग्ध ) में मिलावं श्रौर उसमं ३२ तोला चीनी मिलाकर मन्दाग्नि 
पर पकावें ¶ जव चाशनी गाढ़ी हो जाय तो नीचे उतार कररखलं 
ग्रौर ठण्डा होने पर चिकन बरतन मं भरकर रख द । --वृ०यो० त° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ सं २ तोला सुबह-शाम दूष या जल 
के साथ दं। 

गुण भौर उपयोग--दसकं सेवन से पुरुषत््र, निद्रा श्रौर बल को 
वृद्धि होती है तथा अम्लपित्त, परिणामशूल ्रौर क्षय का नाह 
होता हं | 1 
` इसमे प्रधान द्रव्य नारियल हे, जिसके शीतवीयं, स्निग् प्रौर पौष्टिक 
होने के कारण इस पाकं का प्रयोग पत्तिक बीभारियों मं तथा रुक्र- 
क्षमादि के कारण शारीरिक शक्ति का हास हो जाने से उत्पन् हुई 
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कमजोरी मं सफलतापूवंक किया जाता हं। पाचकपित्त की गड- 
बड़ी होने से अन्नादि पचने में बाधा पडती हो, खटी डकारे आती हो, 
पेट में मीठा-मीठा ददं होता रहता हो आदि उपद्रवं होने पर इस 
पाक का अवश्य प्रयोग करे । अम्लपित्त जंसे भयंकर रोगों के लिए 
तो यह पाकं बहुत उत्तम हं । इस पाक का सेवन सब ऋतु मेँ कर 
सकते हे । क 
बादाम षक 

खूब पृष्ट बादाम को गिरी ३२ तोला लेकर रात्रि को पानीमं 
भिगो दं भ्रौर प्रातःकाल उसे छीलकर पत्थर पर पीस लं। 
फिर उसं 5 तोला घी मं भूनकर ६४ तोले खाण्ड की चासनी में मिला 
दं श्रौर इसमं छोटी-बड़ी इलायची, जायफल, लौग, कसर ्रौर दाल 
चीनी प्रत्येक का-महीन चूणं १-१ तोला तथा पिस्ता ग्रौर चिररौजी 
४-४ तोला एव सोने-्चादी के बकं १००-१०० नंग मिला दं। 


फिर इसक लङ्ड्‌ बना ले या वर्फीनुमा काट कर रख लें । 
--भा० भै०र० 


मात्रा भौर अनुपान--१ से २ तोला गोदुग्ध या ठंडे जल के 
साथ दे। 

गुण भ्रौर उपयोग--दिमाग एवं हृदय को कमजोरी तथा शुक्र 
क्षय नाशक, पित्तविकार, नेत्र एवं शिरोरोग मे लाभकारी ह्‌ । इसके 
सेवन से शरीर पुष्ट होत। हं । यह्‌ सरदियों में सेवन करने योग्य 
उत्तम पृष्टई हं । 

दिमागी काम करने वाले तथा शिरददं वलि को इस पाकं का 
सेवन अवश्य करना चाहिये । किसी-किसी को शिरदद का दौरा- 
सा होता रहता हं, महीना, दो महीना या इससे ज्यादे दिन पर शिर 
मेँ ददं प्रारम्भ हो जाता हे, यह ददं इतना तेज होता ह कि रोगी बेचन 
हौ जाता हं । इसके दो कारण हं, एक तो पित्ताधिक्य भ्रौर दूसरा कन्न 
(वद्धकोष्ठ) होना । प्रथम कारण मं तो वमन होने पर ददं अपने 
आप ठीक हो जातौ हं। उसमें इस पाक की उतनी आवश्यकता 
नही, परन्तु वद्धकोष्ठ वालों के लिए यह बहुत मुफीद दवा हं । क्योकि 
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इसका प्रधान द्रव्य बादाम हं, जो स्निग्ध श्रौर मुदूविरेचक होने के 
कारण मल को ढीला कर दस्त साफ लाता ह । शिर ददं को नाराकरना 
ज्ञो इसका खास काम ह। वह चाहे वातिक या पैत्तिक कंसा भी 
हो । अतः शिर दर्दवाले रोगी को इस पाक का अवश्य सेवन करन। 
नाटहिये । 
रातं को सोते समय इसे गोदुग्ध या शीतल जल के साथ सेवन 
कृरने से दिमाग कौ कमजोरी भिटती है। आमाशय मे संचितं 
आम दोषों के इमा हो जाने के कारण जो पेचिकश हो जाती है, उसमें 
भी यह लाभदायक ह । इसके सेवन से नया वीयं बनता हं । 
लगातार कुच रोज तक इसकं सेवन से शरीर मं नया खून उत्पन्न 
होकर शरीर पुष्ट हो जाता हं। 


वासावरेह 


अड्से को जडकीच्ाल र सेरको १६ सेरपानीमेश्रौटावें ग्रौर 
४ सेर पानी शेष रहने पर उसमे १ सेर चीनी डालकर चाशनी बना 
ले। गाढ़ा हो जाने पर नीचे उतार कर पीपल का चूणं श्रौर ताजा 
ची १-१ पाव प्रौर शहद १ सेर मिला कर पात्रमें रव रलें। 
--भ्रारोग्य प्रकाच्च 
मात्रा भो अनुपान--\ मारो सं १ तोला सुबह-शाम उचित 
अनुपान के साथ दं। 
गुण रोर उपयोग-- यह्‌ सब तरह को खासी, इवास, रक्तप्रदर, 
रक्तपित्त आदि रोगों को दूर करता है । पुरानी कफज खासी की यह 
अचूक दवा ह। नवीन भ्रौर प्राचीन कफ रोग अथवा खासी या 
ठवासनलिका की सूजन मं यह बहुत लाभ पहुंबाता है। इससे 
कफ पतला होकर बाहर निकल जाता ह, जिससे खासी श्रौर दमा 
मेँ लाभदहोताहं। पुराने कफ रोगों में हृदय के अन्दर बहुत रशिधि- 
लंताजाजतीहे, जो इसके सेवन से कम हो जती हं । नवीन कफ 
रोगो की अपेक्षा प्राचीन कफ रोगों मे यह विशेषध्लाभ करता ह । 
“इसका. प्रमावं छोटी-खछोटी रक्तवाहिनी नाद्यो पर भी पडता 
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.. हं, जिससे रक्तवाहिनियो को संकोचन होकर रक्तल्ाव ठक जाता 
हं । अतएव रक्तपित्त, रक्तप्रदर, खूनी बवासीर, रक्तमिश्रित 
दस्त तथा कफ के साथ निकलने वाले रक्त मं इसे बकरी-दूष कं साथ 
देने से बहुत लाभ होता हं। ` 


,वासाहरीतक्यवलेह 


अड्से के मूल य। ताजी पत्ती ४०० तोला लं, उसको जल से घो 
ग्रौर कूटकर अठगुने जल में कल्ईदार बरतन मं डालकर पकावं । 
जब चौथाई जल बाकी रहे तब टण्डा करके कपड़ से छान, उसमें गुठली 
निकाली हई बडी हरं का चूणं २५६ तोला श्रौर चीनी ४०० तोला 
डालकर पकावें। पकते समय लकंड़ी कं कचे से हिलाते रहे, 
जब लेह जैसा हो जाय, तब नीचे उतार लं। रण्डा होने पर उसमे 
३२ तोला शहद तथा बंशलोचन १६ तोला, छोटी पीपल २ तोला, 
दालचीनी ४ तोला, घोटी इलायची ४ तोला, तेजपात ४ तोला, 
नागकेदार ४ तोला ओ्रौर का(कड़ासिगी ४ तोला--इनका कपडदछधान 
किया हआ चूण मिला कर काचया चीनी के बरतन मं भरनलें। 

--सि० यो० खं 

मात्रा भ्रौर अनुपान--६ मरो सं १ तोला अवलेह चाट कर 
ऊपरसेगौ का गरम दूध पिलादं। 

गुण भौर उपयोग--इसकं सेवन से खासी, क्षय, इवास, रक्तपित्त 
ग्रौर प्रतिद्याय (जुकाम) में फायदा होता हं । नवीन श्रौरं प्राचीन 
कफरोग अथवा खासी या इवासनलिका की सुजन मं इस अवलेह क 
सेवन से बहुत लाभ होता हं । इससे कफ पतला होकर शीध् बाहर 
निकल जाता हे, जिससे खासी श्रौर दमा मं लाभहोतादहं। कफ- 
रोगो मे हृदय के अन्दर बहुत रिथिलता आ जाती ह, जो इस अवलेह 
के सेवनसेदूरहो जाती हं। इस अवलेह के सेवनं से घछोटी-छोटी 
रक्तवाहिनियों का संकोचन होकर रक्तलाव, रक्तमिश्ित 
दस्त, खूनी बवसीर, क्षय भ्रौर रक्तप्रदर अदि रोग अच्छेहो 
जते हं । 


७२४ आयुक्द-सारत॑यह 
॥ बाहुशाख्यड्‌ 


इन्द्रायण की जड, नागरमोथा, जमालगोटे की जड, निशोथ, 
हर, कचूर, बायबिडंग, गोखुरू, चित्रक, सोठ श्रौर तेजबल प्रत्येक 
२-२ तोला, सूरण (जिमीकन्द) ३२ तोला, विधारा १६ तोला 
भ्रौर शुद्ध भिलावा १६ तोला लं। इन सब श्रोषधियों को जौकुट 
कर २५ सेर १० छर्टाक पानी में डाल कर पकावें । चौथाई शेष रहने 
पर छान कर उस पानी में ३। सेर पुराना गुड डाल कर लड्ड्ग्रो 
जंसीं चादानी बनः लं, फिर इसमें चित्रक की जड, निशोथ, दन्तीमूल 
ग्रौर तेजबल--श्रत्येक ४-४ तोले, कालीमिचं, सोठ, पीपल, इलायची, 
अविला भ्रौर दालचीनी प्रत्येक १२-१२ तोले का महीन चूणं भिला 
दे। चाहनी खण्डी हो जनि पर ६४ तोला शहद मिला कर 
रख लं । --शा० ध० 

मात्रा रौर अनुपान--१-१ तोला, सुबह-शाम, बकरी के दूध या 
जल कं साथ सेवन करं । 

गुण भ्रौर उपयोग--इसकं सेवन से बवासीर, आमवात, संग्र 
हणी, प्रमेह, प्रतिश्याय अ।दि रोग नष्ट होकर दारीर बलवान हो जाता 
है। बवासीर में पेटमं वायु भर जाने पर उसे अनूलोमन करने कं 
लिए बाहुशलाल गुड बहुत प्रसिद्ध दवा हु । 

व्याघ्रो हरीतकी 

पाँच सेर अधकूटी कटेली का पंचांग श्रौर कपड़ मं बंधी हुई १०० 
नग हर को ४ गुने पानी में पकर, चौथाई भाग जल शेष रहने पर 
छान कर उसमें २।। सेर गुड भ्रौर उपरोक्त ह्रं डाल कर पुनः पकारे । 
जब गाढ़ा हो जाय, तो उसे अग्नि से नीचे उतार कर उसमें दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकंशर, पीपल श्रौर कालीमिचं का चूणं ४-४ 
तोला तथा .यवृक्षार ६ मागा भिलादं ्रौर जब वह रण्डा हो जाय 
तो २४ तोला मधु भिलाकर सुरक्षित रख लं । --ग० नि° 

नात्रा भौर अनुपान--६ माशे सं १ तोला, प्रातः-सायं जल, 
यादूषसेलें। 
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. गुण शभ्रौर उपयोग--दसकं उपयोग से खासी भ्रौर श्वासं नष्ट 
डोव हं तथा स्वर, वणं रौर अग्नि की वद्धिहोतीदहं। कफ भौर 
वात प्रधान रोगों में इसका विशेष प्रभाव होता हं। कास-इवास 
रोगी कं लिए यह अमृत कं समान लाभ करता हं। किसी कारण 
सं गला बैठ गया हो, जावाज बहुत धीमी निकलती हो, तो इस अवलेह 
कं सेवन से गला खुल जाता श्रौर आवाज (स्वर) साफ निकलने 
लगता ह । क्योकि इसके सेवन से श्वासनली मे चिपका हुआ कफ 
ढीला होकर बाहर निकल जाता, फिर इवासनली साफ हों जाते से 
खासी भी नहीं अतीदहं। बद्धकोष्ठ के लिए भी इसक। सेवन इस- 
लिये किया जाता हं कि इसमें हरीतकी की मात्रा विशेष होने से बद्ध- 
कोष्ठता दूर हो कोष्ठसाफहो जाता हं । 


बराह्यय रसायन 


क्वाथ्य द्रव्य--रालिपर्णी, पुष्णिपर्णी, बड़ी कटोली, छोटी कटेली, 
गोखरू, बेल-चछाल, गनियार (अरणी ), सोनापाटा-खाल, गम्भारी- 
खाल, पाढल-छाल, पुननंवा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, खरंटी पंचांग, 
'एरण्डम्‌ल, जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, शतावर, नरकूुल 
(हार), गन्ने को जड, कुड, कास, धान की जड प्रत्येक १०-१० तोला । 
इरे पन्द्रह सेर दशा छर्टाक, आमला एक मन ६ सेर चौदह छट 
लेकर ३ मन सवा ग्यारह सेर जल में क्वाथ करे, तेरह सेर दो अटक 
-जल (क्वाथ) दोष रखें । ` < 

प्रक्षेयद्रव्य--मण्डकपर्णीं (ब्राह्मी), पीपल, दंखपुष्पी, नागर- 
मोथा, मोथा, बायविङडंग, सफेद चन्दन, अगर, मुलेटी, हल्दी, वच, 
नागकेसर, दछीटी इलायची कं बीज, दालचीनी प्रत्येक २०-२० तोला 
लं । चीनी एक मन साढ़े बारईस सेर, तिल तेल अठ सेर, घृत बारह 
संर तथा मधु ददा सेर। 

पवक्ति क्वाथ मं जआवला श्रौर हरीतकी को पोटली बाधि कर 
छोड दे, स्विन्न हो जाने पर निकाल कर. गुखली निकाल, पीठी बना 


वि 


लं। पीठीकोधघीमंसंक कर रख लं। फिर पूर्वोक्त रोष क्वथ 
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(जल) मं चीनी मिला चादानी बनावे, चादनी तैयार होने पर इसमे 
पिठी डाल कर पाके करे, कुदं गाढ़ा होने पर उपरोक्त प्रक्षेप द्रव्यो 
का चुणं श्रौर मधु देकर अवलेह तयार करलं । -च० चि० भ्र° १ 

मात्रा भ्रौर अनुपान-२ माड गोदुगध या जल कं साथ लें। 

गुण भौर उपयोग-इसक सवन. से रारीर की दबलता ्रौर 
दिमाग की कमजोरी दूर होकरे आयु, बल, कान्ति तथा स्मरण शक्ति 
की वृद्धि होती हुं। इसके नियमित सेवन से खाँसी, दम।, क्षय, 

कन्जियत आदि दूर हो, शरीर मं स्थायी ताकत पेदा होती हं । 


भार्गोगुडावलेह 


भारंगी की जड ५ सेर, दशमूल ५ सेर, बड़ी हरं १०० नग (हरड 
को साफ ्रौर मजबूत कपड़ मं ढीली पोटली बाध दे), इन सबको १ 
मन पानी में पकावें, चौथाई जल शेष रहने पर उतार लं। अब 
क्वाथ में से हरड की पोटली निकाल, चाक्‌ से चीरा देकर गुटलियां 
निकाल लें। क्वाथ को छानकर उपरोक्त बीज निकाले हुए हरड़ 
तथा ५ सेर स्वच्छं पुराना गुड़ देकर पाक करं। जब गाढा हो जाय, 
तब त्रिकटु (सोंठ, पीपल, मीचं ), त्रिसुगन्धि (दालचीनी, चोटी 
इलायची, तेजपत्र ) , प्रत्येक का चणं ४-४ तोला श्रौर यवक्षार २ तोला 
-इभक्रा प्रक्षेप देकर कोचा से खूब मिला नीचे उतार ले । अवलेह 
उद्भ: पर २४ तोला मधु मिलाकर सुरक्षित रख लं । --भै° र 
मौरी भौर जनुपान--१ से २ तोला, सुबह-शाम सेवन करे । 
गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से दारुणदवास तथा सब प्रकार 
के कासं नष्ट होते हं । यह स्वर को साफ करता श्रौर अग्नि-जठ- 
राभ्नि को प्रदीप्त करता हं । 
पुराने कास-उवास वाले रोगी के लिये यह अमृत समान फायदा 
करता ह। ज्रयोकि इसका प्रभाव वातवाहिनी तथा कफवाहिनी 
नायो पर विशेष होत्ता ह, अतएव दमा का दौरा प्रारम्भ होतेही 
इस मे से १ तोला खाकर ऊपर से कनकासव या वासाररिष्ट १ तोला 
मे समभाग जल भिलाकरपीलेनेसेदमाका दौरा खक जाता हं । 
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` शुद्ध पारा, शुद्ध गंघक, लौहभस्म प्रत्येक १-१ तोला, अभ्रकभस्म 
३ तोला, कभूर, संधानमक, जटामासी, आंवला, इलायची, सोँठ, 
मिर्च, पीपल, जायफल, जावित्री, तेजपत्ता, लौग, जीरा दोनो, मुलेटी 
बच, कूठ, हल्दी, देवदारु, दिज्जलबीज, सुहागा, भारङ्गी, सोठ 
नागकसर, काकड़ासिगी, तालीसपत्र, मुनक्का, चित्रकम्‌ल की छाल 
दन्तीमूल, बला (बरियारा), अतिबला (कधी ), दालचीनी, धनिया, 
गजपीपल, शटी (कचूर), सुगन्धबाला, मोथा, असगन्ध, विदारीकन्द' 
कतावरी, आक की जंड, कोच कं बीज, गोखरू, विधारा के बीज, 
भाग क बीज प्रत्येकं १-१ तोला ले, इन सबका महीन चूण बनु ले। 
इस चूणं को शतावरी कं रसं से भावना देकर सुखा लें। फिर 
सेमरमूसली का चूणं १३ तोला, धुली हुई भांग का चूणं ३२ तोला 
(भांगकोषी मे भुन कर डालें) एकत्रित कर बकरी कं दूध भं पीस 
लं । परचात्‌ २।। सेर चीनी की चादानी करं । आसन्नपाकं होने 
पर उपरोक्त सब चीजं मिला दं। पाक तयार होने पर दालचीनी, 
तेजपत्ता, इलायची, नागकसर, कपूर, संधानमक, सोठ, मरीच श्रौर 
पीपल इन दवाग्रों का चूणं ६-६ मादे मिला दं, पाक जबठ्ंडाहो 
जाय तो १ पाव. घृतं तथा १ पाव मधु मिला कर रख लें। 


मात्रा श्रौर अनुपान--३ से ६ मासा, दुघ या जल के सीदं 

गुण श्रौर उपयोग--दससे बल-वीयं की वृद्धि, रति श्वर 
वृद्धि श्रौर स्तम्भन राक्ति प्राप्त होती हं। यह संग्रहणी श्रौर 
मन्दाग्नि की उत्तम दवा हं। 

स्त्रीसम्भोग कं लिए सायंकाल इसका सेवन दूध के साथ करना 
चाहिए । आयुवंद कं आचार्यो का मतं हं कि लगातार तीन सप्ताह 
तक इसका सेवन करने से मनुष्य कामान्ध हो जाता हे, ग्रौर इसके 
सेवन करनेवाले का स्वरूप कामदेव कं समान सुन्दर, स्वर कोयल के 
समान मधुर तथा गरुड कं समान दीघं दुष्ट होती हं । वृद्ध पुरुष 

छ ४ 
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भी इसकं सेवन से युवा के समान सामथ्येयुक्त होता हं, तथा अपस्मार 
ज्वर, उन्माद, क्षय, वातव्याधि, कास-शवास, शोथ, भगन्दर, अश 
ग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, रिरोरोग, अरुचि तथा वातिक, पत्तिक भ्रौर 
कफज रोग नष्ट होते हं । 

जो स्त्री बन्ध्या, मृतवत्सा (जिसके बच्चे पेदा होकर मर जाते 
हें) अथवा नष्टपुष्पा (नष्टातंवा) हो, उसे भी इसके सेवन से उक्त 
दोष नष्ट हो, गर्भादाय का शोधन होकर अच्छी तन्दुरस्त सन्तान पैदा 
होती हं । सूतिका रोग भी इसके सेवन से नष्ट होते हुं । 

जाडकाले मं ही विशेषतया इस मोदक का सेवन किया जाता हं \ 
इसमें भगि की मात्रा विशेष होने से यह निशा भी करता हं, अतः 
इसका सेवन थोड़ी ही मात्रा में करे । 


मृसरीषाक 


सफेद मूसली ३२ तोला, दूध ५ सेर, घी ३२ तोला, सोंठ, पीपल, 
मरीच, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, हाअबेर, सौफ, शतावर, जीरा, 
सोठ, अजमोद, चित्रकमूल, गजपीपर, अजवायन, पीपरामूल, आंवला 
कचूर, गोखुरू, धनिया, ` असंगन्ध, हरड़, नागरमोथा, समुद्रशोष, 
लवंग, जायफल, जावित्री, नागकेसर, तालमखाना, खरेटी बीज, 
अतिबला, नागबला (गंगेरन), कौँचबीज, मुलेठी, संमलगोंद, 
` श्खघ्राड़ा, कमलगदटा, बंदालोचन, सुगन्धवाला, ककोल, अकरकरा 
 कपूरं प्रत्येक ४-४ तोला, धुले हुए तिल ३२ तोला, चन्द्रोदय २ तोला, 
लौहमस्म, अभ््रकभस्म प्रस्येक ४-४ तोला लेकर काष्ठटौषधियों का 
महीन चूणं कर लं। पहले मूसली चूणं को दूध मं पका कर गाढ्म 
करलं, बाद मं इसे घी मे भून लं । पश्चात्‌ सबसे दुगुनी सफेद चीनी 
की चासनी बनाकर उसमे उपरोक्त सब दवा डाल कर पाक 
जना लं।  -यो० चि०भ्रारो० प्र 
मात्रा भौर अनुपान-६ मारो से १ तोला, दूध या जल के साथ । 

गुण शौर उपयोग--यह्‌ पाक अत्यन्त पौष्टिकं, बल-वीयं तथा 
कामदाक्ति बद्धंक ्रौर नपुंसकता नाशकं हं । इसके सेवन से धातु- 


यषटेष्-प्ाक् अकरण ७१९९ 


दौबल्य नष्ट होकर शरीर स्वस्थ, कान्तियुक्त एवं बलिष्ठ हो जातत 
ह ।. स्त्रियों के प्रदर रोग त्था. पुरषो के वीयं दोषको नष्ट 
करने मं यह्‌ अत्युत्तम हं । 

यह बात निदिचित हुं किं पौष्टिक चीजें गरिष्ट देर मं पचने 
वाली) होती हं, इस अवलेह में पौष्टिक दवाग्रों की संख्या अधिक 
हं। अतः इसके सेवृनकाल मं यदि. बद्धकोष्ठता हो जाय, तो 
बद्धकोष्ठ दूर करने कं लिए इसबगोल, मुनक्का त्रिफला, चूर्णं आदि 
उदरशोधक दवाग्रों का भी सेवन करते रहं । इससे बद्धकोष्ठता बं 
होकर जठराग्नि प्रबल रहेगी भ्रौर रस रक्तादि धातु भी अच्छे भ्रौर 
पुष्ट बनते रहंगे । 

कीतकाल मं इस पाक का सेवन विशेषकर धातुक्षीणतौ आदि 
कारणों से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी दूर कर शरीर सबल श्रौर 
दुष्ट हो, इस निमित्त किया जाता हं । ¦ 





१ 
चण. प्रकरण 
भ्रत्यन्तशुष्कं यद्‌ द्रव्यं सुपिष्टं वस्त्रं गालितम्‌ । 
चूर्णं तच्च रजः क्षोदस्तस्य पर्यय - उच्यते । 

, अत्यन्त सूखे द्रव्य को सिल पर अच्छी तदह पीस कर या इमाम 
द्स्ते मे कटकर महीन चूणं बना, कपड़े से छान लें । इसको “चूर्णं '' 
कहते हं । ^रज' श्रौर क्षोद" ये चूणं के पर्य्याय नाम हं । 

चूणं बनने मे भी कल्क कं समान कु भी ` भ्रंश नहीं छीडा 
जाता श्रौर चूणं को द्रव॒ (पतले) पदाथ मं भिलाकर खाया 
जाता हं 1 इसलिये चूणं. कों कल्क का भेद माना गया हं । 

` साधारणतया चूणं ३-६ मारो की मात्रा मं खाने को देनी चाहिये । 
ध्यान रहं यह्‌ मात्रा मृदु वीयं श्रौषघ चूणं के लियेहं। द्रव्य मध्य 
ब्रीयं वाला दहो, तो उस चूणे की मात्रा ३ मारा प्रौर तीक्ष्ण वीयं 
प्रोषधि हो, तो उस चूण की मात्रा १।। माशा करनी चाहिए । 

चू्णं का सामान्य तौरपर ३ विभाग किया जा सकता हं । यथा- 
१-- क्षार मिभ्रित-तेज, उष्ण, पाचक, सारकं श्रौर मलावरोधक । 
› २--दक्कर (चीनी या मिश्री ) मिलाये विरेचन गुण-धमं युक्त सौम्य 
ग्रौर पित्त शामक । 
३--कु (तिक्त) पदाथ युक्त-कंड्‌ (खुजली) ग्रौर ज्वरनाशक । 
 वचृणं लेने का समय--सुबह-शाम अच्छाहं। पाचकं चूणे को 
भोजन के बाद आवश्यकतानुसार मुंह मं डालकर घंट-घृंट भर ऊपर 
से पानी या अनुपान (आसव-अरिष्ट, अकं आदि) पीना चाहिये । 
जो चूण शहद या घी आदि के अनुपान सं खाने वाला हो उसे पहले 
अनुपान में मिला कर सेवन करे । 
| अवधि (संमय)--चूणं गरमी के मौसम में ३-४ माह रह 
पकता हं, बरन्तु वरसात मं चूणं तयार किये गये हो, तो १-२ माह सं 
ज्यादे नहीं ठहर सकते हं । चूं को काच के बेआम में दबा कर 
मजबूत डाट लगा कर रखने से. हवा उसके भीतर नहीं जा सके ; 
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रेस रखे हए चूणं अधिकं दिन तक ठहरते हँ । क्षार मिला हुआ 
चूणं यदि उपरोक्त तरीक से रखा जाय तो १ वृषं तक रह सकता ह । 
चूणं मं बाहरी हवा लगने से ही वह गुण हीन तथा निर्वयं हो जाता 
हं । लौह वाले पात्र मं क्षार प्रौर नमक मिधित चूणं नही रखना 
जहियें । 4 


अश्निमुख चण 

भूनी हींग १ तोला, बच २ तोला, पीपल २ तोला, सोंठ ४ तोला, 
अजवायन ५ तोला, हरं ६ तोला, चित्रक मूल कौ छाल ७ तोला 
रौर कूठ ८ तोला, इन सब का कूट-कपड़छान कर महीन. चूणं 
बन सुरक्षित रख ले । --अंगसेन 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ मारं तक, सुबह-शाम दही के जल 
पा गरम पानी कं साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग-इस चुणं का विशेष उपयोग मन्दाग्नि रौर 
अजीणं में किया जाता हं। यह पाचक, अग्निवद्धंक तथा सुचि 
उत्पन्न करने वालाहं । मलावरोधश्रौरपेटमंहवाभरजानेकोभी 
नष्ट करत। हं । न 


अजमोदादि चण 


अजभोद (वनजवायन), वच, कूठ, अम्लवेत, संधा नमक, 
ख्ज्जीखार, हरड, त्रिकूट, ब्रह्मदण्डी, मोथा, हुलहुल, सोढ, कालानमक 
प्रस्येक समन भाग ले कर कूट कर कं महीन चूणं बना रख लें । 
दणड ( (.। नि° र₹्‌9 
मात्रा प्रौर अनुपान--२३ माद से ६ मारे तक सुबहु-राम छाछ 
(मट्ढा) कं साथ दं । 
गुण भ्रौर उपयोग--उचित अनुपान क साथ यहं सब प्रकारक 
शूलो में अच्छा गुण करता हं । ` 
अमानुबन्ध वात-अर्थत्‌ पेट मं आम संचित हों कर वात 
प्रकुपित हो शरीर के जोड़ों मं ददं उत्पन्न करता हं। इसमें तथा 
आमवात, गृधसी, पीठ, कमर एवं पेट मं शूल (ददं ) होने पर इस दवा 
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का उपयोग किया जाता है । यह शूल नाशक तथा प्रकुपित वायु 
को वान्तकरशोधश्रौर कफदोषको भी दुर केरताहे। 
दूसरा--अजमोद, बायबिङडंग, सेंधानमक, देवदार, चित्रकमूल 
की छाल, सोया, पीपल, पिपलामूल, कालीमिचं प्रत्येक १-१ तोला, 
हरं ५ तोला, विधारा १० तोला, सोँठ १० तोला, इन सबका चूणं 


बना, एकत्र मिला सुरक्षित रख लं । -शा० ध° 
मात्रा भ्रौर अनुपान--२ माशा से ६ माशा तक गमं जल के साथ 
सुबह-शाम दें । 


गुण भ्रौर उपयोग--इस चणं कं सेवन से सूजन , आमवात, 
गखिया, गुधृसी, कमर, पीठ, गुदा, जंघा आदि की पीड़ा (वदं), 
तूनी, प्रतूनी, विक्वाची तथा कफश्रौर वायु के विकार नष्ट 
होते हं । 

नोर--कोई-कोई वेद्य इस चूणं मे सम भाग गुड मिला कर १-१ माक्ष 
करी गोलियां भी बना लेते हं । । 


अविपत्तिकर चूं 


सोठ , पीपल, काली मिचं, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, 
विदनमक, बायविडंग, छोटी इलायची ओ्रौर तेजपत्र प्रत्येक १-१ 
तोला, लग ११ तोला, निशोथ की जड़ ४४ तोला श्रौर मिश्री ६६ 
तोला लेकर सबको कूट कपडलछान चूणे बना कर सुरक्षित रख लं । 
| ध्नन्न ७ र्‌ 
मात्रा भ्रौर अनुपान--३-६ मारो, सुबह-शाम कच्चे नारियल कं 
जनल के साथदं। यदि आवश्यकता हो, तो रात को सोतं 
समय भी दं। 
गुण श्रौर उपयोग--अम्लपित्त प्रौर शूल रोग मे पहले इस चूणं 
से विरेचन कराकर पी अन्य दवा देने से अच्छा लाभ होता हे । यह 
पत्तिक विकारो के लिये बहुत उपयोगी हं । अम्लपित्त मं पित्त कौ 
विङृति से ही यह रोग बढ़ता हं । उसं विकृति को दूर करने के लिगं 
ही इस चूणं का रपयोग किया जाता हं । यह्‌ विरेचक होने से दस्त 
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मी सफ लाता हं श्रौर कल्जियत दूर करता हं । इस चूणे के सेवन 
से जठराग्नि प्रदीप्तः हो, भूख खूब लगती ह्‌ । 


प्रादि चूं 


इलायची, लोग, नागकेशर, बेर की गुठली की मिगी, घान की 
सील, फूलप्रियगु, नागरमोथा, संफेद चन्दन अआौर छोटी पीपंल 
प्रत्येक समान भाग लेकर कूट-कपडच्धान चूणं बनावं । 

--शा० ध सं° 

मात्रा श्रौर अनुषान--३ से ६ माशे को मात्रा में मिश्ची रौर 
हद कं साथ मिलाकर सुबह-शाम सेवन करावे । 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं वातज, कफज छदि एवं पित्तजन्य 
विकार, प्यास ज्यादे लगना, कण्ठ सूखना आदि को नाश करता हं । 

आमाराय में विशेष उत्तेजना होने से वमन होता हं। यह 
वमन कभी-कभी इतना उग्र रूप धारण कर लेता हं कि पानी तक को 
भी आमाशय में नहीं ठहरने देता । एसी हालत मं बहुत खतरनाक 
अवस्था उत्पन्न हो जातीहै। एसी स्थिति में एलादि चूणं का उपयोग 
करने से बहुत शीधु लाम होता ह । खासकर पित्त दोष सं उत्पक्र 
छदि (वमन ) कं लिये यह विशेष उपथोगी हं । 

४७ ¢ 
कपुरादि चणा 

कपूर, तज, कंकोल, जायफल, तेजपत्ता प्रत्येक १-१ तोला, 
नगम १ तोला, जटामांसी २ तोला, कालीमिचं ३ तोला, पीपल ४ 
तोला, सोढ ५ तोला रौर मिश्री या चीनी संब दवा कं बराबर लं कट 
यथाविधि चूणं बना लं । --यो० र० 

मात्रा प्रौर अनुपान--१ से ३ मये की मात्रा मं सुबह-गाम 
अथवा आवर्यकतनसार दिन मं ३-४ बार रण्डा जल या छाछ 
(महा) कं सथदं। 

सुण भ्रौर उपयोग--इसंकं सेवन से अर्चि, खासी, स्वरभग, 
वास, गुल्म, वमन श्रौर कण्ठ के रोग नष्ट होते ह । 


सें 
मं 
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इस चूणं का उपयोग स्वर भंग तथा कण्ठ रोग यथा-गले में 
कफ वृद्धि कं कारण एकाएक ददं हो जाना, गलशुण्डिका बढ़ जाना 
आदि रोगों मं इस चूणं को दिन भर मेँ ५-७ बार चुटकी से मुंह मं 
(सूखा ही ) डालने सं बहुत दीघ गला खुल जाता हं। आवाज 
साफ आने लगती तथा गले में अटका हुआ कफ छट कर निकल 
जाता हं । इसकं सेवन से गले का ददं तुरन्त बन्द हो जाता हं । 

इसकं अतिरिक्त अरुचि मेँ भी इसका प्रयोग सफल सिद्ध हुआ हं । 

यह चूणें पित्तशामक तथा कफ निःस्सारक हे। 
ककंटी बीज चुरण 

केकड़ी कं बीज, सेंधानमक श्रौर त्रिफला सब चीजे समान भाग 
लेकर महीन चूणं बना, सुरक्षित रख ले । --व॒० नि० र 

मात्रा ्रौर अनुपान--३ माशे की मात्रा मं सुबह-शाम गरम 
जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं पित्तशामक तथा मूत्रप्रवतंक हं । 
कभी-कभी पित्त की अधिकता कं कारण मूत्रनली मं उचित परिमाण 
पि मूत्र नहीं आता अथवा खुल कर पेशाब नहीं होता । बुंद-बुंद कर 
पेशाब आता हं । इसभे--बस्तिभ्रदेश में दद होना, पेड्‌ मं सुजन, 
जननेन्द्रिय की नसो में िचावट, ददं सं व्याकुलता, प्यास, कण्ठ 
. सूखना आदि लक्षण होते हं । एसी ददा मं इस चूणं कं उपथोग सं 
पित्त शान्त हो, मूत्र खुल कर आने लगता ह्‌ । 

नोट-इसमे सेधानमक के स्थान पर यवक्षार प्रर मिश्री सम भागे 
जिला कर प्रयोग किया जाय त्तो बहुत दीघर लाभ करताहं। 


¢ 

कमराक्षादि चूण 
कमल्गट़ा ७ तोला, जायफल २ तोला, केशर १ तोला, तेजपात 
१ तोला, शतावरी २ तोला, असगन्ध २ तोला, सफेद भूसली २ 
व्लोला, वंशलोचन १ तोला, सालम पंजा २ तोला, छोटी इलायची कं 
बीज १ तोला, सोढ १ तोला, रूमीमस्तगी १ तोला, पीपलामूल 
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१ तोला, कवाबचीनी १ तोला, सबको कूट कपडलान चूणं करकं 
कीशी मं भर लं। --सि० यो० सं* 

मात्रा रौर अनुपान--२ सं ६ माशे चृणं को १ तोला गाय क 
चीमं कु भून कर आध सेर गाय का दूध भ्रौर अन्दाज सं मिश्री 
मिला (गरम करकेषटण्डा कर) उसके साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं पौष्टिक , बलकारक, कामोत्तेजक 
रौर उत्साहबद्धक हं । अधिक वीयपात हो जानं से शारीरिक शक्ति 
का ह्लास हो गया हो, रस-रक्तादि धातुं कमजोर हो गयी हों, 
रक्त को कमी सं शरीर दुबल तथा कान्तिहीन हो गया हो, एसी दशा 
मं इस चूणं कं सेवन से आशातीत लाभ होता हं। विशेषकर जाड 
कं समय में इसका सेवन करना बहुत उपयोगी हं । ४ 


कामदेव चूण 


कोच को गिरी १ तोला, सफेद मूसली २ तोला, माने की 
दुही (चिलक। रहित) ३ तोला , तालम खाना ४ तोला, मिश्री ५ 
तोला सबका महीन चृणं कर मिश्री मिला कर काम में लावे । 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ मशे तक सुबह-राम गाय केक 
कं साथ दं, 

गुण भ्रौर उपयोग-इसकं सेवन सं धातु (शुक्र) विकार, गीषु 
पतन श्रौर स्वप्नदोष आदि दोष मिट जाते हुं । 

इस चूण का उपयोग धातु (शुक्र) क! पतलापन दूर कर उसं 
गाढा करने कं लिये किया जाता ह। स्वप्नदोष या अतिस्त्री 
प्रसंग अथवा अध्राकृतिक ढंग से शुक्र का नाश करने सं वीयं पतला 
हये जाता हं । वीयं पतला हो जने सें मनुष्य सांसारिक सुख-भोगादि 
से वंचित रह जात। हं । एेसं मनुष्यां का जीवन वेकार-सा प्रतीत होने 
लगता है । अतः यदि अपने जीवन को आनन्द कं साथ बिताना तथा 
शरीर को. बलिष्ट श्रौर सुन्दर बनाना चह, तो इस चूण का 
अवश्य उपयोग करे । शुक कोगाड़ा करने कं लिये यहएकही 
क्वा हं । 


७४६ भायुवद-सारर्ष॑मह 
कुकमादि चणं 


केदार, कस्तूरी, नागरमोथा, तेजपात, दालचीनी, इलायची, 
नागकेशर, त्रिफला, अकरकरा, धनिर्या, अनारदाना, काली मिचं, 
पीपल, अजवायन, तिन्तडीक, हींग, कपुर, तुम्बुरू (नंपाली घनिर्याँ ) 
तगर, सुगन्ध वाला, लग, जावित्री, मजीठ, पुष्करमूल, प्रियगुफूल, 
कृमलगटा, बंशलोचन, कपुूरकचरी, तालीशपत्र, चीता, जटामासी, 
जायफल, खस, खरेटी, नागबला, कूठ, पीपलामूल, अभूकभस्म, 
रौप्यमाक्षिक श्रौर स्वणेमाक्षिक भस्म प्रत्येक १-१ तोला ले। इन 
सब दवाग्रों के समान भाग मोचरसं लेकर काष्ठौषधियों का कूट- 
कपड्छान चूणे बना भस्म मिलें । फिर संब चूणं कं बराबर 
मिश्री मिला चूणं को सुरक्षित रख लं । --यो० चि° 
मात्रा श्रौर अनुपान-३ सं ६ मारो को मात्रा मं सुबह-शाम 
त्था खाना खाने के बाद गरम जल अथवा रात को गाय कं दूध के साथ 
सेवनं करं । 
गुण श्रौर उपयोग--इस चूण के सेवन करने सं अजीणं, अग्नि- 
। ६ अ वात, पित्त प्रौरः कफजन्यं रोग, उवकाई, अरुचि, वमन, 
, ग्रहणी, क्षय, कास-र्वास, ख्सिी, उदर रोग, मूत्रकृच्छु, 
आदि रोगों का नाश होता हं। यह बाजीकरण, बलवद्धक तथा 
दीपक-पाचक हं। रारीरिक-शक््ति-वृद्धि कं लिये इस चूणं का 
सेवन विशेष रूपः सं किया जाता ह्‌ । 
कृमिन्न चुणं 
ढाक (पलास) कं बीज, कुटज, (कुडा) क छाल प्रत्येक एक-एक 
्रटकि, बायनिडङ्क आधा पाव । इन तीनों को एक्व्र॒कूट-कपडलान 
बण बनाकर रख ले । --रसा० सा० 
` भात्रा भ्रौर अनुपान--२-६ मादो, सुबह-शाम गमं जल क 
साथ दे । | 
गुण रौर उपयोग--इस चूणं के सेवन करने से पेट फ कोड, दस्त 
की कंञ्जियत, जी मिचलाना आदि उपद्रव नष्ट होते हं । 
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ˆ नोट--इसं धूर्णं के सेवन करने से करीब २-३ धण्टा पहले २ तोले गृड्सा 
लेणा चाहिये । जिससे पेट के सब कीड़े एक जगह इकट्ढे हो जाएं । बाद 
इख चूर्णं का सेवन करे । इससे दस्त द्वारा सब कीड़े मर कर निकल जाते ह । 


 कष्णादि चृणे 


पीपल, सोठ, बेलगिरी, नागरमोथा श्रौर अजवायन प्रत्येक 
समान भाग ले कर कूट-कपड्छान चूणे बना रख लं । --वु° नि० र 
मात्रा श्रौर अनुपान---४ से ६ रत्ती, सुबह-शाम तथा दोपहर 


को शहद ्रौर थोड़ा घी मिलाकर दं । 
दूसरा--पीपल, अतीस, नागरमोथा श्रौर काकडासिगी - प्रत्येक 
दवा सम भागले कर चूं करक रख लें । --शा० ध० संर 


गुण श्रौर उवयोग--इसकं सेवन से खोटे-खोटे क्वो को संग्र- 
हणी, अतिसार, दूध न पचना, पेट फूलना या ददं होना आदि दूर हौ 
जाते हं । . 

दोटे-खोटे बच्चों को प्रायः दूध की खराबी सं या दात निकलते 
समय फटा-फटा दस्त होने लगता हं । बच्चा दिन-दिनं दुबला 
प्रौर कमजोर होता चला जाता ह । इसमे दस्त सफेद, खुरदरे श्रहर , 
फटे-फटे से अते हे! कभी पेट भी फूल जाता श्रौर ददं करने लगता 
हे । बच्चों का स्वभाव चिड-चिड़ा हो जाता, ज्यादं रोता ही रहना 
आदि लक्षण होते ह । यह अवस्था बच्यों कं लिये बहुत भयंकरः 
होती हं । कभी-कभी इसी रोग के कारण सूखा रोग भी बच्चे को पकड़ 
लेता ह । अतः इन उपद्रवो से बचाने कं लिये कृष्णादि चुणं का 
उपयोग अवस्य करना चाहिये । यह्‌ बच्चों की अति को मजने कर 
दरस बाधं देता हौ जिससे दस्त कम लगने लगते हें, श्रौर धीरेधीरे 
बच्चा . स्वस्थ हो जाता ह । 


गंगाधर चूण ८ बृहत्‌ ) 


नमरमोथा , अरन्‌ (सोनापाठा), सोंठ, भाय कं फूल, लोधः 
नेक्रथाला, बेलगिरि, मोचरसः, पाद, इन्द्रजौ, कुडा की छाल, आम कष 
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सुठली की गिरी, लज्जालु भ्रौर अतीस समान भाग लेकर कूट कपड्- 
दान चूणं बना रख लं । --शा० ध सं 

दूसरा (लघु )- नागरमोथा, इन्द्रजौ, बेलगिरी, पाठानी लोघ, 
मोचरस भ्रौर घाय के फूल, प्रत्येक समान भाग लेकर कूट-कपड्चछान 
चूणं बन। सुरक्षित रख ले । --शा० घण सं० 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ माशे से ३ मारो, सुबह-शाम शहद के 
राथ चाट कर ऊपर से चावल का पानी पीलादे। 

गुण श्रौर उपयोग--इस चूणं के सेवन से प्रवाहिका, मतिसार 
श्र ग्रहणी रोग नश्ट होते हें । 

इस चूणे का प्रभाव अति पर विशेष होता ह। यह अपने 
ग्राही गुण के कारण दस्त को रोक्ता हु । अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी, संप्रहणी आदि रोगों मे अति कमजोर होकर अपना कायं करने 
मे असमथ हो जाती हं । साथ ही ग्रहणी की ्राहकं शक्ति भी नष्ट 
हो जातीहं। इस चूणं के सेवन से ये सब दोष दूर हो जाते हे प्रौर 
दस्त भी बेध कर आने लगते हं । अतएव अतिसार, प्रवाहिका या 
ग्रहणी आदि रोगों मं इसका प्रयोग बहुत रीषु लाभदायक होता हे । 


। गोक्षुरादि चणं 


गोखरू, तालमखाना, रातावर, कौच कं बीज, नागबला श्रीर 

अतिबला प्रत्येक दवा समान भाग लेकर कूट-कपड्छ्धान चूणं बना ले । 
--यो० तश 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२ सें ६ मारा तक सुबह-शाम मथवा रात 

को सोते समय मिश्नी मिले हुए गाय के दूध कं साथ दं। | 

` गुण श्रौर उपयोग-यह चरणं, वृष्य, बल-वीर्यं वद्धंक भ्रौर 
कामोत्तेजक हं । शुक्र की निबंलता से स्त्री प्रसंग क समय शुक्र 
क्षरण बहुत शीघ्‌ हो जाने परं स्त्री-पुरुष वास्तविक आनन्द से वंचित 
रह जाते हं ।. इसके लिये कई विषाक्त दवाग्रों कामी कमी-कभी 
लोग उपयोग कर बेठते ह, जिससे नुकसान के सिवा लाभ कुं नहीं 
होत} यह चूणं निधिष होते हृए रोग को जड़ से नष्ट कर वास्तविक 
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आनन्दं देने कं लिए अभूतपूर्वं हं । रात को संभोग सं एक घंटा पहले 
मिश्री मिला हुआ गमं दूष कं साथ सेवन करने सं अपूवं बाजीकरण 
होता ह। साथ ही वीयं का पतलापन दोष दूर हो कर वीयं गाढ़ा 
हो जाता हं । लगातार कु दिनों तक इस चूणं के सेवन सं फिर 
यह रोग कभी नहीं होता हं । 


` चन्दनादि चूण 

सफ़ेद चन्दन, नल, लोध, खस, कमल कंशर, नागकंशर, बेल- 
गिरि, नागरमोथा, मिश्री अथवा खड, नेत्रवाला, पाठा, कुडा की छाल, 
इन्द्रजौ, सोठ, अतीस, धाय कं फूल, रसौत, आम प्रौर जामुन की 
गुली की मीगी, मोचरसं, नीलोफर, मजीठ, छोटी इलायची भ्रौर 
अनारदाना समान भाग लेकर चणं बना कर रख लं । -मै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान-३ से ६ माद, सुबह-शाम शहद मं 
भिलाकर दे । ऊपर से चावल का पानी (तण्डुलोदक) पिलादं। 

गुण भ्रौर उपयोग--इस चूणं कं सेवन से रक्त प्रदर, दवेत प्रदर, 
रक्तातिसार, खूनी बवासीर श्रौर रक्तपित्त आदि पत्तिक रोग नष्टः 
हो जाते ह । 

वात-पित्त तथा रक्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग विशेष क्प 
से किया जाता हे । रक्तरोघकं तथा पित्त शामकं गुण विशिष्ट होने कं 
कारण ही रक्तं प्रदरादि रोगों में इसका उपयोग होता हं । इसक 
अतिरिक्त हाथ-्पाव में जलन, सर्वाङ्कं मं दाह, प्यास ज्यादा, कण्ठ 
सूखना, शीतल जल पीने से तृप्ति न मिलना आदि उपद्रव होने पर भी 
इस दवा का उपयोग किया जाता हं । यह्‌ चूणं शोतवीयं होने क 
कारण पैत्तिकं रोगों मं विशेष लाभदायक हं । रक्तप्रदर मं इसंका 
उपयोग प्रधानतया किया जाता हं । 


चित्रकादि चणं 
चीता, पीपलाम्‌ल, पीपल, गजपीपल, हींग, पृष्करमूल, अनार- 
दाना, कालाजीरा, बायबिडंग, धनिया, हाञबेर, सोया, हिगुपत्री 
चञ्य, अम्लवेत, जीरा, अजवायन, कलचूर, बच, तुम्बुरू (नेपाली 
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भनिया) अजमोद, अजवायन भ्रौर कालानमक भरत्येक समान - माब 
तया सब कं बरावर सोठ लेकर महीन चूणं करके बिजौरे नीबु क 
रस में घोट कर सुखां करके रख लें । -ग० नि 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ माश, सुबह-शाम । आवद्यकता 
होने पर भोजन कं बाद भी गमं जल सेया चाच के साथ देना चाहियं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस चूणं कं सेवन सं सर्वाङ्खशूल, उदर- 
बूल, सफद आमा, अरुचि, मन्दाग्नि, पेट मं वायु का इकट्‌ठा होना 
संग्रहणी, गुल्म, प्लीहा आदि रोग नष्ट हो जाते हं । यह दीपन- 
पाचन तथा अग्निवद्धंक ह । 


चोपवीन्यादि चणं 

चोपचीनी का चूणं १६ तोला, खाड ४ तोला, पीपल, पीपलामूल, 
लोग, कालीमिचं, अकरकरा, तालमखाना, सोठ, बायबिङंग रौर 
दालचीनी प्रत्येक दवा ६-६ मादो लेकर कूट कपडछान चूं 
बना ले । --यो० र° 

भात्रा भ्रौर अनुपान--२३ से ६ मादे, सुबह-शाम । दाहद भ्रौर 
धी न्यूनाधिक मात्रा मं मिलाकर दं अथवा गरम जल या दूष के 
साथदं। 

गुण भ्रौर उपयोग--यह उत्तम ब्रणनाशक हु । घाव, शिर के 
फोड-फून्सी, रनेवाले फोड-फून्सी, मुंह कं छाले, भगन्दर, नाडीवब्रण, 
अर्बुद, विद्रधि, पीनस, अख, कान भ्रौर नाक, दाढ़ी, गदेन, हाथ-पाँव 
आदि स्थानों के दछोटे-बड़े. सभी त्रण, प्रमेह उपदंश, सूजाक भ्रौर 
आतशक अर्थात्‌ गर्मी की बीमारी, खुजली, ददु मण्डल, कुष्ठ, 
दाद, रक्त विकार, गलगण्ड, गण्डमाला, ्रन्थी-गांठ, वीयं विकार, 
कमजोरी, नपुंसकता आदि रोग नारक हु । ¦ 


जातीफलादि चूण 
जायफल, लौग, छीटी इलाथची, तेजपात, दालचीनी, नागकंडर, 
बुद्ध कपुर, सफद चन्दन, धोये हुए कालं तिल, बं्लोचन, तगर 
आंवला, तालौसपव; पीपल, हर, चित्रकछालः, सोठः, बायविडङ्ग, मिचं 


चृणे रकरण ` ७१ 


कः 
॥ 1 


्रौर काला जीरा प्रत्येक सममाग लेकर कपड्छान चूण तंयार करे, 
जितना चूणं हो उसके बराबर धुली हुई भाग का चूं मिला दें। 
फिर सब चूणं के समान भाग मिश्री मिला कर रख लं ।--श्षा००्सं* 
मात्रा ्रौर अनुपान--१ मारे सं २ माश, सुबह-शाम दें। 
यदि नशा अधिक मालूम पडे तो मात्रा कम कर देनी चाहिये । 

.\ गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से ग्रहणी, अतिसार, अरमा, 
पेट के मरोड, ददं होकर दस्त आना, मन्दाग्नि, अरुचि, कास-उवास, 
क्षय, हेजा, अपचन, आध्मान, शूल, पीनस, बार-बार जुकाम होने की 
आद श्रौर वात-कफ कं विकार आदि रोग नष्ट होते हुं । 

इसमे भाग को मात्रा विरोष होने से यह अवष्टभक अर्थात्‌ दस्त 
रोकने वाला तथा निद्रा लानेवाला हं। खाने मं रुचिकर भ्रौर 
मधुर ह। संग्रहणी को अत्यु्रावस्था मं जब किसी दवा सं दस्त 
रकता हुआ न दीखे तब इस चूणं कं उपथोग से आइचयं जनक लाभ 
होतें देखा गया हं । यह कुलं नशीली भी हं । अतः नींदभी 
अच्छी लाती हे । 

प्रतिश्याय (जुकाम) जसी बुरी बीमारी कं लिये तो यहएकही 
दवा हं। किसी-किसी आदमी को जुकाम होने कौ आदत-सी पड़ 
जाती हं, बराबर सर्दी बनी दही रहती हं । नया कफ बनता ही रहता 
भ्रौर बराबर नाक बहती रहती ह । एसी अवस्था में इस चूणं कं 
सेवन से काफी लाभ होता हं । | 


तालीसादि चृणे 


तालीसपत्र १ तोला, कालीमिचं २ तोला, सोठ ३ तोला, घोटी 
पीपल ४ तोला, बंशलोचन ५ तोला, छोटी इलायची श्रौर दालचीनी 
६-६ माशे लें---इन सबका महीन चूण कर फिर इसमे ३२ तोला 
मिश्री या चीनी मिलाकर रख लं । --शा० ध० सं 

सात्र भ्रौर अनुपान-२ सं २ मादा, सुबह-राम-मधु मरौर 
धीक साथदे। 

गुण भ्रौर उपयोग--इदस चणं कं सेवन से खासी, विशोषकर्‌ कृच्ली 


७५२. आयुवेद-तारसंमह 


खासी, जीर्णंज्वर, अग्निमान्द्य, संग्रहणी, अरुचि भ्रौर पाचन शक्ल 
की कमी आदि विकारो मं बहुत ही फायदा होताहं। यह 
चूणं कुं उष्ण, पाचक, अनिनिप्रदीपक रौर दस्त को 
रोकनेवाला हे । 

इसका उपयोग सूखी खासी मं विशेष किया जाताहं। वात 
या पित्त प्रकोप के कारण कफ सूख कर छाती में बेठ जाने पर 
सूखी खासी उठती हं । इसमें खासी ज्यादे होना , बहुत खाँसने कं 
बाद थोड़ा-सा कफ का टुकड़ा (पीला) बाहर निकल जाने पर कुछ 
देर के लिए दान्ति भिलना, खासते समय छाती भं मीठा-मीठा दद॑, 
नसो में खिचावट, प्यास भ्रौर कण्ठ सूखना, आंखें श्रौर चेहरा 
लाल हो जाना आदि उपद्रव उत्पन्नहो जातेहं। एेसीदशाम 
तालीसादि चूणं के उपयोग करने सं बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 
क्योकि यह कफ को पिघला कर बाहर निकाल देता तथा पित्त की 
गर्मी को शान्तकर तरी बनाये रखता हं । उवासनलिका मेँ से कफ 
निकल जाने पर खासी स्वयं बन्द हो जाती हं । इसके अतिरिक्त 
अरुचि आदि को नष्ट करने कं लिये भी यह्‌ उपयोग में आता ह्‌ । 

दन्तप्रभा चुणे ( मंजन ) 

खरियामिदरी ६ तोला, सफेद कत्था ५ तोला, दालचीनी ४ तोला, 
मौलश्री की छाल, अजवायन, संधानमक, कालीमिचं, भिलावे की राख, 
सोंठ, बादाम-छिलका की राख, जायफल, अकरकरा, लोग, माजूफल 
इलायची ये दवाएं ३-२ तोले, शुद्ध तूत्तिया, कपुर ्रौर खस प्रत्येक १-१ 
तोला, पुटासपरमेगनेट ३ मारे--सब को कूट-पीसकर कपड्खान 
चूणं बना शीशी में रख लं । | --भ° 

गुण श्रौर उपयोग--इसको दही मं मिलाकर मुंह कं छालों पर 
लगाने से छले बहुत रीघ्‌ नष्ट हो जातेहं। इसके मंजनसेर्दातिका 
ददं, दातं के खन जाना, पुराना पायरिया, मुंह की दुगन्धि, दात मं 
कडि हो जाना, दातो की मेल, असमय मं ही दाति हिलना आदि विकार 


नष्ट होतें हं । 


# 
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दसरा---बादाम कं छिलके की राख, मौलश्री की छाल का चूर्ण, 
खज्धिामिटी, अगर, लकड़ी का कोयला प्रत्येक ४-४ तोला, फिटकरी 
भुनी हई १ तोला, सेंधानमक ६ माशा, असली कपुर ३ माहा, 
शुद्ध तृतिया ४ रत्ती सबका महीन कूट-पीसकर कपडछान चूर्णं बना 
लं, फिर उसमे सत पिपरमेट १ माशा मिलाकर चौड़ मह्‌ की शीशी 
मेंभरकररखरं। 

व्यवहार-यह सुगन्धित मंजन हं । सुबह-शाम इसका मंजन 
करना बहुत गृणदायक हं । 

गुण श्रौर उपयोग- मुंह को दुगन्ध नष्ट करना इसका प्रधान 
गुण हं । दिं के सन विकारोंको नष्ट कररदत को मोती के समान 
चमकादेताहं। 

दशनसस्कार चण ( मज्जन ) 

सोठ, हरं, मोथा, कत्था, कपूर, सुपारी की राख, कालीमिर्चं, 
लौंग, श्रौर दालचीनी सब चीजें समान भाग लेकर कूट-कपडछान 
कर महीन चूण बनालं। इस चूणं कं समान भाग खडियामिदी का 
चूणे मिला शीरी मे भरकर रख लं । 

नोट-क्पूर सबसे पीले मिलावें तथा खडियामिट्री का पृथक्‌ चूं कर 
भिलार्वे । 

गुण श्रौर उपयोग--इस चूणं कं मंजन से दातो के समस्त विकार 
नष्ट हो जाते तथा दति साफ-स्वच्छ भ्रौर मजबूत बने रहते हं । 

दाड़माष्टक चण 

अनारदाना = तोला, वाड ३२ तोला, दालचीनी, इलायची 
के दाने श्रौर तेजपात ४-४ तोले, सोंठ, पीपल, कालीभिचं प्रत्येक 
८८ तोले इन सबको एकत्र कर चूण बना ले । --वृ० नि० र० 

दसरा-अनारदाना ३२ तोला, खंड ३२ तोला, पीपल, 
पीपलामूल, अजवायन, कालीमिचं, धनिया, जीरा, सोठ, प्रत्येक ४-४ 
तोले, बंहलोचन १ तोला,दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात भौर 
नागकंशार प्रत्येक ६-६ माशे लं, इन सबको एकत्र कर चूणं बना 
ले । यह वृहदाडिमाष्टक चूणं ह । 


1. 
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मात्रा भौर अनुथान--२ मारो, सुबह-शाम तक्र यागरमजलक 
साथ दे | 

गुण श्रौर उपयो --रस चूणं कं सेवन से अ।मातिसार, अग्नि- 
मान्य, अरुचि, खाँसी, हृदय की पीडा, पसरली का ददं, प्रहणी म्रौर 
गुल्म रोग का नाश होता हं । 

पित्त-प्रधान रोगों मं इसका उपयोग विशेष रूप से किथ। जाता 
ह । यह सौम्य-शीतल-रुचिवदंक तया पित्तशामक श्रौर कण्ठ 
रोधक हं । 

पाचक पित्त की निबंलता से आमाशय कमजोर हो जाने, पर 
खाया हुआ पदाथं आमाशय मे ज्यो-का-त्थों पड़ा रहता है । इस अघ्न 
के पड़े रहने से दूषित गेस की उत्पत्ति होती हं ; जिससे कण्ठ में जलन, 
खद उकारे, पेट भारी, दस्त की कञ्जियत आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
हे। एसी अवस्था में दाडिमाष्टक चूणं का उपयोग उचित अनुपान 
के साथ करने से बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 

रक्तादि चृणे 

मुनक्का, धान को खील, चीनी, कमल, मुलेटो, खजूर, अनन्त- 
मूल, बंशलोचन, सुगन्धबाला, आंवला, मोथा, सफेद चन्दन, तगर, 
ककोल, जायफल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकंशर, पीपल, 
धनियः प्रत्येक चीजें समान भाग लेकर चूणं करं तथा सके बराबर 
खंड (मिश्री) मिलाकर रख लं । --ग० नि* 

मात्रा भ्रौर अनुषान--३ से ६ मारे, सुबह-शाम शीतल 
जल कें साथ दं। 

गुण भ्रौर उपयोग-इस चूणं के सवन करने सं अम्लापत्त, छदि, 
मूच्छ, अरुचि, प्रदर, पाण्डु, कामला श्रौर यक्ष्मा आदि विकार नष्ट 
होते हँ । यह चूणे पित्त भ्रौर वातजन्य रोग शामक, शीतल, रक्त 
रौर बलवद्धक तथा पौष्टिक ह । 

अम्लपित्त मेँ--इस चूण कं उपयोग से अनेकं रोगी अच्छं किये 
गये हे । अम्लपित्त मं उत्पन्न छर्दी (बमन), अरुचि आदि को नष्ट 
करने के लिये यह्‌ अच्छी दवा हं। 
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धातुपोौष्टिक चृणं ८ शताषयादि चण 

शतावरी, गोखरू, बीजवन्द, वंशलोचन, कबावचीनी, चोपचीनी, 
कोच के बीज, सफेद मूसली, काली मूसली, सोठ, कालीभिचं, पीपल, 
सालम मिश्री, विदारीकन्द प्रत्येक १-१ तोला, निशोध ६ तोला, 
भिश्री २० तोले सबको एकत्र कूटकर चूणं बनालें। --प्रा० भ्र 

मात्रा श्रौर अनुपान--६ माशे सं १ तोला, सुबह-शाम गामं 
कं दूध कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूण पौष्टिक, घातुवद्धंक श्रौर वीयं को 
गाढा करनेवाला ह । इसके सेवन करने से पतला धातु गाढ़ा हो 
जाता ह श्रौर स्वप्नदोष दूर होकर शरीर हृष्ट -पुष्ट बन जाता हे. । 

नोट-यह चूणं गरिण्ठ (बहुत देर मेँ पचनेवाला) है । ्रतएव इसका सेवनं 
भन्दाग्निवाले को नहीं करना चाहिगे । जिसकी जठराग्नि तेज हौ बही इस्रकं 
सेवन से लाम उठा सक्ते है । इसके सेवन काल में गाय के दुध का सेवनं 


श्रवदय करना चाहिये । 


नागकेदारादि च॒णं 

नागकेशर ४ तोला, बेलगिरी २ तोला, अनीसून २ तोला, सफ 
२ तोला, खसखस १ तोला, छोटी इलायची १ तोला, धनिया १ तोला, 
मोचरसं १ तोला, खस १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, गुलाब कं 
फूल १ तोला, कपूर कचरी १ तोला, जल से धोकर सुखी हुई भग 
५ तोला श्रौर मिश्री ५ तोला लें। सबका एकत्र कपडछान चूणं 
करके रख लं । --सि० यो० सं* 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२-२ माशे, सुबह-शाम जल से दे। 

गुण श्रौर उपयोग--पित्तातिसार प्रौर रक्तातिसार मं यह 
उत्तम योग ह । इस चूणं को अकेला या रसपपंटी कं साथ मिलाकर दं । 


नारसिंह चण 


शतावर ६४ तोला, ्ोटा गोखरू ६४ तोला, वाराहीकन्द ८० 
तोला, गिलोय १०० तोला, शुद्ध भिलावा १२०८ तोला, चित्रकमूल ` 
चल ४० तोला, धोये हए तिल ६४ तोला, दालचीनी, तेजपात भौर 


७५६ आयुकद-सारतंमह 
छोटी इलाग्रची प्रत्येक ३२-३२ तोला, मिश्री २८० तोला, विदारी- 
कन्द ६४ तोला लें, सबको एकत्र कूट-कपड्छान चूण बनाकर शीशी 
में भर लं। --सि० यो० सं० 
मात्रा भौर अनुपान--३ मदोसे ६ मादो, सुबह-शाम ६ 
माले गायका घी भ्रौर १ तोला शहद मिलाकर दं, ऊपरसे गायका 
दूध पिला दं। 
गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ चूणं उत्तम बाजीकरण, बलवद्धंक म्रौर 
रसायन हं । इसके अतिरिक्तं सब प्रकार के वातरोगों में भी इसका 
उपयोग किया जाता हं । 


नारायण चूण 


„, अजवायन, हार, धनिया, हरं, बहेडा, आमला, कलौजी, 
ब्रनतुलसी, पीपलामूल, अजमोद, कचूर, बच, सोया, जीरा, सोठ, 
मिचं, पीपल, स्वणक्षीरी (सत्यानाशी को जड-चोक), चीता, यव- 
क्षार, सज्जीक्षार, पुष्करमूल, कूठ, पचो नमक, बायबिडंग प्रत्येक 
१-१ तोला भ्रौर दन्तीमूल ३ तोला, निशोथ ३ तोला, इन्द्रायनं की 
जड़ २ तोला, सातला ४ तोला लेकर कूट कपड्छान चूणें बना 
रख लें । ---दा० ध० सभ 

` भात्रा भ्रौर अनुपान--२ से € मारा तकं सुबह-गाम निम्नलिखित 
अनुपान के साथ दं। उदररोगों मं--तक्र (छाछ) कं साथ, गुल्म 
रोग मं--बेर कं क्वाथ-के साथ, वायु पेट मं भर जाने पर-मद्य कं 
साथ अथवा अकं सौफ कं साथ दे। वातन्याधि मं--महारास्नादि 
क्वाथ क साथ दं । दस्त की कन्जियत मं--दही के पानी कं साथ, ¦ 
अशं मं--अनार के रस कं साथ, अजीणं मं-गरम जल कं साथदं। 
इसके अतिरिक्त भगन्दर, पाण्डुरोग, खासी, श्वास आदि रोगों 
मे उचित! अनुपान के साथ प्रयोग करे । 
गुण भौर उपयोग-दस चृणं का उपयोग विशेषकर उदर रोग मं 
 क्िया- जाता हं । जंसे--दस्त कब्ज रहना, हवा (अपान वायु) 
` नहीं छूटना, पेट. मं वायु भर जाना, दूषित. मलं पेट में इकट्ठा ही 
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` जाना, भूख नहीं लगना आदि रोगों मे यह विशेष गुणकारी हं । 
क्योकि यह रेचक, मलशोधक तथां दीपक-पाचक ह । 

गुल्म, उदररोग-पेट फूलना, दस्त की कन्जियत, शोथ, उदा- 
वत्तं, अरुचि, हृद्रोग, दमा, खासी, भगन्दर, मन्दाग्नि, कुष्ठ श्रौर 
बवासीर आदि रोगों में दस्त साफ होने कं लिये इसका उपयोग किया 
जाता हं । 

दोथ रोग मं--पेट मे ज्यादा मल-संचय होने पर रस-रक्तादि 
धातु क्षीण होने लगते हं, साथ ही पाचक पित्त रौर शरीर के पोषण 
करनेवाली सहायक इन्दरर्यां भी कमजोर हो जाती हे, जिससे उचित 
परिमाण मं रस-रक्तादि नहीं बनते । शरीर मं जलीय-भाग विदोष 
होने से देह सूज जाती हं । इसमें मुंह ग्रौर पांव पर विशेष सूजन 
होती, पेट भी कुदं उभर आता, नाभी उभर जाती, शरीर का रंग 
पीला रौर रोगी कमजोर हो जाता, दस्त साफ नहीं आता आदि 
उपद्रव होते हं । एसी दशा में नारायण चूणं वास्तव मेँ नारायण 
भगवान की तरह रक्ना करता हं । इसके सेवन से मल ढीला होकर 
दस्त साफ आने लगता हं । पाचन क्रिया ठीक हो जाती श्रौर रस- 
रक्तादि भी उचित मात्रा में बनकर शरीर मं रक्तकणों की वद्धि 
हो जाती तथा रारीरस्थ जल-भाग सूखने लग जाते प्रौर शोथ भी 
नष्ट हो जाता हं । 

निम्बादि चूण 

नीम की चाल, गुचं (गिलोय), हर, आंवला श्रौर बावची 
प्रत्येक ४-४ तोला, सोंठ, बायबिङंग, पर्वाड (चक्रमदे-चकवड), 
पीपल, अजवायन, बच, जीरा, कुटकी, खंरसार, सेधा नमक, यवक्षार, 
हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदार ्रौर कूठ प्रत्येक १-१ तोला 
लेकर कूट-पीस कपड्छछान चूणे बना सुरक्षित रख लं । --भै° र० 

मात्रा भौर अनुपान--१ मारा . सें ४ मारे तकं सुबह-शाम 
गिलोय के क्वाथ कं साथ दं। 

गुण भ्रौर उपयोग-इस चूणं कं संवन सं भयंकर वातरक्त, 
सफेद कोढ, कुष्ठ, खुजली, दाद, शारीर पर लाल चट्ठे पड़ जाना, 
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आमवातं जन्य शोथं, उदर रोग, पाण्डु, कामला भौर कोडा-फुन्सीः 
आदि रक्तविकार नष्ट होते हे। ` 

यह चूणं वात श्रौर रक्त शोधक तथा कल्जियत दूर करनेवाला 
हं। रक्त-विकार मं इसका उपयोग अधिकं किया जाता हं। 
प्रकुपित वायु रक्त को दूषितं कर शरीर मं अनेक तरह कं रोग उत्पन्न 
कर देते ह । इसमें शरीर रूक्ष हो जाता, त्वचा फटने लगती, शरीर में 
लाल-लाल चकत्ते भी उठ आते, छोटी-बडी फन्सिर्यां भी निकल आती 
हं । एेसी हालत में इस चूणे कं उपयोग सं बहुत दीघ लाभ होता ह । 


¢ 
निम्ादि चण ( उवर ) 

नीम के पत्ते १० तोले, त्रिफला चूणं ३ तोले, त्रिकटु (सोठ, 
पीपल, कालीमिचं) ३ तोले, अजवायन ५ तोले, सेधा नमक, सोचल 
नमक, विडनमक प्रत्येक १-१ तोला भ्रौर यवक्षार २ तोला लेकर 
चूणे बना रख लं । --भा० प्र° 

मात्रा श्रौर अनुषान--२ सं ३ मारा, प्रातः सायम्‌ गरम 
जल कं साथ दं। 

गुण श्रौर उपयोग---दसे प्रातः-सायम्‌ सेवन करने सं एेकाहिकः 
तिजारी, चौथिया, सन्तत -सतत श्रौर धातुगत ज्वर दूर होता 
हं। मलेरिया ज्वर कें लिये, यह बहुत उत्तम दवा ह्‌ । 


प॑ंचसकार चूण ( विरेचन ) 


सनाय की पत्ती, सोठ, सौफ, संधानमक श्रौर शिवा (हरड )-- 
ये पाचों समान भाग लेकर कूट-कपड्छन कर चूणे बनावं । 

भात्रा भ्रौर अनुपान--२ मारो सें ६ माशे तक, रात को सोतं 
समय गरम दूष या गरम जल कसाथदं। .. 

गुण श्रौर उपयोग--यंह-चूणं दस्तावर ग्रौर अग्निं को प्रदीप्त 
करनेवाला तथा पाचनशक्ति बढानेवाला हं । बद्धकोष्ठ (कंल्जियत) 
मे विरेवन के लिये इस चुणं का उपयोग कियो जाता हं । सनाय, 
सौफ भ्रौर हरे, फे मिश्रण होने से यह उत्तम विरेषक योग बनता हं । 
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पचसम वृणे 

पीपल, हर, सोठ, कालानमक, निशोथ, प्रत्येक समान भाग लेकर 
कूट कपड्छन चूणं बनावे । --शा० घ० सं 

माच्रा भ्रौर अनुपान---२ मारा सुबह-शाम जल कं साथ दें। 

गुण भ्रौर उपयोग--इस चूणं कं सेवन से जठराग्नि प्रदीप्त 
होती, श्रौर पाचक रस को उत्पत्ति हो हाजमा ठीक हो जाता हं। 
इसके अतिरिक्तं गुल्म, तिल्ली, पेट फूलना श्रौर अरुचि रोग भी 
नष्ट होते हं | 

मन्दाग्नि के कारण अन्नादिक को पाचन-क्रिया टीक-ठीक न 
होने से आमाशय मं कच्चा अन्न पड़ा रह जाता हं ओ्रौर कच्चा रस 
तयार होकर ओव (पेचिस) कं रूप में यह दस्त कं साथ निकलने 
लगता हं । इसमें दस्त के समय पेट में असीम पीड़ा होती हे, ओव 
जल्दी नहीं निकलती, रोगी ददं के मारे परेशान हो जाता ह, एेसी 
अवस्था मं इस ओव को निकालने तथा पाचक पित्त को प्रदीप्त कर 
पाचन क्रिया को ठीक करने क लिये यह्‌ चूणं बहुत उपयोगी ह । 


प्रवाहिकाहर चण 

पोस्त कं दाने, मोचरस, राल, बड़ीमाई, तुरजबीन, धाय क 
फूल प्रत्येक १-१ तोला श्रौर रूमीमस्तगी२ तोला लं । पहले 
मोचरसं रौर पोस्त के दाने को तवे पर डाल कर भून लं । बाद में सब 
चीजों को कूट-कपड्छन चूणं बना रख लें । 

मात्रा भौर अनुपान--६ मादा सं € माशे तक, सुबह-शाम छाछ 
कं साथ दं। । । 

गुण भ्रौर उपयोग--अतिसार, रक्तातिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका 
ग्रोर पुराने अतिसार मं यह अपना प्रभाव शीघ्र दिखाता हं । 

पामारि चृणे 

रुद्ध गन्धक ४ तोला, बंडलोचन, कत्था, सतत्वगिलोय प्रत्येक 
१-१ तोला, इलायची दोनों (खोटी-बड़ी ) १-१ तोला प्रौरक मलगदरा 
कं बीज १तोलालं। प्रथम गन्धक को खूब महीन पीस कर रख लं, 
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फिर काष्ठौषधियों का कूट-कपड्छन कर महीन चूणे बना उसमें 
गन्धकं का चूणे मिला सुरक्षित रख लं । 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ माचा, सुबह-दाम शीतल जल के 
सथदं । 

गुण भ्रौर उपगोग--दसक सेवन से रक्त की विकृति के कारण 
उत्पन्न खुजली या त्वचा पर होनें वाली दछोटी-खोटी पुन्या ्रौर 
लाल-लाल चकते आदि रक्त विकार जन्य रोग अच्छे होते हं। 

नोट--इत दवा के सेवन से यदि शरीरम गरमी विशेष मालूमदहोतो 
शातघौत धृत (१०० बारकाधोयाहुग्ना चुत) मँजौकाभ्राटा, बेसन (चनं 
काश्रादा) ्रौर हल्दीका महीन चूणं मिला शरीर पर उबटन (म्रभ्यंग) 
करने से दाह की शान्ति होती ह । 

दूसरा--अशुद्ध गंधक २ तोला, मनरिल, कालीमिचं, कबीला 
श्रौर दारुहल्दी प्रत्येक एक-एक तोला, नीलाथोथा (तूतिया), 
मुर्दागंख, सुहागा भ्रौर मटिया सिन्दूर प्रत्येकं ६-६ मारे, इनका 
कूट-कपड्छन कर महीन चूं बनव । ˆ 

गुण श्रौर उपयोग-सरसों कं तेल मं मिलाकर खुजली पर 
मालिश करने से तीन-चार दिन के अन्दर ही खुजली आराम हो जाती 
हं, । यह दबा तेज हं अतः पहले बहुत कम चूणे तेल मं मिलाकर 
मालिश करं । जंसे-जेसे सह्य होता जाय, वेसे-वसे दवा की मात्रा 
बढ़ाकर लगाना चाहिए । यह सुकुमार प्रकृति वालोंके लिए 
सेवन योग्य नहीं ह । ,. 

पुननेवा चर्ण 

पुननेवा, गुचं” (गिलोय), पाठा, देवदारु, बेलछाल, गोखरू, 
"दोनों कटेली, हल्दी, दारुहल्दी, पीपलामूल भ्रौर चित्रक प्रत्येक समान 
भाग लेकर चूणं बनावं । --मै० र 

मात्रा श्रौर अनुषान--२३ मारो की मात्रामं गोमूत्रकं साथदं। 

गुण भौर उपयोग--दसकं सेवन से समस्त शरीर पर फला 
हआ शोथ रोग दूर हो जाता हं तथा उदर रोगों का नाहा करता ह । 

इसमे पुननंवा "की प्रधानता होने से यह चूणं दीपक, पाचक, 
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दस्तावर श्रौर मूत्रविरेचक (मूत्रलानेवाला) तथा शोथ नाशक ह्‌ । 
इस चूणं का प्रधानं गुण पेशाब खुल कर लाना तथा शोथ नाश करना 
हं । मूत्रल होने की वजह से ही यह शोथघ्न हुं । क्योकि पुननवा 
कं सेवन सं मूत्रपिण्ड मे बिना किसी प्रकार कं कष्ट हुए मूत्र को मात्रा 
बढ़ जाती हं। मूत्रपिण्ड पर रक्त का दबाव बढ़ कर पेशाब की 
मात्रा बढ़ जाती ह। इसके अतिरिक्त मूत्रपिण्ड के अन्दर मूत्र 
उत्पन्न करनेवाले परमाणुभ्रों पर इस (पुननंवा ) की उत्तेजक क्रिया 
होती हं। जिससे पेशाब मेंक्षार की मात्रा बढ़ जाती हं। 

हदय कं ऊपर पुननेवा की क्रिया थोड़ी किन्तु स्पष्ट रूप सं होती 
हे। इससे हदय की संकोचक क्रिया बढ़ जती हं, नाडयो मं रक्त 
का प्रवाह जोरों से होने लगता हे ्रौर रक्त का दबाव बढ़ जाता हं । 
रक्त का दबाव बढने केकारण ही मूत्र की तादाद बढ़ जाती हं। 
जिससे शरीर मं संचित दूषित जल निकल जाता हं। अतएव 
पुननेवा में शोथघ्न धमं माना गया हं म्रौर यह वास्तव मं दोथघ्न 
हे भी। इन्हीं कारणोसे शोथ रोग में इसके उपयोग सं लाभ 
होता हं । 

पुष्यानुग चणा 

पाठा, जामुन की गुठली की गिरी, आम को गुठली की गिरी, 
पाषाणभेद, रसौत, आमडा, मोचरस, मजीठ, कमलकसंर, चित्रक, 
अतीस, नागरमोथा, बेल-गिरी, लोध, गेरू, कायफल, कालीमिचं, 
सोठ, मुनक्का, लाल चन्दन, सोना पाठा (स्योनाक-अरलू) को छाल, 
इन्द्रजौ, अनन्तमूल, धाय के फूल, मुलंठी श्रौर अर्जुन की छाल प्रत्येक 
समभाग (मूल ग्रन्थ में ये सब चीजं पुष्यनक्षत्र मे एकत्रित करने को 
लिखा हं) लेकर एकत्र कूट-कपड्छन कर महीन चूणे बना रख ले । 

। ---मै० र० 

मात्रां भ्रौर अनुपान--२ से ३ मादो तकं सुबह-शाम शहद क 
साथ लेकर ऊपर से चावल का धोवन (पानी) पीना चाहिये । 

गुण श्रौर उपयोग-इसं चूणं कं सेवन से योनि रोग-योनिदाह, 
-रजदोष, सब प्रकार कं प्रदरः-नीला, काला, लाल व॑ पीला-योनि- 


७६२ आयुेद -सारतंयह 


साव, योनिक्षत, बवासीर, खूनी बवासीर, अतिसार, दस्त में खून 
आना, कृमि भ्रौर खूनी ओव रोग नष्ट होतं हं । 

स्त्रियो कं बहुत से रोगों को जड उनके गुह्य (गुप्त) स्थान के 
रोगो मं मिल जाती हं। अकाल (खोरी आयु) मे अति समागम 
तथा गरभभेधारण, गुप्तांगों की सफाई न रखना, गर्भावस्था मे प्रसव कं 
समय या उसकं बाद योग्य उपचार का अभाव, खट या बासी आदि 
दीषकारकं आहार-विहारादि कारणों सं स्त्रियों कं गुप्तेन्दरिय (योनि) 
में विकृति पेदा डो जाती हं। फिर उसका परिणाम बुराहोता 
हं । यथा-गर्भाडिय फूल जाना या योनि से किसी प्रकारका स्राव 
शुरू हो जाना आदि । एसी अवस्था मं पृष्यानुग चूण का उपयोग 
करना चाहिये । 


किसी-किसी स्त्री को गर्भाय बाहर निकल जाने की शिकायत 
. बराबर बनी रहती हं । एसी अवस्था में या योनि से किसी प्रकार 
के स्राव होने पर इसका उपयोग अमृत के समान लाभ पहुंचाता ह । 


वज्रक्षार चण 


सामुद्र नमक, सधानमक, काचलवण, यवक्षार, कालानमक 
सुहागा श्रौर सज्जीखार समानभाग लेकर चूणं बनावे म्रौर फिर, 
उसं आक तथा संहुंड (थूहर) कं दूध को ३-३ भावना देकर सबका 
एक गोला बना सुखा लं । अब इस गोले को आक कं पत्तो मं लपेट 
कर हाण्डी मं बन्द कर पुट दं श्रौर उसे स्वांगश्ीतल होने पर निकाल 
कर पीस लें फिर उसमं सोंठ, मिचं, पीपल, हर, बहेडा, आंवला, 
अजवायन, जीरा श्रौर चित्रक-छाल का समान भाग मिधित चूं 
इस क्षार के बराबर मिला खरल करकं रख लं । --र० सा० सं० 

मात्रा भ्रौर अनुषान--२ से ३ मारं तक सुबह-शाम गमं पानी 
के साथ या रोगानुसार अनुषान के साथ दं। 

गुणं भौर 'उपयोग--यह चूणं गुल्म, शूल, अजीणं, शोथ, सब 
रकार के उदर रोग, अग्निमांद्य, उदावत्तं श्रौर प्लीहा रोग को नष्ट 
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करता हं । अजीणं प्रौर उससे होनेवाले विकारो के लिये भी इसका 
उपयोग किया जाता हे । 

यह दीपक-पाचक, कन्जियत दूर करने वाला मरौर वात-कफ 
शामक हं । विरोषतया इस चूणं का उपयोग उदर रोगों मं यथा-- 
पेट फूलना, भूख नहीं लगना, हाजमे कौ खरानी, दस्तकन्ज, मन्दाग्नि, 
गुल्म रोग, यकृत्‌-प्लीहा की वृद्धि आदि रोगों मं किया जाता हं । 

बाङ्कचिकाद्य चण 

बावची, हरं, बहेडा, आमला, चित्रकमूल, शुद्ध भिलावा, शतावर, 

सम्भाल्‌, असगन्ध श्रौर नीम का पंचांग प्रत्येक समान भाग लेकर चूणं 


बना सुरक्षितं रख लं । | --ग० नि 
मात्रा श्रौर अनयपान--२ से ४ माशे तक, गुचं (भिलौय) के 
क्वाथ कं साथ दं। 


गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं रक्तशोधक, विरेचक श्रौर 
कुष्ठघ्न हुं । इसकं सेवन से रक्तविकार, कुष्ठ, वातरक्त, शरीर 
पर होनेवाली छोटी-दछोटी फुन्सिर्यां आदि नष्ट हो जाती हं । 
© ¢ 
वाटखचातुभद्र चण 
नागरमोथा, छोटी पीपल, अतीस मरोर काकड़ासिगी प्रत्येक 


समभाग लेकर कपडछन चूणं बना रीङी मं सुरक्षित रख लं । 
--का० ध ० सं० 


मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ८ रत्ती, शहद मं मिला कर दिन 
मंदो बार दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस चूणं कं सेवन से बच्चों कं ज्वर, अति- 
सार, खासी श्रौर वमन आदि रोग नष्ट होतें हं । 

यह्‌ चूणं बच्चों को बीमारी कं लिये बहुत प्रसिद्ध हं । सवं- 
साधारण मं यह चौहही, चौम॒जी, चटनी आदि नामं से प्रसिद्ध हं । 
यह दवा बच्चों कं लिये अमृत कं समान गुण करती हं । बच्चों कं 
ज्वर कं साथ होने वाले पतले दस्त, दूध न पचना, पेट फूल जाना, 
पेट मं ददं, होना आदि रोगों मं यह दवा माँकं दूध के साथ अथवा, 
उपरोक्त अनुपान कं साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करता ह । 


७दे४ आसुेद-सारसंमह 


विह्वफलखादि चणे 

बेल-गिरी, नागरमोथा, सुगन्धबाला, मोचरस श्रौर इन्द्रजौ समान 
भाग लेकर कूट-कपडछान कर महीन चूणं बना ले । -चू० नि० र 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२ से ३ माश, सुबह-शाम बकरी कं दूष 
या शीतल जल सें दे। 

गुण भ्रौर उपयोग-यह चणं संग्राही हं अर्थात्‌ पतले दस्त को 
रोकता तथा अति को बलवान बनाता हं। इस चूं के सेवन सं 
आम भ्रौर खुन्युक्त संग्रहणी नष्ट हो जाती हं। 

संग्रहणी को पुरानी अवस्था म-र्ओंतों मं खराश हो जाती 
अर्थात्‌ अतिं चिल जातीं हं ; जिससे दस्त के समय थोड़ा-सा भी जोर 
लगने पर ओव कं साथ ददंसह्‌ खून निकल अता हं । जब तक यह्‌ 
खून प्रौर ओव नहीं निकल जाते तब तक बहुत ददं होता रहता हं । 
एसी अवस्था मं बिल्वादि चूणं कं सेवन से अति कौ खराद भर जाती 
हं तथा अतिं बलवान होकर अपने कायं करने में समथं हो जाती श्रौर 
आव भी जो आमाशय में संचित हुई रहती हं बहुत शीध् निकल 
आती हं । 

दूसरा--बेलगिरी, नागरमोथा, धाय के फूल, पाठा, सोठ, 
अरर मोचरस प्रत्येक समान भाग लेकर चूणं बना सुरक्षित रख ले । 

----बं 9 से 9 

गुण श्रौर उपयोग--अतिसार रोग कं लिये यह उत्तम दवा हे । 

तक्र के साथ इसका उपयोग किया जाता हं। संग्रहणी मं भी 


यंह लाभदायक हं । 
विदायांदि चृणे 


विदारीकन्द, सफेद मूसली, सालमपंजा, असगंध, गोखुरू, अकर- 
करा, प्रत्येक सृमभाग ले कपडछन चुणं करके शीदी मं भर लं । 
६ ---सि० यो० सं 
मात्रा भौर अनुपान--३-३ माशा, सुबह-शाम भोजनक तीन 
चण्टे पहले गाय कं गरम दूध कं साथ सेवनं करे । 
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गुण श्रौर उपयोग-इस चूण कं सेवन से वीयं की वुद्धिश््मौर 


स्तम्भन तथा कामोत्तेजना होती है । 

यह्‌ चूणे गुरुपाकी अर्थात्‌ देर से हजम होने वाला हं । अतएव 
मन्दाग्नि वाले रोगी या जो अधिक कमजोर हों उन्हे इसं दवा का 
सेवन कम मात्रा मं करना चाहिये । वीयं विकार अर्थात्‌ जिसका 
वीयं पतला हो गंया हो, अथवा, जो स्त्री-परसंग कं समय तुरत 
स्खलित हो जाते हों, जिनकी सुक्रवाहिनी शिरा कमजोर हो गयी 
हो, एसे रोगियो के लिये यह चूणं बहुत लाभदायक हं । | 

बृहच्छकेरासम चूण 

लोग, जायफल, पीप्पली-प्रत्येक १-१ तोला, कालीमिचं २ तोला 
ग्रौर सोढ १६ तोला-प्रत्येक का कूट-कपडदछन चूणे बना ले रौर सब 
चूणे के बराबर उसमं चीनी या खंड मिलाकररखलें। -बं० सेर 


मात्रा श्रोर अनपान-२ से ५ भारो, दिन में २-३ बार 
गहद या घृत के साथ दे। 


गुण श्रौर उपयोग-यह चूण खसिी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, 
गुल्म, इवास, अग्निर्मांद्य ्रौर ग्रहणी विकार को नष्ट करता हं। 
यह पित्त श्रौर वात रामक तथा अग्निप्रदीपकहं। इस चूण के 
सेवन से कफ पिघल कर निकल जाता ह्‌ं। 

सूखी या पुरानी खसी मे--इस चूण का उपयोग विरोष किया 
जाताह। पित्त प्रकोपके कारण कफ पककर छाती मं बेठ जाने पर 
वासने से साधारणतया नहीं निकलता । - इसमं सूखी ख्सिी होती 
है। यह खासी वेग के साथ कुछ मिनट तक लगातार होती रहती 
है, ज्यादे खासी आने कं बाद कफ का पीला या काला छोटा-सा खण्ड 
निकल जाने पर खासी कुच देर कं लिये बन्द हो जाती हं। एसी 
अवस्था मे इस चूणं कः उपयोग सं कफ पिघल कर बाहर निकल आता 
तथा प्रकुपित पित्त भी रान्त हो जाता हं, फिर धीरे-धीरे सवंदा 
के लिये खासी दूरहो जातीहं। यदि इसमं मुलंटी श्रौर बंशलोचन 
कां चूर्णं भी मिला दिया जाय, तो यह क्षय ( राजयक्ष्मा ) जन्य कास 
मं भी बहुत लाभ करता हं। 


न 


७६९६ आवर्वेद्-सारतंग्रह 
बृहन्तारीशादि खणो 


तालीसपत, हर, बहेडा, अवला, फूलप्रियंगु, पीपलामूल, नागर 


"मोथा, कचूर, दारुहल्दी, इलायची, तेजपात, नागकेशर लौग, सोठ, 


पीपल, कबाबचीनी, सूुगन्धबाला, चन्य, मूर्वा, अतीस, काकडासिगी, 
मुनक्का, कठ, हल्दी, चीता, इन्द्रजो, वासा, गोखरू, कुटकी, विजौरा- 
नीव, खदटरं अनार के दाने या रस, पके बेर कं फल का चूणं--प्रत्येक 
समान भाग लेकर चूणे बना ले । इस चूणं के समान भाग उसमें 
चीनी या खड मिला घोटकर सुरक्षित रख लं । -हा० सं* 

मात्रा श्रौर अनुपान--६ माश सुबह-राम, शहद या धृत अथवा 
अनार कं शबेत या लिसौडे कं शबवत के साथ दें । 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से क्षतज कास (खासी ), उवास, 
पाण्ड्रोग, कामला, प्रमेह, चारीरिक दुबलता, बवासीर श्रौर राज- 
यक्ष्मा मं उत्पन्न खासी का नाश होता हं। इसकं अतिरिक्त जितने 
गुण लघु ताशीशादि चूणं मं हं, वे सब गुण इसमे वतमान हं । 

उ्योषादि चरणं 

सोंठ, मिचं, पीपल, इन्द्रजौ, नीम की छाल, चिरायता, भांगरा 
चीता, कुटकी, पाठा, दारु हल्दी श्रौर अतीस प्रत्येक १-१ तोला तथा 
कूड की छाल सबक बराबर लेकर चूणं बनावे । --म° र 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२ सं ६ माशे तक सुबह-शाम, शहद कं 
साथ चाटकर ऊपर से चावलों का पानी पीना चाहियं। 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ चूणं पाचन श्रौर ग्राही (दस्त को रोकने- 
वाला) ह। इसके सेवन से प्यास, अरुचि, ज्वरातिसार, प्रमेह, 
संग्रहणी, गुल्म, प्लीहा, कामला, पाण्डु श्रौर शोथ का नाक होता हं । 


। भास्कर इखवण | 

सेधा नमुक, विड नमक, धनिर्यां, पीपल, पीपलामूल, स्याह- 
जीरा, तेजपात, नागकंशर, तालीसपत्र भ्रौर अम्लबेतं प्रत्येक २-२ 
तोला । समुद्र नमक ८ तोला, संचर नमकं ५ तोला, क्ली मिं, 
जीरा भ्रौर सोढ १-१ तोला, अनारदाना ४ तोला, दालच्रीनी, बड़ी 
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इलायची ६-६ माशे--इन दवाग्नों का कूट-कपड्छन चूणं बना 
(बिजौरे नीबू के रस को भावना देकर) र्वे । --भारोग्य प्रका 

मात्रा भ्रौर अनृपान-१ मारे से ३ मारे, सुबह-शाम 
भोजन के बाद शीतल जल, छा (मड), दही के पानी आदि कं 
साथ दें । 
गुण भ्रौर उपयीग--इसके सेवन से मन्दाग्नि, अजीणे, वात- 
-कफज गुल्म, तिल्ली, उदर रोग, क्षय, अशे, ग्रहणी, कुष्ठ, विबंध, 
शूल, आम विकार आदि रोग नष्ट होते हुं । 

यह चणे खाने में बहुत स्वादिष्ट श्रौर अत्यन्त लाभकारी भी हं । 
रोज भोजन कं बाद यदि इस चूण का सेवन किया जाय; तोषदं 
के रोग होने कौ सम्भावना नहीं रहती । रात को सोतं समय 
गभं पानी से लिया जाय तो प्रातः पाखाना साफ होता हं । यदि 
सम भाग पंचसकार चूणं मिलाकर रोगी को दिया जाय ; तो सुख- 
"पूवकं दो-तीन दस्त खुलासे हो जाते हं । 

मन्दाग्नि श्रौर संग्रहणी रोग की यह उत्कृष्ट दवा हं । वात- 
पित्त भ्मौर कफ इनमे से किसी भी दोष प्रधान के कारण मन्दाग्नि या 
संग्रहणी हो तो इसके सेवन से दुर हो जाती हं । 

भनिम्बादि चूण 

चिरायता, इन्द्रजौ, सोठ, मिचं, पीपल, नागरमोथा, कुटकी, 
प्रत्येक १-१ तोला, चित्रक को जड २ तोला ्रौरकृडाको छाल १६ 
-तोला लेकर कूट-कपडरछन कर चूणे बनावे । --वु० नि० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ माशे सं ३ मादे तक सुबह-शाम ; 
गुड कं राबेत या छाछ क साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग-इस चूणं कें सेवन सें ज्वरातिसार, 
ग्रहणी, कामला , पाण्डु ; प्रमेह , अर्चि आदि रोग नष्ट होते हें । 

मदनप्रकाद चण 

ताल मखाना, मूसली, विदारीकन्द, सट, असगन्, कोच के 

बीज, सेमल के फूल, खरंटी (बीज वन्द ), शतावर, मोचरस, गोखुरू, 
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जायफल, उडद को दाल (घी मं भुनी हुई), भांग भ्रौर बंसलोचन 
प्रत्येक १-१ भाग तथा मिश्ची सन चूर्णं कं बराबर लेकर कूट-कपड़- 
छन चूणं बनावे । --भा० भै० र 

मात्रा भौर अनुपान-२ सं ६ मारो, प्रातः प्रौर रात्रि को 
सोने से एक घण्टा पूवं गाय कं दूध अथवा जलसं दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणे पौष्टिक, रसायन श्रौर बाजीकरण 
हं । इसके सेवन सं बल ्रौर वीयं को वृद्धि होती तथा प्रमेह का 
नाडा होता हं। अधिक स्त्री प्रसंग या छोटी अवस्था में अप्राक्ृतिक 
ढंग से शुक्र (वीयं) का ज्यादे दुरुपयोग करनं सं शुक्र पतला हो जाता 
साथ ही शुक्र वाहिनी शिराएं भी कमजोर हो जाती हं फिर वे शुक्र 
धारण करने में असमथं हो जातीं, परिणाम यह होता हं कि स्वप्न- 
दोष, शीघ्र वीयं गिर जाना, वीयं का पतलापन, पेशाब के साथी 
वीयं निकल जाना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हं। इन विकारों 
को दूर करने कं लिये “मदन प्रकार चूण" का उपयोग करना बहुत हित- 
करदहं। क्योकि यह शुक्र की विकृति को दूर कर वीयं को गाढ़ा 
करता श्रौर शरीर में बल बढ़ता ह्‌ं। 

मल्जिष्ठादि चण 

मजीठ, चोटी इलायची, सौफ प्रत्येक १-१ तोला, सोनागेरू २ 
तोला, पाषाण भेद १ तोला, कलमी सोरा २ तोला, गोखरू, रोबन्द 
चीनी १-१ तोला, घी मं संको (मनी) हुई छोटी हरड़ २ तोला, 
आंवला, हरं, बहेडा प्रत्येक २-२ तोला, गुलाब का फूल २ तोला, श्रौर 
सनाय ४ तोला ले। सबको एकसाथ कट-कपड्चछन कर चूण 
बना लं | -सि9 यो० स9 

मात्रा श्रौर अनुपान--४ सें £ मारो, प्रातःकाल या रात को सोते 
समय ठण्डे या गरम जलसं दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं दस्त श्रौर पेशाब साफ लानेवाला 
ग्रौर रक्त रोधक हं । मल-मूत्र की रकाक्ट, अदो (बवासीर) श्रौर 
रक्त-विकार मं इसके प्रयोग से विशेष लाभ होता हं । पित्त प्रकृति 
तथां रक्त श्रौर पित्त के विकारो मं इसका प्रयोग बहुत लाभप्रद हं । 
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मदयन्त्यादि चणो 


छाया मं सुखाय हए मेंहदी कं पत्तं या बीज का कपडछनचूणं २ 
तोलाम्नौर भाँगरेकंरसमं शुद्ध किया हुआ गन्धक का कपड्छन 
किया हुआ चूणं १तोलालं। दोनों को घण्टे तक मदेन करके 
दीरी मंभरलं।! --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से दो माशा,दिन भर मं २-३ बार जल 
या सारिवादि हिम कं साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग - यह चूणं रक्तशोधक श्रौर साधारण रेचकं 
हं । पित्त प्रधान रोग मं इस चूणं का उपयोग विशेषतया किया 
जाता हं । खुजली, फोड़ा-फुन्सी आदि रक्त विकार होने परं इस 
चूणे के उपयोग से बहुत लाभ होता हं। 


मधुयष्टथादि चूण 

मुलेठी २ तोला, सौफ १ तोला, समाय २ तोला, शुद्ध गन्धक 
१ तोला भ्ौर मिश्री ६ तोला लेकर सबको एकत्र मिला कूट- 
कपडदधन चूणं बना सुरक्षित रख लें । --भ्रा० प्र 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ माशे, सुबह-शाम जल क 
साथ दे। 

गुण श्रौर उपयोग--यह चूणं कोष्ठ शुद्धि कं लिये तथा ओंव कं 
दस्तों मं विशेष गुणकारी हं। 


१-सारिवादि हिम--भ्रनन्तमूल, उसबा, चोपवीनी, मजीठ,गिलोय, 
धमासा, रक्तचन्दन, गुलवनप्सा, खस, गोरवमुण्डी, शाहतरा, कमल 
कं फूल, शूलाव के फूल, गूमा, पद्माख श्रौर शंखाहूली प्रत्येक समभाग 
नेकर उसका मोटा (जौकुट) चूणं बना रख लें। उसर्मे सें १ तोला 
चणं को रतम ६ तोला गरमजलमं मिद्री या कचि कं पात्र में भिगो 
दे। सबेरे हायसेमल, छानकर पीनेको दे । सबेरे फिर उसी मे गरम 
जल ६ तोला डालकर रखर्देभ्रौर शाम को पूनः. उक्त विधानसे छानकर 
पीनेकोदे। 
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पेचिस की प्रारम्भिक अवस्था मं--ओंव निकलने मं बहुत ददं 
होता हं, अति मं एन ओौर ददं बहुत जोरसे होताहं; रोगीको 
कुं भी खाने की इच्छा नहीं होती, खुलकर ओव भी नहीं निकल 
पाता, एेसी दा मं इस चूणं के उपयोग से बहुत फायदा होता हं । 
यह्‌ कोष्ठ शोधन करता तथा आव को निकलता हं। कुलं दिनों 
-तक लगातार सेवन करने से कुल आव निकल आता श्रौररोगी भी 
चंगाहो जाता हं । 


मधुर विरेचन चूणे 

काला दाना, सनाय की पत्ती, छोटी हर, गुलाब के फूल, प्रत्येक 
१-१ तोला, सोंठ ६ माशे ्रौर मिश्री २तोला लं। प्रथम कालादाना 
भ्रौरदखोटीहरंको धी मं भून लें, तंदुपरान्त सब दवा एकत्र कर कूट- 
कपड्छन कर महीन चूणं वना सुरक्षित रख लं । --व 

मात्रा श्रौर अनुपान-२ सं ६ माश, गरम जल से रात को 
सोते समय दें । 

गुण श्रौर उपयोग--दसकं सेवन सं बिना तकलीफ कं साधारण 
दो-तीन दस्त हो जातेहं। पेट साफ हो जाता श्रौर कमजोरी आदि 
भी नहीं मालूम पडती हं । सुकुमार स्त्री, मरौर कमजोर आादमी 
के लिये यह विरेचन बहुत उपयोगी ह्‌ । 

मरिबादि चण 

काली मिचं का कूट-कपडछन किया हुमा महीन चुणं श्रौर मिश्री 
या चीनी चूणं कं बराबर मिलाकर रखें । --वु° नि ₹° ` 

मात्रा भौर अनुपान--१ सं २ मादे, सुबह-शाम मधु कं 
साथ दें। . 

गुण रौर उपयोग--दस च्‌णं कं सेवन से वासी श्रौर.सवास रोग 
नष्ट होते हूं । वाति भ्रौर कृफ प्रधान कास भौर श्वास रोग मं 
. इसके उपयोग सं बहुत लाभ होताहं। दस चृणं को शाहद कं 
साथ खाने कं वजाय सूखा ही चूणं चुटकी भर दिने मं दो-चार बार 
या जब खासी या उवास का वेग (दौरा) मालूम पे, मुख मं डालने 
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से इवास का दौरा रक जाता हं । इसके सेवन से आवाज भी साफ 
भ्रौर मधुर होती हं। 
मलश्ञोधक चण ` 
हरं, पीपलामूल, सोठ, भिचं, पीपल, कालाजीरा, नागरमोथा, 
निशोथ, आंवला, भूमि आंवला, सेधानमक, बायविउङ्ग, लौंग, 
तेजपात, कूठ, हींग श्रौरा चत्रक प्रत्येक समान भाग लेकर कूट-कपड़- 
छन चूणं बनाकर सुरक्षित रखें । --यो० त° 
मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ माशे, सुबह-शाम गरम जल 
के साथ दें। 
गुण भ्रौर उपयोग--यह चूणं दस्तावर, कोष्ठ को साफ करने 
वाला भ्रौर भूख लगाने वाला ह । इसके सेवन से कोष्ठ में संचित 
दूषित मल फूल कर दस्त के साथ-साथ बाहर निकल आता हं । 
विरेचन कं लिये यह उत्तम श्रौषध हु । । 
महालाण्डव चूण 
तालीसपत्र, कालीमिचं, नागकेशर श्रौर पचो नमक १-१ तोला 
तथा पीपल, पीपलामूल, तिन्तिड़ीक (पकी इमली या चूक), चित्रक, 
दालचीनी श्रौर जीरा २-२ तोला, सोठ, बडी इलायची,, बेर, अम्लवेत, 
नागरमोथा, धनियां श्रौर अजमोद ३-३ तोला, अनारदाने का चूर्ण 
सवादश तोला, ` खाण्ड या चीनी सब दवा से आधी (२५ तोला) . 
मिलाकर यथा विधि चूणं बनावे । -शा० ध०्सं° 
मात्रा ्रौर अनुपान--२ से ८ जारे, सुबह-शाम शहद कं साथ 
या व्डे जल से दं । . 
श्रौर उपयोग-इस चूणं कं सेवन से अरुचि, मन्दाग्नि, 
कण्ठ सग मुख रोग, उदर रोग, ४ गुल्म, आध्मान (पेट 
फूलना), विसुचिका, इवास, छदी, अतिसार आदि रोग नष्ट हो 


जते हं । 
४५ ¢ 
. ५ महा , उदशेन चण 
आंवला, हरं, बेडा, हल्दी, दार्हल्दी, कंटेरी दोनो, कचूर, सोठ 
मिचं, पीपल, पीपलामूल, मूर्वा, गिलोय, षमासा, क्रुटकी, पित्तपापडा, 
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नागर मोथा, त्रायमाणा, नेत्रबाला, नीम की छाल, पोहकरमूल, 
मुलैठी, कुडा की छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भारंगी, सहजनकं बीज, 
फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माख, खदा, सफद चन्दन, अतीस, 
खरेटी (वरियार), शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बायविडङ्क, तगर, 
चित्रकमूल, देवदार, च्य, पटोलपत्र, जीवक (अभाव में शतावरी), 
ऋषभक (अभाव में असगन्ध ), लौग, बंशलोचन, कमल, काकोली 
(अभाव में हाकाकुल मिश्री), तेजपत्र, तालीसपत्र भ्रौर जावित्री । 
ये ५२३ दवाएं समभाग लेकर चूणं करलं। इस चूणे के वजन सें 
आधा चिरायते का चूणं मिला कर कर रखलें। -शा० घ० संर 


मात्रा भौर अनुपान -२३ सं ६ मारा, सुबह-शाम गरम जल 
के सथ दं, 
गुण भोर उपयोग-यह चूणं निस्संदेह समस्त ज्वरो को नष्ट 
करने वाला हं । इसकं सेवन सं एक दोषज, द्विदोषज, आगन्तुक 
प्रौर विषमज्वर एवं सन्निपात ज्वर, मानसिक ज्वर, पारी से आने 
वाला ज्वर, प्राकृतिक ज्वर, वंकृतिक ज्वर, सूक्ष्म रूप से रहने वाला 
न्वर, अन्तर्दाहि (शरीर के भीतर दाह उत्पन्न करने वाला) ज्वर, 
वहिर्दाहि (शरीर कं बाहर दाह उत्पन्न करने वाला ) ज्वर, सामज्वर 
अनेक देशों कं जलविकार कं कारण उत्पन्न होने वाला ज्वर, दवा 
अनुकूल न पड़ने से उत्पन्न होने वाला ज्वर, यकृत्‌ श्रौर प्लीहा जनित 
ज्वर, शीत ज्वर, पाक्षिकः ज्वर, ) पन्द्रह दिन पर आने वाला ज्वर), 
मासिक (एक मास पर आने वाला) ज्वर, विषम ज्वर, रजोदोष से 
उत्पन्न ज्वरादि दूर होतेहं। ज्वरनाश् करने की इसमं कितनी 
भ्रौर कंसी शक्ति हं, इसकी प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद भं 
लिखें हं- 
1 सुदर्शनं यथा चक्रं दानवानां विनाशनम्‌ । 
तद्ज्ज्वराणां स्वेवामिदंचू्णं विनाशनम्‌ ।। 
अर्थात्‌--जिस प्रकार सुददोनचुक्र दत्यो को नष्ट करता हं उसी 
प्रकार यह चूणं समस्त ज्वरो का नादा कर देती हे । 


चूर्ण रकरण ध ७७३ 


यह चूणं शीतल, दीपन, पाचन, कटु," पौष्टिकं, ज्वरघ्न, दाह 
निक, कृमि नारक, प्यास, कफ, कुष्ठ, व्रण, अरुचि आदि को दुर 
करने वालाहं। गभिणी ज्वर में भी थोड़ी मात्रा मे प्रयोग करने से 
लाभ होता हं । इससे आमारयस्थ ज्वरादि दोष अच्छी तरह पच 
जाता हं । 

पुरानं विषमज्वर मं जब कि विषमज्वर का विष शरीरके 
अन्दर गुप्तं रूप से रहता श्रौर अपना स्वरूप ज्वर के रूप मं प्रकट 
न कर अजीणं, अग्निमान्य ्रौर हल्की हरारत के रूप मं प्रकट 
करता हं । एसी स्थिति में सुदशन चूणं कं उपयोग से बहुत लाभ 
होता हं। इस चूणे मं ज्वर नारक गुण सवंप्रधान हं । आमाहाय 
की शिथिलता को दूर करने के लिए यह्‌ एक उत्तम श्रषध हं । इस 
चूणं से दस्त भी साफ होता हं । 

अन्न-प्रणाली के ऊपर यह्‌ अपना प्रभाव विशेष रूप से डालता हं । 
मुंह मं डालते ही यह स्वाद कं स्नायुभ्रों को उत्तेजित करता हँ । पेट 
मे पहुंच कर यह्‌ उदर-ग्रन्थियों को श्रौर पाकस्थाली कं रस प्रवाह को 
उत्तेजित करता हं । वृहदन्त के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाता हं । 


मीटा स्वादिष्ट चृ 


कालानमक ३ तोला, संधानमक ३ तोला, सोठ २ तोला, होग २ 
 माशे, सतपोदीना १ मादा, नौसादर २ तोला, सफद मिचं २ तोला, 
अजवायन, टाटंरी एसीड, छोटी हरं, अनारदाना भ्रौर पीप्पली प्रत्येक 
२-२ तोला लें तथा ३ छंटाक मिश्री मिला कर यथाविधि चूणं बना 
रख लं । --भ्रद्भुतपंचता काव्यम्‌ 
` भात्रा श्रौर अनुपान--२ से ६ माशे तक, सुबह-शाम या भोजन 
बाद जलसेदं। 

- भण श्रौर उपयोग--इस चूणं के सेवन से मन्दाग्नि, अजीणं श्रौर 
मन की ग्लानि, जी भिचलाना अथवा खदट्री डकार आना आदि पेट के 
रोग दूर हो जाते हं । गह उत्तम जायकेदार चूणं हं । 


७७४ ` आयुरवेद-सारतंयह 
यवश्चारादि णे 


यवक्षार श्रौर मिश्री समान भाग लेकर चूणं बनाकर रख लें । 


मात्रा श्रौर अनुषान-- १ सं ३ मारो तक सुबह-शाम या आव- 
इयकतानुसार गमं जल अथवा छा कं साथ दं । 

गुण भ्रौर उपयोग--कभी-कभी गर्मी ज्यादे बढ़ जाने से पेशाबामं 
विकृति आ जाती हं. जेसं-पेशाब खुल कर न होना, बृंद-बृंद होना, 
जलन श्रौर दं कं साथ पेशाब लाल या अधिक पीला होना आदि । एसी 
हालत में यह चूणं दने से बहुत लाभ करता हं । यवक्षार का प्रभावः 
मूत्रपिण्ड (वृक्क) पर अधिक पडता हं। क्योकि यह मूत्रल हं 
भ्रौर मिश्री पित्तशामक तथा तर हं । अतएव इस रोग मं यह्‌ बहुत 
गुण करता हं । 

दूसरा-यवक्षार श्रौर संधानमक, अजवायन, अम्लवेत, हरं, 
बचभ्मौरधघी मं भुनी हुई हींग समान भाग लेकर चूणं बनावे । 

--वद्ामृत 

मात्रा भ्रौर अनुपान-- १ मासा सुबह-शाम गमं जल संदं। 

गुण भ्रौर उपयोग-यह चूणं मन्दाग्नि को नष्टकर जठराग्नि 
को प्रदीप्त करता ह । 


यवानीखाण्डव चूण 


अजवायन, तिन्तडीक, सोँठ, अम्लवेत, अनारदाना श्रौर खट्ट 
बेर १-१ तोला , धनिर्या, कालानमक, जीरा, दालचीनी ६-६ माद 
पीपल २।। तोला, कालीसिचं ७।। मारे श्रौर खांड या चीनी १६ 
तोला लेकर काष्ठौषधियों का कूट-कपडछन चूं बनावे । फिर 
उस चूण मेँ चीनी या खांड का चूणं मिलाकर सबको एकत्र करक 
सुरक्षित रङ्ग लं। , ~ -शा०षण० संर 

मात्रा आर अनुषान--२ से ४ माशे, सुबह-शाम जल कं 
साथ दे] # 

गुण भौर उपयोग--दस चूर्णं मे स थोडर सूखा ही चूणं प्रातःकाल 


णं प्रकरण ७७५ 


मह में डालने सें अर्चि रोग नष्ट होता "हं । इसके अतिरिक्त 
जिह्वा श्रौर कंठ शुद्ध करता हं, यह दीपक श्रौर पाचक ह । पेट 
मं वायु भर जाना, हवा नहीं छूटना, अजीणं, मन्दाग्नि आदि रोगों कं 
लियं यह बहूत' गुणकारी हं । 


, स्कचन्दनादि चृणे 


लालचैन्दन, नागरमोथा, शालिपर्णी, कलिहारी, अजमोद, पाठा, 
असगन्ध, शतावर, क कोल, पीपल, देवदारु, इलायची, अजवाः- 
यन, सोया, पीपलाम्‌ल, बच, संधानमक, पद्माख, कूट, मजीठ, देवदार 
करेला, रास्ना, अरलू की छाल, सोठ ्रौर गिलोय समान भाग ले कर 
कूट-कपडदछन चूणे बनावे । ० नि° 

मात्रा श्रौर अनुपान-२ से ६ मादा, सुबह-शाम घी या 
रास्नादि क्वाथ कं साथ दे । „ 

गुण श्रौर उपयोग-इस चण कं सेवन से सर्वाङ्कगत वात-विकारि 
नष्ट हो जाता हं । वात प्रकोप के कारण वातवाहिनी नाडी संकुचित 
हो जाने से रक्त का संचालन टीक-टीक नहीं होता, फिर सम्पूणं 
शरीर की स्नायुभ्रों मे खिचाव होने सें ददं होने लगता हं । हाथ- 
पाव फलाने में भी कष्ट म्रौर ददं होताहं। गों मं विशेष ददं 
होता ह ; रोगी कराहने श्रौर चिल्लाने लगता हं । एसी दरा मं 
इस चूं के उपयोग से बहुत रीघ् लाभ होता ह्‌ । 

रसादि चूण 

शुद्ध पारा, शुद्ध .गन्धक, कपुर, बेर को गुठली का मज्जा, लोग, 
नौगरमोथा, प्रियंगु, धान का लावा (खील), सफेद चन्दन, छोटी 
पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची भ्रौर तेजपात प्रत्येकं समान भाग 
भले । प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना उसमें अन्य द्रव्यो का 
महीम कपड्द्धन चूण मिला चन्दन कं अकं मेँ या चन्दन का चूं १ 
भाग श्रौर जल २ भाग मं १२ घण्टा.तक भिगोकर कपड़सं छान 
उस जल मे १ दिन तक..मदन कर छाया मं सुखा ले । -सि० यो० सं 


७७६. आयुर्वेद -सारतभद 


मात्रा भौर अनुपान--२ से ६ रत्ती, दिन मे तीन बार मधु 
(शहद) या जल, पोदीनेः का रस अथवा अथवा चन्दनादि अकं के 
साथ दं। | 

गुण श्रौर उपयोग--बमन (उल्टी-कं ), अम्लपित्त, हिचकी श्रौर 
विदग्धाजीणं में यह योग उत्तम कायं करता ह । इसमें जहरमोहरा- 
पिष्टी २ रत्तीकी मात्रा में मिला देने से विशेष गुणदायक हो जाता 
हे । पत्तिक विकार्यो में इस चूणं का उपयोग विशेष रूप से किया 
जाता हु । यह्‌ चूं पित्तशामक भौर प्रकुपित वायुनादाक ह । 

रघु सुदशेन चूण 

गिलोय (गुच), पीपलाम्‌ल, पीपल, कृटकी, हरे सोठ लौग, 
नीम की छाल श्रौर सफेद चन्दन १-१ भाग तथा चिरायता सबसे 
आधा ले कर सबका कूट कपड्छन चूणं बनावे । --यो० र° 

. भात्रा श्रौर अनुपान--१।। से ३ मागा, सुबह-शाम गरम जल कं 

साथ दं । 

गुण श्रौर उपयोग --यह भी सब प्रकार के ज्वरोंको नष्ट करता 
हं । तन्द्रा, भूम, तृषा, पाण्डु, कामला, कमर की पीडा, पीठ का दर्द, 
पसली का ददं आदिरोगोंको दूर करताहं। 

¢ 
खघुमाई चूण 

छोटी माई ; मोचरस, आम की गुठली की गिरी, पाषाणभेद 

धाय कं फूल श्रौर अतीस ३-३ मारो, अफीम श्रौर गेरू ६-६ माये 


लेकर सव को यथाविधि चूणं बना लें । --वु० नि०र० 
मात्रा भौर अनुपान--४ रत्ती सुबह-शाम चावल कं पानी के 
साथ दें। । 


गुण भ्रौर उपयोग--इस चूणं के सेवन से आम शूल, आमाति- 
सार भौर विशेषतः. रक्तातिसार नष्ट होता हं। रक्तातिसार मं 
इस चूणं के उपयोग से शीधु लाभ होता हं । नः 
वंगादि ¢ 
` ख्वंगादि चृणं ` 
लोग, भीमसेनीः कपरः ककोल, खस, सफेदचन्दन , तगर, 
नीलकमल, . काला जीरा, खोदी इलायची, ङ़ाला अगर, दालचीनी, 


चृ्णं श्रकरणं , ७७७ 


-नागकदार, पीपर, सोँठ, जटामांसी, सुगन्धवाला, जायफल; बंशलोचन 
प्रत्येकं १-१ भाग लेकर कूट-कपडछछन चूणं बनावे, फिर सम्भूणं 
चूणं सं आधी मिश्री मिलाकर रख लं । --शा० ध० सं° 
मात्र! श्रौर अनुषान--३ से ६ मारे, सुबह-शाम । मधु या 
गोदुगघ अथव ठंण्डे जल के साथ सेवन करं । 
गुण श्रौर उपयोग- यह चूणं सुचि उत्पन्न कारक, अगिन प्रदीपक ¦ 
बलकारक, पौष्टिक श्रौर त्रिदोष नारक हं तथा छाती की धड़कन, 
तमकरवास, गलग्रह, खासी, हिचकी, यक्ष्मा, पीनस, ग्रहणी, अतिसार 
ग्रोर प्रमेह को शीघ्र नष्ट करता हं । ^ 
अधिक दिनों तक ज्वर आकर छृटने कं बाद जो कमजोरी रहती 
हं उसमं किसी तरह कं कूपथ्य हो जने सं पुनः हरारत मालूम पड़ने 
लगती ह । इसंमं भूख न लगना, कमजोरी विशेष, अन्न पर अर्चि, 
रक्त की कभी के कारण शरीर पाण्डु वणं का हो जाना, कफ की वृद्धि 
आदि उपद्रव होने पर इसं चूणं का उपयोग करना चाहिये । इससे 
-हरारत दूर हो जाती हं रौर उपद्रव भी नष्ट हो जाते हं । 
कभी-कभी मन्दाग्नि के कारण पाचन-शक्ति मे खराबी होने से 
अन्न का पाक अच्छी तरह नहीं हो पाता, तब पेट फूलना, पेट मं 
आबाज होना, दस्त पतला होना, प्यास विशेष, शरीर मं दाह, वायु 
के विकार आदि उपद्रवहो जातेहं। एसी हालत मं इस चूणं का 
उपयोग करने से शीघ लाभ होताह्‌ं | 
लाई चृणं 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, मिचं, पीपल, अजवायन, सफेद 
भ्रौर काला जीरा, काला नमक, संधा नमक, घी मं भुनी हुई हीग 
विडनमक प्रत्येक १-१ भाग तथा इन्द्रजौ सब चूण के बराबर लं। 
५ प्रथम पारा-गन्धक की कज्ज्जली बनावे, फिर उसमे अन्य प्रोषधियो का 
-केपडदछन किया हज महीन चूणं मिला कर सुरक्षित रखे । --यो० र° 
मात्रा भ्रौर अनुपान --? माशा, सुबह-गाम'। तक्र (छाछ) 
"के साय दे । 


७७८ आयुर्वेद-तारसंगह 


गुण भ्रौर उपपोग-दस चूणं क सेवन से संग्रहणी, शूल, आफरा, 
श्नौर अतिसार का नादा होता तथा मन्दागिि दूर होती हं भ्रौर पाचन 
दाक्ति बढती हं । संग्रहणी की प्रारम्भिक अवस्था मं इसके उपयोग 
सें बहुत लाभ होता हं । यह पाचक पित्त को उत्तेजिपत कर पाचन 
क्रिया को टीक करता तथा आमातिसार श्रौर रक्तातिसार जो ददं 
कं साथ होता हो, उसे भी दूर करता हं। 


शतपत्रयादि चण 


गुलाब का फूल २० तोला, मोथा, जीरा, सफेद चन्दन, छोटी 
इलायची, सौफ, कत्था, संगजराहत, कवाबचीनी, गिलोय का सत्त्व, 
खस, बंशलोचन, खसखस, इसबगोल की भूसी, गोखरू, दालचीनी, 
तमालपत्र, नागकेशर, सारिवा (अनन्तमूल), कमलगदा, कमल श्रौर 
तिखुर-आरारोट प्रत्येक १-१ भाग, मिश्च ४० भाग लेकर कूट-कपड्च्नं 
चूण बना कर रख ले । -सि० यो० सं० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१।। मारे सं २ मारो तक सुबह-शाम 
शीतल जल क साथ दं। 

गुण ॒श्रौर उपयोग-विदग्धाजीणं, अम्लपित्त श्रौर पेट की 
खरानी से उत्पन्न होने वाले मुखपाक में यह्‌ चूणं दिया जाता ह्‌ । 


शतपुष्पादि चृणे 


सौफ, सोठ, सफेद जीरा, हरं ्रौर पोस्ते का डोडा प्रत्येक समान 
भाग लेकर वचूणं बनावें। इस चूणं को मन्दाभिनि पर घी में कुं 
संक (भून) ले, फिर उसमें सब चृणं को आधी मिश्री मिला रख लें । 
--वु० नि० र० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--३-२३ मागे, सुबह-गाम, छाछ (मद्रा) या 
दही कं पानीसेदं। 
गुण श्रौर उपयोग-आमातिसार (पेचिश) की प्रारम्भिक 
अवस्था मेँ आव अच्छी तरह नहीं निकलने से पेट में बहत ददं होता हे, 
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अति मं मरोड़ उठने के कारण रोगी बेचैन हो जाता हं, बार-बार 
टट्री के लिये दौड लगानी पडती हं, एेसी हालत ममे ददं बन्द करने श्रौर 
धीरे-घीरे ओव पचित होकर मल कं साथ निकालने के लिये यह्‌ 
चूणं बहुत उपयोगी हं । 

इसी तरह ददं के साथ होनेवाले अतिसार, शूल आदि मं भी यह 
बहुत लाभ करता ह। पाचक पित्त को प्रदीप्त कर पाचन- 
क्रिया को सुधारता तथा वायु को शान्त करता हुं । 


शिरददं नाशक चूण 

सफेद चन्दन, केसर, खस, भागरा, मुनक्का, फूलप्रियगु, काली- 
मिचं, गिलोय, मुलेठी श्रौर सोंठ समान भाग ले कर कूट-कपड्छन 
चूणं बनावे । फिर इस चूणं कं बराबर मिश्ची या चीनी मिलाकर 
रख लं । | 

मात्रा भ्रौर अनुपान--२-३ मारो राहदं श्रौर घी मे मिलाकर दें 
ऊपर से दूध या ठंडा जल पिला दं । 

गुण श्रौर उपयोग--दस चूणं कं सेवन से पित्त श्रौर रक्तजन्य 
शिरददं आराम होतादहं। यदि इसी चूण मं थोड़ी मात्रा मं 
“एस्प्रीन"' श्रौर मिला दिया जाय तो शिरददं तो दूर होगाही, साथही 
निद्रा भी अच्छी आयगी । 


सरख विरेवन चूणो 


सनाय की पत्ती १६ तोला, अनारदाना १६ तोला, बड़ी हरः 
आंवला, काला जीरा श्रौर कालानमक प्रत्येक ४-४ तोला, संघानमकं 
६ तोला लेकर सबको कूट कर कपड्छन चूणं बना सुरक्षित रख ले । 
नु © 
मात्रा श्रौर अनुपान-६ माश सं १ तोला, रात को 
सोते. समय गरम जल या दूध कं साथदें। 
गुण भौर उपयोग--यह चूणं विरेचन कं लिये सर्वोत्तम हं । 
बहुतदिनों का मलावरोध इसके सेवनं से नष्ट हो, जाता ह । 


७८०. आयुकेद-पारतंपह 


आमाराय, शिर भ्रौर नासा रोगों के लिये यह बहुत गुणदायक है । 
यह रक्त शोधक श्रौर क्षुधा वद्धंक (भूख बढ़ानेवाला) भी ह । 


सारस्वत चृणं 


कूठ, संधा नमक, सफेद जीरा, काला जीरा, पीपल, पाठ, असगध, 

सोठ, अजमोद, शंखयपुष्पी, मिर्च प्रत्येक १-१ तोला लेकर कपडदन 

चूणं करं । फिर इस चृणं के बराबर दूधिया बच का चूणं मिला 
ब्राह्मी रस की भावना देकर छाया में सुखाकर रख लें । 

--यो० चि० मण 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ से ४ माशे, सुबह-राम घृत श्रौर 


रहद के साथ दें । 
गुण श्रौर उपयोग--उन्माद, अपस्मार, मस्तिष्क की कमजोरी, 


स्मरणशक्ति कौ हीनता आदि में इसका उपयोग किया जाता ह । 


सामुद्रादि चृणां 

सामुद्रनमक, संधानमक, यवक्षार, सज्जीखार, कालानमक, 
विड्नमक, सोचरनमक, दन्तीमूल, लौहभस्म, मण्ड्रभस्म, निशोथ 
जिमीकन्द इनका चूणं १-१ भाग लेकर सबको एकत्र भिला गोमूत्र, 
गोदुगध भ्रौर दही इन तीनो रन्यो से अच्छी तरह भीगोकर मन्द-अग्नि 
पर पकावं । जब जलां जलकर चूणं मात्र रह जाय, तब उतार कर 
सुरक्षितं उतारकर सुरक्षित रख लं । --भै० र° 

मात्रा प्रौर अनुषान--१।। से २ मासे, सुबह-शाम या भोजन के 
बाद गरम जलसं दं। 

गुण श्रौर उपयोग--दसक सेवन से नाभिशूल नष्ट हो जाता हं । 
साधारणतया समस्त शूलो कं लिये यह चूणं बहुत गुणप्रद हं । इसका 
विशेष उपयोगं परिणाम शूल मे किया जाता हं । परिणामशूल कं 
लिये इस चूणं से बढ़ कर दूसरी कोई दवा नहीं हं । - इसके अतिरिक्त 
गुल्म; प्लीहा, यजत्‌, अजीणं, वातप्रकोप आदि रोगों मेँ यह्‌ बहुत 
शीधु लाभ करता हं । 
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सितोपरादि चण 


मिश्री १६ तोला, बंशलोचन ८ तोला, पिप्पली ४ तोला, छोटी 
इलायची के बीज २ तोला, ्रौर दालचीनी १ तोला लेकर सबको कूट. 
कपड्छान कर चूणं बना ले । -शा० धण० संर 

भात्रा भौर अनुपान--२ मारे, प्रातः-सायं ६ माशा घृत श्रौर 
१ माहा मधु के साथ दं अथवा केवल मधु के साथदं। 

गुण श्रौर उपयोग--इस चूणं क सेवन से इवास, खस, क्षय, 
हाय रौर पैरों की जलन, अग्निमान्य, जिह्वा की शून्यता, पसली 
का ददं, अरुचि, ज्वर भ्रौर उर्वंगत रक्तपित्त शान्त हो जाता ह । 
यह चूणं--बढ़ हुए पित्त को शान्त करता हं, तथा कफ को छौटता हँ 
अन्न पर रुचि उत्पन्न करता, जठराग्नि को तेज करता श्रौर पाचक 
रस को उत्तेजित कर भोजन को पचाता हं । 

पित्तवृद्धि के कारण कफ सूखकर छाती में बेठ गया हो, प्यास 
ज्यादे हाथ-्पाव श्रौर शारीर मं जलन हो, खाने की इच्छा नहो, मुह सं 
खून गिरना, साथ-साथ थोड़ा-थोडा ज्वर रहना, (यह्‌ ज्वर विशेष कर 
रात र्मे बढृताहं)। ज्वर रहने कं कारण शरीर निकल श्रौर दुबल 
तथा कान्तिहीन हो जाना आदि उपद्रवोंमे इस वचूणं का उपयोग 
किया जाताहं ग्रौर इससे काफी लाभ भी होता हं। 

बच्नों कं सूखा रोग मं, जब बच्चा कमजोर अ्रौर निल हो 
जाय, साथ-साथ थोड़ा ज्वर भी बना रहे, श्वास,खासी भीहो, तौ 
इस चूर्णं के साथ प्रबालभस्म श्रौर मालतीवसन्त की थोड़ी माच्रा 
भिलाकर प्रातः-सायं सेवन कराने से अपूवं लाभ होता हं । 
बिगड़ हृए जुकाम मं भी इस चूणं का उपयोग किया जाती हं । 
ज्धादे सर्दी लगने या शीतल जल अथवा असमय मं जल पीने से जुकाम 
हौ गयाहो। कभी-कभी यह जुकाम रुक भी जातादहं। इसका 
कारण यह होता हं कि जुकाम होते ही यदि सर्दी रोकने कं लिये शीध्र, 
ही उपाय किया जाय तो कफ सूख जाता हं, परिणाम यह्‌ होता हं.कि 
शिर में ददं, सूखी खाँसी, देह में थकावट, आलस्य भ्रौर देहं भारी 


७८२ जायुद-सारपंमरह 


मालूम पड़ना, रिर भारी, अच में रुचि रहते हए भी खाने की इच्छा 
न होना आदि उपद्रव होते हं । एसी स्थिति मं इस चूर्णं को दात 
बनप्सा कं साथ देने से बहुत शीघ्र लाम होता हं ; क्योकि यह रके 
इएःदूषित कफ को पिघला कर बाहर निकाल देता हं श्रौर इससे 
होनेवाले उपद्रवो को भी दूर करदेताहं। 


हिष्व्टक चूण 

सोठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, संधानमक, सफद जीरा, काला 
जीरा इन सात दवा्नों का सम भाग लेकर महीन चूणं करे बादमंघी 
में भुनी हुई हींग का चूणं आठर्वां भाग लेकर चूणे मेँ मिला कर 
रख लं । . -मै० र ० 

मात्रा श्रौड अनुषान--३-३ माशे, गरम जल के साथ दं। 

गुण श्रौर उषयोग--इस चूणं को भोजन कं समय प्रथम ग्रास 
भे चृत में मिलाकर खात्ने के बाद फिर यथेष्ट भोजन करने से अग्नि- 
म्रदीप्त होती श्रौरवातरोगका नादा होताहं। इससे वातप्रधान 
मन्दाग्नि अच्छी हो जातीदहं। पेटमें वायु जमा होना, खटी या 
वेसी ही डकारे ज्यादे आना, भूख न॒ लगना, अजीणं आदि की यह्‌ 
उत्तम दवाह्‌ं। 

यह चूणे उत्तम दीपक श्रौर पाचक हं । अजीणं , पेट फूलना, 
पेट मे वायु भर जाना, पेट मं ददं होना, कुपच होकर दस्त होना, आदि 
रोगों मे यहे चूं बहुत लाभ करता हं । 

हिग्वादि चृ 

हींग, सोठ, मिर्च, पीपल, पाठा, हपुषा, हर, कचूर, अजमोद, 
वनतुलसी, तिन्तिडीक, अम्लवेत, आनारदाना, पोहकरमूल, धनिया, 
जीरा, चित्रकृमूल, बच, यवाखार, सज्जीखार, पांचो नमक, भौर 
"चव्य प्रत्येक दवा सममाग ले कर चुणे बनावे । .--शा० भण०्सं 

माच्रा भौर अनुषान---२ माषो सं ४ मादा तक प्रातः-सायं गम 
जल या मठा (लाच) कें सथदे। 
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गुण भौर उपयोग--दइसकं सेवन से पादवंशूल, हृदयशूल, वस्ति- 
शल, वात-कफज गुल्म, आफरा, `ग्रहणी, अर्चि, छाती की धड़कन, 
श्वास, कास भ्रौर स्वरभंग अर्थात्‌ आवाज बंठ जाना आदि रोग दूर 
होत हं । 

यह्‌ चूण वात दोष की विकृति से पेदा हुए अजीणं, पेट फूलना,” 
पेट में ददं होना , दस्त पतला होना आदि रोगों मं भी बहूत अच्छा 
लाभ करता हं। 


क्षार चणे 


नौसादर, कालानमकं, कालीमिचं प्रत्येक समान भाग लेकर 
कट कपड़द्न कर महीन चूण बनावे । 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ मादा से ३-माशे तक भोजन के बाद 
गरम जलसेदं। 

गुण श्रौर उपयोम--इस चूणं कं सेवनं करने से अजीर्णं, अन्न 
हजम न होना, अरुचि, जी मिचलाना, पेट में ददं होना आदि रोग 
अच्छे होते हं । 


आसवारिष्ट प्रकरण 


द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत्‌ । 
ग्रासवारिष्टभेदंस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ । 
अर्थात्‌--जो वस्तु जल आदि पतले पदार्थो मं डालकर बहुत 
सभय तक पड़ी रहे उसको सन्धान कहते हं । वंह आसव 
श्रौर अरिष्ट भेद सं श्रौषधोपयोगी दो तरह का कहा जाता हं। 
आसव-अरष्टि क्षयो बनाये गये--वनस्पतियों के स्वरस, कषाय 
(काढ) आदि प्रव - पदां कुछ दिन बाद दोषपूणं हो जाते हं, अतः 
उन्हें स्थायी गुणदायक बने रहने कं लिये आसव-अरिष्ट' बनाए गए । 
आसव-अरिष्ट किसे कहते ह--जल मं श्रोषधि-द्रव्य एवं मीठा 
मिलाकर कुछ दिनों तक जो सन्धान किया जाता हं, उसे (आसव 
ग्रौर अरिष्ट" कहते हे । 
आसव भ्रौर अरिष्ट मं भेद-- 
'यदपक्वौषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स श्रासवः। 
श्ररिष्टः क्वाथसिद्धः स्यात्‌ तयोमनिं पलोन्मितम्‌ । 
अर्थात्‌--बिन। क्वाथ बनाये कच्चे जल मं ्रोषधि डाल कर जो 
संधान किया जाता ह, उसे “आसव' तथा क्वाथ करके जो बनाया 
जाता ह, उसे अरिष्ट" कहते हं । परन्तु यह बात सवथा यथाथ नहीं 
प्रतीत होती ; क्योकि आसव नाम रहने पर भी क्वाथ करकं बनाना 
भ्रौर अरिष्ट नाम रहने पर भी क्वाथ न कर बनाने का निदेश अनेक 
न्थ मे पाया जाता हे, जसे-द्राक्षासव, लोध्रासव, आदि का क्वाथ 
करके बनाना एवं पिष्पल्य!रिष्ट, मंड्राद्यरिष्ट, त्रिफलारिष्ट आदि 
का क्वाथ न करके बनाने का विधान प्रत्यक्ष हं । “आसूय-निष्पद्यते 
इति आसवः" इस व्यास्या से संधानित भ्रोषधिमात्र को आसव माना 
हे । श्रौर मद्य शन्द आसव पर्यायवाची हं, इसलिये सभी प्रकार के 
मच्च आसवान्त्गत आ जाते ह फिर भी अरिष्ट, सीध, वारुणी, सुरा, 
मैरेय आदि विभिन्न नाम शास्त्र भे पाये जाते हं श्रौर उनके गुण भी 
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विभिन्न हं । लेकिन यहाँ विस्तार भय से इनका धरणंन न कर -केवल 
आसैव-अरिष्ट कं विशुद्ध निमणि के विषय मेही लिखना हं । 

वनस्यतियों की विद्युद्धता-आसव-अरिष्ट बनाते समय सब सें 
पहले उनकं -मूलद्रव्य की तरफ ध्यान देना आवश्यक ह्‌, क्योकि बहुत 
पंसारी लोग असली द्रव्य की जगह नकली द्रव्य बेचा करते हे । जंसे- 
अनन्तमूल, नेत्रवाला, "सफदम्‌सली, स्याहम्‌सली, जीरा, अतीस, 
दारुहरिद्रा, मुसज्बर, कवाबचीनी, विरायता, अशोक-छाल, चन्दन 
सफद, दशमूल की चीजें, पीपल, कूठ, मधु, कस्तूरी, केशर आदि । 
अतः इनको लेते समय पूणं सावधानी रखनी चाहिये अन्यथा इन 
नकली चीजों द्वारा बने आसव-अरिष्टही क्या कोई भी भ्रौषध गण 
कारी नहीं होगी । कुचं चीजें असली मिलने पर भी उनमें बहुत र्रंडामं 
मिलावट रहती ह्‌ । जसे---धनिर्यां, सौफ, अजवायन, जीरा स्याह 
ग्रौर सफेद, चाय कं फूल आदि । अतः इन्हं खूब साफ करके काम मं 
लेना चाहिये । असली श्रौर नकली दोनों जिसमें मिली हों 
उसमे असली निकालनी सम्भव हो तब तो लें, अन्यथा उसे छोड़ 
देना ही उत्तम हं । 

स्वच्छता एवं तौल--कोई भी वनौषधि काम में लेने के पहले 
खूब साफ कर लेनी चाहिये । तौलते समय च्यानं रखे किं उस कि 
पर नमक, खटाई, निम्बू-रस आदि न लगाहो। इसी तरह इमाम- 
दिस्ता या डिसेन्दीगेटर आदि, जिसमें आसव-अरिष्ट का सामान 
कूटा-पीसा जावे, इसे भी खूब साफ कर नमक आदि से रहित हो जाने 
पर ही दवाग्रों को कृटं-पीसं अन्यथा अम्ल संयोग ` सं आसवारिष्टों 
मे एसिड की मात्रा पदा होने से बिगड़ जाने की सम्भावना रहती हं । 

पात्र एवं उसकी सकाई-- क्वाथ बनाने कं लिये पीतल या ताम्बे 
के कल्ददार बतंन लेना चाहिये । ` लोह-पात्र में क्वाथ बनाने सं 
रंग काला एवं स्वाद मेँ भी अन्तर पड़ जाता हं । एक आसवारिष्टका 
क्वाथ समाप्त `हो जाने कं बाद सभी पात्रों कोः गरम पानी मखा 
(राख) या' सोडा मिलाकर बिचाली याः चट (टाट) से खूब रगड़ 
कर साफ करना लेने के बाद दूसरा क्वाथ. बनाना चाहिये । 

4 ., 
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संधानं कं लिये प्रायः मद्री के पात्र, सीमेन्ट के हौज या सागोन अथक 
सीसम-काठ कं बने पात्र काम मे लिये जाते हं । 

यद्यपि मृत्तिका पात्र में आसवारिष्ट बनाने की पुरानी प्रथा है, 
जो स्वेथा उपयुक्त नहीं हं ; क्योकि कभी-कभी दूषित खारी नमकयुक्त्र 
मिटी के बने पात्र मं संधान करने सं आसवारिष्ट खद हो कर 
खराब हो जाते हं। इसकं अलावे जमीन में पात्र को गाडने से 
कभी फूट कर बह जाने का भय तथा जमीन कं ऊपर रखने से फूटने 
तथा सर्दी या गर्भी कौ अधिकता से संधान ठीक नहीं होने का भय 
रहता ह श्रौर बहुत-सा आसवीय भ्रंश का रोषण भीहो जाताहं। 

सीमेन्ट के बने हौज मं भी कुद दिनों तक तो आसव ठीक बनते 
है परन्तु पुराने हो जाने पर य। सीमेन्ट आदि को खराबी से संधानं 
क्रिय की उष्णता से सीमेन्ट गलकर आसव मे घुल जाता ह, जिसघे 
आसव-अरिष्ट गाढे, घोल जसे , एवं गन्दे हो जाते हं तथा स्वाद मं 
खराब एवं साफ भी नहीं होता, कल्किं कभी-कभी तो बोतलो मं 
भरने या पात्रमें पड़े रहने पर आसवारिष्ट जम कंर थाकहो 
जाते हं । 

काठ के बने पात्र मं उपरोक्त कोई दोष नहीं पाये जाते, इनमें 
बाहर की सर्दी या गर्मी का असर जल्दी नहीं होता तथा संधान भी 
ठीक से होता हूश्रौर चिरकालतक पड़ रहने पर धीरे- घीरे स्वच्छं 
होते जाते हे । इसलिये सबसे उत्तम काठ कं पात्र ही आसवारिष्ट 
के लियेउपयोगी है,परन्तु.यदि थोड़े परिमाण मं बनाने हों श्रौर काष्ठ 
पात्र की सुविधा न हो श्रौर मृत्तिका पात्रं लेना जरूरी हो, तो निम्न 
प्रकार के पत्र लें। नमक आदि सं रहित मृत्तिका पात्र बनवा कड 
उसमे जल १-२ दिन भरा रहने दं, बाद मं उसं पर सीमेन्ट का मोटा 
लेप बाहर,से कर दें श्रौर उसके ऊपर से मोटा चट सिलाई कर दें! 
अगर चट कृ अन्दर थोड़ी रुई या विचाली काट कर भरदीजायतो 
श्रौर. भी उत्तम रहता हे । भाण्ड कं भीतर राल चा चपडा कोस्प्रीर्मे 
गला कर ५-७ वार ले कर दे, जिससे छिद्र बन्द हो जाय । उसके 
बाद संधानं देने से आसवारिष्ट का संधान टठीकं होता हः। काठकं 


आतसवारिष्ट. प्रकरण  । 

पात्र ग्रौर सीमेन्ट के हौज बड़ी फा्मंसियों में रहते हं । उन देख 
कर तदनुक्‌ल बनबाना. चाहिये । 

पात्र रखने के स्थान--जर्हां अधिक शीतल हवा या गर्मी-लं 
अथवा प्रखर धूप का प्रवेद न हो तथा कीड-मकोडे-मच्छर, गन्दगी 
अम्ल पदाथं न हो, एसे स्वच्छ, शीतल एवं साधारणतः वायु प्रवेद्य 
वालं स्थान मं पात्र रखना चाहिये । अधिक गर्मी से आसवीयं 
कमेटाणु्रो कं नष्ट हो जानं एवं अधिक शीतलता से खमीर न उठने 
से आसवारिष्ट ठीक तयार नहीं होते अतः कड़ी धूप, गर्मी एवं अधिक 
ठंडक एवं वषती हवा से पात्र को सुरक्षित रखना चाहिये । पत्र 
रखने वाले स्थान को नित्यप्रति साफ रखना एवं उस स्थान पर भूष 
आदि देना चाहिये । काठ के पात्रों को जमीन सें २-३ फूट ऊचे 
स्थान पर रखना चहिये ताकि सफाई करने में दिक्कत न हो । 

क्वाथ्यद्रव्य--कठिन काष्ठादिक वनौषधियो को महीन एवं 
मृदु-वस्तु्रो को यवकूट कर लेना चाहिये । बहुत महीन चूणं नहीं 
कृरना चाहिये अन्यथा आसवारिष्ट घोल जेसा बन जाते हः जिससे 
जल्दी साफ नहीं होते । बहुत-सी वस्तुएं एेसी होती हं जिन्हं कवन 
साफ करके ही लेना उत्तम हं । जंसे-- नागकेशर, सौफ, अजवायन, 
खस, नीलोफर, तालीसपत्र, गोरखमुण्डी, साहतरा आदि, धाय कृ 
फूल सवथा साफ करक ही डालना चाहिये । 

जल भ्रौर उसका परिमाण-जल लेतं समय ध्यान रखना 
चाहिये कि जल खारी, गन्दा, कीटाणुयुक्त एवं अम्ल पदाथं मिधितं 
न॑ हो, क्योकि एेसे जल में आसवारिष्ट न बनकर सिरका बन जाता हं । 
कच्चा जल काम मं नहीं लेना चाहिये,क्वाथकर लेने पर जल कास्वतः 
पाक हो ही जाता हःलेकिन जिनका क्वाथ नहीं बनाते, एेसे आसवो में 
भी जल को गरम कर लेना चाहिये, गरम कर लेने से जल कं दूषितं 
कीटाणु्ों का नाश हो जाताहं ्रौर संघानक्रियामच्छी तरह होती हं । 
शा ङ्गंधर कं मतानुसार जो कच्चे जल सं आसवं बनाने का विधान हु, 
उपयुक्त नहीं ह । कारण, कच्चे जल से संधान मेँ विलम्ब होता हं 
यहाँ तक कि जाड मं कभी-कभी संघानक्रिया उत्पन्न ही नष्टं होतीः 
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भ्रौर मीठा या जल अथवा क्वाथणेसेही पड़ रह जाते हं। अगर 
उनको देख-भाल ठीक से न की जाय तो कालान्तर मं उसमें उष्णता 
पदा होने से पुनः संधान क्रिया पदा हो जाती हं, जिससे अगर बोतलों 
मे भरा रहता हं, तो बोतल फूट जाती हं । पात्र मं रहताह्‌,.तो 
उसे भी फटने या उफान आदि आने का भय रहता हं । 

परायः क्वाथ द्रव्य से चतुर्गण, अष्टगुण या इससे कम-बेरी. भी 
जल देकर पका कर उचितं अवशिष्ट जल रहने पर मीठा आदि मिला 
कर संधान किया जाता हं। यहं प्राचीन पद्धति हं, परन्तु इस 
प्रकार के बनाये गये आसव-अरिष्ट पूणं गुणकारी नहीं होतें ; कारण 
क्वाथ द्रव्य मं बहुत-सी उडनशील गुणयुक्त ग्रोषधिर्यां रहती हं 
जिनका पाक करने पर उनका बहुत भ्रंश उड जाता हं । जंसे-- 
मजवायन, जीरा, लवंग, चन्दनं सफेद, खरो, देवदारु, सौफ आदि- 
नादि, अतः जिनमे एेसी वस्तुएं हो, उन्हं तो खासकर तथा जिन मं 
न हो, उन्हं भी निम्न प्रकार सें बनाने से विशेषगुण युक्त आसवारिष्ट 
बेयार.होतेहं। मेने दोनों तरह से बनाया, पर नीचे लिखी विधि 
ही उपयोगी साजित हुई । 

क्वाथ द्रव्य को जिसमे काष्ठादिक शुष्क वस्तुएँ ज्यादा हो, उन्हं 
चतुर्गण तथा मृदु एवं सरस भ्रौषधियुक्त क्वाथ द्रव्यवाली श्रौषधि सं 
द्विगुण गरम जल देकर किमी कलर्ईदार पात्र मे भिगोकर.रख लं । 
२४ घण्टे बाद उसे खूब मसल कर छान लं श्रौर बाकी बचें हुए क्वाथ- 
द्रव्य में त्रिगुण या चतुर्गुण जल देकर मन्दाग्नि पर पाक करे। 
उचित अवशिष्ट जल रहने कं बाद छान लं श्रौर पहले का बिना पका 
हुआ जल भी मिलालं। नीचे की गाद छोड़ देनी चाहिये । बाद 
मेँ उसमें गुड,चीनी, मघु आदि मीठा मिलाकर प्रक्षेप देकर संधान करं । 
इस तरह के बनाए हुए अरिष्ट पूणं गुणकारी -एवं स्वादयुक्तं होते 
है । यहु प्रक्रिया अरिष्ट बनाने के लिये हं । आसव मं तो स्वतः 
सम्पूणे द्रव्य महीनों पड़ रहने से सर्वाश आ ही जाता हु । 

ठा कव, कंसा श्नौर किस परिमाण मं देना जाहिये-- मधु, 
गड,. चीनी ये तीनो चीजें आसव्रारिष्ट की जान हुः । ` अगर इनम 


मातवारष्ट अकरण ७८६ 


खट्ापन, खारीपन, गन्दापन आदि दोष होगे तो उनके द्वारा आसवा- 
रिष्ट शुक्त होकर खट तयार होगे, जिनका सेवन शास्त्र विषश्ड है ; 
अतः खूब मधुर स्वच्छ, मीठा ही उपयोग मं लाना चाहिये । बाजार 
मे बिकनेवाला मधु प्रायः दोषपूणं रहता हं ; अतः यदि मधु लेना 
हौ तो अपने सामने खूब विर्वासी आदमी द्वारा निकाला हुमा मधु 
(शहद ) ले, अगर एसा सम्भव न होतो मघु की जगह पुराना गड ही 
लेना उत्तम हं । 

दास्त्रो में किसी आसव में जल एवं मीठा टीक तथा किसी-किसी 
मे अधिकं तथा किस्म में कम लिखा रहता हं, तदनुसार बनाने सं 
कोई आसव-अरिष्ट तो ठीक बनते हु, कोई ज्यादा मीठा, कोई बिल्कृल 
कममीठा होता हं। कम-ज्यादा मीठादोनोंही आसवारिष्ट 
के गुण में बाधक हं; अतः अगर जल कम हं, तो उसे द्रवद्गुण्य 
परिभाषानुसार बढा देना चाहिए ओ्रौर मीठा, जल का आधा 
भाग देना चाहिए । उदाहरणाथं अशवगन्धारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अर- 
विन्दासव, पत्रांगासव को ही लीजिये । उनमें यदि जल ्रौर मीठा 
का परिमाण शास्त्रानुकूल दिया जाय, तो कोई बितल्कूल गाढे, कोई 
मीठे श्रौर कोई खट तयार होतें ह्‌ । | 

क्वाथ बनाने के बाद तत्काल मीठा मिलाना चाहिये श्रौर उसं 
चट या कपड़े से छान कर ही पात्र में डालना चाहिये, क्योकि गुड़ 
चीजें आदि मँ ककड, पत्थर, कीड-चीरियां आदि बहूत-सी दूषित 
चीजें भिली रहती हें । छानने से वे सब दूरहो जाते हं । मीठा 
एक साथ सब न मिला कर जितना मीठा देना अभीष्ट हो, उसका 
तीन भाग पहले मिलाकर संधान कररे। बाको एक भाग संधान 
समाप्ति कं बाद या छानने के बाद भिलाना चाहिए । इससे आस्व 
मेँ मधुरता टीक बनी रहती हं रौर बिगडने का भय भी नहीं रहता । 
एकं साथ भिलाने सें गाढा हो कर संधानक्रियामं बाधा पडनेका 
डर रहता हे । 

प्रकेषादि द्रव्य कब भिलाना--सन्धान समाप्ति (खमीर उठना 
बन्द ) होने के बाद एकं प्रकार की मैल आईसवारिर्ष्टो के उपर जमी 
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रहती ह । उसे हटा कर आसवो को छान कर बाद मं प्रक्षेपादि 
ब्व्य बहुत लोग मिलाते ह, बहुत लोग मीठा मिलाने के बाद तत्काल 
प्रक्षेप मिलते हं । मेने दोनों तरह से बनाया श्रौर इस निकषे पर 
पटरुचा कि मीठामिलाने के बाद ही प्रक्षेप द्रव्य भीडाल देना चाहिये । 
ेसा करने से बराबर चलाते रहने से सन्धान समाप्ति तक सब प्रक्षेप 
ब्रव्यं धीरे-धीरे नीचे बैठ जाता हं, जिससे उसका पूरा श्रंश आसवो मं 
भा जाताहं। सन्धान समाप्ति के बाद प्रक्षेप द्रव्यदेनेसे एकतो 
प्रक्षेप मिलान के लिये दूसरा तयार होने पर दो बार छानने से आसवो 
के रङ्कु में कालापन आ जाता हं। बिना ५.६ दिन खूब चलाये 
प्रक्षेप द्रव्य जल में अच्छी तरह भीगता भी नहीं । अगर सन्धान 
प्रमाप्ति के बाद ५-६ दिन प्रक्षेप द्रव्य मिलनं कं लिये पात्रं का मुह 
खुला रखं कर चलाया जाय, तो मद्यांश बहुत भ्रंशो मे उड़ता रहता हं 
रौर तुरन्त प्रक्षेप मिला कर बन्द करने से प्रक्षेप सूखा रह जाता हं 
जाने से गण पूरा नहीं आता। अतः मीठा मिलान के बाद ही 
प्रक्षेप भिलाना उत्तम हं । 

पात्र का मुह खुला या बन्द रहना चाहिये ? -संधान क समय 
आासवारिष्ट के पात्र के पास कान लगाकर सुनने से सूं-सू-जसी आवाज 
आती हं ग्रोर सन्धानित पात्र से एक प्रकार की तेज गन्ध-जिसे कार्बो- 
लिक एसिड गेस" कहते ह, वाष्य रूप मँ बाहर निकलती रहती हं । 
इसके न निकलने से आसवो मं विकृति आती हं 1 आगर पात्र कां 
मह खुला रहता हं तब तौ धीरे-धीरे यह विकार निकल जाता हं भ्रौर 
संधान क्रिया ठीक होती हं। यदि पात्रं का मुंह तत्काल बन्द कर 
दिया जाये, तो यह्‌ दूषित गस बाहर न निकल कर वाष्प को द्रवरूप 
हो कर पात्र के ठक्कन से टकरा कर पुनः संधानित पात्र ही मं गिश्ती 
हेजिससे पूरा मद्यांश न बनकर उसमे एसीड की मात्रां पदा हो जाती 
हे रौर छाने कं बाद अम्लत्वं गुण विशिष्ट आसव तयार भिलत्ा हं । 
कभी-कभी तो तत्काल बन्द कर देने से कर्बोलिक एसीड गेस का 
निस्सरण न होने से साधारण पात्र या मृत्तिका पात्र वगेरह रूट भी 
जते हें ।. . इसलिये संधान के समय पात्र कं मुंह को बन्दन करक 
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उसुक मुंह के ऊपर स्वच्छ जालीदार कपड़ा या हल्का चट बाध देना 
जाहिये। जिससे छिद्रो द्वारा दूषित विकार भी निकल जाता हं 
ग्रौर पात्र मं किसी जानवर आदि के गिरने का भय भी नहीं रहता । 
सखरंधान समाप्ति कं बाद तत्काल पात्र का मुंह कपडमिदट्री कर बन्द 
कर दना चाहिये । संधान समाप्तं ॒हुआ या नहीं, यह तो नित्य 
प्रति चलाने-दखने से भी मालूम हो जाता हं। लेकिन कभी-कभी 
अधिक ठण्डकं आदि के कारण धीरे-धीरे खमीर उठता हं, जिससे 
स्ू-सूं को आवाज सें साफ-साफ पता नहीं चलता। उस समय 
मलाई या तल को बत्ती आदि जलाकर पात्र के भीतर ले जाएं} 
अगर खमीर उठना- बन्द न हुआ होगा तो सलाई आदि बुज्ञ जायगी, 
किन्तु संधान-क्रिया समाप्त हो जाने पर नहीं बुञ्चेगी। उस समय 
पात्र को खुला न रक्खं अन्यथा अल्कोहल (मचांश) उडने का भय 
रहता हं । उसी समय पात्र को कपड़मिही कर बन्द कर देना 
चाहिये । 

पात्र पूरा मरा होना या खाली रहना चाहिये ?-जिसमभं आसव 
ञ्रघान किया जायं या छानकर रक्खा जाय वह पात्र लवालवं भरा 
हआ न होना चाहिये । पात्र का तीन भाग दवा सं पूणं एवं एक 
भाग खाली रखना चाहिये। खास कर संघानवाले पात्र को तो 
अवश्य खाली रखना चाहिये ; क्योकि प्रक्षेपादि द्रव्य के फूलने सं 
चात्र कं खाली न रहने पर फूटने या उफान आकर बहने का भय रहता 
हं। छने हए आसवो कं रखनेवाले पात्र भी अगर कुं खाली न 
रखा जाय, तो मांडा कं उडने का भय रहता हं । संधान समाप्ति 
के बाद तथा छानने के बाद पात्र क मुंह को खूब मजबूत कर मदी 
से बन्द कर देना चाहिये, तकि आसयीय भ्रंदा उड़ने का भय न रहे । 

आसवो को छानना- सन्धान समाप्ति कं १५-२० दिन या एक 
महीने बाद आसर्वो को छान कर प्रक्षेपादि (कूड़ा) द्रव्यं बाहर फक 
बेना चाहिये । छानने के समय पत्र कं अधोभाग मं स्थित गाढा 
भोल जसा गन्दा भाग हटा देना चाहिये, कारण उसे भिलानें सं 
सभूवा आसव गन्दा हो जाता हं भ्रौर उसमं आसवीय मद्यांश भाग 
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भी बहुत सुक्ष्म रहता ह । आसवो को बन्द पात्र में छानना चाहिये । 
खुले पात्र मे छानने से वायु के लगने सं कालापन दोष आ जाता ह । 
जितनी जल्दी हो संके छान कर पात्र को बन्द कर देना चाहिये, अन्यथा 
कभी-कभी उसमे वायु के प्रवेद से सन्धान-क्रिया उत्पन्न हौ जाती 
हं। बिना छने हए षत्रसे भी आसवारिष्ट कामम लिये जी 
सकते हं, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नही होती । क्योकि कभी-कभी 
सन्धान के समय कूड असावधानी होने से मीठा भाग पात्र के तलस्थ 
भाग में जमा रह जातेहें श्रौर ऊपर का भाग कम मीठा रह जाता 
हं । उसमें से खचं करने से कुछ भाग मीठा चला जाताहं। कु 
कम मीठा होने पर उसमें अम्लता आदि उत्पन्न होने काभयहोया 
छानने के बाद मीठा भिलाना हो, तो बिना छाने कंसे हो सकता हं ; 
अतः छान कर ही उपयोग में लाना हर हालत में टीकरहं। छानने 
से सन एक-सा हो जाता हं । 

लोह भिभण-- जिनमें लोहचूरा मिलाया जाता हं, उनमें सावित 
लोहचूरा दने से लोह का सर्वाश नहीं घुलता, अतः लोहचूरा को 
घृतकुमारी रस से भावितं कर पुट देकर भस्म बना लं। पश्चात्‌ 
उस भस्म को बड़ो हरीतकीक्वाथ या त्रिफलाक्वाथ में डालं कर 
धूप में ५-७ दिन रख कर चलाते रहं, बाद मं लोह विलीन हो जानें 
पर आसवो मं डालं, इस प्रकार से डाला हुआ लोह का पूरा श्रंदा 
आसव मं आ जाता हं। 

आसवो मं किण्व शलना-जिस तरह दूध सं दही बनने कं 
लिये दूध को भ्रट कर उसमें दही, निम्बू-खटाई आदि अम्ल पदा्थं 
देकर जमाते हं उसी तरह आसवारिष्ट में खमीर उठने कें लिये 
धातकीपुष्प, बबूलछाल, बेरछ्ाल, महुएका फल आदि डालते हं । 
इनसे भी खमीर उठता हं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा-सा (सुराबीज) 
एक मन मं {। सेर के परिमाणमं डाल दे,तो सोने मं सुगन्ध हो जाय । 
किण्वं कं लिये जो आसव बनाने हो, उसी के तलस्थ भाग को सुखा 
कर रख -लें । अगर प्रत्येक आसवो की अलग-अलग गाद सुखानी 
सम्भव न हो, तो द्राक्षासव के नीचे भाग को सुखा कर रख लं भ्रौर 
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उसी को प्रत्येक आसवो मं डालें । किण्व डालने से आसवो मं 
आसवीय श्रं पदा करने वाले कीटाणुश्रों की संख्या अधिक बलवान 
हो जाने से अन्य एसीड आदि पेदा करने वाले कीटाणु कमजोर हो 
जाते हुं, जिससे शुद्ध आसव तयार होते हं । जो चिरकाल तक पड़े 
रहने से विरोष गुणकारी बनते जाते हें ्रौर बिगडने का भय भी 
नहीं रहता हे । | 

सुगन्धित द्रव्य मिलाना-कस्तूरी, कसर, कपूर आदि को आसवो 
-कं छानने कं बाद जिसमें मिलाना हो, उसी आसव मं अथवा अल्कोहल 
मे घोट कर डालें। संधान के समय डालने से इनका कुद भ्रंह 
प्रक्षेप आदि में तथौ कुं गन्ध खमीर उठने के समय उत्ताप से नष्टहो 
जाता हँ ; इसलिये छानने के बाद उपरोक्त विधि से बनाकर रक्खे 
हुये आसव पात्र मं अलग या बोतलों मं भरते समय मात्रानुसार 
डालें । 

कु प्रमुख बाते--मुनक्का, घृतकुमारी आदि किंस खूप मं कंसा 
लेना चाहिये-मुनक्का काला, आवजूस, किंशमिद तथा अन्य करई 
तरह कं आते हं । काला मुनक्का अन्य ग्रोषधियों कं लिये तो-शेष्ठ 
होता हं, परन्तु उसमं अम्लता रहने से आसवो के काम लायक नहीं 
होता । किरामि अगर मधुरहो, तो काममंली जौ सकती हं। 
परन्तु आसवो कं लिये आबजूस ( बड़े दाने का मुनक्का) ही 
सर्वथा उपयुक्त होता हं । बाजार में सड़-गले "रसरहितं तरह्‌- 
तरह के मुनक्कं पाये जातेहं। उन्हं कभी भीन लेना 
चाहिये । 
कुछ दिन पुवं अमेरिकन मुनक्का क नाम से किरामिद की तरह, 
परन्तु बिल्कुल काले रङ्गं का मुनक्का बहुत तादाद मं आया था। 
उन' दिनो आबजूस पाकिस्तान आदि कं रास्ते सं आने कं कारण 
बाजार मं बहुत कम मिलता था। अभाव में उसे कुछ लोगों ने 
काम मं लेने का विचार किया। हमने मी उसे मंगाया भ्रौर बना 
कर देखा । परन्तु वह किसी काम का नहीं निकला। रङ्खंतो 
खराब था ही, साथ में स्वाद में अम्लता प्रधान गुणयुक्त था। अभी 
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भी बाजार मं एसे मुनक्कं मिलते हं। वयो को उन्हें कमीभी 
व्यवहार मं नं लेना चाहिये । 
मुनक्कं का क्वाय कर प्रायः द्राक्षासंव, द्राक्षारिष्ट आदि 
बनाये जतेदहं। बहुत से आसवोंमं साबुत ही बिना क्वाथ 
कर डालने का निश पाया जाता हं। हमने एक बार बिना 
क्वाथ किये योडा-सा द्राक्षासव बनाया, जोरङ्ख ल्प मं सुन्दर 
एवं बिल्कुल साफ पारदशक जंसा मालूम होता था। जिसके 
सामने क्वाथ कर तनाया द्राक्षास्तव कभी भी पसन्द नहीं आ सकता, 
स्वाद मं भी ठीक था, परन्तु धीरे-धीरे उसमें अम्लता आती गई श्रौर 
अन्त मं बिल्कुल शुक्त रूप में परिणत हो गया । उसके बाद मं हम 
अन्य आसवो में भी जिनमें साबृत मुनक्का ही डालते थे ; उनमं 
भी पका कर ही-डालना शुरू किया । फलस्वरूप हमे उसका बहुत 
अच्छा असर मालूम पडा भ्रौर जो आसव खट हो जीते थे, उनमं वह॒ 
दोष फिर नं हुआ । अतः मुनक्कं को पका कर डालना ही उत्तम 
हे । - कच्चा रस प्रधान द्रव्य एवं कच्चे स्वरस आदि से आसवा- 
रिष्ट ठीक नहीं बनते । भिलोय, पूननेवा, घतूरपं्चांग, बासक 
पत्ता, ब्राह्मी, शतावर आदि कं स्वरस या इन्हं कच्चा डाल कर बनाने 
से आसवारिष्ट खट तयार होते हं तथा कभी उनम सफद कोड भी 
पड़ते नजर आते हं । अतः इनको सुखा कर ही काम मं लेना उप- 
युक्तहं। घृतकुमारी रसकोभीपकाकरही काम मं लेना चाहिये । 
पत्ते को छील कर गूदा निकालने मं थोडे परिमाण मं तो किसी तरह 
बना सकते हं, फिर भी बड़ी दिक्कत होती हं । ग्रौर गूदा सहित 
संधान कं लिये डाल दिय। जाय तो छानने के बाद गूदारूपमं ही बहुत 
ग्रंश निकल जता हं, अतः घृत कुमारी को धोकर लोह की कडाही 
मे डाल कर खूब पकविं। बाद मं उतार कर हाथो सं मसल कर 
रसं निकाल लं 
इस तरह रसकापाकमीहो जात हं श्रौर रसं भी ठीक निकल 
अता हं। कुमारी-आसव मं लोहे का मिश्रण किया जाता हं, अतः 
लोह पात्र मेँ उबालने में कोई हजं नहीं है । ऊपर तो मुन्का एवं 
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कच्चे रस वाली भ्रौषधियों कं विषय मे लिखा, परन्तु अन्य भ्रौर भी 
कोर्दककजम्ल गुण विशिष्ट वस्तु अगर आसवारिष्टों कं क्वाथ द्रव्य में 
हो, तो उन्हं भी निकाल देना चाहिये । जंसे--ओआंँवला, कपित्थ 
आदि । 

आसवो का पारदर्शक होना--गुण-धममं कें अलावे आसवो का 
पारदर्शक होना भी बहुत महत्व रखता हं । पारदशक कं लियं 
आसवो को साफ एवं पुराना होना जरूरी हं । नये आसवो को 
फिल्टर वेग, रिफाइन करने की मलीन आदि से छानने के बाद भी 
कुछ दिन' बाद बोतलों के तलस्थ भाग में गाद बंठ जाती हं श्रौर ऊपर 
स्वच्छं आसव दिखाई पडता हं । आसवो को पुराना होना ही 
पारदशक क लिये जरूरी हं । पुरामे होने पर स्वतः धीरे-धीरे 
माद नीचे टंकियों मं बेठ जाती हं रौर स्वच्छं मद्यांड युक्त भाग 
ऊपर रह जाता हे, फिर उसे साधारण कपड़े से भी छान लें तो आसव 
स्वच्छु-गाद रहित पारदशक रहेगा । 

आसवो की परीक्षा--आसवों को छाननं के बाद बोतल मं भर- 
कर काकं लगा कर खूब हिलावं श्रौर कान कं पास बोतल का मुंह 
लगाकर काकं खोले । अगर आसव कच्चा होगा या उसमं एसीड 
वेदा हो रही होगी, तो बोतल कं मुंह से जोर की आवाज निकलेगी 
रौर बोतल फन से भर जायगी । कभी-कभी तो बोतल सं बाहर 
आसव बह्ने लगता ह । अगर ज्यादा दोष होगा, तो बोतल हिलाने 
कं बाद अपने आपं काकं उड जायगा या बोतल कमजोर रही तो एूट 
जायगी । शुद्ध आसवो मं उपरोक्त बातं नहीं पायी जाती । 
उनको बोतल में भर कर हिलाने के बाद काक खोलने से आवाज 
नहीं आती तथा फन जल्द बेठ जाता हं । 

कभी-कभी सूक्ष्म दोष रहने पर इस तरह साफ नहीं मालूम 
होता । अतः बोतल मे आसव भर कर काकं लगाकर धूप में रख 
दे। कृद दर बाद उसमें उष्णता आने सं अपने आप काकं फक 
देगा श्रौर आसव बोतल से बाहर निकलना शुरू हो जायगा । इस 
तरह के आसवो को काम में नहीं लेना चाहिये भौर जिस पात्र में 
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आसवं हो उसका मुख खोल कर सलाई जला कर देखें अगर सलार 
बह्म जाय, तो उसे २-४ दिन मुख पर पतला कपड़ा बांध कर खुला 
रहने दं भौर रोज देखते रहं । जब सलर्ई न बुक, तब उसे बन्द 
कर दे ्रौर २-३ महीना पड़ा रहने के बाद काममेंलं। अगर 
उसमे मधुरता कम हो, तो ऊपर से उचित मीठा श्रौर मिला दं। 
रुद आसव मधुर गुण युक्त होते हं भ्रौर उसके पीने से बदन मं स्फूति 
एवं चित्त प्रसन्न रहता हं । इसकं विपरीत कच्चे एवं अम्ल युक्त 
आसव पीने से श्चत्त मं उद्विगनता श्रोर बदन में लहर पैदा होती हं । 
एेसं आसवो को व्यवहार में नहीं लेना चाहिये । 

बोतलों मे भरना---आसवों को बोतलों मं भरते समय बडी 
सावधानी रखनी चाहिये । प्रायः आसवो को, पात्र के लगे हुये नल 
से सीधे बोतलों मं भरना चाहिये । भरते समय बोतलों कं मुह पर 
महीन जाली या मोटा कपड़ा लगी हुई कूपी रख लेनी चाहिये, ताकि 
कोई दूषित वस्तु बोतल के भीतरन जा सके। पात्र के नल मं 
फिल्टर बेग लटका देना चाहिये। अगर सीधे नल से भरने मं 
सुविधानहो या दूसरे स्थान पर ले जाकर भरना हो तो छोटे-छोटे 
पीतल या ताम्बे के कलईदार बतन जिसंकं मह पर चूडीदार ढक्कन 
लगा हो, उसमें नल लगवा लं। श्रौर भरे हुयं आसव के पात्र मं 
फिल्टर वेग लगाकर इस कलर्ईदार बर्तन मेँ भरलेंश्रौर भरने के 
बाद पात्र को बन्द कर किसी ॐचे स्थान पर रख कर उसमें लगे नल 
केद्वारा बोतलों मे भरं। *एेसा करने से आसवो मं वायु के लगने सं 
होनेवाला कालापन दोष नहीं होता । बोतलों को खूब धोकर सुखा 
कर ही उसमें आसव भरे, अगर बोतलों मं कु पानी की बूदं रहेगी, 
तो कुछ दिन बाद उसमें का आसव विकृत हो, बोतल फूटने का भय भी 
रहेगा । बोतलों को खूब लबालबं नहीं भरना चाहिये। कु 
भाग खाली दलना चाहिए, अन्यथा आसवा मँ जोश आने से बोतलों 
के एूटने या. काकं खुलने का भय रहता ह । 

गुण-दोष--बहुत से आसवो में पेट की वादी दुर करने श्रौर 
भूख बढ़ाने का गृण होता ह । परन्तु एेसं आस्व मं दस्त साफ 
लाने का गुण उसमे नहीं रहता हं । | 
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आसवो के साधारण गुण- ये हं कि पाचनक्षक्ति को बढा-कृर 
भल गाढ़ा करना, पेट मं रकी हुई हवा दूर कर दस्त साफ लाना, शरीर 
मेँ स्फू पैदा करना, पेशाब उचित मात्रा मे रौर खुल कर होना, 
मूत्र की विक्रति दूर करना इत्यादि । 

नये भ्रौर पुराने आसवारिष्ट-आसवारिष्ट यदि ठीक विधान सं 
बनाये गयेहो, तो वे कभी भी बिगड़ नहीं सक्ते हं, बल्कि प्रौर भी 
गुणवृद्धि ही होती हं । एसा अनुभव श्रौर शास्त्र सिद्ध बात हं) 
आसवारिष्ट जितने पुराने होते हैँ, उतने ही रुचिकर, जायकेदार, 
शीध् गुणकारी भ्रौर तेज होते हं । कारण नये आसवो में दवाग्रों 
की मिलावट से उत्पन्न होनेवाले गुण अच्छी तरह प्रकट नहीं हो पाते । 
अतः लाभ कम होता हं। पुराने आसवो मं उपरोक्तःगृण की 
बराबर वुद्धि होती जाती हं । | 

आसवारिष्ट लेने की मात्रा श्रौर अनुपान--अधिकतर पुराना 
आसवारिष्ट में तीक्ष्णता उत्पन्न हो जाती ह! अतः आसवारिष्ट 
अकेला न लेकर बड़ या बच्चों को भी पानी मिला कर ही सेवन 
कराना चाहिये । आसव में यदि दूध मिलाना हो, तो पहले पानी 
मिला कर फिर दूध मिलावं। एसा करने सं दूध नहीं विगड़गा । 
बड़ श्रौर बलवान मनुष्यो को १ से १।। तोला तक, कमजोर को.& 
मादे तक, बच्चे को ३ से ६ मारा तकं म्रौर दूध पीनेवौले बच्चे को 
२ से १० बृन्द तक आसवीरिष्ट देना चाहिये । 

आसिव सेवन के विधान-आसवारिष्ट सं पानी चौगुने या 
अटगुने मात्रा मं (गमं या ठण्डा) मिलाना चाहिये । आसवारिष्ट 
इस तरह से. पीवं कि मसूडे मं न लगने पावं । 

पथ्याचथ्य-- जिस रोग-विनाश कं लिये आसवारिष्ट का सेवम 
किया जाय, उस रोग मं बताये हुए पथ्यापथ्य काही सेवन करना 
अच्छा हे 1. यदि स्वस्थावस्था मं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिये 
आसवारिष्ट का सेवन किया जाय, तो स्निग्घ (घी, दूध आदि) भ्रौर 
पौष्टिक -पदार्थो का सेवनं करं । क्योकि आसवारिष्ट कं प्रभाव 
से अन्नादि शीघ्र ही पच जते हं 1: अतएव स्वास्थ्य-रक्षा के लिष 
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आसवारिष्ट का सेवन करते समय चिकना श्रौर देर से हजम टहोने- 
वाली चीजों का सेवनं अवश्य करे । 


अभयारिष्ट 


काढा वनाने की श्रोषधिर्या-- बड़ी हरं का लिलका ५ सेर, 
मुनक्का २।। सेर, वायबिडंग ४० तोला, महये का फूल (इसको काढ 
के प्रारम्भमंन डाल कर जब आधा काढ़ा हो जायं तब डाले) ४* 
तोला का जौकूट चे करे । 

क्वाय के लिये जल-उपरोक्त दवा को १ मन ११ सेर १६ 
तोला पानी में डाल कर पकावें। चौथाई जल शेष रहने पर शीतल 
कर छान लं। । 

प्रकषेप-इसमें ५ सेर गुड घोलदं। बाद में छटा गोखुरू, 
निंशोथ, धनियां, घाय कं फूल, इन्द्रायण की जड, चन्य, सौफ, सोठ, 
दन्तीमूल ओर मोचरसं प्रत्येक ८-5 तोला लेकर मोटा चूर्णं करं 
श्रौर डाल दं। 

सन्धान--किसी चिकन ग्रौर बड़े बतन मं डाल कर बन्द कर 
दं। एक मास बाद निकाल कर छान लं । --भे० र° 

मात्रा श्रौर अमुपान--१ से २ तोला, प्रातः श्रौर सायं भोजनं 
कं बाद जल मिला कर दं। 

गुण श्रौर उपयोग-रोग श्रौर रोगी का बल, रोगी की अग्निं 
(पाचन-दाक्ति) श्रौर कोष्ठ का विचार कर उचित मात्रा में इसका 
सेवनं करने से बवासीर श्रौर आठ प्रकार के उदर रोग नष्ट होते हं । 
यह मल-मूत्र की दकावटको दूर करता हं श्रौर अग्निकोभी 
बढ़ता हं । 

अभयारिष्ट--साधारण रेचकं प्रौर पाचकं तथा बद्धकोष्ठ 
(कन्जियत) दूर करनेवाला ह । इसकं अतिरिक्त-सब 
प्रकार के अदां (बवासीर), उदर रोग, मन्दाग्नि, मूत्राघात, यकृट्‌, 
गुल्म भ्रौर हृद्रोग को नाश करता हे । 


आसवाश्ष्टि प्रकरण ७९९ 


यह जमाल गोटे की तरह रेचक (दस्तावर) नहीं हं । जमाल 
गोटा से जो दस्त (रेचन) होते हे, उसमें आंतों की क्रिया शिथिल 
(निबेल) हो जाती हं, जिससे 7 कं बाद अतो में पुनः मल 
संचय होने लगता श्रौर उससे गेस उत्पन्न हो अनेक प्रकार के 
. रोग उत्पन्न हो जाते हँ । अभयारिष्ट द्वारा जो दस्त होते है, उसमें 
अतिं कृमजोर न होकर सबल बनी रहती हं, जिससे दूषित मल- 
संचय नहीं होता हं । 

इसका उपयोग विदोष कर अशे (बवासीर) के रोगमें किया 
जाता ह । बवासीर बहुत ही परेशान करनेवाली बीमारी हं ।. 
इसके मस्सो में ददं बहत जोर काहोताहं। इस ददं को शान्त 
करने कं लिये--अरोकुठार, बोलबद्ध रस, कामदुघां रस, सुरण बटक 
आदि में से किसी एक दवा का सेवन करने के उपरान्त जब ददं का 
जोर कम हो, तब अभयारिष्ट कं सेवन सें बहुत फायदा होता हं । 
क्योकि बवासीर में दस्त कन्ज हो जाना प्रधान लक्षण हे। दस्त 
कन्ज होने के कारण जोर लगाने (कींछने) से प्रौर भी ददं होता हं ¦ 
उस कञ्जियत को यह बहुत शीघ्र दुर कर देताहं। साथ ही सुजन 
कोभी दूर करताहं। बवासीर का सन्देह होते ही अथवा प्रार- 
म्भिक अवस्था में (ददं होने से पहले) ही यदि अभयारिष्टका 
सेवन करादिया जाय तो यह रोग आगे न बढ़ कर वहीं रुक 
जाता हं] 

उदर रोगों में मन्दाग्नि बहुत भयंकर श्रौर दुखदायी रोग हं । 
यदि मन्दाग्नि के कारण मल संचय हो दस्त कञ्ज (बद्धकोष्ठ) हो 
गया हो तो इच्छाभेदी, अरवकचुकी आदि दवा का उपयोग करना 
चाहिये, परन्तु इनमे जमालगोटे का मिश्रण होने से कुचं हानि होने 
का डर रहता ह। अतएव अभयारिष्ट मं बराबर कुमार्यासव 
मिला कर लेने सें बहुत शीष्य लाम होता हं । यह मल प्रौर मूत्र 
को साफ करकं अग्निं (जठराग्नि) को बढ़ता, उदर कं रोगों को 
नष्ट करता भ्रौर पाचक रस की उत्पत्ति कर अत्न को पचाने की शक्तिं 
पेदा करता हे। 


७9 आयर्वेद-~सारसेयह । 
अश्रतारिष्ट 


क्वाथ द्रव्य--ताजी गिलोय ५ सेर कं छोटे-छोटे टुकड़े कर लं, 
रौर दकश्मूल (बेल की छाल, अरणी, अरलू की छाल, गम्भारी की 
छाल, पाढल की खाल, शालिपर्णी, पृरदिनपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी 
कटेली; गोखरू) ५ सेर लेकर यवकूट चूणे कर लं । 

क्वाथ--इन्हं १ मन ११ सेर १६ तोला पानी में डालकर पकारवे, 
१२।।। सेर ४ तोला पानी शेष रहने पर उतार कर खान लें। 
 भरक्षेप-इस वृह्रुख में १५ सेर गुड़ घोल दें, बादमें काला जीरा 
६४ तोला, पित्तपापडा = तोला, सतौना की दाल, सोठ, मिचं, पीपल, 
नागरमोथा, नागकेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजौ प्रत्येक ४-४ तोला 
लेकर चूणं बना क्वाथ मं डाल दं। 

सन्धान--दसे चिकने पात्र में डालकर मुंह बन्द करदं, १ मास 
बादद्ान कर काम मं लावं। --भे० र० 

मात्रा मौर अनुपान--१। तोला सं २।। तोला, बराबर जल 
मिला भोजन कं बाद दोनों शाम दं। ं 

गुण श्रौर उपयोग--अमृतारिष्ट कं सेवन करने से पुराना ज्वर, 
ज्वर के आने से हुई निर्बलता, विषमज्वर (सतत, सन्तत, एक दिनः; 
दो दिन, तीन दिन के बादमें आनेवाला ज्वर), रस-रक्तादि धातु- 
गतज्वर, प्लीहा श्रौर यक्ृत्‌जन्य ज्वर, पाण्ड़, कामला तथा बार 
बार छूट कर होने वाले ज्वर दूर होते हें। 

अधिक दिन तक जाड़ा देकर आनेवाले ज्वरो मं प्लीहा श्रौ 
यजत की वुद्धि हो जाने सें ज्वर का प्रकोप विशेष हो जाताहंभश्रौर 
मन्दाग्नि भूख न लगना, शरीर मे रक्त की कमी, दुबलता आदि लक्षण 
उत्पन्न हो जाते हे, एेसी अवस्था मं अमृतारिष्ट अमृत कं समान गृण 
करता ह। इसके सथ मं सुदशेन चूणं का भी उपयोग करना 
चाहिये, इससे रोगी बहुत शीघ्र निरोग हो जाता हे । । 

अमृतारिष्ट में गुचं की प्रधानता हं । अतेः इसके गुण म्फ 
इसर्भे अधिक पाये जाते हं, इसलिये मूत्रादाय की कमजोरी के कारणः 
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यदि बार-बार पेशाब करने की रिकायतहो गयी हो, तो यहउसेभी 
दूर करता हं । सूजाक भ्रौर उपदंश रोग में भमी यह्‌ सौम्य तथा रक्त- 
रोधक गुण-युक्त होने कं कारण दिया जाता हं। 

जीणेज्वर (पुराना ज्वर) के कारण मन्दाग्नि हो जाती, जिंससं 
रस-रक्तादि घातु ठीक श्रौर उचित परिमाण (मात्रा) मं नहीं 
बनती हं । अतएव शरीरम रक्तकी कमी हो जाने के कारण देह 
पीली (पाण्डुरंग की) हो जाती हं। यकृत-प्लीहा की वृद्धिहो 
जने से पित्त का स्राव अच्छी तरह नहीं होता। अतएव पेट मं 
दद, अन्न नहीं पचना, पेट में आवाज होना, वायु नहीं घूमना आदि 
उपद्रव हो जाते ह, षतले दस्त मी आने लग जाते हं । एसी हालत 
मं अमुतारिष्ट के सेवन से शीच्य लाम होते देखा गया हे, क्योकि 
इसका प्रभाव प्रथम आमादय पर होता हं । यह पाचक पित्त को 
उत्तेजित कर पाचन क्रिया को ॐीक करता तथा भूख की वुद्धि करती 
हं। साय ही रजक पित्त को भी जागृत कर रक्त-कणों की वुद्धि 
करते हुए रारीर की कान्ति अच्छी बना देता हं श्रौर यकृत, प्लीहा 
को वुद्धि को रोक कर उसे नीरोग बना देता हं । 

प्रसूत ज्वर मँ भी इसका उपयोग किया जाता हं। यद्यपि 
प्रसूत ज्वर मं दशमूलारिष्ट का उपयोग करने से अच्छा लाभ होता हं । 
परन्तु पित्तप्रधान प्रसूत ज्वर मं--जिसमं हाथ-्पांव मं जलन हो, पेट 
से दाह, प्यास ज्यादा लगे, कभी-कभी चक्कर आने लगे, ज्वर की 
गर्मी बढ़ी हुई रहती हो, शीतल पदाथं से विदोष प्रेम हो, एसी दशा 
मेँ इसके उपयोग से अच्छा लाभ होता हं । क्योकि यह पित्तशामक 
ग्रौर पौष्टिक भी हं । ## ज्वरघ्नता तो इसका प्रधानदही गुण हु1 
इसके साथ मं सूतिका, विनोदः या प्रतापलंकेदवर रस आदि काभी 
यदि उपयोग किया जाय, तो यह विशेष गुणदायकं हो जाता हं । 


अरविन्दांसव 


लाल कमल के फूल, खस, गम्भारि फल, नील कमल, भजीठः 
छोटी इलायची, खरेटी, जटामांसी, मोथा, अनन्तमूल, हर, बहेडा, 
५१. 
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वच, आंवला, कचूर, कालीनिशोथ, नीलीमूल, परबल कं पले, पित्त- 
पापड़ा, अजुन की छाल, मुलेठी, महए कं फूल, मुरामांसी प्रत्येक का 
चण ४-४ तोला ब्रौर मुनक्का १ सेर तथा धाय के फूल ६४ तोला 
का भी चूणं बना लं। 

सन्धान--चिकने मिट्री के पात्र में २५।। सेर ८ तोला जल डाल 
कर उसमें ५ सेर उत्तम चीनी श्रौर शहद २।। सेर डाल कर घोल दं । 
फिर पात्र का मुख बन्द कर १ मास तक रखा रहने दे । --भै० र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--बच्चों को २ से ४ मादो तक ग्रौर बड़ों 
को १ से १।। तौला तक बराबर जल कं साथ देना। 

गुण भ्रौर उपयोग--अरविन्दासव बच्चों कं सव रोगों को दूर 
करता, बल श्रौर अग्निको बढाता एवं शरीर को पुष्ट करता हं । यह 
आयु बढ़ाने वाला तथा बालग्रहा को दुर करने वाला ह । 

अरविन्दासव बच्चों को कमल को तरह स्वच्छ, कान्तिमान श्रौर 
प्रसन्न बना देता हु। बच्चों कं सब रोगों में इसका उपयोग किया 
जाता हं, विशेष कर यह सूखा रोग ॒(बालशोष) मं बहुत फायदा 
करता हं । यह रोग माता के दूध की खराबी कं कारण होता हु । 
इसमें पहले कफ कौ वृद्धि ,ज्वर, ख्सिी, पतले दस्त होना आदि उपद्रव 
होने कं बाद बच्चा धीरे-धीरे सुखने लगता हं { इसके चूतड की 
खाल लटक जाती हं, शरीर की हड़ी उभर आती हं भ्रौर कान्ति नष्ट 
हो जाती है। हड़्ियाँ इतनी कमजोर हो जातीं हँ, कि बच्चा. खडा ` 
नहीं हो सकता, चल-फिर मी नहीं सकता, ब्रार-बार रोता ही रहता 
हे तथा स्वभाव चिडचिडा हो जाता हं । यह अवस्था नाजुक बच्चों 
के लिये बहुत कष्टकर होता हं । एसी हालत मं अरविन्दासव कं 
उपयोग से अच्छा लाभ होता हं, किन्तु इसके साथ-साथ प्रवाल 
( चन्द्रपुटी ) भस्म श्रौर मालती बसन्तं का मिश्रण देते रहना उत्तम 
हे, क्योकि मह हड़ी को कड़ा कर देता हं भ्रौर हृदय मं ताकत पहुचाता 
हं । इससे रक्त की वृद्धि जल्दी हो जाती हं, जिससे शरीर कान्ति- 
मान हो जाता ह। साथ ही उपरोक्त उपद्रव मी कमरा: शान्त 
हीं जते हं। | 
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, पित्त की विकृति श्रौर मूत्र मं जलन, वृंद-बृंद पेशाब होना, 
पेशाब करते समय दद-जलन आदि उपद्रव होना, स्वियों के प्रदर 
रोग, श्वेत प्रदर आदि रोगो मे भी इसका उपयोग किया जाता हे । 


अकशोकारिष्ट 


अरोक की छाल ५ सेर को यवकुट कर अच्छे ताम्बे या पीतल 
के कलईदार बरतन में १ मन ११ सेर १६ तोला जल मे डाल कर 
मन्दाग्नि से क्वाथ बनावे । जब चतुर्थांश जल १२।।। सेर ४ तोला 
वाको रहे तब उतार कर कपड़ेसे छान लें। खण्डा हो जाने पर उसमें 
१० सेर गुड भिलावं । पडचात्‌ भांड या उत्तम काठकीटंकीमें 
डाल कर उसमं धाय कं फूल ६४ तोला, स्याहजीरा, नागरमोथा, 
सोँठ, दारुहल्दी, नीलोफर, त्रिफला, आम की गुठली, सफेद जीरा, 
वासक छाल, म्रौर सफेद चन्दन प्रत्येक का चूणं ४-४ तोला भिला कर 
यथाविधि सन्धान करके १ माह बाद चान कररखले। -मै° र० 
मात्रा श्रौर अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक समभाग 
जल मिला कर भोजन के बाद दें। | 
गुण श्रौर उपयोग-- स्त्रियों के होनें वाले प्रमुख रोग यथा- 
रक्त-र्वेत प्रदर, पीडितातेव, पाण्डु, ग्भादिय व योनि भ्र श, डिम्ब- 
कोष प्रदाह, हिस्टीरिया, बन्ध्यापन आदि तथा ज्वरं प्रमेह, अशो, 
मन्दाग्नि, सूजन, अरुचि इत्यादि रोगों को नष्ट करता ह्‌ । 
अशोकारिष्ट मं अशोक को छाल की ही प्रधानता हं। अशोक 
की कर जातियां होती हं, इनमें एक जाति कं पत्ते रामफल के समान, 
फूल नारंगी के रंग कं होते ह, जो वसन्त ऋतु में खिलते हं, इसको 
नेटिनं मं “जौनेसियाअरोक'' कहते हं, रौर यही असली अशोकं 
हं । अशोकारिष्ट कं लिये इसी अशोकं की छाल लेनी चाहिए । 
यद्यपि शास्त्र मं “अशोकस्य तुलामेकां चतुद्रणिं जले पचेत्‌” ईतना हीं ` 
लिखा हे, वहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं हे, कि किस जाति के अशोक की 
छाल लें । ` परन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ हे, कि उपरोक्त अशोक- 
छाल द्वारा निमित अशोकाररिष्ट जितना गुणद होता है, उतना अन्य 
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जाति कं अशोक की छाल द्वारा निमित अशोकारिष्ट गुणद नहीं होता 
हं । उपरोक्त अशोक बंगाल मेँ बहुत परिमाण में मिलता हं । अस्तु । 

अशोक मधुर, शीतल, अस्थि को जोड़ने वाला, प्रियसुगंधित, 
कृमि-नाशक, कसला, देह की कान्ति बढाने वाला, स्त्रियों कं रोग 
दूर करने वाला, मलशोधक, पित्त, दाह, श्रम, उदररोग, दुल, विष, 
बवासीर, अपच श्रौर रक्त रोग नाशक हं । 

डाक्टरों ने भी अशोक का रासायनिक विश्लेषण करकं देखा ह । 
इसके अन्दर कं आलकोहलिक एक्सदर क्ट गरम पानी कं अन्दर घुलने 
वालाहं। इसमे टेनिन की मात्रा काफी पाई गर्हं । श्रौर एक 
इस प्रकार का प्राणिवगं से सम्बन्ध रखने वाला पदाथं पाया गया, 
जिसमे लोह की मात्रा काफी थी, इसमं--अलकलाइड श्रौर एसेन- 
रियल आइल की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई गयी । अशोक कं विषय 
मे प्रायः प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टरों कामत ह्‌, कि अशोक की छाल बहुत 
सख्त ग्राही हे, क्योकि उसमें टेनिन एसिड रहता हं । 

वास्तव मं अशोकारिष्ट स्त्रियों का परम भित्र हं, इसका कायं 
गरभाहिय को बलवान बनाना होता हं। गर्भाहाय की शिथिलता सं 
उत्पन्न होने वाले अत्यातंव विकार मं इसका उत्तम उपयोग होता हं, 
गर्भाय कं भीतर के आवरण मं विकृति, बीज वाहिनियो को विकृति, 
गभशिय कं मुख पर योनि मागं मे या गभदिय क भीतर या बाहर. 
व्रण हो जाना आदि कारणों से अत्यातंव रोग उत्पन्न होताह। इसमं 
अशोकारिष्ट के उपयोग स अच्छा लाभ होता हं । 

, कितने स्त्रियों को मासिक धमं आने पर उदर पीड़ा होनें की 
आदत पड़ जाती हे, जिसे पीडितातंवः या कणष्टातंव कहते हे--ईस 
रोग में मुख्यतः बीजवाुहिनी भ्रौर बीजादाय की विकृति कारण होता 
हे । कितनी रुग्णाभ्रों को पीड़ा अत्यधिक तीतव्ररूपमें होती हे, 
कमर मेँ भु्ंकर ददं, सिर ददं, वमन आदि लक्षण होते हं । इस 
विकार में अरोकारिष्ट उक्तम कायं करता हं । 

प्रदररोग--मद्यपान, अजीणे, ` गभंखाव, गर्भपात, अति मंथुन,. 
कमजोरी में परिश्रम, चिन्ता, अधिक उपवास, गुप्तागों का आघात. 
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दिवारयन आदि से स्त्रियों का पित्त दूषित होकर पतला श्रौर अम्लरस 
प्रघौन हो जाता, यहखूनकोभी वेसा ही बना डालता ह, फलतः 
दरीर में ददं, करिशूल, शिर ददं, कन्ज तथा बेचेनी आरम्भ हो 
जाती ह। साथ ही योनि द्वार से चिकना, लस्सेदार, सफेदी लिए, 
चावल कं धोवनं के समान, पीला-नीला, काला, रूक्ष, लाल, ्ञागदार 
मांसं कं धोवन कं सान रक्त गिरने लगता हं । रोग पुरानाहो 
जाने पर उससे दु्गंध निकलने लगती हं रौर रक्तसाव मज्जामिश्चित 
भीदहोजाताहै। एसा हो जाता हं, कि चलते-फिरते उठते-बैठते 
हरदम खून जारी रहता हं, कोई अच्छा कपड़ा पहनना मुदिकल हो 
जातीदहं। कभी-कमी खून कं बड़े-बड़े जमे हृए कलेजे कं समान 
टुकड़े गिरने लगते हें । इस अवस्था मं खाना-पीना, उठना-षेठना, 
सोना सब मुदिकल हो जाती हं । यह हालत लगातार महीनों तक 
चलती हं। कमी-कमी किसी उपचार से या अधिक रक्ताभाव 
से कु दिन कं लिए खून कावेग बन्दभी.हो जाता हं। परन्तु 
फिर वही हालत हो जातीहं। इस प्रकार तमाम शरीर का रक्त 
गिर जाता भ्रौर शरीर बिल्कुल रक्तहीन हो जाता हं, पाचन-शकि 
बिल्कुल खराब हो जाती हं । अतः नया रक्त भी नहीं बन पाता 
हं । अरोकारिष्ट उपरोक्त उपद्रवो को दूर कर शरीर को स्वस्थ बनाने 
के लिए अपूवं गुणकारी दवा ह । 

इसी तरह दवेत प्रदर मं रक्त की जगह सफद श्रौर गाढ़ा लस्सदार 
पानी गिरता हं । इसकी उत्पत्ति कं दो स्थान हं, योनि की इ्लंष्मिक 
कला तथा गभदाय को भीतरी दीवाल, यह रस इसी कला या त्वचा 
में बनता हं श्रौर निकलता रहता हं । थोडा-बहुत रस तो यह 
त्वचा बनाती ही रहती हं, जो योनि को तंर रखने कं लिए आवदयक 
भीहं। किन्तु अधिक सहवास के कारण इस स्थान मं विकृति पदा 
हो जाने से यह रस अधिकता से बनने लगता हं, भ्रौर फिर योनिमागे 
से सदा सफेद, लस्सेदार पदार्थं गिरता रहता हं । पहले तो गन्ध- 
रहित्त, फिर दुगं ध युक्त लाव होने लगता हं, श्रौर पीडा भी धीर 
धीरे बने लगती है । इस रोगमेंभीवे सभी उपद्रव होते हं, जो 
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रक्तप्रदर मं होते ह। अशोकारिष्ट का सेवन इन उपद्रवो को दूर 
करने क लिएं बहुत प्रसिद्ध दवा हं। 

पीडितातेव --मन्द ज्वर होताहं। मासिकधमं [बड़ कष्ट सं 
रीर कम आता हं, कमर, पीठ, पारव आदि सभी भ्रगो मं बहुत ददं 
होता ह। पेशाब भी बड़े कष्ट से उतरता हं । इस रोग मं सबसे 
अधिक पीड़ा बस्ति स्थान (पेड) मे होती हं। इससे मुक्त होनें 
कं लिए अशोकारिष्ट का अवद्य सेवन करना चाहिए । 

गभियश्र र व योनिभ्र क मं--मेथुनक्तिया का ज्ञान नहीं रहने 
कं कारण या क्पमोन्मादवश मूखंतापूणं ढंग से मेथुन करने पर गर्भाराय 
तथा योनि दोनों अपने स्थान से हट जातेदहः। गभरिय तो भीतर 
ही टेढा होकर नाना प्रकार की पीडा का कारण बनता ह्‌, ओर योनि 
बाहर निकल आती ह, या बार-बार बाहर-भीतर आती-जाती रहती 
हे। इसके साथ पेड प्रौर कमर में ददं होना, पेशाब करने में ददं 
होना, चवेत-प्रदर का जारी होना तथा मासिकधमें कम होना, या 
बिल्कुल बन्द हो जाना आदि लक्षण होते हं । एसी स्थिति मं अरोका- 
रिष्ट कातो सेवन करावें ही साथ में चन्दनादि चूणं मं त्रिवगभस्म 
भिला कर सुबह-शाम दूध कं साथ देने से शीघ्र लाभ होता. हे. । 

डिम्बकोषप्रदाह--यह रोग ऋलतुकाल मं पुरुष कं साथ संगम 
करने से होता ह, व्यभिचारिणी रौर वेश्याग्नों को यह्‌ रोग अधिक 
होताहे। इसमें पीठ श्रौर पेट में ददं होना, वमन होना, रोग पुराना 
हो जाने पर योनि से पीव निकलना आदि लक्षण होते हं । स्त्रियां 
के लिए यह रोग बहुत त्रासदायक ह्‌ । इसमें प्रातः-सायं चन्द्रप्रभा- 
वटी १-१ गोली तथा भोजनोत्तर अशोकारिष्ट बराबर जल मिला 
कर पिलाने से लाभ होता हं। 

दिस्टीरिया मे--स्नायुसमूह की उग्रता से यह्‌ रोग पदाहोताह 
रोग पेदा होने से पहले छाती में ददं, तथा शारीर श्रौर मन मं ग्लानि 
उत्यन्न होती है, एसे देखने मे तो यह रोग मृगी जसा ही प्रतीत होता 
है, परन्तु इसर्मे रोगिणी के मुंह से क्लाग नहीं जते। कभी-कभी 
इस रोग कं रोगी के पेट के नीचे से एक गोला-सा उठ कर ऊपर की 
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भोर आ जाता ह । गभाराय सम्बन्धी किसी भी रोग से यह्‌ रोग 
उत्पन्न हो सकता हं । यह रोग बड़ा दष्ट श्रौर नवयुवतियों को 
तंग करनेवाला हं । अशोकारिष्ट कं सेवन से उपरोक्त उपद्रव दूर 
हो जाते हे, 

पाण्डुरोग--स्त्रियों के रक्तप्रदरादि कारणों से रक्तं का क्षय 
होकर उनका शरीर 'पीताभ रगकाहो जाता ह, इसमें शारीरिक 
दक्ति का क्रमदाः हास होने लगता ह, आलस्य श्रौर निद्रा हरदम 
घेरे रहती हे, थोडा भी परिश्रम करने से भ्रम-चक्कर आने लगता 
हं, भूख नहीं लगती, यदि कुच खा भी ले, तो मन्दाग्नि कं कारण हजम 
नहीं हो पाता, जिससे पेट भारी बना रहता हं । यदि कदाचित्‌ 
तद्णावस्था में यह रोग हआ, तो यौवन का विकास ही रुक जाता 
हे; ओर स्त्री अपनी जिन्दगी से निराश रहने लग जाती हं । 
इस दृष्ट रोग का कारण बहूमेथुन या बाल विवाह ह्‌ । इस रोग 
में प्रातः-सायं नवायस लौह श्रौर भोजनोपरान्त अशोकारिष्ट मं 
समभाग लौहासव' तथा बराबर जल मिला कर दनं सें आह्ातीत 
लाभ होता ह्‌ । 

ऊर्ध्वंगत रक्तपित्त कं लिए अदोकारिष्ट अत्युत्तम प्रौषध ह्‌ । 
रक्तां में भी विशेषतः वेदना या जलन न होने पर अशोकारिष्ट के 
सेवन से उत्तम लाभ होता हं । 

अद्व्रगन्धारिष्ट 

क्वाथ द्रव्य--असगंध २।। सेर, मूसली संफद ८० तोला, मजीठ, 
हरे का छिलका, हल्दी, दारुहल्दी, मुलंठी, रास्ना, विदारीकन्द, 
अर्जुन कौ छाल, नागरमोथा, निंशोथ प्रत्येक ४०-४० तोला, सफंद 
व काली सारिवा, लालचन्दन प्रौर इवेत चन्दन का बृरादा, बच, चीत 
की जड़ प्रत्येक ३२-३२ तोला लेकर सबका मोटा चूणं बना लं । 

बवाथ- इन सबको २ मन २२सेर ५ घर्टाक २. तोला 


पानी में डालकर पकावें। अष्टमांह पानी शेष रहने पर 
छान लें । 
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प्रकषेप--इसमे असली शहद १५ सेर, धाय कं फूल ६४ तोला, 
सोठ, भिचं, पीपल प्रत्येक ठ तोला, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
भरत्येक १६ तोला, फूलप्रियंगु १६ तोला प्रौर नागकशर० तोले का चुणे 
डाल दं। ध | 

सन्धान--इन सबको चिकृने घड़ मं डालकर मुख बन्द करक 


१ मास तकं छोडदं॥ बादमें छान कर प्रयोग करे । --मै° र 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१। सें २।। तोला, बराबर जल मिलाकर 
दोनों शाम ठे । 


गुण भ्रौर उपयोग--इसकं सेवन स मूर्च्छा, स्त्रियो का हिष्टीरिया 
रोग, दिल की धड़कन, हौलदिल (बेचंनी ), चित्त की घबडाहट, 
चित्तभ्रम, याददादत को कमी, बहुम॒त्र, मन्दाग्नि, बवासीर, कन्जियत, 
सिर ददं, काम मं चित्त न लगना, स्नायुदौबेल्य, हर प्रकार की कमजोरी, 
जृढपि की शिथिलता आदि रोग नष्ट होकर बल, वीयं, कान्ति एवं 
शक्ति की वुद्धि होती ह । प्रसूता स्त्रियों की कमजोरी इससं बहुत 
शीषर दूरहो जातीहं।, दिमाग को विकृति या कमजोरी दूर करने 
कं लिये अभ्रक भस्म प्रातः-सायं मधु कं साथ श्रौर भोजन कं बाद 
यह्‌ दवा लेने से विशेष लाभ होता हं। दिमागी मिहनत करने 
वालों को यह आसव हमेशा लेने चाहिये । यह मानसिक थकावट 
को दूर करता हं, ्रौर स्नायुग्रों में एक तरह की नवीन स्फूति पदा 
कर दिमाग को तरो-ताजा बना देती हं, अतएव -थकावट नहीं मालूम 
होती हं। दिमाग को युष्ट करने की यह एक ही दवा हं । 


अहिफेनासव 


अफीम १६ तोला, नागरमोथा, जायफल, इन्द्रजौ, छोटी इलायची 

कं बीज प्रत्येक ४-४ तोला लं । 
सन्धात्न--चीनी मिद्रीया कचि केपात्र मं ५ सेर देशी गराब 
डाल दें, इसमें पहले अफीम को घोल कर बाद में हेष चारों वस्तुभ्रों 
के चूणं डाल करके मुख बन्द कंर १ मास तकं रखने कं बाद छान लं । 
पऽ ₹्‌०9 
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नोट-इसके पात्र को धूप में रखने से १५ दिन में ही श्रच्छा सन्धान हो 
ज्ाताहंभ्रौरगुण भी विशेषं करता हं । . प्रायः इसी तरहसे वंद्य लोग इसका 
निर्माण करते हें । 

मात्रा भौर अनुपान--२ से १० बृंद तक चीनी या बतौरो अथवा 
पानी में डाल कर पीना चाहिये । 

गुण श्रौर उपय्नोग-- दसकं सेवन से भयंकर अतिसार भ्रौर हंजा 
का नाश होताहं। इस आसव का उपयोग वात श्रौर कफ जन्य 
विकारो मे अभिक किया जाता हं। वातजन्य अतिसार मेँ जब 
किसी दवासे लाभनहो, तो इसका उपयोग करना चाहिये । इससे 
अवकष्य लाभ होगा । 

इसी तरह हंजा की भयंकर अवस्था में शरीर ठण्डा ह्यो जाना, 
नाड़ी अपने स्थान सं छटती हई दिखाई पड़ना, बेहोशी, सम्पूणं शारीर 
मं एेठन, दति बंध जाना, दस्त बहुत पतला ग्रौर दुगेन्धयुक्त होना, 
अनपच दस्त होना, वमन बड़े जोर कं साथ होना, पे्ाब बन्द हो 
जाना, पड़-पडे ही दस्त हो जाना आदि उपद्रव होने पर अहिफनासव 
चीनी या बतादे अथवा गमं पानी में मिला-मिला कर १५-१५ मिनट 
पर बराबर देते रहं । श्रौर वायु शमन कं लिये तथा खून मं गर्मी 
लाने कं लिये हाथ-पाँव की मालिश अजवायन की पोटली से करे । 
इससे बहुत शीघ्र लाभ होता हं। इसकं साथ ही हृदय मं कु 
ताकत बने रहने कं लिये मकरध्वज का भी उपयोग तुलसीपत्र स्वरस 
ग्रौर मधु कं साथ करना चाहिये । इससे रक्त मं गर्मी आकर रक्त 
का संचालन होने लगता हं, साथ ही हृदय रौर नाड़ी कौ गतिमंभी 
सुधार होता ह्‌ । | 

उश्षीरास्तव 

खस, सुगंध बाला, कमल, गम्भारी, नीलोफर, फूल त्रियग्‌, 
पद्माख, लोध, मजीठ, धमासा, पाठा, चिरायती, बड़ की छाल, गूलर 
की चछराल, कचूर, पित्तपापडा, सफदकमल, पटोलपत्रं, कचनार की 
छाल, जामुन की छाल, मोचरस प्रत्येक का चूणं ४-४ तोला, मुनक्का 
कूटा हुआ ८० तोला, श्रौर धाय के फूल ६४ तोला ले । 


१) 
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सन्धान--इनको एक मटकं में डालकर उसमें २५।। सेर ठ तोला 
जल मं देशी खड ५ सेर, शहद २।। सेर मिला कर उसी मटकं मं 
डाल दें, श्रौर मुख बन्द कर १ मास तक छोड़ दें, बाद मं छानकर 
रख लें। ----मै० र० 
„ भात्रा श्रौर अनुपान--१। सें २।। तोला तक, बराबर जल 
मिलाकर भोजन कं बाद दोनों शाम दं। 

गुण भ्रौर उपयोग--ईइसक सेवन सं नाक, कान, अखि, मलमूत्र 
दार से होने वाला रक्तस्राव, खूनी बवासीर, स्वप्नदोष, पेशाब मं 
धातु जाना, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, उष्णवात, प्रमेह, बहुमूत्र, स्त्रियों 
क रोग, श्वेत ्रौर रक्तप्रदर, ऋतुकाल या प्रसव के बाद मं अत्यन्त 
रक्तस्राव,ग्भदिय दोष, पेट का ददं, रजःकृच्छता, पाण्डु, कुष्ठ, कृमि, 
क्षयं आदि रोगों का नाश होता हं। इसका विदोष उपयोग-- 
रक्तस्लाव, अशं, रक्तप्रदर, ऋतुकाल मं अत्यन्त रक्त जाना, पेटमं 
ददं होना आदि रोगो मेंहोताहं। शुक्रविकार मे इसके साथ चन्द्र 
प्रभावटी का उपयोग करने से बहुत लाभ होता ह्‌ । 

उपदंश, कुष्ठविकार आदि रोगों मे पित्त की विशेषता कं कारण 
अथवा अधिक तेज दवा कं सेवन से हरीर मं गर्मी ज्यादे बढ़ गयी 
हो या वीयं पतला होकर पेशाब के रास्ते निकलता हो, तो इस आसव 
कं साथ गोक्षुरादि गगल का उपयोग करना चाहिए । 

यह्‌ आसव सौम्य (ठ्डा) होने की वजह से गभिणीस्त्रीको 
भी दं सकते हं । अकाल प्रसव-असमय मं गभं पात होना, अथवा 
इसका डर लगा रहना या बच्चा होने कं बाद अधिक खून गिरना 
आदि उपद्रव मं १। तोला उशीरासव बराबर जल श्रौर शहद मिलाकर 
लेने से बहुत फायदा होता ह । यह रक्त रोधक, रक्तशोधक, गर्मी 
को शान्त करने वाला ्रौर वी्यबद्धकह। ` 


, कनकारिष्ट ( रक्तश्लोधक ) 
क्वाथ-सेरसार ८ सरकं छोटे-छोटे टुकड़े कर लं प्रौर ६४ 
सेर पानी में पकारवे । १६ सेर पानी शेष रहने पर छान कर इसे 
मिट्री या चीनी कं पत्र मं डाल दं। 
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प्रकेष--दसमे हर, बहेडा, अविला, सोंठ, भिचं, पीपल, हल्दी, 
दालचीनी, बाकुची, गिलोय श्रौर बायबिडंग प्रत्येक ५-५ तोला 
लेकर चूणं बनावे । धाय के फूल ४० तोला दे। 

सन्धान--पहले खदिर क्वाथ मं १२।। सेर उत्तम मधुको चोल 
दं। बाद मं प्रक्षेप डाल कर यथा विधि सन्धान करे श्रौर एक माह 
बाद छान कर रख लं। --ग० नि° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर 
भोजन के बाद दोनों शाम दे। 

गुण श्रौर उपयोग--इसं प्रातःकाल बिना क खाये ही सेवन 
करने सं पुराना कुष्ठ एक मास मं शान्त हो जाता हं । यह्‌ अरिष्ट 
रक्तशोधक हं । . अतएव इसका प्रयोग रक्तविकार मं करने सं 
विशेष लाभ होता हं । . प्रमेहपिडिका, शरीर मं छोटी-छोटी फुन्सियां 
हो जाना, खून की विकृति के कारण त्वचा रूक्ष श्रौर मलीन हो जाना 
आदि रोगो में भी इसका उपयोग किया जाता हे । 


कनकास्तव 


शाख।, जड़, पत्ते ्रौर फल सहित धतूरं को कूटकर १६ तोला 
(गीला होतो ३२ तोला) लं, वासा की जड़ की छाल १६ तोला, 
मुलेठी, पीपल, छोटी कटेली, नगकंशर, सोठ, भारंगी ग्रौर तालीस 
पत्र प्रत्येक ८-ठ तोला, धाय क फूल ६४ तोला, मुनक्का ८० तोला, 
सबका जौकूट चूणे बनावे । 

सन्धान--उपरोक्त चीजों को पात्र मं रखें । फिर २५।। सेर 
८ तोला जल मे देशी खांड या चीनी ५ सेर, मधु २।। सेर घोलकर 
सन्धान (बन्द) करदं। एक मास बाद छानकर रख लं। 

--भे ० र्‌9 

मात्रा श्रौर अनुपान--१। से २।। तोला, कराबर जल मिलाकर 
भोजन के बाद दोनों समय दं। 

गुण भ्रौर उचयोग--इसकं सेवन से इवास, कास, यक्ष्मा, उर क्षत, 
क्षय, पुराना ज्वर, रक्त-पित्त आदि शान्त हो जाते हं । 


= १२ आयुकेद-सरेतमह 

कास-रवास की उग्रावस्था मं इसका उपयोग अधिकतर किया 
जाता ह। क्योकि इवासनलिका की श्लेष्मिक त्वचा को शिथिल 
करकं यह दम्मेकीपीड़ाको दूर करताहं। इसीलिए इवासनलिका 
मं संकोच-विकास-प्रधान रोग में इसका उपयोग विशेषतया सफल 
होता हं। इवासनली की सूजन, दमा श्रौर फफडों कं रोगों मं 
इसका बहुत उपयोग किया जाता हं । इससे कफ ढीला होकर गिरने 
लगता हं । इवासनली कौ संकुचित होने कौ शक्ति कम हो जाती 
ह श्रौर दमे का वेग बन्द हो जाता हं। 

कपुरासव 

उत्तम देशी मद्य ५ सेर, उत्तम कर्पूर ३२ तोला श्रौर छोटी 
इलायची कं बीज, नागरमोथा, सोठ, अजवायन, बायबिडंग प्रत्येक 
४-४ तोला लेकर चूणं बना, एक बतंन मं डाल दं श्रौर मुख बन्द कर 
१ मासं तक छोड दं। बाद मं छानकररखलं। -भै० र 

मात्रा श्रौर अनुपान--५ से २० बृंद पानी मं मिलाकर दं। 

दूसरी विधि--(अकंकपूर )--असली रेक्टीफाइड स्प्रीट १६ 
ग्रौस मं ४ श्रौस कपूर डाल दं। यदि इसमें एक ्रौसि फूल पिपर- 
मेण्ट भीडाल द, तो अच्छा। कुछ समयम ही अकं कपूर तयार 
दहो जायगा । 

मात्रा--५ से २० बृंद तक दं। 

तीसरी विधि--(अमृतधारा)--कपूर, फूलपिपरमेण्ट, सत्त 
अजवायन ये चीजं सम ग लेकर शीशी मं डाल, मुंह बन्द कर द । 
थोडी देर मं अकं तंयार हो जायगा । | 

मात्रा भ्रौर अनुपान--५ से १० बंद तक, चीनी या बताशे मं 
देना । 

गुण भौर उपयोग--ये तीनों हंजा, अजीणं, बदहजमी, पेट कं 
ददं, जी जिचलाना आदि कं लिए अक्सीर दवाहं। कईबार का 


अनुभूत हं । ` 
नोट--प्रकं कपूर बनाने का विधान उपरोक्त ही है भ्रौर प्रायः संब बनाते 
भ दसी तरह है । परन्तु बाजार मे बिकनेवाला भरकंकपूर में धूर्तं व्यापारी 


| भातवारिष्ट प्रकरण ८१३ 


पानी मिला देते ह । भ्रतः जितना लाम होना चाहिये, उतना नहीं हो पाता । 
कसक पहचन यही हू कि श्रकंकपूर में दियासलाई लगाने पर तुरत जलने लगता 
हं नकली जलता नहीं हं । 


कुटजारिषठ 


क्वाय व्रव्य- कड को जड को छाल ५ सेर, मुनक्का २।। सेर, 
महुआ के फूल, गम्भारी को छाल प्रत्येकं ४०-४० तोला को जौकूट 
चूणं करे, इनको एक मन ११ सेर १६ तोला जल मे पका । १२।।। 
सेर ४ तोला जल शेष रहने पर छान कर ठण्डा कर लें। 

प्रक्षेप--दसमे ५ सेर गुड घोलदंश्रौर १ सेर धाय कं फूल 
डाल दं। । 
सन्धान--इन सबको चिकने पात्र मं डालकरमुख बन्द कर १ 
मास तक चखोडदं। बाद मं छानकर कामम लावं। --मै° र° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१ सं २ तोला तक बराबर जल भिलाकर 
भोजन कं बाद दोनों शाम देना । 

गुण भ्रौर उपयोग--इसकं सेवन सं पुरानी संग्रहणी, अतिसार, 
कृमि, आमां, अग्निमांच, अरुचि, दुबलता, जीणेज्वर, रक्त गिरना, 
खसी आदि रोग नष्ट होते हं । कितनी ही पुरानी संग्रहणी, श्वेत 
अविश्रौरज्वरकंसाथक्योंन हो उसे निवारण कं लिये यह अरिष्ट 
बहुत उपयोगी हं । 

पुरानी संग्रहणी मे--मल थोडा श्रौर अवि के साथ आना, पेट 
मं ददं होना, ज्वर भी हो जाना, अन्न में अरुचि, दस्त के समय अरतिं 
मं मरोड होना आदि उपद्रव होते हं । इसमे कुटजारिष्ट, कुटजा- 
वलेह कं साथ देने सें अच्छा फायदा होता हं। 

संग्रहणी रोग आराम हो जाने पर भी कुछ रोज तक कुटजारिष्ट 
का सेवनं थोडी- थोडी मात्रामे करते रहना चाहिये, क्योकि, 
अक्सर देखा जात! हं कि पुरानी संग्रहणी दूर हो जाने पर दबा श्रौर 
पथ्यादि का सेवने बन्द कर देने से पुनः यह रोग उत्पन्न हो जाता हं । 
इस तरह बार-बार यह रोग अपना प्रभाव जमाकर रोगी को अधिक ` 


ट १.४ आयुकंद-तारसंयह 


कण्ट देता .हं । अतएव इसकं दौरे रोकने कं लिये कूटजारिष्ट 
कासेवन रोग द्ूटने पर भी कुच रोज तक बराबर करना 
चाहिये । 

संग्रहणी रोग मं पाचक पित्त की दुबेलता कं कारण जठराग्नि 
मन्द हो जाती हं, फिर मन्दाग्नि होना, भूख नहीं लगना, कभी-कभी 
पेट मं ददं, अनपच दस्त आदि उपद्रव होने लगते ह, एेसी हालत मं 
कुटजारिष्ट कं सेवन से पाचक पित्त उत्तेजित हो,जठराग्नि को प्रदीप्त 
कर देता हं अ्रौर पाचनक्रिया भी ठीक करता हु। 

कूटजारिष्ट कफ को भी ढीला करताह । विशेषकर खोट 
छोटे बच्चों कं कफ को ढीलाकर दस्त की राह निकाल देता हे । 
अतएव बच्चों की खासी या कफ-वृदधियुक्त खाँसी में अथवा 
न्यूमोनियां या मोतीज्ञाला आदि मे कफ-दोष को दूर करमे के 
लिये बबूलारिष्ट या द्राक्षासव के साथ इसे भिलाकर बराबर जल 
मिला थोड़ी-थोडी मात्रा में दिनभर में ३-४बारदेने से कफ ढीला 
होकर निकल जाताहं भ्रौरर्खासीभीकम हो जाती ह । 


कुमार्यां सव 


अच्छा पका हुआ ग्रौर रस भरा ग्वारपाठा (घीकुमार) लाकर 
उसे जल सेधो, छोटे-छोटे टुकड़े कर, लोहे कौ बडी कढाई में डाल, 
आग पर चदा, पाच-दस उफान आवे इतना गरम कर नीचे उतार 
रख छोड । रण्डा होने पर हाथ से मसलकर कपडे से छान लें। 

इस प्रकार निकाला हुआ रस १२।। सेर ४ तोला, गड ५ सेर, 
लौह चूणं २।। सेर, शहद २।। सेर श्रौर सोठ, भिचं, पीपल, लग, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, चित्रक, पीपलामूल, 
बायबिडग, गजपीपल, चव्य, हाञबेर, धनियां, कुटकी, सुपारी, 
नागरमोथा, हरड, बहेडा, आंवला, रास्ना, देवदार, हल्दी, दारुहल्दी, 
मर्वामूल, मुनक्का, दन्तीमूल, पृष्करमूल, बला, नागबला, कौच के 
बीज, गोखुरू, सौफ, हिगुपत्री (डीकामाली ), अकरकरा, उटंगन 
बीज, दवेत पुननेवा, लाल पुनर्नवा, लोध, स्वणंमाक्षिकं भस्म प्रत्येक 
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२-२ तोला श्रौर धाय के कूल ३२ तोला लेकर सबको चीनी मिटी 
कं पेचदार ठढक्कन की वरनी या लकड़ी के पीपे मे डालकर रख छोड, 
फिर मुख बन्द कर १९ मास तक रहने के बाद छानकर रख लें । 
न"~हा 5 भऽ 
मात्रा श्रौर अनुपान--१। सं २। तोला तक बराबर जल 
मिलाकर दोनों शाम भोजन के बाद दं। ` 
गुण श्रौर उपयोग--दइसके सेवन से गुल्म, गल, यकृत्‌, प्लीहा, 
नलाश्रितं वायु, मेदोवायु, जुकाम, इवास, दमा, खाँसी, अग्निभांद्, 
कफ श्रौर मन्द ज्वर, पाण्डु, पुराना ज्वर, कमजोरी, शक्तिक्षय, 
गर्भाशय दोष श्रौर आत्तव की अशुद्धि, अम्लपित्त, संग्रहणी, अपस्मार, 
बातविकार ग्रौर बवासीर आदि समस्त रोग नष्ट होते हं । - 
कुमार्यासिव मे मुख्य वस्तु घीकुमारी का रस हं, इसके अतिरिक्त 
लौहच्‌णं, हरं आदि भी दवाएं हं, अतएव यह पाचक, कोष्ठ को शोधनं 
करने वाला, भूख बढाने वाला श्मौर पौष्टिक हू । 
एसे बच्चे जो अन्न खाते हों, उनके लिये यह दवा बहत मुफोद 
हे। तथा ५-६ माह कं भी बच्चों कं लिये यदि बरावर पेट खराब 
रहता हो, जिगर या तिल्ली बढी हई हो, अनपच दस्त आदि होते हो, 
तो दने मं कोई नुकसान नहीं हं । क्योकि यह्‌ तिल्ली, जिगर, कफं 
विकार, उवास-खासी आदि बच्चों के रोगों मं विशेष गुण करता हं । 
इसका उपयोग विशेष कर पेट कं विकारं मं बच्चे सं लेकर बृढ 
तक सबके लिये किया जाताहं। प्रारम्भ मं इसकी मात्रा थोडी 
ही देनी चाहिये । जंसे-जंसे बर्दादित होता जाय, वंसे-वंसे मात्रा 
वढाते जाना यही इसका अच्छा नियम हं । एक-दो सप्ताह लगातार 
सेवन करने से इसका गुण मालूम होता है । शूल, गुल्मादि रोगों मे 
यदि रोगी बलवान हो, तो इसकं साथ वज्क्षार चूणं का भीं उपयोग 
करे । इससे पेट मं वायु भरने नहीं पाता श्रौर रोग भी बहुत रीध् 
आराम हो जाता ह तथा अग्नि (जठराग्नि-हाजमा) भी तेज हो 
जाती, खायी हुई चीजें बहुत जल्दी हजम होने लगती रौर रस-रक्तादि 
-धातु बढ़ कर शारीर पुष्ट श्रौर बलवानदहोजाताहु। . 
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स्त्रियों कं ददं-मेदो वृद्धि, रजोदद्ीन कं समय पेट मे ददं होना, 
दमा, ख्सिी, भम्लपित्त, पेट मं वायुगोला, अतिहाय दुबलापन, शिति 
हीन होना आदि, ददं कं कारण गभं धारण न होना, अथवा गभं धारण 
होने में कोई अडचन होना, इसकं लिये कुमारी-आसव का बराबर 
कुछ दिनो तक सेवन करना चाहिए । 

कुमायसिव यकृत को बल देनेवाला हं । अतएव यकृत-वृद्धि 
होने पर जब पित्त का स्राव अच्छी तरह होने मं बाधा होती हं, तब 
इसके उपयोग से बहुत लाभ होता हं। इसी तरह यक्ृदाल्युदर 
रोग मं रोग की प्रारम्भिकं अवस्था मं कुमा्यसिव के उपयोग करने 
से पेट मे जल संचय नहीं हो पातादहं। क्योकि इसमें लौह का श्रदा 
वतंमान हं, जो रक्ताणुश्रों की वृद्धि कर जलीय भाग को सोखती 
रहता हे, अतएव पेट मं जल संचय नहीं होने देता । पुराने प्लीहा 
रोग मं कुमा्य्यासिव कं प्रयोग से बहुत दीघ लाभ होताहं। इस 
रोग मेँ भी रक्तकणों की वद्धि कं लिये लौह प्रधान कोई दवा ताप्यादि 
लौह आदि का सेवन करना अच्छा रहता हं । 


खदिरारिष्ट 


क्वाथ सेरसार श्रौर देवदारु प्रत्यक २।।-२।। सेर, बावची 
४८ तोला, दारुहल्दी १ सेर, हरं, बहडा, आंवला तीनों मिलाकर 
८० तोला, इन सब को जौ कुट कर १०२ सेर ३२ तोले जल मं पका 
१२।।। सेर ४ तोला जल बाकी रहे तब छान लं । 

प्रक्षेप पीछे उसमें राहद १० सेर, चीनी ५ सेर तथा धाय कं 
फूल १ सेर, ककोल, नागकेशर, जायफल, लोग, छोटी इलायची; 
दालचीनी, तेजपात प्रत्येक ४-४ तोला तथा पीपल १६ तोला, इनका 
महीन चूणं बना, डाल दं । 

सन्धान--इन सबको चीनी मद्री कं बतंन में या सागौन लकड़ी 
कं पीपे मे,भर कर १ मास रहने दं, १ मास बाद कपड़े से छानकर 
रख लें । | ---शा० धण० सं० 

माज्रा मौर अनुपान--१। से २।। तोला बराबर जल मिलाकर 
भोजन करं बाद [सुबह-शाम देना । 
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, युण भौर उपयोग--दसक सेवन से-लाल, काले भ्रौर कोद कं 
चकते, कपालकुष्ठ, श्रदुम्बरादि महाकुष्ठ, ख्‌ जली, मण्डल कुष्ठ, 
दाद आदि क्षुद्र कोढ, रक्तविकारजन्य ग्रन्थी, रक्तविकार, वातरक्त, 
` विसं, व्रण, सूजन, नारूरोग, गण्डमाला, अब्‌ द, इवेतकुष्ठ, यकृत्‌, 
गुल्म, कास इवास, बदहजमी, कफ, वायु, आमविकार, हृद्रोग, पाण्डु- 
रोग श्रौर उदर रोगनष्टहोतेहे। ` 

अनेकं प्रकार के दूषित आहार-विहार कं कारण रक्त दूषित हो, 
उसमें रोग उत्पन्न करने वाले कृमि उत्पन्न हो जाते हं, फिर यही कमि- 
कण्ड (खुजली ) कुष्ठ, विसर्पादि रोगों को उत्पन्न करते हं । रक्त 
मे विकार होने से चमडी, मासि, हड्र्यां, शुक्रधातु आदि बिगड़ जाते 
तथा पाचक राक्ति भी कमजोर हो जाती हं ; ये रोग जल्दी अच्छ 
भी नहींहो पते हं। एसे कठिन रोगों को अच्छा करने के लिये 
खदिरारिष्ट गंधक रसायन कं साथ उपयोग किया जाताहं। यह्‌ 
अत्यन्त पाचक, रक्त-शोधक अ्रौर विरेचक हु । यहु रक्त में उत्पन्न 
दूषित कृमि को नष्ट करता अति को सबल बनाता तथा साफ करता 
हं, रक्त को शुद्ध करता भ्रौर त्वचा कं रोगोंको भी नष्टं करता ह्‌ । 
यह अनेक कुष्ठो मेँ तथा कण्डु, दाद आदि क्षुद्र कुष्ठो मं होने वाले 
कृमि को शीघ्म नष्ट करः रोग मुक्त करदेता हुं । अतएव इसकी 
गणना कुष्ठघ्न दवाभ्रो मे को जाती हं । | 
खदिरारिष्ट का प्रभाव लसीका पर विशेष पड़ने से महाकुष्ठं 
में भी यह बहूत रीघधू लाभ करता हे, क्योकि महाकुष्ठ मं--लसीका में 
सर्वं प्रथम कीटाणु उत्पन्न होते हं मरौर वहीं सं सम्पूणं शारीर मं फल 
कर त्वत्वा मांस आदि को दूषित करते हं । महाकुष्ठ के कीटाणु भौर 
राजयक्ष्मा के कीटाणुभ्रों में बहुत समता पायी जाती हं । खदिरारिष्ट कं 
म्रेवनसे ये कीटाणु निर्बल प्रौर रिथिल हो जातें । हृदय की नराहट 
या हृदय की अधिक धड़कन मं खदिरारिष्ट बहुत लाभ केरता हं । 


, सफेद चन्दन, सृगंववाला, नागरमोथा, गम्भारी फल, नीलोफर, 
प्रियंगु, पद्माख, पाठानीलोध, मजीठ, लालचन्दन, पीठा, चिराया, 


५२ 
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बड़ को छाल, पिप्पली, कचनार की छाल, आम की छाल, कचूर, 
पित्तपापडा, मुलंठी, रास्ना, परबल का पत्ता, मोचरस प्रत्येक ४-४ 
तोले श्रौर धाय कं फूल ६४ तोला भ्रौर मुनक्का १ सेर, इन सबका 
चूणं कर लं । 

इन सब को २५।। सेर ठ तोला पानी मे डाल कर ५ सेर चीनी 
प्रर २।। सेर गड मिला कर घोल दं, बाद मं उपरोक्त चूणं डालकर 
पात्र का मुख बन्द करदे। १ मास बाद छानकर रख लं। 

--भं © र9 

मात्रा श्रौर अनुपान--१। से २।। तोला तक बराबर जल 
मिला कर भोजन के बाद सुबहु-दाम दना । 

गुण श्रौर उपयोग---इसकं सेवन से पेदाव मं धातु जाना, स्वप्न- 
दोष, प्रमेह, कमजोरी, पेशाब की जलन, इवेतप्रदर, प्रमेह श्रौ र उपदा 
के विकार, अग्निर्मांद्य रौर हृद्रोग अच्छेहो जाते हं । 

यह्‌ आसव शीतवीयं होने की वजह्‌ सं उष्णता को नष्ट करता हं 
ग्रौर धातुस्थान को गर्मी को दूर कर बल तथा वीये की वृद्धि करता 
हे। पेशाबपीलाया लालहोताहो,तोउसेभीदूर कर साफ पेाव 
लाताह्‌ं। 

शुक प्रमेह (सूजाक) में चन्दनासब कं साथ चन्दन के तेल करा 
: सेवन करने से काफी लाभ होता ह। अथवा--चन्दनासव २।। 
तोला देवदार्वारिष्ट १। तोला, सारिवाद्यासव २।। तोला तथा चन्दन 
तंल २० बृंद मिलाकर ३ मात्रा बनाकर देने से बहुत शीघू लाभ 
होता हं । उपदंश की कसर को दूर करने कं लिये यह मिश्रण बहुत 
गुणदायक हुं । 

यह शीत वीयं होने से सूजाक, उपदंश एवं मूत्रविकारों मे बहुत 
गुणदायक हं । यह हृदय को बल देनं वाला, पौष्टिक तथा बन्न 
वद्धक एवं अग्नि दीपक हं । 

सूजाक को प्रथमावस्था में जलन होती ह, जिससे पेशाब करनं 
कें समय चिनक (दाह-ददं) होता श्रौर पेशाब खुलकर नहीं होता 
है । कुदं रोज तक यही कम चालू रहने से मूत्रनली मं घाव हो कर 


आसेवारिए प्रकरण ८१६ 


पीव निकलने लगता हं ग्रौर यह स्राव बराबर जारी रहता हं । रोग 
पुराना होने पर पीव मं दुगेन्ध आने लगती हं, शरीर कार्तिहीन हो 
जाता, रक्तविकार होने से त्वचा रूक्ष हो जाती हं तथा चकत्तं आदि 
भी निकल अते हं। एसी अवस्था में चन्दनासव के उपयोग 
सं दाह शन्त हो, पेशाब खलकर आने लगताहं। धीरे-धीरे 
लाव भी रक जाताह्‌ं। 
जम्बीरद्राव 

चीनी मिटी के चिकने पात्रं (बरनी) मे जम्बीरी नीब्‌ का रस ५ 
सेर डाल दं। इसमें हींग ठ तोला, संधानमक, बायबिडङ्क, सोंठ, 
मिचं, पीपल श्रौर अजवायन प्रत्येक ४-४ तोला सोचर नमक श्रौर 
सरसो प्रत्येकं १६-१६ तोला लेकर चूणं बनाकर डालदं। पात्रका 
मुख बन्द केर २१६ दिन तक रहुनेदं । बादमं छान कर काम मं लावें। 

-~--यौो० चि० 

मात्रा--१। सं २।। तोला तक दोनो शाम दं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं संवन से यकृत्‌, गुल्म, प्लीहा, विद्रधि, 
अष्ठीला, वायुगोला, दस्त, पेट का ददं, हृद्रोग, नाभिशूल, कब्ज, 
आफरा, उदररोग श्रौर वात तथा कफ सम्बन्धी रोग नष्ट होते हं । 

यह पाचक (अन्न को पचाने वाला) दीपक-जठराभ्नि को प्रदीप्त 
करनेवाला, रुचिबरद्धंक, कृमिनाशक ग्रौरअरुचि को नष्ट करनेवाला ह ।: 

दारीर के अन्दर से दूषित विषो को निकालने के लिये जितने 
दार हं, उन सब के दारा यहु आसव एकत्रित दूषित दोषों को निकाल 
देता हं । पेश्चाब श्रौर पसीना कं द्वारा यहु शरीर कं अनेकं तरह के 
मल को बाहर निकाल देता हं । यकृत्‌, गुत्म श्रौर उदर रोग कं 
लिये जम्बीर द्राव कं समान गुणदायक अन्य कोई भी दवा नही. । 

जब खाली आमादाय मं यह आसव जाता ह, तब सबसे पहलं 
जिन कमियों से आमाशय में वादी पेदा होती ह, उन कृमयो को नष्ट 
करना शुरू कर देता हं। इन कृमियों से आमाशाय' मं अनेक 
प्रकार कं हानिकारक एसिड उत्पन्न होते रहते हं । यह्‌ आसव 
इन मियो को नष्ट करके एसिड पदा होना बन्द कर देता हं । 


६२० आयुवेद -सारतभह 


पेट के अन्दर कृमि्यो को नष्ट करकं यह आसव रस-रक्तादि मं 
मिलकर रक्त में रोग प्रतिरोधक राक्ति को बढाता हं । इसके बाद 
यहु जलखूप मेँ परिवतित हो जाता ह । इस प्रकार यह पाचनक्रिया 
को शुद्ध करके रक्त के साथ भिलने के पश्चात्‌ पानी श्रौर कार्बोलिक 
एसिड के रूप मं परि्बतित हो जाता हं । यह कार्बोलिक एसिड रक्त 
मं रहनेवाले अम्ल प्रतियोगित लवणो कं साथ मिलताहं। फिर 
उसमें से कार्बोलिक एसिड श्रौर दूसरे तत्त्वों का मिश्रण बनता हं । 
` सब कायं नीद्‌ रस को प्रधानतासे ही होते हं। 

मेदोवृद्धि के लिये--इस आसव को बराबर जल मिलाकर २ तोले 
कौ मात्रा मे प्रातः - सायं लेने सं अद्मुत गुण देखने मे आया ह्‌ । 

इसकं अन्दर कमिनाडक गृण भी हं । अरतिं कं अन्दर अनेक 
प्रकारके जो कृमिपेदाहो जाते हं ग्रौर जिन के द्वारा टायफाइड, 
अतिसार, हेजा इत्यादि रोग उत्पन्न होने का डर रहता हं, इन 
रोर्गोकी जड (कीटाणुभ्रों) को यह्‌ आसव बहुत शी दूर कर 
देताहं। क्योकि इन मे नीब रस के साथ हींग का भी सस्मिश्रण 
हं । अतएव कृमियों को नष्ट करने में यह बहुत उपयोगी हं । 
+ शरीर कं सन्धियों (जोड़ों) मं एक प्रकार कं जन्तु उत्पन्न हो कर 
सन्धिवात, आमवात आदि रोगों को उत्पन्न करते हं । इन जन्तुग्रों 
को नष्ट करने के लिये यह्‌ आसव बहुत उपयोगी ह्‌ । 


जीरकाद्यरिष्ट 


१० सेर जीरे को जौकुट चणंकर ५१ सेर १६ तोला पानी मं 
पकविं। जब १२ सेर तीन पाव ४ तोला पानी शेष रह जाय, 
तब उसमें गुड १५संर, धायकेषफूलका चूणं ६४ तोला, सोठि 
, का चणं < तोला, जायफल, मोथा, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर 
इलायची, अलवायन, ककोल प्रौर लौग का चूणं ४-४ तोला लेकर 
भिद के चिकने बतन मं अथवा चीनी को बरनी मं उपरोक्त सब दवा 
डाल कर मुखं बन्द करकं १ मास तकं होड दें, बादमं छान 
कर रख लँ 1 ~ -~-भ्रे ७ ₹र9 
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मात्रा भ्रौर अनुपान--१। से २।। तोला तक खाना खाने के बाद 
सुबह-शाम दं । 

गुण शभ्रौर उपयोग--यह शीतल, दचिकारक, चररा, मधुर, 
अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, विष, दोष शामक तथा पेट के अकारं को 
दुर करनेवाला हं । यह थोड़ा उष्ण (गर्म) भी ह शरैर गभ्िय 
को शुद्ध करता हं१ इसकं अतिरिक्त सूतिका रोग, संग्रहणी, 
अतिसार भ्रौर मन्दाभ्नि कें विकारो को यहदूरकरताह। भूख 
बढ़ता श्रौर पाचन शक्ति को प्रबल करता हे । 

तक्रारिष्ट 

अजवायन, आमला, हरं, काली भिचं प्रत्येक १२-१२ तोला, 
पाचों नमक ४ तोला, इनका चणं बना, एक पात्र मेँ डाल कर उसमें 
तक्र ६ सेर ६ छटांक र तोलाडालदं भ्रौर पात्र का मुख बन्द कर १ 


माह बाद छान कर रख लं । ---भै० र० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक प्रातः-सायं 
जल भिलाकर दें । 


गुण भ्रौर उपयोग--यह दीपन-पाचन हं तथा शोथ, गुल्म, अशं, 
करभि, प्रमेह, ग्रहणी, अतिसार प्रौर उदर रोगोंकरो नष्ट करतादहे। 

इसका उपयोग ग्रहणी श्रौर अतिसार मं-जब कि ये रोग पुरानेहो 
गये हो, किसी दवा से लाभ नहीं होता हो, अतिं कमजोर हो--अपना 
कार्यं करने मं असमथं हों, ग्रहणी निबेल हो गयी हो, अन्न की पाचन- 
क्रिया ठीक से नहो, पतले दस्त या अनपच दस्त होते हो, भूख न 
लगती हो, यदि कृ खाभीलेतो ठीक.से हजमन हो, पेट में ददं, 
कमजोरी, रस-रक्तादि धातुग्रों की कमी, कभी-कभी शोथ, हाथ, 
पांव सुज जाएं आदि विकार होने पर इस अरिष्ट कं सेवन से बहुत 


लाभ होता हं । 
्रिफलारिष्ट 


त्रिफला, चित्रक, पीपल, अजवायन, लौह चूणं प्रौर बायबिडंग 
का चूणं १६-१६ तोले, शहद ३२ तोले भ्रौर पुराना गुड ५ सेर तथा 


८२२  आयुर्वेद-सारतंमह 
जल १६ सेर सबको घृतं लगे चिकन मिटटी कं वर्तन मं भर कर मुख 
बन्द करके जौ केडठेरमं रखदं। फिर १ माह बाद निकाल कर 
छान लं । , -गण०नि° 
मात्रा श्रौर अनुपान--१। सं २।। तोला बराबर जल मिलाकर 
भोजन के बाद दं। 
गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से हुद्रोग, पाण्ड, रोध, प्लीहा- 
वृद्धि, चक्कर आना, अरुचि, प्रमेह, गृल्म, भगन्दर, वातोदर, पित्तोदर, 
कफोदर, बद्धोदर आदि दवास, कास, ग्रहणी रोग, कुष्ठ, कण्ड्‌, राखा- 
गत वात, बद्धकोष्ठ, हिचकी, किलास ग्रौर हलीमक आदि रोग नष्ट 
होकर बल, वणे, आयु तथा भ्रोज की वृद्धि होती हं । 


ददामृरारिष्ट 


दशम्‌ल (शालिपर्णी, पृष्ठपर्णी, बड़ी प्रौर चोटी कटोरी, गोखुरू, 
बेल, गम्भारी, सोनापाठा, पाटला श्रौर गनियारि) प्रत्येक २०-२० 
 तोले, चित्रकम्‌ल श्रौर पुष्करमूल १।-१। सेर, गिलोय श्रौर लोघ् १-१ 
सेर, ओवला ६४ तोले, जवासा ४० तोला, खेर की छाल, विजयसार 
ग्रौर हरं ३२-३२ तोला, कूठ, मजीठ श्रौर देवदारु, बायबिडंग, मुलेठी, 
भारंगी, कंथ का गृदा, बहेडा, पुननंवा, चव्य, जटामांसी, फूलप्रियंगु, 
सारिवा, कालाजीरा, निशोध, रेणुका, रास्ना, पीपल, सुपारी, कचूर, 
हल्दी, सोया, पद्माक, नागकेसर, नागरमोथा, इन्द्रजौ, काकड़ासिगी, 
जीवक, ऋषभक (अभाव मं विदारीकन्द )--मेदा, महामेदा (अभाव 
मेँ रातावरी) काकोली, क्षीर काकोली (अभावं मं असगन्ध) श्रौर 
ऋद्धि-वृद्धि (अभाव में बाराही कन्द) इनमें से प्रत्येक चीज ८-८ 
तोला लेकर सबको जौकुट कर अटगुने जल मं पकावें। चौथा 
जल शोष रहने पर छान लें। बाद में ६४ पल (२५६ तोला) 
मुनक्का को च्रौगुने जल मं पका कर तीन-चौथाई भाग पानी शेष 
रहने पर छान ले । इस क्वाथ को तथा उपरोक्त क्वाथ को एकत्र 
कर उसमें शहद १२८ तोला ्रौर गुड २० सेर, धाय कं फूल १२० 
तोला, कंकोल, सुगन्धबाला, सफदचन्दन, जायफल, लोग, दालचीनी, 


आसवारिष्ट प्रकरण ` ८२३ 


इलायची, तेजपात, नागकेशर श्रौर पीपल--प्रत्येक ८-८= तोला का 
चूण^श्रौर कस्तूरी ३ माश्ञा इन सब को क्वाथ म डालकर मिदट्रीया 
सागौन के बनें वतंन (टंकी) में यथाविधि सन्धानं करे। एक 
महीना बाद दानकर बोतलों मे भर कर रख दं। --मै° र० 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ से २ तोला बराबर जल मिलाकर 
भोजन कं बाद सुबह-शाम देना चाहिए । 

गुण श्रौर उपयोग--इसे यथोचित मात्रा में सेवन करने से धातु 
क्षय, खासी, इवास, बवासी र, उदररोग, प्रमेह, अरुचि, पाण्ड, सब 
प्रकार की वात व्याधियाँ, शूल, इवास, वमन, प्रदर, कुष्ठ, भगन्दर, 
मत्रकृच्छ, अम्लपित्त, प्रसूतरोग, गभरदिय को अशुद्धि, अग्निम्रा्य, 
कामला, इवेतप्रदर आदि रोग नष्ट होते हं । 

इसका उपयोग वात ग्रौर कफजन्य रोगों में विदोष होता हं । 
दशमूलारिष्ट मं दशमूलों का सम्मिश्रण अधिक प्रमाणमंह। इसमं 
अनेक वनस्पति एसे मिले हये ह, जिनसे जीवनीय शक्ति कौ भी 
वृद्धि होती हं । 

कस्तूरी आदि बहुमूल्य सूगंधित, रुचिकर श्रौर पौष्टिक अनेक 
द्रव्यो के संयोग से यह स्वादिष्ट-जायकेदार श्रौर विदोष गृणदायक हुं । 
ठक्ति को कम करनेवाली संग्रहणी, धातु विकार ्रौर प्रसूतरोग मं 
अनेक प्रकार के वातं जन्य ददं एवं ज्वरादिक उपद्रवों को यह्‌ दुर 
करता हं । धातु क्षीणता मिटकर शक्ति बढती हं, शरीर कान्ति- 
मान बन जातादहं, वीयं की वृद्धिहो्षीहं। 

क्षय के विकार मं यह म्रौर काडलिवर आयल समभाग या 
कुच कम-ज्यादा मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता हं। इसमें 
कस्तूरी आदि सुगंधित श्रौर अनेक मिटी दवाइयों क सम्मिश्रण होनें 
से बच्चे भी इसे अच्छी तरह पी जतेह। ओ्रौर स््रर्यांतो बड़ी 
ही खुशी से इसे पीती हं । इससे बहुत शीघ स्त्रियों का बल बढता 
तथा वे स्वस्थ हो जाती हं। 

दशमूलारिष्ट प्रसूता स्त्रियों कं लिये अमृत हे, यह कहना कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगा । प्रसूता स्त्रियों को प्रसूतगृह मं या उससे 
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निकलने के बाद जो अग्निमांच, खाँसी, ज्वर आदि उपद्रव होते हं 
वे सन इसके सेवन सें नष्ट हो जाते हं । रक्तल्लाव कं कारण आयी हुई 
कमजोरी श्रौर नि्बलता इससे दर हो जाती हं। इसके सेवन सं 
वच्चे को भी दूध ज्यादा मिलता हं, यदि बच्चा पदा होनें के 
नादसे ही कुद रोजतक प्रसूताको इसका सेवनं कराया 
जाय, तो प्रसूता को किसी तरह की तकलीफही नहींहो 
सकती हं । 

दशम्‌लारिष्ट पौष्टिकं भी ह्‌, अतएव -जिन स्त्रियो का गर्भादा 
गभं धारण करने मे असमथं हो अथवा जिन्हं गभंलाव या ग्भ॑पात की 
हिकायत हो, उन्हं यह अरिष्ट बहत गुण करता हं । क्योकि इसमे 
जीवनी शक्ति बढ़ाने एवं शरीर को पुष्ट करने वाली अनेक 
दवाइयो का समिश्रण होने से यह गभाहिय की कमजोरी को दूर कर 
खन्तान उत्पन्न करने की हाक्ति प्रदान करता हं। 

प्रसूता स्त्री को यदि दूध कम मात्रा मं उतरताहो, तो १ तोला 
रतावरी को यवकुट कर २० तोला पानी मं उबालें । जब ५ तोला 
दोष रहे, तब उसमें १ तोला दरम्‌लारिष्ट मिलाकर सुबह भ्रौर शाम 
को पिला देने से दूध बढ़ जातादहं। परन्तु प्रसूता को पथ्यसेही 
रहना चाहिये । 

वातजन्य खासी मं--खासी का एक प्रकारका दौरा होता 
है । यह दौरा जब शुरू होता हे, तो रोगी खांसते-खांसते बेचैन हो 
जाता, पेट की नसं दुखने लगतीं, मह की नसे फल जातीं श्रौर ओखिं 

हो जती हुं । यदि रोगी कमजोर रहा, तो बेहोश भी हो जाता 
है। दौरा लगातार १०-१५ मिनट तक रहता हं । कुं कफ 
का खण्ड निकल जाने पर कुं देर कं लिये खाँसी शान्त हो जाती हं । 
एेसी हालत में दरामलारिष्ट थोडी-थोड़ी मात्रा मं जल भिलाकर 
दिन भर मे ३-४ बार दते रहने सें बहुत लाभ होता हं । क्योकि 
` यह्‌ प्रकुपित वायु को शान्त कर कफ को ढीला करके बाहर निकालती 
ह रौर इवास नली को भी साफ करती हं जिससे खासी का वेग देकं 
जातौ श्रौर रोगीं मरः अच्छा ष्टो जातो हं। 
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द॒न्ती-अरिष्ट 

दन्ती कौ जड, चित्रक की जड, दरामूल (बेल की छाल, अरणी, 
दयोनाक की छाल, गम्भारी की छाल, पाढडल की छाल, शालिपर्णी, 
पृदिनपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू प्रत्येक ) ४-४ तोला 
म्रौर त्रिफला १२ तोला लेकर सबको यवकुट चूणं बना, २५।। सेर 
८ तोला पानी में पकावे, चौथाई पानी शेष रहने पर उतार ले। 
फिर उसमे ५ सेर गृड़ मिला, बर्तन में भर कर मुंह बन्द करकं रख 
दं। १५ दिनं बाद छान कर रख लं। --चरक 

मात्रा भ्रौर अनुषान--१ से २ तोला बराबर जल मिलाकर 
सुबह-शाम कुचं खाना खाकर लं । | 

गुण भौर उपयोग-इसकं सेवनं से बवासीर, ग्रहणी, पाण्डु, 
अरुचि आदि रोग नष्ट होते हं । इसकं अतिरिक्त यह मल भ्रौर 
वायु का अनुलोमनं करता तथा अग्नि को प्रदीप्त करता हं। 

इसका उपयोग विदोषतया अशं रोग मं किया जाताहं। बवा- 
सीर मं भी यह बादी में जितना लाभ करता हं, उतना खूनी में 
नहीं ; क्योकि इसमं रेचक भ्रौर बात को अनुलोमन करनेवाली 
दवाश्नों का मिश्रण ज्यादाहं। बादी अदो मं वायु अच्छी तरह नहीं 
खुलता, पेट मं वायु भरा रहता हं, जिसकी वजह से मल दुष्क हो 
जाता, अतः पाखाना कड़ा म्रौर रूक्ष होता ह---वह भी बहुत कीन 
-पर । मस्सं मं वायु भर जाने से, मस्से फूले हुए दीखने लगते श्रौर 
उसमें सूई चुभोने जंसी पीडा होती रहती हं । ददं के भारे रोगी 
बेचैन हो जाता, भूख नहीं लगती, बद्धकोष्ठता, रक्त की कमी, निबंलता 
आदि उपद्रव होने लगते हं। एसी हालत में इसके उपयोग से 
अदां में बहुत फायदा होता ह । सबसे पहला गुण तो यह होता हं कि 
दस्त खुलकर आने लगता श्रौर साथ ही वायु का संचार भी होने 


लगता हं । 
दराक्षारिष्ट 


क (५ २।। सेर को २५।। सेर ८ तोला जलं म. क्वाथ करे, जब 
भाग जल शेष रहे, तब उतार कर दीतल होने पर भूनक्का 
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को उसी क्वाथ मं खूब मदेन कर फिर क्वाथ को छान कर एक घडे भै 
भरदं। फिर इसमें गुड १० सेर प्रौर दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात, नागकसर, फूल प्रियंगु, मरीच, पीपरि, बायबिडंग प्रत्येक 
४-४ तोला लेकर यवकूुट चूणं बनाकर डाल कर धड़े का मुख बन्द 
कर दं। एक मास बाद छानकर काम मं लावं। --भै ०र० 

नोर--मूल पुस्तक में धाय के फूल डालने का उल्लेख नहीं है, परन्तु 
्राधासेर धायकं फूल डाल देनं से सन्धान अच्छा होता हं । 

मात्रा भौर अनुपान--१। से २।। तोला बरावर जल मिलाकर 
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दिन मं आवश्यकतानुसार दे । 


गुण श्रौर उषयोग--यह भूख बढाता, दस्त साफ लाता, कल्जियत 
को दूर करता, ताकत पेदा करता, नींद लाता, थकावट को दूर करता, 
दिल श्रौर दिमाग में ताजगी पदा करता तथा शरीर कं प्रत्येक अद्धो 
को ताकत देता हं । कफ, खाँसी, सर्दी, जुकाम, हरारत, कमजोरी, 
क्षय, बेहोशी आदि रोगों मे शतिया लाभ करता हं । जिनकं फफड़े 
कमजोर हों, कफ, खासी हमेशा ही होती रहती हो, उन लोगों के 
लिए यह बहुत गृण करनेवाला हं । इसकं अतिरिक्त कुक्कुर्वासी, 
उरक्षत, अशे, ग्रहणी, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, नकसीर, अरुचि आदि 
रोगों मे भी इसके उपयोग से बहुत लाभ होता हं । 


राजयक्ष्मा की खसी मं-्खसी का वेग विशेष बढ़ जाय, रोगी 
कमजोर श्रौर शिथिल हो .गया हो, फेफड़ दूषित हो गये हो, ज्वर की 
गर्मी १०० से १०४ तक पर्हुंच जाती हो, कफ की वृद्धि, अग्निर्मा 
आदि उपद्रव होने पर द्राक्षारिष्ट कं संवन से बहुत शीष्य लाभहोता 
हं क्योकि इससे बढ़ा हुआ कफ कम होकर खासी कम हो जाती 
हं। श्रौररोगीको कदं बल भी मिल जाता हु, साथ ही मूख.भी 
लगने लगती हं श्रौर रोगी अपने को नीरोग होता हुआ अनुभव करनं 
लगता हं । इस अरिष्ट कं साथ स्वणं-वसन्तमालती, च्यवनप्राशा- 
वलेह, सितोपलादि चूणं आदि दवाग्नों का भी उपयोग करने से विशेष 


लाभ होता हं । 
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किसी भी कारण से ररीर मे निबेलता आ गयी हो अथवा 
रीर भारी मालूम पड़ना, कोई भी काम करने की इच्छा न होना, 
मन मं अनुत्साह, भूख नहीं लगना, अन्न पर अरुचि, दस्त कज्ज आदि 
उपद्रव होनें पर इसका सेवन करने से बहुत लाभ होता हं । 

कभी-कभी स्त्रियो को रजोधमं के समय अथवा बच्चा पेदा होने 
कं बाद खून अधिक तौदाद मं निकलने लगता हं, जिससे कान्ति 
नष्ट हो जाती, स्त्री दुबेल हो जाती, उठने-बेठने मेँ असमथ, स्वभाव 
चिडचिडा, कोई भी बात अच्छी न लगना, अपनी जिन्दगी से हताश 
हो जाना, खाने को इच्छा न होना; पेटमं वायु भरा रहना, पेट 
भारी मालूम पड़ना, अन्न में अरुचि आदि उपद्रव हो जाते ह्‌, एसी 
दशा मं प्रवाल चन्द्रपुटी प्रौर मधुकाद्यवलेह कं साथ द्राक्षारिष्ट का 
सेवन करना बहुत लाभदायक ह । 


द्राक्षास्तव 


मुनक्का ५ सेर, खांड २० सेर, बेर की जड १० सेर, धाय कं फूल 
५ सेर तथा सुपारी, लौग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकश्र, सोंठ, पीपल, मिचं, रूमीमस्तगी, अकरकरा, 
ग्रौर कृठ प्रत्येक आधा आधा सेर लेकर, कूटने योग्य चीजों को कूटकर 
मिट के चिकने पात्र में या सागौन लकड़ी कं पीपेमं भरदें। इन 
सब श्रौषधियो से चौगृना पानी डालकर उसका मुंह बन्दं कर दं। 
१४ दिन पश्चात्‌ उसमें से आसव को निकाल कर अकं खींचनेवाले 
यन्त्र दारा इसका अकं खींच लें । --यो० चि 
यदि इसमे केशर, कस्तूरी आदि लनी हो, तो जहाँ से अकं 
शीशी मं टपकता ह, वहीं पर एक पोटली में बांधकर लटका दं। 
इस अकं को तीन दिन तक रखा रहने दं, पीदं इसमें चौथाई चीनी 
मिलाकर बोतलो में छानकर भरद; बाद मं सेवन करे । 
मात्रा--२ से ४ तोला तक प्रातः-सायं भोजन कं बाद देना । 
गुण शभरौर उपयोग--इसकं संवन सं ग्रहणी, बवासीर, क्षय, 
दमा, खाँसी, काली ख्सिी श्रौर गले के रोग, मस्तक रोग, नेत्र रोग, 
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रक्तदोष, कुष्ठ, कृमि, पाण्डु, कामला, दुर्बलता, कमजोरी, आमज्वरं 
आदि रोगनष्ट हो जाते हे । यह सौम्य, पौष्टिक तथा बल- 
वीयं -बरदधक हं । 
धाश्यरिष्ट 

अच्छे पकं हुए २००० आमर्लो को कूटकर उसका रस निकाल 
जितना रस हो उसका आठवाँ माग शहद, पीपल चरणं ८ तोला तथा 
चीनी २।। सेर मिलाकर सबको अगिनि पर जोग देकर ठण्डा करके 
चिकने मटक मेँ भरकर मुँह बन्द करके १५ दिन रखा रहने दे, 
पदचात्‌ निकाल कर छान लें। --चक्रदत्त. 

मात्रा रौर अनुषान--१। से २। तोला तक बराबर जल 
मिलाकर कच खिलाकर कं सुबह शाम दें । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से पाण्डु, कामला, हृद्रोग 
वातरक्त, विषमज्वर, खाँसी, हिचकी, अरुचि श्रौर इवास रोग नष्ट 
होते हं । 

पाण्ड श्रौर कामला रोग मे--जवब शरीर में रक्तकर्णो की कमी 
होकर जल भाग की वृद्धि विशेष हो जाती हं; तब शरीर पीताभ 
दीखने लगता हं, भूख कम लगती, दस्त कज्ज हो जाता, शरीर कान्ति- 
हीन तथा चेहरा रूक्ष हो जाता हे, कमजोरी, देह में थकावट आदि 
मालूम होने लगते हं । एसी दशा मे इसके सेवन से काफी लाभ 
होताहं। क्योकि इसमें आंवले का रसही प्रधान भ्रौर आंवले में 
लौह का भ्रंश होने सें शरीर की पुष्टि तथा रक्तकर्णं को बढाने मं 
बहुत लाभदायक हं । रक्तकणों को वृद्धि होने से जलभाग शुष्क 
होकर सूजन नष्ट हो जाती हं रौर धीरे-धीरे पीलापन भी नष्ट होकर 
रोगी कुच ही दिनों मं स्वस्थ हो जाता हे । 


| नारिकेखास्तव 


नारियल का पानी १२।।। सेर ४ तोला, ईले का रस ६ सेर ६ 
छ्टांकं २ तोला, सेमल का क्वाथ ६४ तोला, दशमूल क्वाथ ६४ 
तोला, भौर दालचीनी, इलायची, तेजपात श्रौर नागकेशर का जौकूट 
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चूण तथा धायं के फूल प्रत्येक ६४-६४ तोला, कस्तूरी ३ माश भ्रौर 
कंशर ३ मारे, तगर, सफेद चन्दन श्रौर लौग का चूण ४-४ तोले 
सबको एकत्र मिला कर घृत से चिकने पात्र (मटकों) मं भरकर मुख 
बन्द करके १ मास तक छोड दं। बाद में छानकर रख लें। 
--ग० निभ 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१ से २ तोला बराबर जल मिलाकर 
प्रातः-सायं दे । 
नोट-केसर भ्रौर कस्तूरी पहले न डालकर, भ्रासव तंयार हो जाने के बाद 
रेक्टीफादड स्प्रीट में घोटकर डालें । 
गुण भौर उपयोग--यह आसव, पौष्टिक, बल-वीयं बढ़ाने वाला 
ग्रौर बाजीकर हं । इसके सेवन से कामदाक्ति की वृद्धि होती ह्‌ । 
धातुक्षीणता--दखोटी आयु मं अप्राकृतिक ढंग सं शुक्र का नाश 
करने या अधिक स्वप्न दोष अथवा श्रौर भी किसी कारण से वीयं 
पतला हो गया हो, वीयंवाहिनी नाडियां दिथिल हो गई हों, जिससे 
वे वीयं धारण करने मं असमथ हो गई हों, अथवा इन कारणों से स्त्री 
प्रसंग का विचार होते ही वीयं स्रावहो जायं या नाम्दीहो गई हो, 
तो एसी हालत मं इस आसव का सेवन करने से अच्छा लाभ होता 
हं । इससे वीयं विकार दूर हो, वीयं गाढ़ा बन जातातथा शरीर 
पुष्ट भ्रौर बलवान हो जाता हं । 


वनाग्लन 


पतंगकाष्ठ, खरसार, वासक, सेमल के फूल, खरेटी, शुद्ध भिलावा, 
सारिवा दोनो, गुडहल की कली, आम की गुठली, दारु हल्दी, चिरा- 
यता, पोस्त क डोंडे, जीरा, लौह, रसौत, बेलगिरी, भांगरा, दालचीनी, 
केसर, लौग प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चृणं बनावे । इन्हं २५।। सेर 
८ तोला पानी मं डालं। फिर इसमें मुनक्का १ सेर, धाय के फूल 
६४ तोला, खंड ५ सेर, शहद २।। सेर रौर उपरोक्त चूणं अच्छी 
तरह चोलकर उसे चिकने मटक मं भरकर मुख बन्द कर दे तथा 
एक मास पश्चात्‌ छान कर रख लं । --भे० र० 


८३० आयुषद-सारतंगहे 


मात्रा ्रौर अनुषान--१ से २ तोला तक बराबर जल मिलाकर 
खाना खाने के बादमंदं। 

गुण श्रौर उपयोग--दसके सेवन से रक्त-इवेत, प्रदर ददं कं 
साथ रज निकलना, ज्वर, पाण्डु, सूजन, अरुचि, अग्निमांय, गर्भाशय 
कं अवयवो की शिधिलता, कमजोरी, दष्टातंव आदि रोग नष्ट 
होते हं । 

इस आसव क प्रभाव स्त्रिथो के कटि (कमर) प्रदंश के अवयो 
पर विशेष हता ह। यहु स्त्रियों के कटि प्रदेश के अवयवो पर 
तोकामकरताहीह्‌, साथ दही उन अवयवो में किसी तरह कं विकार 
नहो, इसे भी यहु रोकता हं । अतएव प्रत्येक स्त्री को लगातार 
एक-दो महीने अथवा साल भर मं इसकी २-३ बोतल अवश्य पीना 
चाहिये । इससे स्त्रियो को तन्दुरुस्ती तया सुन्दरता ठीक बनी रहती 
ह । स्त्रियों की तन्दुरुस्ती या सृन्दरता कटि प्रदेश पर ही निभेर 
हं । करि प्रदेश जितना नीरोग ग्रौर स्वस्थ रहेगा, तन्दुरस्ती भी 
उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। इस बात का पूणं ध्यान ` रखना 
चाहिये । | 

यह आसव गर्भाय को भी बलवान बनाता ह गभं नहीं 
रहना अथवा गभं रह कर असमयमंही सराव या पात हो जाना 
मरा हुआ बच्चा पदा होना, या सन्तान होते ही मर जाना, अथवा 
रोगी सन्तान होना, अदि-आदि उपद्रवोंमं भी इसका लगातार कुद 
रोज तंक बराबर सेवनं करते रहनं से अच्छा फायदा होता ह्‌ । 
साथ में चन्द्रप्रभावटी का भी उपयोग करने से विशेष लाभ होता ह । 


पाथाद्रिष्ट 
अजुन की छाल ५ सेर, मुनक्का २।। सेर, महुवे के फूल १ सेर 
लेकर सबक्रो १ मन ११ सेर १६ तोला पानी मं पकावं। चौधार्ई 
पानी शोष रहने पर छान लें । फिर उसमें १ सेर धायके फूल म्रौर 


५ सेर गुड मिलाकर उसे मिद कं चिकने वतन (मटका) मं भर कर 


मुखं बन्द करकं १ मास तकं रहन द, बाद म दछन कर रख ल। 
~ऽ २० 
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मात्रा भौर अनुपान--१। से २।। तोला प्रातः-सायं भोजन कं 
बाद बराबर जल मिलाकर देवं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसके उपयोग से हृदय की कमजोरी, दिल 
को धड़कन, एवं फफड़ों के विकार नष्ट होते हं । यह्‌ हृदय को 
ताकत देता--हाटं फल नहीं होने देता तथा हृदय की निनेलता को 
दूर कर बलवान बना देता हं । 


पिप्पल्यासव 


पीपल, काली मिचं, चन्य, हल्दी, चीता, नागरमोथा, बायबिडंग, 
सुपारी, लोध, जलजमनी, आंवला, एलु, खस, सफद चन्दन, कूठ, 
लौग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, प्रियंगु; नाग- 
केशर प्रत्येक २-२ तोला, इनका चूणं कर २५।। सेर = तोला जल 
मं डाल दं। फिर इसमे धाय कं फूल आधा सेर, मुनक्का ३ सेर, 
गुड १५ सेर लेकर कटने योग्य चीजों को कूट कर उपरोक्त जल मं 
मिला कर चिकने मटक मं भर कर यथाविधि सन्धान कर आसव 
तयार कर ले। --शा० ध० सं ० 

मात्रा ्रौर अनुपान--१। से २।। तोला तक, प्रातः-सायं भोजन 
क बाद बराबर जल मिलाकर दं। 

गुण श्रौर उपयोग---इसकं सेवन सं ग्रहणी, पाण्ड, अरो, क्षय, 
गुल्म, उदर रोग, संग्रहणी आदि रोग नष्ट होते हं । यह अग्नि- 
दीपक, पाचक श्रौर भूख बढ़ने वाला हं । अरतिं कौ कमजोरी 
दूर कर बलवान बनाता हं । 


पुननेवारिष्ट 
सफेद श्रौर लाल पुननवा, बला, अतिबला, आकनादि पाठा, 
-पाढृ, गिलोय, चित्रकं की जड, छोटी कटेली ओ्रौर वासाखछाल प्रत्येक 
१२-१२ तोले लेकर सबको कूट कर १ मन ११ सेर १६ तोला पानी 
मे पकावें । चौधथाई पानी दोष रहने पर छान ले। फिर उसमं 
१० सेर गुड़ श्रौर ६४ तोला शहद मिला, मटक मं डाल कर मुख बन्द 
करके १ मास तक घयोडदं। बादमें छान कर रख लं। फिर 


८३२ आयुषेद -तारतंमहं 


इसमें नागकशर, दालचीनी, इलायची, काली मिचं, सुगंधवाला भ्रौर 
तेजपात का चूणे २-२ तोला लेकर भिलादे। १ मास के बाद 
छानकर उपयोग में लावें । --मै° र० 

भात्रा भौर अनुपान--१। से २।। तोला तक बराबर जल मिला 
कर दोनों दाम भोजन के बाद दं। 

गुण भ्रौर उपयोग-इदसकं सेवन से पाण्डु, हृद्रोग, बढा हुआ 
रोथ, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, अरां, उदर रोग, 
खासी, इवास, संग्रहणी, कोठ, खुजली, राखागत वाय॒, मल बन्ध, 
हिचकी, किलास, कष्ठ रौर हलीमक रोग नष्ट होते हं । 

इस अरिष्ट का प्रभाव वृक्क (मूत्र पिण्ड), यकृत्‌, प्लीहा श्रौर 
हदय पर विशेष रूप से होता हं । अतएव यकृत्‌ , प्लीहा की विकृति 
कं कारण अथवा मूत्र पिण्ड की विकृति के कारण उत्पन्न हुए शोथ 
अथवा हूदय कौ नि्बेलता आदि को यह्‌ शीघ्र नष्ट करता हं । यह हदय 
को ताकत प्रहंचाता श्रौर उसे अपने कायं करने मं समथं बनाता हं । 

रोथ (सुजन) की उग्रावस्था म-रस रक्तादिधातु कमजोर 
हो जातें हं । पाचक पित्त की रिथिलता कें कारण मन्दागिनि श्रौर 
हरीर मेँ जल भाग की वृद्धि हो, रक्तकणों का ह्वासहो जाता ह। 
फिर शरीर कान्तिहीन, पीला तथा सफदमायल दीखने लगता 
हं। रोथ रोगी को पेशाब या दस्त साफ नहीं आता! अतएव 
इसकी चिकित्सा करतें समय एसी दवा का उपयोग करना चाहिये जो 
मूत्र (पेशाब) साफ लावे"तथा दस्त भी खुलकरहो। इससे शरीर 
मे रुका हुभा दूषित विकार मल~मूत्र द्वारा निकल जाताहंश्रौर 
सुजन भी घटने लगती हं । इसके साथ इसमें यदि सारिवाद्यासव 
भी थोडा भिलाकर दिया जाय तो बहुत शीघ्र फायदा करता हं । 
इससे रक्त की वृद्धि होती हं तथा शुद्ध रक्त तयार होता हं । 

पाण्ड शेग मं-- पाण्डु रोग जब पुरानाहो जाताहं रौर शरीर 
मे इस रोगं की जड़ अच्छी तरह जम जाती है, तब शरीर का रगं 
पाण्डु वणं का हो जाता, हाथ, मुँह, पांव आदि सुज जाते हं, ज्वर भी 
होने लगता तथा प्लीहा भ्रौर यजत भी बढ़ जौती हं । एसी अवस्था 


जातवारिष्ट अकरण ८३३ 


में पुननंवारिष्ट--नवायस लौह के साथ उपयोग करने से बहुतं शीघ 
लाभं होते देखा गया हं । 


फडखारिष्टि 


बड़ी हरं श्रौर आंवला ६४-६४ तोला, इन्द्रायन के फल, केथ का 
गूदा, पाठा, चित्रकमूलं प्रत्येक =-= तोला लेकर सबको कूट कर 
२५।। सेर = तोला पानी मे पकावें । जब ६ सेर ६ छर्टाक २ तोला 
पानी शेष रह जाय, तो छान कर उसमे ५ सेर गड मिला कर यथा- 
विधि भिटरी के चिकन पात्र में भर कर उसका मुख बन्द करके रख 
दं। १५ दिन पश्चात्‌ छान कर रख लं । --चरक संहिता 

मात्रा क्रौर अनुपान--१। तोला से २।। तोला तकं बराबर जल 
मिलाकर भोजन के बाददेग 

गुण भ्रौर उपयोग--यह अरिष्ट ग्रहणी, अरं, हृद्रोग, पाण्डु, + 
प्लीहा, कामला, विषम ज्वर, वायु तथा मल~मूत्र का अवरोध, अग्नि- 
मान्द्य, खासी, गुल्म श्रौर उदावतं का नाद करता हुं तथा जठराग्नि 
को प्रदीप्त करता हुं । 

यह अरिष्ट--दीपन-पाचन, पुष्ट श्रौर बलवबद्धंक हं। यह 
ररीर में रक्त कं कणो को बढाता ग्रौर रक्त को शुद्ध करता तथा 
हदय संबंधी विकार जसे हृदय कमजोर हो जाना या ज्यादा धघड़कना, 
धबराहट होना आदि विकारो को दूर करता हं। यह पाचक पित्त 
को उत्तेजित करने वाला हं। अतएव यह अग्नि प्रदीपक तथा 
भूख बढ़ाने वाला श्रौर उदावतं नाशक हं । 

मलेरिया . ज्वर अधिक दिन तक आने को वजहसे शरीर मं 
रक्तकी कमी हो जाती ्रौर प्लीहा बढ़ जातीहं। यही रोग जब 
पुराना दहो जाताह, तब पाण्डु कामला आदि कं रूप मं प्रकट 
हो जाता हे। एसी अवस्था में यह अरिष्ट, विषमज्वरान्तक 
लौह अथवा सुदर्शन चं के साथदेनेसे बहुत शीघ्र लाभ 
करता हं । 

५३ 


सदे ओयु्वेद-तारसंधह 
बच्बखारिष्ट 


१० सेर बब्बूलकोदछालको १ मन ११ सेर १६ तोला पानीमें 
पकावं, जब चोयाई पानी शेष रह जौय, तो चान कर ठंडा करके 
उसमें १५ सेर गुड, धाय कं फूल ६४ तोला, पीपल का चूणं = तोला 
तथा जायफल, लौग, रितलचीनी, छोटी. इलायची, . दालचीनी, 
तेजपात, नागकेशर श्रौर .काली भिं प्रत्येक का चूणं ४-४ तोले 
सबको चिकने मटके मं भर कर उसका मुख बन्द करकं १ माह तक 
छोड दं । १ माह बाद छान कर रख लें । 

--ओआण० भ०्षन 
भात्रा भौर अनपान--१। से २। तोला तक बराबर जल मिला 
कर भोजन कं बाद सबेरे श्रौरशामकोदं। 

गुण भ्रौर उपयोग--इसक सेवन से क्षय, सोमरोग, उरक्षत, 
` दमा, खासी, रक्तपित्त, मूत्रविकार, रक्तविकार, अतिसार, कुष्ठ 
प्रमेहं आदि रोग नाश होते हं। 

यह अरिष्ट कफ को दूर करता हं भ्रौर श्वासनली को साफ 
करता तथा खासी के साथ आने वाले खून को रोकताहं । अभ्निको 
दीप्त कर हाजमा ठीक करताहं । ` | 


क्षय रोग में जब खासी श्रौर ज्वरादि उपद्रवो की अधिकता हो, 
खाँसी के साथ खून मिश्रित कफ निकलता हो, शरीर कमजोर हो, 
दुर्बलता, अग्निमद्य आदि उपद्रव विशेष होतो एसी दशामें 
इसका उपयोग किया जाता ह । 

दमा या खाँसी को उग्रावस्था मं--बन्बूलारिष्ट भ्रौर द्राज्ा- 
रिष्ट दोनों सम माग मं एकत्र मिला कर देने से बहुत शीघ्र लाभ करता 
ह। विशेष कर सूखी खाँसी में जिसमें खांसते-वाँसते रोगी बेचन 
हो जाता,ह । भूख नहीं लगती हो, कफ छाती मेँ बेडा हु हो, तो 
एसी हालत में इस दवा के साथ-साथ चन्द्रपुटी प्रवाल भौर सितो- 
पलादि चूर, वासावलेह आदि का भी उपयोग करते रहने से शीघ्र 
फायदा होता हं । 
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वस क्ात्तव 


१० सेर वासे को कूट कर २५।। सेर ८ तोला पानी में पका, 
१२।।। सेर ४ तोला शेष रहने पर चान लं, फिर उसमें ५ सेर गुड.धाय 
कं फूल ३२ तोला, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकंशर, 
ककोल, सोंठ, मिचं, पीपल श्रौर सुगन्धवाला का चूणं प्रत्येक ४-४ 
तोला लेकर सबको एकत्र मिला, चिकने मटक भरकर मुह्‌ बन्द 
करदं। १ माह बाद उसे छान कर सुरक्षित रख लें । --यो० र 

मात्रा भ्रौर अनुषान--१। सं २।। तोला खाना खाने के बाद 
दोनों शाम बराबर जल मिला करदं । 

गुण श्रोर उषयोग--यह सब प्रकार की खासी को दूर करता 
तया शरीर को पृष्ट कर बलवान बनाताहं। यह काम राक्तिकोभी 
बढाता तथा बन्ध्य। स्त्री को सन्तानोत्पत्ति की राक्ति प्रदान करता 
हं । खासी दूर करने कं अतिरिक्त यह पौष्टिक, वीरय्य॑बद्धंकं तथा 
हाजमा को ठीक करने वालाहं । 

इसका उपयोग शोथ रोग नष्ट करने के लिये भी किया जाता 
ह । कफ प्रधान शोथ में--जल भाग की वृद्धिएवं रक्ताणुग्रोंकी 
भी कमी होने पर वहां सूजन हो जाती हं। इस सूजन को भ्रंगुली 
से दबाने पर गढढा हो जाताहंजो फिर धीरे-धीरे भरताहं ्रौर 
यही इसको पहचान भी हं । एसी सूजन को मिटाने तथा कफ को सान्तं 
करने कं लिये इसका उपयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ होता हं । 

वासक मं लौह का भ्रंश होने से वह्‌ कफ दोष को नष्ट करता 
तथा रक्ताणृभ्रों को दारीर मं वृद्धि कर, जल भाग को सुखौ कर 
शोथ (सूजन) कम कर देता हं जिससे फिर धीरे-धीरे शरीर 
बलवान, पुष्ट श्रौर सृन्दर-स्वस्थ बन जाता ह्‌ । 


इसका प्रभाव गभशिय पर भी होता हं। प्रदर, दवेतध्रदर 
अथवा रजोविकार या श्रौर भी किसी कारण से गभशिय कमजोर 
हो गया हो अथवा गर्भाशय की खाल मोटीहो गयीहो, दरीरकी 
चर्बी ज्यादे बढ़ जाने के कारण गभिय का मुंह ढक गया हो, श्रौर इन 
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कारणों से यदि सन्तान न होती हो, तो इस आसव का सेवनं लगातार 
कु दिनों तक करावें । इसके साथ ही चन्द्रप्रभावटी आदिका 
भी प्रयोग कराते रहने से गर्भाशय का दोष दूर हो, स्त्री सुन्दर 
ग्रौर स्वस्थ सन्तान पदा करती ह्‌ । 

यदि स्व्री-पुरूष के रज-वीयं कौ कमजोरी सं सन्तानोत्पत्ति मं 
बाधादहो, तो दोनों को इसका सेवन कराना चाहिये, साथ ही जब 
तक यह दवा चालू रखे, ब्रह्मचयं से रहं । 


मध्वरिष्ट 


शहद ३१८ १ तोला, पानी ३१ॐ १ तोला, बायविडंग ८ तोला, 
पीपल १६ तोला, बंरालोचन, नागकंञर, कालीमिचं प्रत्येक ४-४ 
तोला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, कचूर, सुपारी, अतीस, नागर- 
मोथा, रेणुका, एलबालुक, तेजबल, पीपलामूल, चित्रकमूल प्रत्येक 
१-१ तोला लेकर कूटने योग्य चीजों को कूट ले। फिर शहद मे 
पीपल का चूणे मिला कर एक चिकने मटकेमे भरद, उसीमंभ्रौर 
भी दवाश्रों के चूण को डालकर मुख बन्द कर १ माह तक रखा रहने 
दं। बादमं छान कर रल ले। --च० चि० स्थान 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१। सं २।। तोला तक- खाना खाने कं 
बाद बराबर शीतल जल मिला कर दोनों शाम दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसके सेवन से मन्दाग्नि रौर विषमाग्नि- 
विकार दूर हो जातं हं ।, इसके अतिरिक्त यह अरिष्ट हृद्रोग, पाण्डु, 
ग्रहणी, कुष्ठ, अशं, ज्वर, गोध, श्रौर अन्य कफ़ज रोगों को भी नष्ट 
करता हं । 

जठराग्नि को विकृति मं--भूख नहीं लगना, खायी हई चीजे टीक 
से हजभ न होना, खदरी डकारे आना, कभी सुवह, कभी शाम ्रौर 
कभी रात को भूख लगना, कभी दो-दो दिन तक भूख नहीं लगना, 
पट भारी मालूम पड़ना, दद भी होना, जी मिचलाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हं। एसी हालत मं यह अरिष्ट भास्कर लवण या 
क्रभ्याद रस अथवा हिम्वष्टकं चूणं आदि के साय देने से बहुत फायदा 
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करत। हं । क्योकि यह पाचक पित्त को प्रदीप्तं कर जंडराग्नि को 
बढाता ह तया हाजभे को भी ठीक करता ह। मन्दाग्नि से उत्पन्न 
होने वाले पाड, ग्रहणी आदि रोगोमें भी इससे बहुत फायदा 
होता ह । 
| भस्त्वलयव 

मस्तु (दही का पनी) १२।॥ सेर ४ तोला लेकर उसमे ५ सेर 
गृड तया पीपल ६४ तोला ग्रौर हर, बहेडा, ओंवला६४-६४ तोला, 
बायबिडग, कालीमिच, मुनक्का, गम्भारि के फल भ्रौर इन्द्र जौ 
प्रत्येक १६-१६ तोला, शालिपर्णी, पृरिनपर्णी, कटेली दोनो, गोखरू, 
पिपरामूल, चित्रकमूल ग्रौर शुद्ध भिलावा प्रत्येक ८-> तोला, इनका 
जौकूट चूण कर उपरोक्त मस्तु मे मिला, मिट के चिकने बतेन में 
भर कर, उक्षका मुहु बन्द कर, १ माह तक छोड दं। बादमं छान 
कर रख लं । --ग० नि° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१। सें २।। तोला तक सुबह-शाम बराबर 
जल मिला कर देना चाहिये । 

गुण भ्रौर उपयोग--इस क सेवन से पाण्डरोग, उदररोग, ग्रहणी- 
विकार, अशं (बवासीर), भगन्दर, प्लीहा, शोष, ख्सी, आमवात 
आदि रोग नञ्ट हो जते हं। इसका उपयोग ग्रहणी ्रौर अशे रोग 
मे विशेष किय। जता हं । 

01 ^ 4. १।१।। 

मृतक्तंजीवनीसुरा (अथवा रेक्टी फाइड स्प्रीट) २।। सेर, शहद 
१। सेर, पानी १। सेर, कस्तूरी १६ तोला तथा काली भिच, लग, 
जयफल, पीपल, दलचीनी प्रत्येक =-= तोला लेकर प्रथम कस्तूरी 
को सुरामं धौल लें, फिर सब चीजों को कचि कं पात्र मं भर कर 
उसका मुख बन्द करक रख दं । १ माह नाद निकाल कर छन लं । 

----भै ऽ ₹्‌9 

मात्रा भ्रौर अनुपान--१० सें १५ बृंद १ तोला जल अथवा 

चीनी या बताश्े में मिलाकर दं। 
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-गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से हैजा, हिचकी श्रौर सन्निपात 
ज्वरादि मं कोष्ठ ग्रीर बलका विचार कर उचितं मात्रा में प्रयोग 
करनेसेयेसबरोगदूरहोजतेहे। ` 

विसूचिका (हंजा) की अत्युप्रावस्था में--जब सम्पूणं शरीर 
रीतल हो गय हो, नाडी क्षीण, बेहोशी, वमन ग्रौर दस्त अनायासही 
हो रहे हों, प्यास ज्यादा हो, शरीर र्मे एेठनहो, रारीर की कान्ति 
नष्ट हो गयी हो, चेहरा काला पड़ गया हो, एेसी अवस्था मेँ यह्‌ 
आसव अमृत के समान गुण करता हं । 

हिचकी --भ्रकूपित वायु का ऊपर मह होना ही हिचकी कहु 
लातीह। यह आठप्रकारकीहोतीहं। अन्नजा (खानाखनेके 
बाद जो हिचकी होती हं, उसको अन्नजा कहते हं ), यमला (एक ही 
बारमंदो बार हिचकी होने को यमला कहते हं), क्षुद्रा (यह्‌ बहुत 
धीरे-धीरे हाती हं), गम्भीरा (यह हिचकी नभिस्थान से उठती ह 
ग्रोर इसमे सब नसं खिंचने लगती हं), महती (यह्‌ हिचकी जब होती 
हं तो जोर के साथ आवाहोती हं) श्रौर आदिमेदहं। इनमे वायु 
की ही प्रधानता रहती हं। एसी दशा में यहु आसव थोड़ी-थोडी 
मात्रा मेँदिन भरम ३-४ बार देने से बहुत शीधु लाभ होता हं । 

सन्निपातं ज्वर मे--तीनों दोषों का प्रकोप रहता हं । दइसमे-- 
व।यु प्रधान सन्निपात मे-अक-बक बकना (प्रलाप), बेदोशी, शरीर मं 
ददं, हूदय की कमजोरी, नाडी क्षीण, हाथ-पाव' ठण्ड पड़ जाना, 
ज्वर गम्भीर रूप मं रहना आदि अवस्था उत्पन्न होने पर हूदय को 
ताकत पहुंचाने के लिये अन्यं दवाग्नों कं साथ-साथ इसका भी प्रयोग 
स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी दवा में मिलाकर किया जाता ह । इससे 
रोगी ज्यादा जोर नहीं करता तयानिद्राभी आं जाती हं । अण्ट- 
सण्ट बकना भी बन्दहो जाताहं। हृदय भी बलवान हो जाताहुं श्रौर 
नाड़ीकी चाल भी ठीक परओआ जतीहं। 

यहु पौष्टिक भी ह । स्वस्थ आदमी अपने शरीर मे ताकत बढाने 
के लिये दूष कं साथ इसका व्यवहार करते हं । नियमित रूप से कुछ 
दिनों तक इसका व्यवहार करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हं । 
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श्रत स्ंज्ोनी 


१ साल सं अधिक का पुराना गुड १२।।। सेर ४ तोला, कीकरं 
की छाल १ सेर तथा अनार की बक्कल, बासा, मोचरस, वंराहक्रान्ता 
(लज्जालु ),अतीस, असगन्ध, देवदारु, बेलघछाल, अरल्‌ की छाल, पालं 
की छाल, शालिपर्णी, पुदिनपर्णी, दोनों कटेली, गोखरू, बेर को छाल, 
इन्द्रायगको जड़, चित्रक, कोच कं बीज, पुननंवा प्रत्येकं ४०-४० तोले 
लेकर गुड़ के अतिरिक्त सब दवाको कूट कर रख ले। फिर गुडसे 
८ गुने पानी मं इन सब दवाग्रों को घोलकर एक मटके मं रख करके 
बन्द कर दं। १६ दिन पश्चात्‌ उसका मुंह खोल कर १२८ तोला 
उसमं सुपारी का यवकुट चूणं ग्रौर घत्रे को जड, लग, पद्माख, खस, 
सफेद चन्दन, सोक, अजवायन, काली मिचं, जीरा दोनों, कचूर, जटा- 
मासी, दालचीनी, इलायची, जायफल, नागरमोथा, ग्रन्थिपर्णी 
(गरहिवन), सोठ, मेथी, मेढासिगी ्रौर लाल चन्दन का चूण प्रत्येक 
८-ठ तोला मिला कर फिर उसका मुंह बन्द कर दं । १४ दिन परचात्‌ 
भवकं (अकं निकालने वाला यन्व) से अकंखीचलं। -भमै° र 

मात्रा श्रौर अनुपान-६ माशे से १ तोला तक बराबर जल 
मिला कर दं। 

गुण श्रौर उपयोग--इसे यथोचित मात्रा अनुसार सेवन करने सं 
देह सुदढ़ होती तथा बल-वणे की वृद्धि होकर शरीर की कान्ति अच्छी 
हो जाती ह । हंजा अथवा सन्निपात ज्वरमं शरीरठंडाहो जाने पर 
द्यं दवा का उपयोग किया जाता हं । 

यह पौष्टिक, श्रग्निव्घेक श्रौर प्रकुपित वायुशामक तथा 
स्फ्ूति पैदा करने वाला ह। यह प्रसूता स्त्री की कमजोरीको दूर 
कर बलवृद्धि करता भ्रौर स्वप्नदोष या विशेष वीर्यपात से होनें 
धाली कमजोरी को दूर करता ह। 

प्रसूता स्त्री को--प्रसव के बाद नियमित भ्राहार या उपचार 
क अमाव से वायु प्रकुपित हो, भ्रनेक उपद्रव उत्पन्न कर देता है । जेसे- 
ज्वर होना, शरीर भर में विशेषकर गांठों भौर कमर तथा हाथ-पैर 
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भादि में ददं होना, भूख न लगना, उटठते-वैठते चक्कर-सा भ्राना, 
भ्रन्न पर श्ररुचि, हाजमें को गड़बड़ी, पेट फूल जाना, कभी-कभी पतला 
दस्त हो जाना भ्रादि-म्रादि उपद्रव होने पर यह भ्रासव देने से बहुत 
शीधघ लाभ करता है। 

सन्निपात ज्वर श्रथवा हैजा मे शरीर बहुत जल्द ठण्डा हो जाता 
ह । इसका कारण यहहौ किं इन रोगोंका प्रभाव सबसे पहले 
हदय रौर रक्तवाहिनी हिराग्रों पर पडता हं, जिससे हदय की गति 
मेँ भ्नन्तर पड़ जाता भ्र्थात्‌ गति मन्द हो जाती है, फिर नाडी भी मन्द- 
मन्द चलने लगती भ्रौर खून का संचार ठीक-टीक न होने से उसमें 
गर्मी की जगह रीतलताभ्राजातीहं। एसी हालतमें दारीरका 
रीतल हो जाना स्वाभाविक हं। एसी भ्रवस्था में श्रन्य दवाभ्रों कं 
साथ थोड़ा-थोडा इस भ्रासव का भी उपयोग करना बहुत लाभदायक 
होता हं। इससे रक्त में गर्मी श्राकर शारीर गममं हो जाता तथा 
हृदय की गति भी टीक्‌ पर ्रा जाती ह श्रौर नाड़ी भी ठीक-ठीक 
चलने लगती हं । 

यह्‌ पौष्टिकं श्रौर वाजीकर होने कं कारण दारीरकी पुष्टितथा 
वाजीकरण कं लिये भी लोग इसका प्रयोग करते हं । 


रोहितकारिष् 


रोहेडे की छाल ५सेरको जौकूट करकं ५१ सेर १६ तोला पानी 
मे पकावें । जब १२।।। सेर ४ तोला पानी शेष रहे, तो छान लें । 
फिर इस का मे १० सेर गुड़ श्रौर धायकं फूल ६४ तोला, तथा 
पीपल, पीपलाम्‌ल, चव्य, चित्रक, सोठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
हरर, बहेडा; ्रामला प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चूर्णं बना, उपरोक्त काढ 
मे मिला, मिटरी के चिकने बतन (मटक) मं रख कर मुख बन्द कर 
एक माह तक छोड दे । फिर एक माह बाद निकाल कर छान ले । 
-रा० ध०्सम० 
मात्रा भ्रौर अनुपान--१। सं २।। तोला तकं बरावर जल मिला 
कर खाना खाने के बाद मं दोनों शाम दे। 


# 
असवारिष्ट अकरण ह+ 4: 


गृण श्रौर उपयोग-इसकं सेवन से तिल्ली, यकृत्‌, वायुगोला, 
अग्निमान्द्य, हृद्रोग, पाण्डु, संग्रहणी, कुष्ठ, शोथ (सुजन) श्रादि रोग 
दुर हो जाते हं । 

यह्‌ रक्तरोधक श्रौर पाचक भी हं। प्लीहा श्रथवा यक्त 
बढ़ जाने से शरीर कमजोर हो जाना, भूख नहीं लगना, अग्निमान्द्य 
हो जाना, पेट भारी रहना, श्रन्न मं, अरुचि, खाने की इच्छा न होना 
आदिउपद्रव होने पर यहं अरिष्ट बहुत श्रच्छा काम करता हं । 
क्योकि यह पाचक हं श्रौर पित्त को जागृत कर हाजमाः (पाचन- 
शक्ति)को ठीक करता ह तथा बढी हुई प्लीहा ्रौर यकृत्‌ कोभी 
घटाता हँ । 

हुद्रोग रौर खूनी तथा बादी बवासीर में भी इसकं उपयोग से 
लाभ होता है । श्र (बवासीर) मे दस्तकन्ज होना ही रोग सूचक ह । 
यदि दस्त साफ-साफश्रौर समय पर होता रहे, तो फिर अशं मं 
वेदना आदि किसी तरह की तकलीफ नहीं होती ह । रोहितकारिष्ट 
मं यह विशेष गृण हं कि दस्त साफ लाता ह श्रौर भूख 
कोभी जगातादहं। अ्रतएव रदं रोग में इसके सेवन सं लाभ 
होता हं । 


©व््ञाल्षव 


लौग, पीपल, श्रगर, कालीमिर्चं रौर एलवालुक का चूण ८-८ 
तोला लेकर सबको १ मन ११ सेर १६ तोला पानी भें पकावें । १२।।। 
सेर ४ तोला पानी शेष रहने पर छान ले। क्वाथ जब टण्डाहो 
जाय, तब १० सेर गुड मिला कर, मटके मं भरकर मुंह बन्द कर, एक 
माह तक रहने दे श्रौर बाद मं छान कर रख लं। --ग० नि 

मात्रा श्रौर अनुपान--१ सें २ तोला भोजन कं बाद बराबर 

जल मिला कर दोनों शाम दं। 

गुण प्रौर उपयोग-इसके सेवन से ग्रो, संग्रहणी, पाण्ड, हूद्रोग, 
प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, कुष्ठ, सूजन, अरुचि, -कामला श्रादि रोग 
नष्ट होते हें । 
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लखोधासव 

लोध, कचूर, पोहुकरमूल, इलायची, मूर्वा, बायबिडंग, हरे, 
बहेडा, र्रांवला, श्रजवायन, चव्य, फूलप्रियंगु, सुपारी, इन्द्रायण की 
जड़, चिरायता, कुटकी, भारगी, तगर, चित्रक, पीपलाम्‌ल, कूठ, 
श्रतीस, पाठा] इन््रजौ, नागकेदार, कुड की खाल, नखी, तेजपात, 
काली मिचं (वाग्भर में दालचीनी लेने का ्रादेदा हं), भौर मोथा 
प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको श्रघकुटा (जौकुट) करके १२।॥। 
सेर ४ तोला पानी में पकवं ग्रौर {३ छर्टक १ तोला पानी शेष 
रहने पर खानलें। फिर इसमं २ सेर शहद मिला कर सबको घृत 
से चिकने क्ये हुए मटके मं रख मुंह बन्द करदें। १ माह बाद 
छान कर रख लें । --ग० निभ 

मात्रा भ्रौर अनुषान--१सेर२ तोला, खान खाने कं बाद 
सुबह-शाम समान भाग जल मिला कर सेवन करें । 

गुण श्रौर उपयोग-पेराव की जलन, बार-बार या श्रधिक 
तादाद मेँ बृन्द-बृन्द पेशाब होना, मूत्राराय क! दरदं, पेशाब की नली की 
सूजन, घातुललाव होना-विशेष कर स्वप्नावस्था में, कफ, खासी, 
चक्कर भ्राना, संग्रहणी, भ्ररुचि, पाण्डुरोग भ्रादि इसके सेवन से नष्ट 
होते हं । 

यह भआासवं पाचक, रक्त को शुद्ध करने वाला तथा कन्जियत 
(बद्धकोष्ठता) नाशक है। इसके सेवन से स्त्रियों के रजोविकार 
नष्ट होते हं श्रौर गर्भारशय को बल मिलता ह । अ्रतएव स्त्रियों कं 
लिये यहु बहुत उपयोगी दवा हँ । 

इस ग्रासव का उपयोग प्रमेह, शुक्रप्रमेह॒ तथा रक्तप्रदरादि 
रोगों मेँ विशेषतया किया जाता है। क्योकि इसका भ्रसंरे वृक्क 
(मूत्रपिण्ड), गर्भदाय भौर यकृत्‌ पर विशेष होताहै। रक्तप्रदर 
मे भ्ररविन्दासव ग्रौर सारस्वतारिष्ट श्रथवा उशीरासव या भ्ररोका- 
रिष्टके साथ देने से बहुत शीघं लाभ होते देखा. गया है । 

। -टमहासवं 

लोहे का बुरादा, सोठ, मिचै, पीपल, श्रावला, हरर, बहेडा, अ्रजवा- 

यन, बायबिडंग, नागरमोथा, चित्रकमूल प्रत्येकं १६-१६ तोले, 
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धाय के फूल १ सेर, शहद ३ सेर ३ छटांक १ तोला; गुड ५ सेरश्रौर 
शुद्ध जल २५।। सेर तोला लेकर कूटने योग्य चीजों को कूटकर 
सबको धृत से चिकने किये हुए पात्र में भर कर उसका मुख बन्द 
कर कं १ माहु तक रहने दे । पञ्चात्‌ छानकर रख ले । 
--दा० धण०्संर 
नोट--लौहासव में "लौहचूर्णं के स्थान में लौहभस्म डाली जाय तो उत्तम 
ह । लौहमस्म को प्रथम हरे के क्वाय में भिगो दें । फिर तीन दिन पश्चात्‌ 
उपमे श्रावला श्रौर बहेडे का चुर्णं श्रौर मिल।दे। इसके चार दिन बाद इस 
मिश्रण को भ्रासवके घडे मेँ डालना चाहिये। इस क्रिधा से लौह भ्रासवमें 
विलीन हो जाता ह । 
मत्रा श्रौर अनुपन--१। से २। तोला तक भोजन के बाद 
दोनों शाम समान भाग जलं मिला कर सेवन करें । 
गृण श्रौर उवयोग- पण्डु, गुल्म, सूजन, श्ररुचि, संग्रहणी, 
जी्णेज्वर, श्रग्निमान्य, दमा, कास, क्षय, उदर, श्रशं, कुष्ठ, कण्ड्‌, 
तिल्ली, हूद्रोग श्रौर यकृत-प्लीहा की विकृति को यह्‌ नष्ट करता हैं । 
जीणेज्वर अ्रथवा श्रधिक दिन तक मलेरिया ज्वर (विषमज्वर) 
भ्राने से यकृत या प्लीहा कौ वृद्धि होने पर इस प्रासवका प्रयोग 
किया जाता ह) इसमें ज्वर की गर्मी ्रथवा ज्वर बराबर बना रहना 
या दूसरे-तीसरे दिन ज्वर हो जना, कुच देर तक रहकर ज्वर कावेग 
कम हो जानां, बुखार जाडा लगकर चढ्ना, अ्रग्निमांद्य , भूख की 
` कमी, रसरक्तादि धातुं के क्षीण हो जाने के कारण शरीर पाण्डु 
(पीले) वणे काहो जाना, मह भ्रौर हाथ-पैरों मं कुछ-कुच सफेदी 
प्रीर सूजन दिखाई दना तथा दस्त मं कन्जीभ्रादि लक्षण उत्पन्न 
होते ह। एसी हालत मं यह भ्रासव बहुत शीघ्र श्रपनरा प्रभाव 
दिखाता हं । 
पाण्डुरोग में--जब रक्ताणुभ्रों (रक्तकणो) की कमी के कारण 
शरीर पीला हो जाता हं, तब मन्दाग्नि, बद्धकोष्ठता (कल्जियत), 
कमजोरी, किसी काम में मन न लगना, भ्रनुत्साहित बना रहना आदि 
उपद्रव हो जाते हँ । एसी दरा में लौहासव के उपयोग से मन्दागिनि 
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आदि दोष दूर दहो जाते हं। धीरे-घीरे जल-भाग कम होने लगता 
ओर सूजन भी कम हो जाती हं । 


भीखण्डासव 


सफेद चन्दन, काली भिचं, जटामांसी, हल्दी, दारुहल्दी, चित्रक- 
मूल, मोथा, खड, तगर, मुनक्का, . लालचन्दन, नागकेशर, पाटा, 
अ्रामला, पीपल, चन्य, लौग, एलबालुक, लोध प्रत्येकं दवा २-२ तोला 
लेकर सबको यवकरुट चूणे बना लं। फिर इन सबको २५।। सेर 
८ तोला पानी मंडालदे। इसमें मुनक्का ६० पल, गुड १५ सेर 
रौर धाय के फूल ४८ तोला मिला कर, सबको एक मटकेमं भर 
कर, उसका मह्‌ बन्दकरदं। १ मास बाद निकालकर चान लें । 
---भैऽ र० 
मत्रा भ्रौर अनुषान--१। से २।। तोला तक प्रातः-सायं बराबर 

जल मिलाकर दं । 


गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से मद्यजनित रोग यथा-- 
पानात्यय, पानविभूम, पानाजीणे श्रादि रोग दूर होते हं। पत्तिक 
(पित्तजन्य) रोगों मे इसका विशेष उपयोग किया जाता हं । 


सारस्वतारिष्ट 


ब्राह्मी, मण्डकपर्णी ्नौर रंखाहुली प्रत्येक ६४-६४ तोले, पेठा, 
दातावर, विदारीकन्द, बड़ी हर, खस, ग्रदरख ग्रौर सौफ प्रत्येक 
२०-२० तोले, सब को जौकूटकर २५।। सेर ८ तोले जल मेँ पकावें । 
जब चौथाई (६ सेर ६ छटँक २ तोला) जल र्बाकी रहै तब कपड़से 
छान कर उसमें शहद ४० तोला श्रौर देडी चीनी (खाण्ड) २।। सेर 
धाय के फूल २० तोला, तगर, निदोथ, छोटी पीपल, लौंग, बच, 
कठ, शअ्रसगंघ, बहेडा, गिलोय (गुचं), चोटी इलायची, बायनिडंग, 
दालचीनी श्रौर केशर प्रत्येक १-१ तोला, इनका कंपरडछान चूण कर 
चीनी मिद की पेचदार ठक्कनवाली वरनी (बर्तन) मेँ भर कर १ 
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मास रहने दें । १ मास बाद कपडे से छान, उसमें सुवणेलवण ° २ तोला 
मिलाकर वरनी में भर कर र लें । --ति० यो० सं 
मात्रा श्रौर अनुपान--१ तोला अरिष्ट में २ तोला जल मिला, 
सुबह-शाम खाना खाने के बाद समान भाग जल ब्रथवा दूषक 
साथ दं । 
गुण भ्रौर उपयोग--इसके सेवन से प्रायु, वीयं, धृति, मेधा 
(बुद्धि ) बल,स्मरणरक्ति ग्रौर कान्ति की वृद्धि होती ह । यह रसायन- 
हूय भ्र्थात्‌ हृदय कं रोगों को दूर करनेवाला या हूदय को बल प्रदान 
करने वाला ह । बालक, युवा (जवान) वृद्ध, स्त्री, पुरुषों कं लिये 
हितकारी ह। यह श्रोज बद्धक हं । इसकं सेवन से श्रावाज 
मधुर हो जाती हं । रजोदोष श्रौर रक्रदोष नष्ट करने के लिये इस श्रासव 
का उपयोग किया जाता है। अधिक पठने अ्रथवाग्रौरभी किसी 
कारण से स्मरणशक्ति का हास हो गया हो,तो उसे भी ठीक करता है ! 
यह भ्रासव, बलवद्धंक, हृदय को पृष्ट करनेवाला, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला तया दिमाग को तर रखने वाला हं । इसका प्रभाव 
वातवाहिनी नाडयो पर विशेष होता हं। यह पित्तशामक है । 
कभी-कभी स्त्रियों को एेसा मालूम होता ह कि रीर घूम रहा 
है। उसकी नजर कं सामने सब चीजें घूमती हुई दिखाई देती हे । 
इसमें चक्कर भ्राना, ्रख बन्द करने से ब्रच्छा मालूम पड़ना, श्रांख 
खोलने में परिश्रम प्रौर चक्कर का वेग विदोष मालूम होना, घबराहट, 
चित्त मे श्रशान्ति, तन्द्रा, निद्रान आ्राना, किसी की बात श्रच्छी 
न लगना, कभी-कभी बहोर भी हो जाना भ्रादि उपद्रव होते हें। 
एसी भ्रवस्था में सारस्वतारिष्ट के उपयोग से बहुत शीषू लाभ होते 
देखा गया है । क्योकि उपरोक्त विकार मासिक धमं की खराबी से 
उत्पन्न होता है । जिस स्त्री को मासिक धमं टठीक-ठीक नहीं होता 
अथवा एकदम ही नहीं होता या नियत समय पर भ्रौर उचित 
मात्रा मे नहीं होता है, उसे पित्त प्रकोप के कारण उपरोक्त उपद्रव 


१--सुवर्णलवण (गोल्ड क्लोरादड)के नाम से विलायती दवा केचनेवालों 
के यहां बाजार में मिलता हं । 
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, उत्पन्न होते हँ, जिससे वातवाहिनी नाड्यां भी उत्तेजित हो 

जाती हँ । इन सब को सारस्वतारिष्ट तुरन्त शमन कर देता हं । 

दछोरे-खोटे बच्चों को लगातार दूध के साथ कुलं दिनतक नियमित 
रूप से सेवन कराने से उसकी बुद्धि तीन्र हो जाती है, स्मरण दाक्ति 
बढती, बोली म्रच्छी रौर स्पष्ट निकलने लगती तथा भ्रंख की रोशनी 
तेज हो जाती ह । अर्थात्‌ गले से ऊपर जितने भ्रंग हें, उन श्रगों को 
इससे काफी सहायता मिलती हं। इसीलिये उन्माद श्रीर 
श्रपस्मार श्रादि मानसिक विकारोंको दूर करने के लिये सबसे पहले 
इसी का प्रयोग किया जाता हं । 

जिस स्त्री को जवानी भ्राने पर भी रजोधमं नहोता हो, शरीर 
दुबला हो, भ्रंग-प्रत्यङ्ख पुष्टनहो, दारीरमं रक्तकी कमी हो, उसे 
सारस्वतारिष्ट कं सेवन से बहुत शीषू लाभदहोताहै। यह गर्भारय 
रर बीजाशय दोनों को बलवान बनाता हं । 


साखििाष्यासव 


सारिवा (ब्ननन्तमूल), मोथा, लोध, बरगद कौ छाल, पीपल 
वक्ष को छाल, कचूर, अ्रनन्तमूल सफेद, पद्माख, सुगन्धवाला, पाटा, 
भ्रामला, गिलोय, खश, दोनों चन्दन, भ्रजवायन, कुटकी, तेजपत्ता, 
छोटी श्रौर बड़ी इलायची, कूठ, सनाय, हरं प्रत्येक १६-१६ तोले 
लेकर सब को जौकुट चूणं बना लं। फिर एक मटके मं २५।। सेर 
= तोला पानी डाल कर उसमे यह चूं प्रौर १५ सेर गुड, ४० तोले 
धाय के फूल तथा ६० पल मुनक्का डालकर मुख बन्द करदे, श्रौर 
१ माह पइचात्‌ निकाल कर छान लें । --मै० र 

मात्रा प्रौर अनुपान--१। से २।। तोला तकं भोजन के बाद 
सबेरे रौर शाम को समान भाग जल मिलाकरदें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ भरासवे २० प्रकार के प्रमेह, प्रमेह 
पिडिका, उपदंश श्रौर इसके उपद्रव, वातरक्त, भगंदर, मूतरङृच्छ, 
नाडीव्रण, पीव बहनें वाले फोड़- फून्सियां भ्रादि रोगों को नष्ट 
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करता हं । यह भ्रासव रक्तदोधक, रक्तप्रसादक, मत्रश्लोधक भ्रौर्‌ 
पेलाब साफ लाने वाला हे । 

भ्रधिकतर प्रमेह रोग बहुत दिनों तक ध्यानम ही नहीं भ्राता 
ह। जब इस रोग की तरफ ध्यान जाता है, उस समय यह मधुमेह 
के रूपमे बदल जाता है भ्रथवा पिडिका उत्पन्न हो गयी होती है। 
अतएव एसे भयंकरं रोग के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
प्राकृतिक नियमों में थोड़ा भी श्रन्तर पड़ जाने से तुरत किसी सद्‌- 
वद्य (्रच्छे वंद्य) से इसके विषय में परामशे कर उचित दवा लेनी 
चाहिये । 

प्रमेह को प्रारम्भिक श्रवस्था मेँ यदि सारिवाद्यासव का सेवन 
कूटं दिनों तक नियम पूवक किया जाय, श्रौर पथ्य-पूवंक रहा जाय, 
तो निःसन्देहं प्रमेह भ्रागे न बढ़ कर वहीं समाप्त हो जाताह। फिर 
मधुमेह या प्रमेह पिडिका श्रादि उपद्रव पदा ही नहीं हो सकते । 
प्रमेह पिडिका रोग हो जाने पर भी लगातार कुच दिनों तक सेवन 
करने से यह दोष मिट जाता ह। 

पित्तजन्य प्रमेहो पर इसका उपयोग विदोष किया जाता है । 
इसका प्रभाव वातवाहिनी नाडियोंपर तथा मूत्र-पिण्ड, स्त्री जन- 
नेन्रिय, गर्भाय, बीजाय श्रादि पर श्रधिक होता हे। 

मस्तिष्क कं विकारो मं भी इसका ्रच्छा भ्रसरहोताहं। कोद 
कोई वद्य उन्माद रोग में स्पंगन्धा चूणं के साथ इस भ्रासव का प्रयोग 
करने की रायदेतेंहं ्रौर, इससे लाभमभीदहोताहं। 

मूत्रादमरी, मूत्रकृच्छ श्रथवा रुक-रुककर पेशाब होना, पेशाब में 
जलन होना, लाल रंग का पेशाब होना, पेशाब करते समय पेड्‌ में 
श्रथवा मूत्रनली मं ददं होना या सुजाक रोग कं कारण मूत्र में जलन 
भ्रथवा ददं होना या पीव भ्राना भ्रादि विकारो में इस भ्रासव के 
उपयोग से बहुत लाभ होता हं। 

सूजाक या उपदंश , पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्रियों के लिये विष 
कंष्टदायक है एक बारनजिसस्त्रीकोयह रोगदहोगयाहो कि 
फिर उसकी जड उखडना कठिन हो जाता है। इसमें स्त्रियों को 
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ज्यादे तकलीफ होती हं । जननेन्रिय मे खुजली चलती,काम की प्रवृत्ति 
विशेष बनी रहती,मवाद भ्राता, श्रौर साथ ही सूजन भी श्राजातीहै। 

एसी स्थिति में सारिवाद्यासव का उपयोग लगातार करने से बहत ` 
लाभहोताहं। साथ ही त्रिफला-जल से रोज योनि को धौते 
रहने श्रौर यह्‌ क्रिया दिन भर मे तीन-चार बार करते रहने तथा 
इस श्रासव का नियमित रूप से सेवन करने ्रौर पथ्य पूर्वक रहने 


सृ बहुत शीध् लाभ होते देखा गया है । 





इत व्रक्एण 


घृतपाकं करने में सबसे पहले घृत को मूच्छित किया जाता है । 
दसके बाद उसमें क्वाथ, दूध, दही श्रादि द्रव पदार्थं श्रौर ओषधयो 
का कल्क डालकर उसे पकाया जाता है। 
घतमूच्छ॑न--१ सेर घी को मन्दाग्नि पर गर्म , करके फनरहित्‌ 
होने पर उसमें हरड, बहेडा, ्रावला, हल्दी भ्रौर नागर मोथा ४४ 
तोला, इन सबको एकत्र कर, विजौरे नीब्‌ कं रस में पीसकर, कल्क 
बनाकर डालं । इससे घृत साफ, प्रामदोष रदित श्रौर वीर्यवान 
हो जाता हं। | | 
बंवाथ--घुत पाक कं लिये जिन चीजों का क्वाथ बनाना हो, 
बह सव मिलाकर चृत से दुगुनी ले भ्रौर भ्रटगुने पानी.में पका कर 
चौथा भाग रोष रहने पर छान लें । यदि क्वाथ द्रव्यो का परिमाण 
बहुत श्रधिकं हो, तो सवका क्वाथ एक साथही न बनाकर ५-५ सेर 
क्वाथ द्रव्य लेकर कर्द बार में क्वाथ तयार करं रौर सब क्वाथं 
को मिलालें। भओ्रोषधि (क्वाथ द्रव्य का परिमाण) ५सेरदहो, 
तो जल २५। सेर ८ तोला लेना चाहिये । 
दूध आदि--यदि कवल दूधसंही धुत पाक करनाहो, श्रौरः 
उसमे क्वाथ आदि अन्य द्रव पदाथं नहीं डालने हों, तो दूध, चृत सं 
अठगृना लें श्रौर यदि अन्य द्रव पदाथं भी डालने हों, तो दूध 
घृत कं समानं लेना चीहिये । यदि तीन द्रव पदार्थो से घुत पाक 
करनाहो,तो इन्हें बराबर-बराबर भिला करधघृतसं चार गुना 
लेना चाहिये । श्रौर यदि चार या चार सं अधिक द्रव पदां 
दालने हों, तो प्रत्येक पदार्थं घृत कें समानं लेना चाहिये । यदि 
केवल स्वरस, दूध-दही आदि से पाक करने को लिखाःहो, तो भी . 
घृत से चौगुना जल अवश्य भिला लेना चाहिये ; क्योकि केवल 
दुध, दही आदि से स्नेहे का पाक भलीमांति सिद्ध नहीं होता हे 1; 
कृल्क--स्नेह में साधारणतः स्मेह का चौथा भाग कल्कं डाला 
। ९1 
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जाता है। परन्तु यदि बासापुष्प श्रादि का कल्कं डालना हो तो 

स्नेह से भ्राठवां भाग लेना चाहिये । यदि केवल जल से ही स्नेह 

सिद्ध करना हो, तो कल्क चौथा भाग, क्वाथ से सिद्ध करनाहोतो 
छठा भाग श्रौर स्वरस से सिद्ध करनादहो, तो भ्राठवाँं भाग कंल्क 
डलना चाहिये । 

विशेष जानकारी-- स्नेह (तेल-घृत) का परिमाण (तौल) 
नहीं लिखा हो, तो १ सेर स्नेह लेना चाहिये अओ्रौर उसमे उक्त परि- 
भाषा के श्रनुसार जलादि डालना चाहिये । 

१--उपर्युक्त परिभाषायें केवल उस स्थान के लिये है, जहाँ द्रव्यो 
का परिमाण नहीं लिखा हो । जहाँ परिमाणं का उल्लेख हो, 
वहाँ लेखानुसार ही डालना चाहिये । 

२--यदि गोमूव्रादि क्षारयुक्त पदार्थो कं साथ स्नेह पाक करनाहो 
तो बहुत सावधानी रखनी चाहिये कि कहीं स्नेह कड़ाही से बाहर 
न निकल जाये ; क्योकि क्षार पदार्थोके योगसे स्नेह में 
श्रत्यधिक ज्ाग श्रातं हं । 

३-- जिस प्रयोग में जितने स्नेह पाक करने का विधान लिखाहो, 
उतना ही लेना चाहिये । उससे श्राघे, चौथाईया दो चार 
गुने स्नेह का पाक ठीक नहीं होगा । 

४-- जहां किसी गण कौ समस्त श्रौषधियां न भिल सके, वरहा जितनी 
ही मिल जाए, उतनी ही से काम लेना चाहिए 

५--यदि स्नेह को दूध के. साथ सिद्ध करना हो,तो २ दिनम श्रौर 
स्वरस कं साथसिद्धकरनाहो, तो ३ दिन में भ्रौर तक्र, काजी 
म्रादि से सिद्ध करना होतो ५ दिनम पाकं पूणं करना चाहिये- 
भ्र्थात्‌ पहले दिन थोड़ी देर उसे पका कर छोड दं, फिर दूसरे 
दिन पकावं । इस प्रकार एक ही दिन में पाकं सिद्ध न करक 
करई दिनों में सिद्ध करने से घृत-तेल प्रधिक गुणवान होता ह । 
स्नेहत्िदध क्रे लकष ण--यदि स्नेह का कल्क श्रग्नि में डालने पर 

केसी प्रकारका शब्दन हो, तो स्नेह को सिद्ध समन्षना चाहिये। 
का पाक पूर्णं होने के 'चमय सूब स्लाग उठता है । 
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, स्नेहं पाक-२ प्रकार का होता है--म॒दु, मध्य श्रौर खंर। 
यदि स्नेह का कल्कं किचित्‌ रसयुक्त हो, तो उसे मृदुपाक, नीरस, 
किन्तु कोमल हो तो मध्यम, एवं कठिन हो तो खर पाकं संमञ्ञे । 

इन तीनों प्रकार के पाको मं मध्यम पाकं सर्वत्तिमि हं, भ्रौर 
खरपाकं निकृष्ट माना गया हं। परन्तु मालिश के लिये खरपाक 
ही भ्रच्छा होता ह । 

धतो के सामान्य गुण--गाय का घी भ्रत्मन्त स्निग्ध श्रौर पौष्टिक 

होता ह । ग्रोषधियों ढारा सिद्ध होने पर यह अधिक पाचक तथा 
भ्र॑तड्यों रौर बस्ति को शुद्ध करकं मलावरोध श्रौर मूत्रसंकोच को 
दूर करता हं । यह स्निग्धं होने से मलाशय, दिमाग, मास, हयो, 
नसो भ्रादि को शक्ति प्रदान कर पृष्ट करता है। धातुक्षीणता को 
दुर करने लिये यह भ्रमत समान गुण करता ह । 

प्रयोग--चघुतों का विदोष उपयोग पित्त-विकार एवं नलाभित 
वायु विकार (पेट में वायु भर जाने) पर करने से श्रधिक लाभ 
करता हं । यथा-ग्रपच-बदहज्मी, संग्रहणी, बवासीर, रक्तपित्त, 
ग्रपस्मार, हिस्टीरिया, रक्तविकार, खून के विकार, माथेका ददं, 
भ्रम, नेत्ररोग, व्रण, भगन्दर, तथ। गर्भाराय के श्रनेकों रोगों में सिद्ध 
घृत विरोष लाभदायक होते हं। | 

मात्रा श्रौर अनुपान--२ मादो से १ तोला तक सुबह-शाम दिन 
मेँ दो-तीन बार लिये जा सकते हँ । गुनगुने पानी, दूध या रोगोक्त 
किसी काटे के साथदें। 


अशोक धृत 
६४ तोला श्रवोके की छाल को {३ छर्गक ४ तोला जल मं 
पकाववे,चौधाई रहने पर छान लं । यह काढा म्नौर जीरे का क्वाथ, 
चावलों का पानी, बकरी का दूध तथा भाँगरे का रस प्रत्येक ६४- 
६४ तोला श्रौर जीवनीयगण (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मुलेठी), 
बिर्टौजी, फालसा, रसोत, मुलेठी, अशोक की जड़ की छाल, मुनक्करा, 
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तावर, चौलाई की जड प्रत्येक २-२ तोला लँ । इनके कल्कं 
के साथ ६४ तोला घृत पकावें। घृतपाक सिद्ध हो जाने पर 
उतार करठंडाहो जाने के बाद छान कर ऽ।। सेर शक्कर (चीनी) 
मिलाकर रख लं । --मै० र० 

मात्रा भ्रौर अनुपान-- १-१ तोला प्रातः-सायं दुध अथवा 
गमं पानी कं साथ दें। 

गुण ध्रौर उपयोग--यह धृत॒ रक्त-सफद, नीले-पीले रंग के 
प्रदर रोग, कोख का दर्द, कमर श्रौर योनि की पीड़ा, मन्दाग्नि, भ्ररुचि, 
पाण्डु, दुबलापन, वास, कामला आदि स्त्रियों कं सबरोगो का 
नाद्य करतादहै। यह्‌ बलश्रौर शरीर की कान्ति को बढाता हे। 

यह चत स्त्रियों के लिये भ्रमृत समान लाभकारक हौ । प्रदर 
रोग मँ विरोषतया पित्त भ्रौर वायु के दोष पाये जाते हें । यथा- 
हाथ-पांव में जलन होना, श्रांखों के सामने चिनगारियां उडना, श्रन्न 
नहीं पचना, भूख न लगना, कमर मं ददं होना, भ्रालस्य भ्रादि। 
इसमे श्रगोक घृत के उपयोग से बहुत दीच् लाभ होता ह ; क्योकि 
यह्‌ प्रकुपित वायु तथा पित्त को रमन कर उसके विकार को दूर 
करता हं श्रौर पाचक पित्त को उत्तेजित करके हाजमा ठीक करता 
हं, फिर भख भी लगने लगती तथा खाना हजम होने लगता ह । 
धीरे-धीरे शरीर पुष्ट होकर रोगिणी स्वस्थ हो जाती हं । 


कल्याण श्त 


इन्द्रायन, त्रिफला, रेणुका (सम्हालू बीज), देवदार, एलुवा, 
दालपर्णी, भ्रनन्तमूल, दोनों सारिवा, हल्दी, दारहल्दी, फूल प्रियंगु, 
नीलकमल, इलायची, मजीठ, दन्ती, श्रनार, नागकंदार, तालिसपत्र, 
बड़ी कटेली, चमेली के ताजे फूल, बायविडग, पुरिनपर्णी, कूठ, चन्दन; 
कमल प्रत्येकं १-१ तोला लेकर सबका कल्क बना ले -मौर चौगुने 
पानी के साय ६४तोलाचघी का पाक सिद्धकरलें।  चण्चि० 

गुण श्रौर उपयमोग- यह धृत उन्माद, श्रपस्मार, हिष्टीरिया, 
-भूतोन्माद, दिमाग की खराबी, दिमाग की कमजोरी, तुतलापन, 
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भग्निमान्य, पाण्डु, कण्ड्‌, जहर, सूजन, प्रमेह, कास, श्वास, ज्वर, 
पारी का ज्वर, वातरोग, जुकाम, वीयं की कमी, बन्ध्यापन, 
बुद्धि की कमी, कमजोरी , मूत्रकृच्छु, विसपं श्रादि रोगों का नाक 
करता हं । . 

दिमाग की कमजोरी या बौद्धिक परिश्रम करनेवालो के लिये तो 
यह्‌ भ्रमृत -समान काम करने वालादहै। इस घीकेसाथ ही साथ 
“कुष्माण्डावलेह्‌"' भी लिया जा सकता ह । कुष्माण्डावलेह में इस घी 
को मिला देने से जायका भी म्रच्छा हो जाता तथा गुण भी विशेष 
करता हं । 

जिसकी बुद्धि कमजोर हो, या जो बच्चा तुतलाता हो यानी जल्द 
रब्द का उच्चारण नहीं कर पाता हो, उसकं लिये भी यह्‌ विशेष 
लाभकारकहं। गरभपुष्टि के लिये इसका विशेष उपयोग किया जाता 
है । गभविस्था में इस घृत कं सेवनोपरान्त जो बच्चा पदा होता है,. 
वह्‌ बहुत बुद्धिमान्‌ होता हं । 

पागलपन या मुगी, हिष्टीरिया भ्रादि रोगों में दसकं उपयोग से 
बहुत लाभ होता है। साथ में भूत भैरव रस, स्मृतिसागरया 
म्रभूकभस्म श्रादिका भी सेवन करावें । 


कामदेवघुत 


श्रसगन्ध ५ सेर, गोखुरू २।। सेर, बरियारा, गिलोय, सरिबन, 
विदारीकन्द, शतावर, सोठ, गदहुपुरना, पीपल की कोपल, गम्भारी 
कं फल, कमलगद्रा भ्रौर उडद प्रत्येक २०-२० तोले लें । सबको 
जौकुट करके ५१ सेर १६ तोले जल मं पकावें । जब १२।।। सेर ४ 
तोले जल दोष रहे तब कंपडे से छान, उसमें गाय काघी २५६ तोले, 
गन्ने का रस २५६ तोले तथा मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वुद्धि, कूठ, पद्राख, लालचन्दन, 
तेजपात, खछोटीपीपल, मुनक्का, केर्वाच-बीज, नील कमल, नागकेशर, 
भ्रनन्तमूल, बरियारा श्रौर गंगेरन--प्रत्येक १-१ तोला, मिश्री ८ 
तोला---दईनका कपड्छन किया हृभ्रा चू्णं जल मे पीस कर, बनाया हृभरा | 
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क्क मिलाकर धृतपाक विधि से पकावें । घृत तैयार हने .पर कपडे 
से छन कर शीदही.में भर लं) ` -सि० योऽ सं 

मात्रा भ्रौर अनुपान-६ माशे से २ तोले तक बरावर मिश्री 
का चूणे मिला करकं दें रौर ऊपर से गाय का दूध पिलावें । 

गुण श्रौर उपयोग--यह धुत रक्तपित्त, क्षत-क्षीणता, कामला, 
वातरक्त, हलीमक, पाण्डु, स्वरक्षय (गला बंठ जाना), मूत्रकृच्छ्‌, 
हृदय की दाह भ्रौर पसली कं ददं को दूर करता है । 

यह्‌ उत्तम पौष्टिकश्रौर बाजीकरण हं । वीर्यक्षय, शरीर की 
करदाता (दुबलापन) भ्रौर नपुंसकता मे इसका प्रयोग करें । 

धृत वैसे ही पुष्टिकारक होता है, परन्तु पौष्टिक दवादयों द्वारा 
बना हुभ्रा घृत तो श्रौर भी पुष्टिकारक होगा । इसमें म्रनेक दवाइयां 
पौष्टिक श्रौर बल-वीर्यवद्धेक हँ । इसलिये यदि शुक्रक्षय के कारण 
शरीर दुबला हो गया हो भ्रथवा भूख नहीं लगती हो, हाजमा (पाचन) 
रक्त कमजोर हो गयी हो, रस-रक्तादि धातुभ्रों की कमी के कारण 
दारीर की कान्तिनष्ट हो गई. हो, भ्रादि उपद्रवहों तो इसके 
उपयोग से पूणं लाभ होता ह । 

यह बाजीकर भी हं । भ्रतएव जो विदोषं विषय भोग की इच्छा 
रखते हो, वे भी इसकं उपयोग सं लाभ उठा सकते हुं । किन्तु इसके 
साथ-साथ भ्रौर भी दवाइयों का सेवन करना तथा पौष्टिक भ्रौर 
बलवद्धैक श्राहारों का उपयोग करना भ्रावदयक हं । 

रक्तपित्त रौर गला बैठ जाने पर भी इसके उपयोग से लाभ 
होता है । । | 

यदि वीयेवाहिनी नाडयो की कमजोरी सें नपुंसकता उत्पन्च 
हई हो, तो उसमें भी यह लाभ करता ह। परन्तु लगातार कुछ 
दिनों तक सेवनं करने से ही इसमे लाभ होता है। 


, कुमार कल्याण घृत ¦ 


शंखाहुली, वच, ब्राह्मी, कूठ, हरड, बहेडा, भँवला, मुनक्का, 
मिश्री, सोठ, जीवन्ती, जीवक, बरियार, कष्चूर, यवासा, बेल, भनार, 
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तुलसी, सरवन, नागरमोथा, पृष्करमूल, घोटी, -इलायची, छोटी 
पीपल, खस, गोखुरू, अ्रतीस, भ्राकनादिपाठा, बायबिडंग, देवदार, 
मालती के फूल, महुभ्रा कं फूल, पिड खजूर, बेर श्रौर बंशलोचन सब 
समभाग ले, कूट-कपडदछन कर, जल में पीस, उसमे चौगुना गाय का 
घी तथा दूध, एवं छोटी कंटेरी का क्वाथ घी से चगुना मिलाकर घत- 
पाक विधि से पकावें.। जब धृत तंयार हो जाय, तब सबको कपड़े 


से छानकर शीदी में भर लें। --सि० यो० सं° 
मात्रा श्रौर अनुपान-२ से ९ मादो गरम दूष में. डालकर 
पिलावें । 


गुण श्रौर उययोग--इस चृत कं सेवन से बल, वर्ण, रुचि, जठ- 
राभ्नि, मेवा ओरौर वायु बढती है । दांत श्राने के समय में बालकों 
को इसके सेवन कराने से बिना उपद्रव के दाति निकल श्रते है। 


चित्रकादि घृत 
चित्रक, धनियां, जीरा, श्रजवायन, सोचल नमक, त्रिकुटा, 
ग्रम्लबेत, बेलगिरी, श्रनारदाना, जवाखार, पीपलामूल भ्रौर चव्य 
का कल्कं १-१ तोला, जल ऽ३> छर्टाक १ तोला प्रौर घृत ६४ 
तोला-सबको एकत्र मिला, घृतपाक विधि से सिद्ध करके रख लें । 
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माच्र। श्रौर अनपान--१ तोला से १।। तोले तक गर्म जल के 
साथ दें। 

गुण श्रौर उपयोग--यह घी म्रग्नि प्रदीपकं श्रौर तिल्ली, गुल्म, 
सूजन, उदर रोग,* बवासीर भ्रादि रोगों में विशेष फायदा करने 
वाला हं। संग्रहणी, पुराना भ्रतिसार, पेट फूलना व श्ररुचि भ्रादि 
रोगो मे भी इससे लाभ होता है| 

, यह्‌ मन्दानिनि दूर कर भूख बढ़ाता तथा बढ़ हुए वायु श्रौर पित्त 
को शान्तं करता हं ¦ 

| चेतस 
दालिपर्णी, पुदिनपर्णी, दोनो कटेली, गोखुरू, खम्भारी की छाल, 
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रास्ना, एरण्डम्‌ल, निरोध, खरेटी, मूर्वा भ्रौर शतावरी प्रत्येकं ध-ण 
तोला लेकर, १६ गुने जल में पका कर, चौथाई भाग जल शेष रहने 
पर, उतारकर छान लें। फिर दस्मे कल्याण चुत में कही हई 
दवाभ्रों का कल्कं ॒श्रौर कल्कं से चौगुना चृत मिला कर घृतपाक 
विधि से सिद्ध कशके रख लें। -बं० से 
. भात्रा श्रौर अनुपान-६ मादे से १ तोले तक गरम दूध या 
पानी के साथ दं। 
गुण श्रौर उपयोग- दस घृत का श्रधिकतर उपयोग मानसिक 
रोगो मं किया जाता ह। उन्माद रोग की प्रारम्भिक भ्रवस्था में 
इसके उपयोग सें बहूत लाभ होता हं। इसी तरह हिस्टीरिया, 
मृगी (श्रपस्मार), मूर्च्छा, सन्यास भ्रादि रोगो मे भी इसकं उपयोग 
से लाभ होता ह्‌ । 


जात्यादि घुत (मलहम) 

चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, परवल के पत्ते, हल्दी, दारुह्ल्दी, 
कुटकी, मजीर, मुलेठी, मोम, करंज कं पत्ते, खस, ग्रनन्तमूल श्रौर 
तूतिया--इन सबको समान भाग ले, कल्क बनावे । कल्क से चौगुना 
धृत श्रौर धृत से चौगुना जल डाल कर पकावें। -शा० ध संर 

गुण श्रौर उपयोग-यह चृत नाडीब्रण (नासर), पीड़ायुक्त 
व्रणः श्रौर जिस व्रण से रक्त निकल रहा हो, उस त्रण को तथा मकड़ी 
के धाव, श्रग्नि से जलने ग्रौर कठिन तथा गहरे घाव को ठीक करतां 
है। इसको मरहम की, भांति लगाने से मर्मस्थानों के धाव, पीव- 
युक्त श्रौर श्रधिक पीडायुक्त घाव प्रादि भरकर ्रच्छेहो जाते हं । 

` त्रिफखादि घृतं 

त्रिफला क्वाथ ६४ तोला, भागरे का रस ६४ तोला, बसि का 
रस ६४ तोला, बकरी का दूध ६४ तोला प्रीर घी ६४ तोला, इन 
सबको एकत्र कर इन श्रोष्धियों का कल्क डालें । पीपल, मिश्री, 
मुनक्का, त्रिफला, नीलोफर, मुलेठी, क्षीर काकोली, काकोली, मेदा, 
काक्षी मिर्च, सोठ, सफेद कमलं, पुनन॑वा, हल्दी, दार्श्हल्दी, -चन्दन, 
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सेन्धानमक, वरियारा प्रत्येक १-१ तोला लेकेर कल्कं बना लें । 
फिर सबको एकत्र भिला कर पकावें । जब समस्त जलांश्च भाग जल 
जाय, तब घृत छानकर रख लें । --शा० ० सं 

मात्रा श्रौर अनुपान--\ माशे से १ तोला-बराबर मिश्री 
मिलाकर दोनों शाम दें। 

गुण श्रौर उपयोग--दसके सेवन से रक्तदुष्टि, रक्तसखाव्र, रतौँधी, 
तिमिर, श्रांखों में ज्यादा ददं होना, श्लों से कम दिखाई पडना, 
शरीर की कमजोरी श्रौर नेत्ररोग दूर होते है। 

त्रिफला की महिमा भ्रायुवंदशास्त्र में बहुत ्वाणित ह तथा इसके 
उपयोग से लाभ उठाने वाले भी बहुत देखे जाते हँ । यह घुत नेत्रो 
के लिये बहुत लाभदायक हँ । केवल त्रिफला के जल से ही प्रातः- 
काल ्रांल धोने तथा त्रिफला का चूर्णं रात में मिश्री भिला, पानी 
के साथ लेने से श्रंखः की ज्योति बढ़ जाती ह । यह श्रानुभविक 
बात हु। 
यदि पित्तवृद्धि के कारण भ्रांखों में तकलीफ हो, जैसे भ्राँखं 
ज्यादा सूखं हो जाना, ्रांखों की पलके सूज जाना, प्रकाश में भ्रव 
नहीं खुलना, रोहे बढ़ जाना, ददं होना ्रादि लक्षण उपस्थित होने 
पर, इस घृत का मिश्री मिला कर सेवन करावें । भ्रौर त्रिफला के जलं 
से प्रातः काल रश्राख को धोवें तथा रात को सोते समय त्रिफला चूण 
३ मादे में बराबर मिश्री मिलाकर दूष या पानी के साथदें। इस 
उपचार से बहुत शीध् लाभ होता हं। 

वैसे भी जिन्हं नेत्ररोग की शिकायत बराबर बनी रहती हो 
वे मी यदि नियमित रूप से कुछ रोज तक इस घृत का सेवन करे, : 
तो श्रखि तो श्रच्छीहो ही जायगी, साथ ही रक्तकी भी वुदधिहो, 


शरीर पुष्ट हो जायगा । | 
षदि घृत, 


दूष, ्रनार के फूल, मजीठे, कमल केदार, गूलर के फल, खस, 
नागरमोथा, सफेदचन्दन, पाख, भ्रडसे के कल, केदार, गेरू भ्रौर 
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नागकंशर प्रत्येकं १-१ तोला लेकर, कंपड्ख्ान चुरण बना, जल मं पीस 
कर कल्क बनालें। फिर उसमे बकरी का दूध, धी, पेठेका रस, 
अ्रयापान का रसं श्रौर चावल का पानी-प्रत्येक ६४-६४ तोले मिला- 
कर मन्द र्रांच पर पकावें । जब घृत सिद्ध हो जाय, तब नीचे उतार, 
उसे. कपड़े सं छानकर रख लें । --सि० यो० सं 

मात्रा भ्रौर अनुपान--६ माशे से १ तोला-बराबर भिश्री 

` मिलाकर सबेरे-शाम सेवन करे । 

गुण श्रौर उपयोग-- यह चुत मुख से रक्त भ्राता हो तो पीन 
को देना, नाकं से रक्त भ्राता हो, तो नस्य देना, कान या श्रांख से रक्त 
भ्राता हो, तो कान या ्ंख में डालना, म्रौर लिङ्क, योनि भ्रथवा 
गुदा से रक्त राता हो, तो उत्तर बस्ति या श्रनुवासन बस्ति द्वारा 
देना चाहिए । 

रक्तपित्त मे पित्तं की विकतिः से रक्त दूषित होकर वायु हारा 
कभी ऊपर, कभी नीचे श्रौर कभी रोमद्िद्रों द्वारा बाहर निकलता 
है। यद्यपि इस रोगमें कफ विकृत हो जाता है, परन्तु पित्त 
का प्रकोप विदोष रर्हता है । श्रतएव प्यास लगना, शरीर में जलन- 
दाह, मह सूखना, चक्कर श्राना, रीतल पदार्थं खाने की इच्छा ज्यादा 
होना भ्रादि लक्षण होते हेँ। एेसी हालत में इस चृत कं उपयोग 
से शीघ्र लाभ होते देखा गया हं । साथ मं प्रवालपिष्टी, कहरवा 
पिष्टी, श्रदोकारिष्ट भ्रादि दवाप्रोमेसेभी किसी का सेवन करते 

रहने से शीध्र लाभ होता हं। 
पचगन्य धृत 

ददाम्‌ल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुड की छाल, मूर्वा, भारंगी, 
छतिबन, गजपीपल, भ्रपामागे, भ्रमलतास, कठ्गूलर की छाल, प्रत्येक 
समानभाग भिध्रित १ सेर लेकर श्रधकुटा करकं ° सेर पानी में पकावें । 
२ सेर पानं शेष रखकर छान लें। फिर चिरायता, त्रिफला, 
त्रिकुटा, चित्रक, निशोथ, पाठा, हल्दी, दाख्हल्वी, दोनौ सारिवा, 
पष्करमूल, कुटकी, यवासा, दन्तीमूल, बच, नील का पंचांग भौरि 
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बायविडंग सब समान भाग मिधित २० तोला लेकर कल्क बना लं । 

भ्रव क्वाथ श्रौर कल्क तथा गाय का घी, गाय के भोवर का रस. 
दही, दूध श्रौर गोमूत्र प्रत्येक २-२ सेर लेकर, सबको एकत्र मिलाकर 
धतविधान से पकार्वे । जब घृत मात्र रोष रहे, तो उसे छान कर 


रख लं । --ग० नि० 
मात्रा श्रौर अनुप्रान--६ माशे से १ तोला, गमं पानी में मिला 
कर दें। 


गुण भ्रौर उपयोग--प्रधानतया इसका उपयोग गुल्म, उदर भौर 
पेट-ददं में होता हे । पेट, वृषण (पोता) तथा हाथ-पांव पर सूजन 
भ्रा गई हो, तो उसमें यह्‌ बहुत लाभ करता है। 
जुलाब हो जाने के बाद यदि इसका सेवन किया जाय, तो पेट-में वायु 
नहीं भरता तथा मलों की गुरलि्यां भी नहीं बनती । इसके म्रतिरिक्त 
ग्रपस्मार, भगन्दर, पाण्डु, कामला, दमा, खासी, थोड़ा बहुत बुखार, 
बालग्रह, विरोष कर धातुक्षीणता, नलाध्ित वायु आदि रोगों में 
भी इसके प्रयोग से काफी लाभ होता हे । 


फर घृत 


मुलेठी, कूठ, हरे, बहेडा, श्राँंवला, बच, भ्रजमोद, हल्दी, दारू- 
हल्दी, घी में सेकी हई हींग, कुटकी, नीलोफर, चन्दन दोनो, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी पीपल, चमेली कं फूल, 
वंशलोचन, बायबिङंग, कमल, अ्रजमोद, कायफल, दोनों सारिवा, 
प्रियंगु, सौफ, रास्ना, मिश्री, दन्ती, नागरमोथा, इन्द्रायण की जड़ 
प्रत्येक १-१ तोला ले, कूट कपडचछान चूणं बना, जल मं पीस, कल्क 
बना लें । फिर उस कल्क मे गाय का घी ६४ तोला, पकाथं जल २५६ 
तोला भ्रौर गाय का दूध २५६ तोला सबको एकत्र मिला कर धृत- 
पाकं विधि से पकारे । जब धृत मात्र शेष रहे, तब उसे छान्‌ कर 
कंच के बर्तन में भर कर रखं दें। --शा० ध० सं° 

मात्रा मौर अनलुपान-६ माशेसे १ तोला, मिश्री का चूर्णं 
बराबर मिला करदे प्रौर ऊपरसे गायका दूष पिलार्दे। 
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गुण श्रौर उपयोग--इसं चुत के सेवन से स्त्रयो के रीर या 
कमर में ददं होना तथा गर्भाहाय की कमजोरी दूर होती है। इससं 
गभं का पोषण होता है । ` कुद दिनों तक इसके सेवन से स्त्रियों 
के भ्रात्तव प्रौर पुरुषों का वीर्यदोष दूर हो जाता है। 

जिस स्त्री को बारम्बार गभैपात होता हो, या मरे हुये भ्रथवा 
श्रल्पाय बालक पैदा होते हों ; एक बालक होकर फिर सन्तानादि 
न होती होया गर्भं नहीं रहता हो, तो दस चत के सेवन सं बुद्धिमान्‌, 
दीर्घायु तथा हृष्ट-पुष्ट बच्चा पेदा होता हे । 

बलादि घृत 

बला (खरंटी) की जड, नागबला के मूल प्रौर अर्जुन की खालं 
प्रत्येक ६४-६४ तोला लेकर यवक्‌ट करके १०२४ तोला जल में 
पकावें । जब चौथाई (२५६ तो०) जल शेष रहे तब काढ को छान 
कर उसमें गाय का घी ६४ तोले, मुलेठी = तोले श्रौर भ्र्जुन की 
छाल का चूण = तोले दोनो का कल्क बना, सबको एकत्र मिला, घुत- 
पाकं विधि से मन्द मन्द आंच पर पकावें । जब घृतमात्र दोष रहे तब 
उतार कर उसे छान लें। -सि० यो० सं° 
भात्रा भ्रौर अनुपान--१ तोला धृत, दूष या ग्म जल में मिला 
कर प्रातः-सायं सेवन करें । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से हृद्‌ रोग, शूल, उरःक्षत, 
रक्तपित्त, खासी ओ्रौर वातरक्तं रोग दूर होते हँ। यह्‌ पौष्टिक 
भ्रौर बलवद्धेक है ।. खासी भौर रक्तपित्त में इसकं उपयोग से 


. अच्छा लाभ होता हं। 
ब्राह्मो धुत 

मूल श्रौर पत्रसहित ताजी ब्राह्मी को पानी से धो कर कूट करके 
निकाला हुभ्रा स्वरस {३४ छर्टाक १ तोला मं ६४ तोले घी श्रौर 
निम्नलिखित "कल्क तथा {३ छर्टाक १ तोला पानी एकत्र मिला 
करं पकावें । जब चुत मात्र दोष रह्‌ जाय तो उसे छान. लं । 

कल्क बव्य--हल्वी, चमेली के फूल, कूठ, निरोध, हरर प्रत्येक 
४-४ तोले तथा छीटी पीपल, बड़ी पीपल, .गजपीर्पल, बायक्डिगः 
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सधानमकं, खड भ्रौर बच प्रत्येक १-१ तोला लेकर, सबको पानी 
कं साथ पीस कर मिला दें! --चक्षदत्त 

मात्रा भ्रौर अनुपान--६ मारो से १ तोला, बरावर मिश्री के 
साथ ऊपर से धारोष्ण दूध पिलावें। 

गुण भ्रौर उपयोग-इसके सेवन से श्रपस्मार, उन्माद, बोलने 
की कमजोरी, प्र्थात्‌ साफ-साफ न बोलना, श्रथवा कमजोरी से मिन- 
मिना कर बोलना, ज्यादे देर या जल्दी-जल्दी बोलना श्रादि, बुदि 
की नि्बेलता, मनोदोष, स्मरण शक्ति (याददारत) की कमी, स्वर- 
भंग (गला बेठ जाना) दिमाग की कमजोरी, वातरक्तं तथा 
कुष्ठरोग दूर होतेहं। 

भरायरवेद में इसके गुण वर्णन करते हुए लिखा है कि--इस. चृत 
का केवल १ सप्ताह मात्र सेवन करने से स्वर, किन्नरों कं समान मधुर 
भ्रौर सुरीला हो जाता ह। २ सप्ताह तक सेवन करने से मुख 
कान्तिमान हो जाता है। यदि नियम पुरवेक १ माह तक इसका 
सेवम किया जाय तो मनुष्य की स्मरणशाक्ति बहुत बढ़ जाती ह । 


महातिक्त धत 


सतौने को छाल, श्रतीस, भ्रमलतास का गृवा या छाल, कुटकी,. 
पाठा, नागरमोथा, खस, हरं, बहेडा, श्रांवला, पटोल की पत्ती, नीम 
की भ्रन्तर्छाल, पित्तपापडा, धमासा, सफेद चन्दन, छोटी पीपल, 
पद्माख, हल्दी, दारु हल्दी, बच, इन्द्रायण की जड, दातावर, अनन्त 
मल, वासा, कुडा को छाल, जवासा, मूर्बा, गिलोय, चिसयता, मूली 
भ्रौर त्रायमाणा प्रत्येक १-१ तोला लेकर, सबको एकत्र चूणं बना कर 
कल्क बना ले । पीले उसमे गाय का घी १२०८ तोला, जल १०२४तोला, 
भ्रामले का रस २५६ तोला मिला, सबको एकत्र करके मन्दाग्नि, पर 
पकावें । चृत मात्र शेष रहने पर उसे छान कर रख लं ।--सि° यो० सं ° 

भात्रा श्रौर अनुषान--६ मादो सं १ तोला, गमं जल मं मिला 
कर श्रथवा गुचं के क्वाथ मं मिलाकर सेवन करे। * 


गुण श्रौर उपयोग्- यह चुत कुष्ठ, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, 
विसपे, भ्रम्लपित्त, वातरक्त, पाण्ड रोग, विस्फोटः यक्ष्मा, उन्माद, 
कामला, कण्ड्‌, ज्वर, रक्तप्रदर श्रादि रोगों को नष्ट क्ररता दहै? 


तल प्रकरण 


तेलो का पाक भी धृत के समान हीहोता ह। श्रतएव घृत 
प्रकरण मे ही इसके पाकं करने की विधि तथा तल सिद्ध (पाकं) 
हृभ्रा या नहीं, भ्रौर पाकं कितने प्रकार कं होते हे भ्रादि बातों का वर्णेन 
देखे । ये सब बाते दोनों में समान ही होते हे, किन्तु; तैल की मूर्च्छा 
विधि ग्रलग होती `है। यथा-- 

कटु तल मूरच्छा--स्रामला, हल्दी, नागरमोथा, बेल की छाल, 
भ्रनार की छाल, नागकंगर, काला जीरा, नलुका, सुगन्धबाला श्रौर 
बहडा, सब समान भाग लेकर १ सेरतेल में १ तोले कं हिसाबसे 

डालें । तेल को मन्दाग्नि पर गरम करके इनका कल्क धीरे-धीरे 

थोडा-थोड़ा करके पचावें । 

तिल तैल म््छा--मजीठ, हल्दी, लोध, नागर मोथा, नलिका, 
्रावला, बहेडा, हरड, केवडा कौ जड़, बड़ की जटा ग्रौर सुगन्ध- 
वाला, इनमें से तेल का सोलहर्वां भाग मजीठ भ्रौर मजीठ का चौथा 
भाग श्रन्य सब दवा (समान भाग मं) लेकर मन्दाग्नि पर गरम 
करके रख ले । 

एरण्ड तल मूर्च्छा विधि--मजीठ, नागरमोथा, धनियां, त्रिफला, 
जयन्ती, सुगंधबाला, खजूर, बड़-जटा, हल्दी, दारु हल्दी, नलिका, 
सोठ, केतकी, दही श्रौर .कांजी, १ सेर तल को मूच्छित करने के 
लिये इनमें प्रत्येक दवा ४-४ माहे लं । 

बने हुये तलो कं गुण--प्रपनी चिकनाहट के कारण चमडी को 
मुलायम करता, सूक्ष्मता के कारण बालों के छेद मं प्रवेश हो, रक्त मं 
मिल जाता, शरीर का रूखापन, जडता श्रौर ददं श्रादिको दूर करता 
बथा खराकहवा का श्रसर दारीर पर नहीं होने देता इत्यादि श्रनेक 
गुण बने हुये तेलो मे होते हँ । भरोषधियो द्वारा सिद्ध तल रोम नादा- 
कारक, शरीर को हृष्ट-पुष्ट तथा सशक्त बना देता हे । 

सौम्य श्रौर तीक्ष्ण भेदसेयेतैलदोप्रकारकंहोतेदहै। यथा 


' तैल प्रकरण ८६२ 


विष गर्भं तैल श्रपनी तीक्ष्णता के कारण रक्त में गर्मी पैदाकर रक्त 
को संचालित करके दरदं, सूजन, ठन भ्रादि उपद्रवो को शीष दूर 
` करदेतादहौ। नारायण तैल सौम्य गुण के कारण कमजोर 
शरीर या शरीर के श्रवयवों की विकृति को दूर कर सशक्त 
(बलवान) बना देता ह। 

तल लगाने का समय-इसक लिये सबसे उत्तम समय सुबह ७ 
या८्बजे काहं। भ्रन्यथा रातकेन बजेया शामको ४ वजे 
भी लगा सकते हं । परन्तु वात-विकारों में आवश्यकतानुसार ४-५ 
घण्टे पर मालिश ्रौर संक करना चाहिए । 

तल मालिश्--ररीर मे धीरे-धीरे तैल की मालिदा करने से 
रक्त कं अ्रन्दर गर्मी पहुंच कर उसका संचार होने लगता है। तैल 
मालिदा करने वाला मनुष्य नीरोग तथा तन्दुरुस्त होना चाहिये । 
मालिश करते समय रारीर में सुख श्रौर श्राराम का भ्रनुभव हो 
इस तरह की मालि श्रच्छी होती ह । 

कुम्भी ते 

जल-कुम्भी का कल्क १६ तोला, तिल का तल ६४ तोला भ्रौर 
जल-कुम्भी का स्वरस २५६ तोला सबको तंलपाक विधि से पकावें । 
जब तेल सिद्ध हो जाय, तब उसको कपड़े से छान कर शीही 
मे भर लें। -सि० यो० सं° 

गुण श्रौर उपयोग- कान कं रोगोमे इस तेल का व्यवहार 
किया जाता है। इससे कान का दर्द, कान का पकना, मवाद श्राना 
भ्रादि रोग दर हो जाते हं। 

कान के भ्रन्दर फोड़ा-फुन्सी हो जाने से वह पकं कर बहने लगता 
ह । यदि कहीं ्रधिकं दिन तकं मंवाद बहता रहा, तो सुनाई भी 
कम पड़ने लगती है । एेसी हालत में पहले नीम के पत्ते शल कर 
भर्म किये हृए पानी से पिचकारी द्वारा कान साफ करके यह तैत 
दिन भर में दो-तीन बार डालने से बहुत शीष्प लाम होता ह । इसके 
्रतिरिक्त कान मं मेल जम जाने भ्रथवां कान की जङ्‌ में चोट लने 
से यदि ददं हो, तो उस हालत मं भी इससे बहुत लाभ होता हं । 


८६४ आयुवेद -तारर्तर॑ह-: 
कुमारी तेल 


धीकुमारी का स्वरस ६४ तोला, धतूर के पत्तो का स्वरस ६४ 
बोला, भागरे का स्वरस १२८ तोला, दूध २५६ तोला श्रौर तैल 
६४ तोला लं। 

कल्कव्रव्य-- मुलेठी, सुगन्धबाला, मजीठ, नागरमोथा, नख, 
कपुर, भांगरा, इलायची, जीवन्ती, पद्माख, कूठ, काला्भांगरा, बासक, 
ब्नालीसपत्र, राल, तेजपात, बायबिडंग, सौफ, भ्रसगन्ध, एरण्डम्‌लः 
पुनर्नवा श्रौर नारियल प्रत्येक १-१ तोला लेकर चू्णं बना, पानी कं 
साथ पीस कर कल्क बना करके उपरोक्त दवा में मिला, तैलपाक 
विधि से तैल सिद्ध करके छान कर रख लें। --मा०प्र 

गुण श्रौर उपयोग--इस तल की मालिश करने प्रौर शिर में 
डालने से भ्रदित, मन्यास्तम्भ, रिरोरोग, तालु, नासा, श्रक्षिपात, 
दोष (सूखा), पाण्डु, हलीमक, बहुरापन ओर कान के ददं दूर हो 
जाते हं। 

यह्‌ तल सौम्य--शीतल गुणयुक्त है । श्रतएव पत्तिक विकारो 
मे इससे काफी लाभ होता है । पैत्तिक रिरददं में इस तंल का विरोष 
उपयोग किया जाता ह । पित्त-वृद्धिके कारण निद्राम कमीदहो, 
शरीर में जलन ज्यादे रहती हो, शंखो से दाह निकलती हो, माथा 
हरदम गमं बना रहता हो, दिमाग खाली मालूम पड़ता हो श्रादि 
उपद्रव होने पर कमारी. तल की मालिक करने से बहुत रीघ् लाभ 
होता हं । इसके श्रतिरिक्त यह बालों के लिये भी बहुत हितकारक 
हे। यदि इस तेल की मालि कुछ दिनों तक बराबर की जाय 
तो कम उमर में जो पित्त की वुद्धि के कारण बालं पकने लगते ह 
खक जाते दै 
, कानःके ददं मं कान मं मेल जम जाने कं कारण ददं होता 
हो, तो इस तल को थोड़ा गरम करकं कान मं डालने से फायदा 


हता 


न्क 3 


६। 


। परन्तु जिसमे भवाद आता हो, उसमें यह ˆलाभ नहीं ' 


तेरे अकरण ६५ 


क्ष्टराक्षत तेल 


पारा, गन्धकं, कूठ, सतौना, चीता, सिन्दूर, लहसन, हरताल, 
बावची, भ्रमलतास के बीज, तबे का चूरा प्रौर मेनदिल प्रत्येक 
१-१ तोला लेकर इनका कल्क बना, इन्हें ३२ तोले कड़्वे तेल में 
डालकर धूप में रख दे, (कोरई-कोई इसमें ४ सेर पानी भी मिलाने 
को कहते हँ । परन्तु पानी मिलाने से सूयेपाक ढारा पानी जल्दी 
नहीं सूखता, भ्रतएव बिना पानी भिलाये ही १ सप्ताह या ३ दिन तक 
घाम मं रखा रहने दं) फिर छान कर बोतल में भरले। -मै० श 

गुण श्रौर उपयोग-यह तल सफेद कुष्ठ (कोद), खुजली, 
वातरक्त, श्रौदुम्बर कुष्ठ (शरीर भर मं लाल चट्ठे पड़ जाना) 
श्रादि रक्त-विकार में बहुत लाभ करता ह । 

कुष्ठ या खुजली की प्रारम्भिक प्रवस्था में इस तैल की मालिश 
करने भ्रौर साथ-साथ कंोर गृगल या भ्रमृतादि गृगल श्रादि के 
खाने एवं खदिरारिष्ट भोजनोत्तर बराबर जल मिलाकर पीने से 
रोग श्रागे न बढ़कर वहीं सक जाता है। ` 


खदिरादि वेड 


खैर कीचछाल ५ सेर, मौलसरी कीचछाल ५ सेर-दोनोंको कूट 

कर २५।। सेर ८ तोला जलमें पका + जब ६सेर६ छटाँक र तोला 
जल बाकी रहे, तब केपड़ से छान उसमें १२०८ तोला तिल तैल भिलावें । 
फिर खैर की छाल, गेरू, लौँग, भ्रगर, पद्माख, मजीठ, लोध, मुलैटी, 
लाख, बड़ की छाल, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कबा ब्चीनी, 
भ्रकरकरा, पतंग, चाय के फूल, छोटी इलायची, नागकेशर भ्रौर काय- 
फल प्रत्येकं १-१ तोला लं । इनका कल्क बना, तलपाक विधि से 
मन्दाग्नि पर तल सिद्ध करलं। जब तल सिद्ध हो जायं, तब रण्ड 
होने पर उसमे १ तोला कपूर का चूं मिला, कपड़े से छानं लें । .. 
---सि° यो सं० 

गुण भ्रोर उपयोम---इस तैल के प्रौग से मुंह का पकना, मृडो 

का. -पकना श्रौर भवाद (पीव) भ्राना, दातो का द्ुढनाशतों 

५५ 






६६ आमुक्त 


छिद्र होना फटना, दतिों मे कीड़े लगना, मह की दुर्गन्ध तथा जीभ, 
तालु श्रौर होटों के रोग नष्टदहो जाते हं। 

मुख रोग- मुह मे छाले हो जाने पर इस तंल को रई कं फाहे 
मे लगा, खलो पर लगाव ्रौर लार नीचे टकारे । एेसे दिन-भर 
मे ३-४ बार करने सं धीरे-धीरे छाले दूर हो जाते हँ । 

इसी तरह मसूडे सडने पर-कभी-कभी मसूडों का मांस सड 
कर कटने लगता है, जिससे दांत कमजोर हो, जल्दी गिर पडते हं । 
भ्रथवा पायरिया त्रादि के कारण मसूडों से खून भ्राने लगता है । 
इसकी उचित चिकित्सा न करने पर दांत कमजोर हो कर गिरपडते 
है । दतो के छेद में मेल जमा होने श्रभ्रवा मसूडों मे पीव (मवाद) 
भर जाने से मह सें दुगेन्ध श्राने लगती ह। इन विकारो में इस 
तैल को फाहे सें लगाने के बजाय, इस तंल का कुल्ला कराया जाय 
तो बहुत शीध् लाभदहोतादहै। तेल को मह॒ में डालकर करीब 
२-३ मिनट तक मुह मेँ चारों तरफ चलाते रहे, फिर कुल्ला कर ठे । 
इस विधि सं बहुत रीध्र लाम होता ह । 


गन्धकपिष्टी तेल 


गन्धक् को लरलं मेँ घोटकर पिष्टी बना, चौगुने कटु तैल में 
मिलाकर सूये की प्रखर धूपमें रखदं। जब वह्‌ तेल, सूर्यं की 
प्रसर गरमी से तप्त हो जाय, तब शीतल होने पर उसको शीशी में 
भेर लें। । --र० र० सर 

गुण्र श्र ,र उपयोग--द्रस तल के उपयोग से नयी-पुरानी खुजली, 
वह्‌ चाहे सूखी हो या गीली, कुद्धं दिनों तक धूप में बैठकर मालिश 
करने तथा बाद मे नीम का साबुन लगाकर स्नान करने से चली 
जाती हं । इसके साथ-साथ शुद्ध गन्धक २ रत्ती बराबर मिश्री 
मिलाकट्ची के साथ दोनों क्षाम लेते रहने से बहुत दीध्र लाभ 


होता है । ' | 
गभ्भविखासः केर 
तिवारोकमत, न्रनांर के पतै, हत्वी, दरेढ, बहली, भरविविलो, 





तैल अकरणे कद 


खिधाडे के पतते, चमेली के फूल, दतावर, नीलकमल श्ट सफेद 
कमलं, इन सक्का कल्क भ्रौर क्वाथ बनाकर तैलं सिद्द करै ले । 
~~ नै० 4. 

गुण श्रौर उपयोग-गर्भावस्था में कभी-कभी गर्भिणी केषेटमें 
ददं होने लगता है । , उसं समय ददं शान्त करने के लि कोई दवा 
खिला नहीं सकते, एेसी दसा में इस तैल कौ मालिश धीरे-धीरे पेट 
पर तथा पेट के चारों तरफ करने से ददं कन्द ह्ये जाता हे । 

कभी-कभी गर्भावस्था में योनि द्वारा खनं निकलने लगता हे । 
यह्‌ बहुत खतरनाक बीमारी ह । इससे मर्भाज्षिय कमजोर होकर 
कल्क भ्रसमय मेही बाहर निकल ऋता, इसी को मभलाक्या 
गभभ॑पात कहते हँ । एेसी हालत मेँ रूई की एक मोटी बत्ती बना, 
इस तेल में इबोकर योनिमा कारा मर्भाराय में रखने से रक्तच्छव 
खक जाता है । फिर गर्भपात या साक होने का डर नहीं रहता । यह 
प्रयोग लगातार कम्र से कम एकं सप्ताह करना चाहिये । 

इस तल की बराबर मालिश करने से ग्भ पुष्ट होताह श्रौर 
बच्चा हृष्ट-पुष्ट तथाः चिरायु उत्पक्छ होता हे । गभिणी के लिये 
यह तल बहुत उपयोगी हं । 

णयोर तख 

धनिया, धाथ के फूल, लोध, क्जीठ, ग्रतीस, हरे, खस, सोयी, 
नेत्रकाला, फोर, रसौत, केलगिरी, नीलोफर, तेजंपात, नामकेदार, 
कमलकेशर, गिलोयः, इन्द्रजौ, काली नि्षोतं, परख, कुटकी, तगर, 
चछारखछरीला, अमरा, काला ` भामिरा, पूमनेवा, भ्राम की चल, जामुन 
की' छालै, कदम्बं की छाल, कुंडे की छाल, भ्रजवायम श्रौर जीरः 
प्रत्येका १-१ लोला लेकारं दनेका' कल्क बनी लं। यहः कल्क श्वरे 
महरा (चछ) या कुंडे की. छाल का क्वाय २५६ त्तौ" कें सौध ६ 
तोला तिलं कैल निलकैरः तैलपाक विधानं सै' तैल सिद करलं । 

~ © ₹ञ 

मणेः पोर उकचेगः--यह सथं प्रकर की ग्रहणी, भरतिंसार, ज्वर, 

कुष्ण द्वाली. हिक्का अर उदर रोगों का" नादा केरेता है । 


ध६यं आयुवेद-सारपह 


यह्‌ तल रसायनक्है भ्रौर भ्रकाल मेँ केश (बाल) पकने को रोकता 
तथा देह की ठीलीचमड़ी को सस्त करता है । इसे यथोचित श्रनुपान 
के साथ ३-६ मादो की मात्रामें पिलाना भ्रौर पेट पर मालिश 
करनी चाहिये । 
संग्रहणी रोग मं--पुरानी संग्रहणी में रस-रक्तादि धातुप्रो की 
कमी तथा भ्रन्नादिकों [का}पचन ठीक तरह से न होने श्रौर श्रातो की 
कमजोरी के कारण दस्त पतले होने लगते हैँ । इस रोग में जंब 
किंसी दवा से लाभ होते न दीख पडे, तब इस तल में से ३ माहे बकरी 
या गाय कं दूध में मिलाकर पिलावें तथा थोडा-सा तल लेकर शरीर 
मेँ या पेट पर मालिश करे, साथ ही पीयूषबल्ली रस ॒भ्रौर धान्य- 
पंचक काढ़ का भी सेवन करते रहने से बहुत शीष लाभ होता है । 
खाने कं लिये केवल मद्रा ही पीने को दे, भ्रौर कु नहीं । इस तरह 
केरीब दो सप्ताह में ही काफी सुधार मालूम होने लगता ह । यह 
तैल वायुशामक होने के कारण ग्रहणी रोग मं विचेष लाभ 
करता है । । 
चन्दन-बला-राक्षादितेख 
चन्दन सफेद, खरेटी कौ जड, लाख, खस प्रत्येक ६४-६४ तोला 
लेकर १२।।। सेर ४ तोला जल में पकारे । जब चौथाई पानी शेष रहे, 
उतारकर छान लें । फिर यह क्वाथ तथा निम्नलिखित कल्क श्रौर 
३ सेर ३ छर्टाक १ तोला दूष के साथ १२८ तोला तल सिद्ध करलें। 
कल्कत्रव्य--सफेद चन्दन, खस.शुमुलेटी, शतावरी, कुटकी, देव- 
दार, हल्दी, कूठ, मजीठ, भ्रगर, नेत्रबाला, भ्रसगंध, खरेटी, दारुहल्दी, 
मूर्वा, मोथा, मूली, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, लाख, 
भरजमोद, चस्पकं, पीतसार (पीला चन्दन), सारिवा, विडलवण श्रौर 
संधा नमक, सव चीजे समान भाग मिलाकर, श्राध सेर लेकर कल्क 
बना, उपरोक्त दवा मे भिला, तलपाक विधि से तंल सिद्ध कर लें। 
वर नि० र 
"गुम श्रौर उपयथीग- यह तल खासी, दवास, क्षय, छर्दि, रक्सप्रदर, 
रक्तपित्त, कफ रोग, दाह, ` कण्डू; विस्फोटक, च्िरेरोगः -नेत्रदाह, 
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शरीर की -दाह्‌, . सूजन, कामला, पाण्डुरोग श्रौर ज्वर क्रा न्ष 
करता है । ` | व 
` इसके प्रतिरिक्त--ज्वर, दाह, पाण्डु, छाती, कमर, हाथ-पाव 

का जकड़ जाना, इसमे भी लाभदायक है । सूखी खुजली, चेचक, 
जोड़ों की सूजन प्रादि में भी इस तैल का उपयोग किया जाता है। 
जीर्णं ज्वर श्रौर पाण्डु रोग में यह विशेष उपयोगी है । 

किसी भी बीमारी के कारण. रस-रक्तादि धातुग्रों की कमी 
होने से दरीर कमजोर हो गया हो, भ्र्थात्‌ शरीर में र्त की कमी, 
थोडा-थोडा बुखार का भी भ्रं बना रहना, हाथ-पाँव प्रादि में जलन 
भ्रथवा अ्रशक्ति, किसी भी कायं में मन नहीं लगना, ज्यादं चलने- 
फिरने में भ्रसमर्थं रहना इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर इस तैल 
की मालिश दोनों शाम करते रहने से, ज्वर की गर्मी धीरे-धीरे कम 
हो जाती है तथां शरीर मेँ रस-रक्तादि धातुप्रों की वुद्धि होकर शरीर 
पुष्ट होने लगता हं । 

इसी तरह बच्चों की बीमारी-सूखा रोग में भी इस तल की , 
मालिश करने से बहुत लाभ होता ह । परन्तु तल मालिश कं साथ- 
साथ प्रवाल या मुक्तापिष्टी, लौहभस्म श्रथवा स्व्णंवसन्तमालती 
उचित मात्रा में सेवन कराना चाहिये । इससे बच्चे की तन्दुरुस्ती 
बहुत शीध्य बन जाती ह श्रौर बच्चा हृष्ट-पष्ट हो जाता है । 


चन्दनादि तेर 

तिल तल १ सेर € छटांक २ तोला, कल्कद्रव्य--लाल चन्दन, 
सुगंधबाला, नखी, कूठ, मुलेठी, छरीला, पद्माख, मजीठ, सरल काष्ठ, 
देवदार, कचूर, घोटी इलायची, पूति (मुरुकविलाव), नागकेशर, 
तेजपात, शिलारस, मुरामांसी, शीतलचीनी, प्रियंगु, मोथा, दोनौं 
हल्दी, दोनों सारिवा, कूटकी, लौँग, भ्रगर, कंसर, दालचीनी, रेणुका, 
नालुका प्रत्येक १-१ तोला, दही का पानी ६। सेर १२ तोला, लाक्षा 

रस १ सेर € छटाक ३ तोला, सबको तेलपाक विधि से पकावें। 
-भैर र० 


७० आयुिद सातम 

भण ओर उपयौग---यह चन्दनादि सैल रक्त-पित्त, क्षय, ज्वर, 
दाह, पसीने की दुर्गन्ध, जीर्णेज्वर, भ्रपस्मार, उन्माद, शिर-ददे, 
धातु की विकृति भादि रोगो को दुरकर शरीर की कान्ति बढाता 


भ्रौर दीर्घायु प्रदान करता है। यह तल सौम्य (शीतल) गुण 
प्रधान होने के कारण पित्त-विकारों में विरोष लाभदायक है । 


जात्यादि तेर 


चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल पत्र, करंज के पत्ते, मोम, 
मुलैटी, कूठ. ` हस्दी, दारुहल्दी, कूटकी, मजीठ, पग्माख, लोध, हरे, 
नीलोफर (नील कमल), नीला थोथा, सारिवा श्रौर करज कं बीज 
प्रत्येक समान भाग लेकर पानी में पीस, कल्क बना ले । इस कल्क 
को चौमुने तैल मेँ मिलाकर तल से चौगुना पानी डाल, मन्दाग्नि परं 
पके । जब पानी जल जाय, तेल मात्र रोष रहे, छानकर 
रख लं । --शा० घ० सं० 

गुण श्रौर उपयोग--इस तल के सब गुण लगभग जात्यादि चृत 
के समान ही हँ । इसके लगाने से विषाक्त धाव, जसे मकड़ा भ्रादि 
विषेले जन्तुश्रों के स्पदौ से होनेवाले घाव श्रौर साधारण धाव, चेचक 
खुजली--सूखी-गीली दोनों तरह की, विसर्पं, शस्त्रादि से कट जाने 
पर हुश्रा चाव, भ्रग्नि सं जलने या कील भ्रादि धुस जाने से उत्पन्न 
इश्रा घाव तथा नाखून या दांतों के काटने से होनेवाले घाव या कहीं 
रगड़ लगकर चमडी छल गयी हो, इस तरह ` के धावों कं लिये यह्‌ 
तैल बहुत उपयोगी है । 


तुवरक तेल 


भारतवर्षं के पदिचम समुद्र के तट पर ककण से प्रावणकोर तक 
तुवरक के वृक्ष होते हँ। इसके फल को मराटी में "कड्ंकवीट' 
कहते हे । ' वर्षा ऋतु के श्रारम्म भें जब इस वुक्ष के फल पककर 
तैयार हौ जाये, तब लाकर उसके अन्दर का मज निकाल सुखा 
करके कोह में पेरवाकर तैल निकाल लें भ्रथवां मगज का चुर्णेकर 
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उसकी जल. के साथ भकारे 1 जव तैल पानी के -ऊथर श्रा जयि, तं 
धीरे-धीरे उसमे से वैल निकाल लें 1-फिर इस तैल को -गन्दी भरव 
पर. इतना पका कि जलभाग जलकर तेल मात्रं जेष रह जयश 
कौ उतार कपड़े से छानकर रख ले । इस वैल को खर कील के तिभ 
क्वाथ में पुनः पकावें । जब क्वाथ का पानी जल जाय भ्रौर सैल मात्र 
रोषं रहे, तब छानकर बोतलो मे रख लें। इन बोतलों को कौष्डे 
कं चूणे में तीन दिन तक गाड़ कर रने के बाद तंल काम मे लायै 1 
--सि० यो० ्थं० 
मात्रा श्रौर उपयोग विधि-सबेरे-ाम दिनम दो बार यह तैले. 
पांच बृंदकी मात्रामें प्रारम्भ करे श्रौर प्रति चौथे दिनर्पाच बुंदकी 
मात्रा बढ़ाकर १ तोले तक गाय के ताजे मक्खन या दूध की" मलो 
मे मिला कर देवें । रोगी जितनी मात्रा सहन कर सके, उतनी बढाव । 
जब मात्रा सहन नहीं होती है, तब जी मिचलाने लगता ह, श्रौर वमन 
मी होती है। एसी भ्रवस्था उत्पन्न होने पर तल की मात्रा चटा दें। 
स्नान करने के बाद इस तल की मालिश करावे, रोगी जितनी मात्रा 
सहन कर सके, उतनी मात्रा में ६ माह तक इसका सेवन करावें । 
सब प्रकार के कुष्ठो मे इस तंल के खाने श्रौर लगाने से बहुल 
लाभ होता हे । इस तल में कडा भिगोकर ब्रण पर स्खने से ब्रण भर 
जाताह। खुजली श्रादि में भी लगाने से लाभ होता दहै। 


नारायण तेर 


ग्रसगंघ, बरियार की जड, बेर की जड़, पाड कौ अड, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटे री, गोखरू, सम्भाल्‌ की पत्ती, सोनापाठा कं मूल या 
छाल, गदहपूुरना कं मूल, उडद, कटसरेया, रास्ना, एरण्ड मूल, देवदार, 
प्रसारणी श्रौर श्ररणी--प्रत्येक ४०-४० तोला लें । उनको जौकरट 
कर्कं ५१ सेर १६ तोला जल मं पका 1 जब १२।४सेर४तोला 
जलं. दोष रहे, तब उतार कर ठण्डा हने पर कपडे से दीननलें। शिर 
ख्वभे .तिल `का तैल २५६ तोला, संतायर का रस २५६ तोला, मार 
का दुष २५६ तोला, कठ, धटी इलायची, सफेद वन्वन, रियर 


= चै 
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कं मूल, जटामांसी, छरीला, सेधा नमक, भसमंध,: बच, रास्ना, 
सौफ, देवदार, सरिवन, पिठवन, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, तगर प्रत्येक 
=-ठ तोला ले कल्कं बना, तेल में मिलाकर पकवें। तैल सिद्ध 
होने पर कपड़े से छान, रीरियों मे भर ले । -सि० यो० सं° 

गुण भ्रौर उपयोग--इस तेल के उपयोग से सब प्रकार के वायु 
रोग जेंसे--पक्षाघात, भ्रदित, हनुस्तम्भ,. मन्यास्तम्भ, ्रपबाहरुक, 
कमर का दद, पसली का ददै,.कान का दरदं, शरीर के किसी अवयव 
का सूखना, लंगड़ापन, दिर का ददं तथा भ्रन्य एकग या सर्वाङ्गं मं 
होने वाले वात रोगों मे लाभहोताह। इस तल का उपयोग मालिश 
करने मे, नस्य देने में, कान में डालने में, पिलाने श्रौर बस्ति देने मं 
किया जाता हं। 

यह तल सौम्य श्रौर श्रद्भुत चमत्कार दिखाने के कारण बहुत 
विख्यात हं । इसमे शतावरी का रस प्रधान हं रौर चूंकि शतावरी 
का नाम नारायणी हं, भ्रतएव इसका भी नाम “नारायण 
तैल" रखा गया दहै । 

जहाँ -जहां ददं हो, वर्हा-वहाँ इस तंल की धीरे-धीरे मालि 
करे। फिर ददंस्थान को ऊनी कपड़े से लपेट दं । लगभग तीन 
घण्टे कं बाद पुनः गरम पानी से सेक करे। यदि वायु की प्रबलता 
हो तो पानी गरम करते समय निर्गुण्डी, करज, नीम इनमें से एक या 
सब वृक्षो कं पत्ते भ्रौर खदाखश के पोस्त डालकर पानी गरम करना 
चाहिये । रात को एक बार. या ज्यादा ददं हो, तो सुबह-शाम 
तेल लगाकर सेंकदें। शरीर कं किसी भी कोमल स्थान पर 
ग्रह तैल लगाने से किसी प्रकारकी हानि नहींहोतीहै। चोट 
बच्चों कं एक श्रण्ड-कोष-वुद्धि या बड़ी उन्र वालों की श्रण्ड-वृद्धि 
षर भी इसका उत्तम उपयोग होता हं । 

- धक्ति में--छाती पर, गले से लेकर कमर तक पीठ की सभी 
मसो पर यह तैल लगाकर उपरोक्त विधि ते. सेकं करना चाहिए 4 
इर दो घण्टे के बाद १५ बृंद तैल गमं पानी. या किसी कातनास्षक 
काद्र. मे -मिलाकरः पिलाने से भी-लाभ होता है इत्र तरह से 


तैल भद्र ८७३ 


भला कव ठोषी क्रा स्तम्भ, गलग्रह, सर्वाङ्गं शरीर या हाथ-पांवकी 
छेठन श्रादि भ्रति त्रासदायक वायु के दर्द दूर हो जाते ह । 

ररीर का एकं भाग सूख जाना-लकवा, पक्षाचात भादि वायु 
कं कारण शरीर का एक भाग सूख जाता है। वहाँ रक्त-संचार न 
होने से वह भाग शून्य श्रौर पतला हो जातादहै। एसी हालत मं 
नारायण तल की मालिक से बहत लाभ दहोतादहै। ` 

कभी-कभी गला ्रौर पांव के जोड़ों की हड़ियो में विकार पदा 
होकर उनके कारण हाथ-पांव के हिलने-इलने में बाधा पड़ने लगती 
" ह । उसमें रह-रह कर चमक होने लगती है, एेंठन पैदा होती है-- 
एसी शअ्रवस्था में नारायण तेल कं लगातार कुचं दिनो तकं मालि 
एवं सेक करने से काफी लाभ होता ह। करीब १ माह बाद वहां 
को हड्धियों की विकृति दूर हो जाती श्रौर रक्त-संचार होने लग 
जाता हं । 

पुराने वात रोगों मं इस तंल की मालिश करें प्रौर साथ ही 
चन्द्रप्रभा बटी, योगराज गूगल भ्रादि का सेवन करने से कष्टसाध्य 
वात रोगभी दूर हो जाते हुं। 

ज्वर, राजयक्ष्मा, माथे का ददै, बुद्धि की कमी, स्मरणशक््ति 
का हास, बधिरता श्रादि का नादा करने कें लिये नारायण तलका 
उपयोग किया जाता हुं । 

त्वचा (चमडी), नसे, मांस, हडियों को मजबूत करना इत्यादि 
गुण इस तेल में विशेष होने की वजह से, यह बालक, युवक, वृद्ध 
गर्भवती स्त्रियां सब को लाभ करताहै। इस तेल कौ मालिदा से 
नसे फैल जाती हँ तथा रक्त का संचार श्रच्छी तरह होने लगता है । 
यही कारण है कि जो भ्रंग दुष्क-निर्जवि-से हो जाते हँ, उनमें भी इसकी 
मालिश से जीवन प्राप्त हो पुष्ट हो जाता ह । यह गुण श्रौर तलो 
-की श्रपेक्षा इसर्मे श्रधिक हं । 

नासार्शोहिर तेख 

गृहधूम (घर की छत मे जमा हुभ्रा धुरा), छोटी पीपल, देवदार, 

-वाखार, करंज की छाल, सेधा नमक भ्रौर श्रपामागे कं बीज, प्रत्येक 


८७ आबुरवेद-त)रततपह 


२-२ कना लं, इन्हं जल भं पीसकर कल्क बनावे} फिर इसको 
६४ तोला तिल तैल भरौर २५६ तोला जल में मिलाकर तेक्पाकर 
विधि से पकाने । सिद्ध होने धर छान कर रख ले। 
नचि ० यौो० चं 

गुण भौर उपयोग--रूई को फांहा बनाकर इस तेल मं इमोकंर 

नाक में टपकाने से नाक में होनें वाले मस्से दूर हो जाते हे । 
निगेण्डी तेल 

संभाल्‌ का रस ६४ तोला, भांगरे का रस ६४ तोला, धतूरे का 
रस ६४ तोला, गोमूत्र ६४ तोला श्रौर तिल तलं ६४ तोला लें। 
फिर इसमे बच, कूठ, धतूरे का बीज, मालर्कगिनी श्रौर कायफल 
प्रत्येक २-२ तोला तथा बच्छनाग श्न सब कं बराबर लेकर इनका 
कल्क बनाकर तंलपाक विधि से तेल तयार करं। -वै्यामृत 

गुण श्रौर उपयोग--यह तल तीक्ष्ण श्रौर उष्ण गुणयुक्त है । 
भ्रतः जिन्हुं सर्दी कं कारण ्रथवा जाड की ऋतु में वायुप्रकोपकं कारण 
दारीर मै ददं हो, उनके लिये यह्‌ तैल बहुत उपयोगी है । इस तल 
का भ्रधिकं उपयोग जाड की ऋतुमं ही किया जाता हं। वात 
रोगों में इस तेल कं उपयोग से बहुत लाभं होता हें । 

पंचगुण तंर 

हर, बहेड़ा, भ्रांवला प्रत्येक ५-५ तोला, नीम श्रौर सम्भालू की 
पत्ती प्रत्येक १५-१५ तोला ले जौ कुट करके अटगुने जल में पकावें । 
जब चौथाई जल बाकी रहे, तब उसमें तिल का तैल ८० तोला तथा 
मोम, गन्धानिरोजा, रिलारस, राल भ्रौर गगल प्रत्येकं ४-४ तोला 
डालकर मन्दी रभ्रा पर पकावें । जब पकते-पकते खरपाक होकर 
तैल भ्रलग हो जाय, तब कपडे से छान थोड़ी गरम हालत में उनमें 
कपूर का मोटा चूर्णं ५ तोला डाल, चमचे से हिलाकर भिला दे । 
ठण्डा होने घर उसमें तार्पीनि का तल, युकेलिष्टस का तैल भ्रौर केजोपुटी 
का तैल २।।-२।। तोला मिलाकर शी्ी में भर्ने) 

"<न सिऽ बोर संर 


तील-ककटण - : 1 


ऋण श्रौ उकधोच---संचिब्रात मे---लंरीर के किसी भी भवयन्न 
के कुल (दर्द) मे हल्के हाथ से मालिश करं । कर्णेक्ूल जे कान भं 
यले } सव अकार के त्रणों मे--त्रभम को नीम श्रौर सम्नाचू 
कौ पत्ती के क्वाय से भोकर उस पर इस तैल यें भिगोई हुई रू 
या स्वच्छं कृपड़ा रव ऊपर से केला-पत्ता, समुद्ररोष, धाय-पात् 
अ्रथवा बड़ का पत्तुरख कर र्बाँष दें। यह तलं उत्तम केदनाहर 
रौर व्रण का शोधन तथा रोपण करनेवाला हे । 

प्रमेह मिहिर तेर 

सोया, देवदार, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वा, कूठ, श्रसर्गघ, 
सफेद च॑न्दन, लाल चन्दन, रेणुका, कुटकी, मुलेठी, रास्ना, दालचीनी, 
इलायची, भारंगी, चव्य, धनियां, इन्द्रजौ, करंजबीज, श्रगर, तेजपात, 
हरे, बहेडा, भ्रँवला, नलुका, सुगन्धवाला, खरेटी, कधी, मजीठ, 
सरल काष्ठ, कमलपुष्प, लोध, सौफ, बच, कालाजीरा, खस, जायफल, 
बासा श्रौर तगर प्रत्येक १-१ तोला लेकर कल्क बनावे । फिर 
तैल ६४ तोला, दतावर का रस ६४ तोला, लाख का रस २५६ तोला, 
दही का पानी २५६ तोला भ्रौर दूष २५६ तोला सबको एकत्र कर 
उपरोक्त कल्क मिलाकर तैलपाक विधिसे तैल सिद्ध करे। तल 
सिद्ध हो जाने पर छानकर रख लें। । --मै° र° 

गुण श्रौर उपयोग-दसकी मालिश से वात-विकार तथा वातजः, 
पि्तज, कफज, सनिपातज, मेदोगत श्रौर मांसगत ज्वर नष्ट होते 
हैँ । यह्‌ शुक्रक्षय कं कारण दुर्बल व्यक्तियों के लिये विदोष उपयोगी 
है । यह्‌ तल दाह, पिपासा, पित्त, छदि (वमन), मुह सूखना 
तथा २० प्रकार के प्रमेह रोगों को नष्ट करता हे। 


यह्‌ तैल पित्त भ्रौर वायु शामक तथा सौम्य श्रौर रक्तादि धातु - 
वद्धंकं एवं हरीर को पृष्ट करने वाला तथा वीर्यवाहिनी नाडयो कीं 


ताकत देने वाला हें । ॥ि 
प्रसारिणी तेख 


५ सेर प्रसारिणी की १२।।। सेर ४ तोला जल ८ पकारे, जब 
३४ १ तोला जल दोष रह जाय, तब उतार कर छान लें । फिर इसमे ` 
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5३४ १ तोला तंल तथा दही रौर कांजी तेल के बरावर, गौ का दूष 
तैल से चौगुना भ्रौर तैल का आआाठनां हिस्सा निम्न श्रोषधियों का 
कल्क लें यथा-- मुलेठी, पीपलामूल, चित्रक की जड, सेंघानमक, 
नच, प्रसारिणी, -देवदारु, रास्ना, गजपीपरि, भिलावा, सफ श्रौर 
जटामांसी सब समान भाग लेकर कल्क बना, सबको एकत्रकर विधि- 
पूर्वक तंल सिद्ध करे । --शा० घ० सं० 

गुण श्रौर उपयोग --इस तैल की मालि की जाती श्रौर नस्य 
तथा भ्रनुवासन बस्ति दी जाती ह। यह तल गृध्रसी, अस्थि-मंग 
(हड़ी टूटना), मन्दाग्नि, भ्रपस्मार (मृगी), उन्माद (पागलपन) 
भ्रौर विद्रधि का नाश करत्नह। जो व्यक्ति तेज नही चल सकते, 
उनकी नसो में रक्त का संचार कर फुर्ती पैदा करता है। त्वचा 
ग्रौर शिरा तथा सन्धि (जोड़) गत वायु को नष्ट करताहै। इस 
तेल में यह विरोषता है कि जितना फायदा वायु से पीडित मनुष्यों 
को इरे होता है, उतना ही फायदा पशुश्रों (बेल, घोडे, गाय 
रादि) को भी होता हुं। 

यह्‌ तल रक्त भ्रौर मांस को पृष्ट करने वाला तथा कमजोर 
हाथ-्पाव श्रादि शारीरिक श्रंगों में शक्ति प्रदान करनेवाला श्रौर 
शरीर की कान्ति को सुधारने वाला है। इसकी मालिश से हरीर 
मे बल की वृद्धि होती तथा सन्तानोत्पादन की दाक्ति भ्राती है । 
जो मनुष्य लंगड़ा कर चलता हो वह इस तल की लगातार नियमित 
रूप से कुचं दिनों तक ॒ मालि तथा दूष कं साथ सेवनकरे, तो 
लंगङ़ापन भ्रवश्य दूर हो जायगा । क्योकि इसमे प्रसारिणी प्रधान है, 
जो नसो तथा हड्यो के विकार को ठीक करने में प्रसिद्ध हे । 


बाधियं नाशक केर 


शहद, भरदरक का रस, संहृजने की जड़ की छाल का रस भ्रौर 
केले की जड का रस प्रत्येक १-१ सेर, तिल तेल १ सेर लेकर सबको 
एकत्र मिलाकर पकावें । तल मात्र शोष रहने परर उतार कर छान 
करकं रख लें । --यो० त9 
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गुण भ्रौर उपयोग--कान में ज्यादा मैल जम जाने भथवा कान 
के छेद किसी कारण बन्द हो जाने भ्रथवा सुनने की शक्ति कम हो 
जाने या सुनाई कंम देने पर इस तेल का उपयोग करे। कानमे 
किसी प्रकार को बीमारी हो, इससे पूणं लाभ होता हं । 


` वासाचन्दनाच्य तेर 


कल्क-- सफेद चन्दन, रेणुका, जुन्दबेदस्तर, भ्रसगंध, प्रसारणी, 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, पीपलामूल, नागकेशर, मेदा, महा- 
मेदा, सोठ, मिचं, पीपल, रास्ना, मुलेठी, भूरि छरीला, कचूर, कूठ, 
देवदार, फूल प्रियंग्‌ श्रौर बहेडा प्रत्येक ४-४ तोला लेकर सबको एकत्र 
पीसलें। फिर ५ सेर वासेको कूटकर १२।।। सेर ४ तोला पानी 
मं पकावें रौर चौथाई पानी शेष रहने पर छान लें । बाद में- लाल 
चन्दन, गिलोय (गुचं), भारंगी, दशमूल भ्रौर कटेली प्रत्येक १-१ 
सेर लेकर सबको एकत्र कूट करकं १२।।। सेर ४ तोला पानी में पकाने, 
जब चौथाई रोष रहे, छान लं। फिर तिल तेल ३ सेर ३ छटांक 
१ तोला, लाख का रस श्रौर दही का पानी प्रत्येकं तल के बराबर 
लेकर सबक्रो एकत्र मिला, तेल पाक विधि से तंल तयार कर रख ले | 
| | ० ₹9 
गू ण श्रौर उपयोग-यह तल कास, ज्वर, रक्तपित्त, पाण्डु, 
हलीमकः, कामला, क्षत-क्षय, राजयक्ष्मा भौर इवास में उपयोगी है । 
इसकी मालिक से बल-वणं की वृद्धि होती हे । 
इस तेल का उपयोग राजयक्ष्मा की बसी, पुरानी कसी 
रौर इवास से जिसका शरीर दुबल हो गया हो, उसमें किया जाता 
है। यह तल सौम्य होने की वजह से कफ को ढीला करता है तथा 
इवासपथ श्रथवा छाती में बैठे हृए पुराने कफ को पिच्लाकर 
दाहर निकालतादहै। साथंही शरीरम रक्तकी भी वुद्धि कर देह 
को पृष्ट भ्रौर कान्तिमान बना देता ह । 
रक्तपित्त मेँ पित्त की विक्रति कं कारण खून ज्यादा मात्रा में 
गिरता हो, खौँसी तेज आती हो, शरीर में दाह-जलन होता हो, प्यास 


१ - जायृष्दनतारर्तपश 


ज्यादा लगती हो, ज्वर भी बना रहता हो, रक्त की कमी के कारण शरीर 
का वर्णे पीला हो भया हो, इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर इस तेल 
की मालिश से भ्रच्छा लाभ होता है; क्योकि यह पित्त विकार 
शामक तथा खून को रोकने वाला ह । रक्त को रोकना भी इसका 
प्रधान कार्यं ह। इसीलिये रक्त-पित्त रोग मे वासा दारा भ्रनेक 
भ्रोषधियाँ बनाकर देने का शास्त्र में उपदेदा हं । इसकी प्रशंसा करते 
हृए यहाँ तक लिखा गया हँ किं जब तक वासक का पेड ह, तब तक 
रक्तपित्त के रोगी को चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 


विपसोतम् तेर 


कत्क-- सिन्दूर, कूठ, बच्छनाग, हींग, लहसन, चित्रक, सुगन्ध 
बाला की जड श्रौर कलिहारी की जड प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको 
एकत्र पीस ॒लें । --मै° र० 

१ सेर कड्ए तल में यह्‌ कल्क तथा ४ सेर पानी मिलाकर 
पकावें । जब पानी जल जाय, तब तल को छान ले। 

गुण श्रौर उपयोग--यह तल खुजली, दाद, कुष्ठ के घाव, ्रस्त्र- 
रस्त्र ढारा कटे हुए चाव, फोड़, उपदंश कं धाव, नासर श्रादि को 
नष्ट करता है । 

¢ "3. 
विषमभं ले 
` ताजे भरसगन्ध कं भल, कनेर कौ जड़, भ्राकं की जड, धतूरे का 

पंवांग, संभाल की पत्ती श्रौर कायफल प्रत्येक ६४-६४ तोला लेकर 
अटगुने जल में क्वाथ करे, चौथाई जल बाकी रहने पर क्वाथं को 
कपडे से घछानकर उसमें तिलं तल १२ तोले भौर बच्छनाग, धतूरे 
के नीज्‌, धुधची, भ्रफीम, खुरासानी भ्रजवायम, कलिहारी की जड, 
कूटं, कुचल भ्रौर बच प्रत्येकं ४-४ तो्ले का कल्क मन्दी' भ्रषि पर 
यकार्वे । तैल तैयार होने पर कषे से छान थोडी गरम हालत मे 


उंशतमेः ५ तोशा कयुर का महीन शं मिलाकर शीशी मे, खर ले । 
"ननन ग्रोम सं 
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गुण भ्रौर उवथोग--दसः तेल की सालिंश स सश्वि्यो की सुज 
गृध्रसी, शिर दर्द, समृष्वे शरीर में हड्फूटन होना, कामो भें ज्रावाज 
होना, भ्राधा शरीर चख जाना भ्रादि रोग नष्ट होते हँ । 
यह बहुत प्रसिद्ध तल है । पुराने वात रोगों र्मे इस तल की 
मालिश से बहुत लाभ होता है । ज्यादा परिश्रम या रास्ता चलनं 
आदि के कारण दारीर में थकावट मालूम हो भ्रथवा देह भ्रकडती हो, 
जम्भाई बार-बार श्राली हो, शरीर मे ददे होता हो, कभी-कभी ज्यादे 
सर्दी लग कर शरीर में वायु सम्बन्धी ददं होने लगता हो, इन श्रवस्थाभ्रों 
मेँ विषगर्भं तैल की मालिश से शीघ्र लाभ होता है, 
विष्णु तेर 
` शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बला, शतावर, रेडी को जड, बडी श्रौर 
चोटी कटेली की जड़, करंज की जड, नागबला श्रौर कटसरैया की 
जड़ प्रत्येक क जौकुर चूर्णं ४-४ तोला, तैल ६४ तोला (१२ छटाक 
४ तोला), गाय याः बकरी का दूध ऽ३> १ तोला लेकर सबको एकंच्र 
कर तेलपाक विधि से पकाकर तंल छानकररखलें। --मै° र० 
गुण श्रौर उषयोग-इस तल की मालिद से वातं व्याधि से 
पीडित हाथी घोडे तक भी भ्रच्छे हो जाते ह । विदोष शुक्रपात 
होने भ्रथवा छोटी भ्रायु में भ्रप्राकृतिक ठद्खं से शुक्र का नाश करने 
से यदि शुक्रवाहिनी नाडियां कमजोर हो, नपुंसकता उत्पलं हो गयी 
हो, तो इस तलं की मोलि से वह भी. दूरौ जाती हं। इस्स्के 
अतिरिक्त यह्‌ र्वल हच्छ्ूल ; पादवं-शूलं, श्रधविभेदक, पाण्डु, 
कामला, राजयक्ष्मा, लकवा श्रौर वातरक्त को भी नष्ट करतौ हँ । 
जो पुरुष जवान होते हुए भी शुक्र कीं कमी के कारणं भपने को 
चुश्े समक्षते टो, उन्हें भी हसं. लेल की मालिक से कतं लाज होता 
डे । जिनं स्त्रियों के सन्तान नहीं होती हो, उम्डै इस तैत क भवदयः 
सेषंम करना चाहिये । . इस तैल की मालि से गर्मादाय सक्त 
डी गभै.धारणं करतौ ह । यदि गभं भिर जतौ दहो, तो विशेषकर 
पेड्‌ तंथा पट के भ्रासपास एवं जांघों मेँ ईस तल की माकिं करे 


1. भयुेद-पारसंगह 


भौर रूई के फाहे में इस तैल को भिगोकर योनि द्वारा गर्मादियं 
के मुख पर रखें । इस तरह एक सप्ताह तक फाया रखने से फिर 
गभं गिरने का डर नहीं रहता है । 


शहराज तॐ 


भागरे का स्वरस २५६ तोले, ब्राह्मी स्वरस ६४ तोने, श्राँवले 
का रस ६४ तोले, तिल का तेल १२८ तोले, हरड, बहेडा, ग्रांवला, 
नागरमोथा, कचूर, लोध, मजीरठ, बावची, बरियार कं मूल, चन्दन, 
पद्माख, अनन्तमूल, मण्डर, मेहदी, प्रियंगु, मुलेठी, जटामीसी श्रौर 
कृठ प्रत्येक १-१ तोला इनका कल्कं मिलाकर सब को तंलपाक विधि 
से एकत्र पकारे । जव तल सिद्ध हो जाय, तब कपड़े से छानकर 
रीह्ी में भर लं। -सिण्यो० सं 

गुण श्रौर उपयोग--यह तेल नित्य शिर पर लगाने से शिर कं 
बाल बदृतं हँ तथा शिर का ददं, बाल सफेद होना भ्रौर गिरनायें 
रोग श्रच्छेहोतेदह। बराबर इसतंलको शिर में लगाने से बाल 
न तो जल्दी पक्ते हं भ्रौर न क्षडते ही हं । स्वस्थ स्त्री-पुरुषों को 
नित्य सिर में लगाने के लिए यह्‌ तेल उत्तम हुं । 


मष्ट ८ संखिया का › तेख 


जावित्री, जायफल, लौग, कालीमिचं श्रौर दालचीनी प्रत्येक 

४-४ तोले लेकर महीन. चूणं करे । एक भ्रास्मानी (नीली) रंग 

की बोतल पर तीन कपरोटी करके उसमें भ्राधा चर्ण भरद । बीच 

में तीन तोला संखिया का चूणं डालकर उसके ऊपर गृगल भ्रौर मन्धक 

का ६-६ मादो चूर्णं डाल दे । तदृपरान्त शेष चूर्णं भरकर लाट 

के पतले तिनको से बोतल का महु बन्द कर दे भ्रौर पाताल यन्त्रकी 
विधि से तिल निकाल लें। जल जसा तंल निकलेगा। 

--भांरोस्य प्रकाश 

- भात्रा ध्ौर अनुपाल---५ से १० बृंद तिल तैल में मिलाकर 

श्लसातरे । 


# 


तैल रकरण रध 
गुण भ्रीरं उथथोग-- यह तेल बहूतं उग्र श्रौर तत्काल फल दिखाने- 
वाला है। वात-वेदना में इसतंल की १० बृंद को प्रन्य तैल में 
मिलाकर मालिक करने से श्रादच्यजनक लाभ होता है।. -* 
, नीम कौ सीक तल में भिगाकर पानमें रगड़दे। इस षान 
कें खानेसे दमे में तत्काल फायदा होतादह। बराबर खानेंसं बल 
की वृद्धि होती है । तपुंसकता में इन्द्रिय का मूंह छोडकर मालिश 
करे तथा १-१ बंदखानेकोदें। शिया भ्राराम होगा । 


मरिचादि तैर 


कड्वा तेल ६४ तोले, गोमूत्र १२८ तोले, कालीमिचं, हरताल, 
मैनसिल, जटामांसी, नागरमोथा, भ्राक का दूध, कनेर की. जड़, 
निदोथ, गोबर का रस, इन्द्रायण की जड़, कूठ, दारुहल्दी, हल्दी, 
देवदारु, लाल चन्दन, प्रत्येक १-१ तोला, तेलिया मीठा विष २ तोले 
इन दवाग्रों का कल्क बना, उपरोक्त तैलमें डाल दे। फिर तेल- 
पाक विधिसे तेल तयार कर रख लें । --शा० घ० संर 

गुण श्रौर उपगोग-- कुष्ठ, सुजन, सुनबहरी वात, देह "मँ चट्ठे 
निकलना ग्रौर ब्रण श्रादि रोगों में इस तंल कं लगाने से लाभ होता हे । 
ग्राग से जल जाने पर होने वाला धाव, नासूर, कहीं गिर पड़ने से 
खुचं (छखिल) कर हुभ्रा घाव, जो फोड़ा बराबर बहता ही रहता हो, 
फोड़ा-फुन्सी, छाला, गण्डमाला, गांठ, बदन पर इसकी मालिद या 
रूई में लगाकर पद्रः रखने से बहुत शीच् लाभ होता हं । 

गीली या सूखी खुजली, दाद, विसर्प, पित्ती उछलना (रीतपित्त ) 
खाज भ्रादिमें भी इस तलसे लाभदहोतादहै। इस तल की पटी 
से ब्रण के सडने की क्रिया बन्द हो कर कृमि (कीड़े) मर जाते हें । 

ऋतुकाल में स्त्रियो के पेट में दद॑ होता हो, तो इसकी ८-१० 
बृंद नाभि मे डाल कर पेट मलने से गुल कमहोजातादहै। इस 
तैल लगे हाथ से श्रांख नहीं छना चादिए । तैल मालिश के बाद 
हाथ को साबुन से खूब मलकर साफ. कर लेना चाहिए । क्योकि 
यह तैल विषक्त हं । 

५६ 


2 आयुक्द-तारत्रह 
महामा वेरु ( निराभिष ) 


२५६ तोला तिल तल को खूब भ्रौटाकर संस्कार करलें। फिर 
अस्ग॑ध, कपूरकचरी, देवदारु, खरेटी, रास्ना, प्रसारणी, कूठ, फालसा, 
भारङ्खी, विदारीकन्द, क्षीर विदारीकन्द, पुननंवा, शतावरी, वरिजौन्य 
नीबू, सफेद जीरा, स्याह जीरा, हींग, सौफ, गोखुरू, षीपरामूल, 
चित्रकं, सेधा नमक श्रौर जीवनीय गण--इन सब दवाग्रों को सम- 
भाग मिलाकर ६४ तोलै का कल्क करके तेल में डालें । फिर ३ 
सेर तीन छ्टांक १ तोला दशमूल को २५ सेर 5 तोला जल में 
पकावें, जब १२।।। सेर ४ तोला रेष रह जाय, तब छानकर उक्त 
तल में यह्‌ क्वाथ डालकर पकारे, फिर बद्या माष (उडद) ऽ३> १ 
तोला को २५।। सेर ८ तोला जल में पकावें। चौथाई जल शेष 
रहने पर ॒दछानकर क्वाथ तल मं डालें । इसी प्रकार १०२४ तोला 
दूध भी तेल में डालकर पकावें, पकते-पकते जब तल मात्र दोष र 
जाय, तब गर्म ही छानकर बोतलों में भरले। बहत से वेद्य तेल 
कोरण्डा होने पर छानते टं। परन्तु एेसा होने पर तल कल्क मं 
रह जाता हं; ग्रतः गमं ही छानना चाहिये। --मै० र० 

गुण श्रौर उपयोग-- पक्षाघातः, हनुस्तम्भ, श्रदित, श्रपतन्त्रक 
भ्रादि कठिन रोगों मं लाभ पहुंचाता हं। 

पुराने वात रोगों में--कफ श्रौर वात प्रकृतिवाले पुराने वात- 
रोगी को यह बहुत रीघ्र रौर अद्भुत चमत्कार दिखलाता हं । 
परन्तु इस तंल मालिश के साथ-साथ महारास्नादि क्वाथ कं साथ 
वृहत्‌ योगराज गगल दोनों हाम सेवन कराते रहं श्रौर बादी या 
कफवद्धंकं शअ्रथवा दस्तकन्ज करने वाले पदार्थो से परहेज रखें, तो 
पुराने से पुराना वातरोगी इस उपचार से ग्रच्छैहो जातेहं। करद 
बार का भ्रनुभव हे। 


महास्ुगन्धित तेख 


यूकलिष्टस भ्रादल (इलायननी का रूह) २।। तोला, कभूर २।। 
तोला, सन्तरे का रूह (तल) २।। तोला लेँ। इन तीनो को बोतल 


तेर. ककस्मः ` ड 


मभरकर डाट लगाद्‌\+ -पंक-षण्डे में तीनों चीजें मिलकर तैल 
हो जायगा । फिर सफेद तिल का तल भी इसी बोतल मेँ शलकर 
डाट लगाकर रख देने से एक घण्टे मे यह सुगन्धित वैल तयार दहो 
जाता हं। | --घ० 

गुण भ्रौर उपयोग--जिसके मस्तक में ्राधाशीश्ी का ददं 
होता हो, उसको सीध लेटाकर गद॑न के नीचे तकिया लगा कर मस्तक 
कों तकिये के पी ज्ुका दे, जिससे नाक के छेद श्रास्मान की तरफ 
हो जायें, फिर २-२ बंद नासिका में यह्‌ तैल डाले श्रौर जोर से ऊपर 
को खींचने के लिये रोगी से करं, जिससे तल मस्तक में 
चढ़ जाय । ि 

एक-दो बार के डालनेसे ही दो-चार दिनम ्राधाशीशी का ददं 
दूरहौजाताहै। यदि वर्षोका रोग हो, तो १०-१५ दिनि तक रोज 
डालने से शतिया लाभ होताहं। यह तेल इतना सुगन्धित ह कि 
शिर मं डालते ही.इसकी खुशब्‌ चारों तरफ फल जाती हं । इसको 
माथे में लगनेसे गर्मीके कारण होनेवाले हिर ददं, दिमाग 
की गर्मी, बेचैनी, ज्यादा गरमी लगना, माथा बराबर गमं रहना 
्रादि दूर हो जाते हं। 


लक्ष्मीविखास तेल 


. छोटी इलायची, सफेद चन्दन, रास्ना, लाख, नखी, कपुर, कंकोल, 
नागरमोथा, सुगन्धम्ाला, दालचीनी, देवदार, काला त्रगर, तगर, ` 
जटामांसी ग्रौर कूठ--भ्रत्येक १-१ तोला तथा काली राल सब. दवा से. 
३ गुनी लेकर सब को एकत्र॒कूटकर पातालयन् भ्रथवा डमरूयत्त्र 
द्वारा तैल निकाल लं श्रौर उसमे सुगन्षित फूलों को बसा लं । 

। --योर ₹० 

गुण भ्रौर. उपग्नोग--यह तेल वातजन्य अ्रनेक रोगों को नष्ट 
करता है! प्म. इसे खाने से पाचकन्तिः. क्टृती हंः। 
इस की मालिश से श्रं, दाद रौर वात रोगों का नादा 


होता ह. . 


-1-21 आयुकद-भारतंभह 
रक्षादि तेल 


तैल ६४ तोला, सौफ, हल्दी, मूर्वामूल,+ कूठ, रेणुका, कुटकी, 
मुलेठी, रास्ना, भ्रसगन्ध, देवदार, मोथा,सफेद चन्दन--ये १२ दवा 
१-१ तोला लेकर इनका कल्क बना, तैल में शल दें । साथ में २५६ 
तोला दही का पानी भ्रौर २५६ तोला पीपल की लाख का काढा डाल 
कर पकावें । जब केवल तंल मात्र शेष रह जाय, तब छानकर 
बोतल में भरलं। --शा० ध० 

गुण श्रौर उपयोग--जीर्णज्वर, विषमज्वर, रस-रक्तादिगत 
धातुज्वर गर्भावस्था सें होनेवाला गर्भिणी का ज्वर श्रादि ज्वरों में 
दस तल की मालिश से बहुत लाभ होता ह । इसके अ्रतिरिक्त पित्त 
की गर्मी ज्यादा बढ़ जाने से शरीर में दाह होती हो, हाथ-्पाव एवं 
्रखो मे जलन होती हो, निद्रा न श्राती हो, शरीर में थकावट मालूम 
पड़ती हो, इन उपद्रवो में इस तैल की मालिश से बहुत लाभ होता हं । 

यह तेल सौम्य गुण प्रधान होने से गभिणी स्त्री कं लिये बहुत 
उपयोगी ह । बालक, वृद्ध श्रौर युवा सब के लिये यह तैल 


उपयोगी ह । 
शंखयुष्पी तेर 


रखपुष्पी का रस या क्वाथ ४ सेर, बकायन की छाल का क्वाथ 
४ सेर, श्रड्सा का रस ४ सेर, ्र्जुन को छाल का क्वाथ, कजिी ्रौर 
लाख का रस प्रत्येक ४-४सेरम्रौर दही ४सेरलें। फिर भ्रनार 
की छाल, देवदार, दार हल्दी, हर, बहेडा, श्रांवला, लाल चन्दन, खस, 
सुगन्धबाला, सफेद चन्दन, मुलंटी, नागर मोथा, श्यामलता (अनन्त- 
मूल), सवार (दोवाल), हरसिंगार, लाल कमल श्रौर रसौत समान 
भाग (एक सेर भिध्रित) लेकर कल्कं बनावे । 
१ सेर तिल के तल में यह कल्क श्रौर उपरोक्त काढ श्रादि पदार्थं 
मिलाकर पावें । जब जलांश शुष्कं हो जाय, तब तैल को छान ले । 
नतैण ₹० 
गण शौर उपयोग---इस तल कं मर्दन से बालकों के समस्त रोग 


तैल प्रकरण ४ ८८४ 


दुरहो जाते हं तथा यह कान्ति, मेरा, धृति भ्नौर पुष्टि की वृद्धि 
करता ह । 

बच्चो कं सूखा रोग में इस तैल के उपयोग से विरोष लाभ होता 
है । यह तैल रक्त बढानेवाला तथा मांस को पुष्ट करनेवाल। है । 


शोथशादू ल तेल 

घतूरा, दशमूल, संभालू, जयन्ती, पुनर्नवा भ्रौर करंज प्रत्येकं 
३०-३० तोला लेकर सब को १२।। सेर ४ तोला पानी मेँ पकावें श्रौर 
चौथाई जल दोष रहने पर छान लें । फिर रास्ना, पुनर्नवा, देवदार, 
सूखी मूली, सोठ भ्रौर पीपल समान भाग मिलाकर १६ तोले लेकर 
कल्क बनावे । 

६४ तोले सरसों के तंल में यह कल्क तथा उपरोक्त क्वाथ मिला 
कर पकावें, जब तंल मात्र रह जाय, तब छान कर रख लें । --भै° र 

गुण श्रौर उपयोग--यह तल वातज, पित्तज, कफज तथा सननि- 
पातज सवं देहगत भयंकर से भयंकर रोथ को भी नष्ट कर देता ह । 
इसकं श्रतिरिक्त यह ज्वर, पाण्डु भ्रादि रोगों का भी नाश करता ह । 

श्रीगोषार 

रातावर, पेखा, ्रांवला प्रत्येक का रस २५६-२५६ तोल; श्रसगंध, 
कटसरेया श्रौर सरेटी प्रत्येक ५-५ सेर को पृथक्‌-पुथक्‌ २५।। सेर ८ 
तोला जल में क्वाथ करे ग्रौर ६ सेर ६ छर्टाक २ तोला जल शेष रहने 
पर क्वाथ छानकर रख लं । इस तरह सब क्वाथ १६ सेर २ छर्टाक 
६ तोला होगा । फिर बेलछाल, अरलू-खाल, खम्भारीदछाल, पाठ़ल- 
खाल, अरणी, कटेली एवं मूर्वा की जड़, केवड़ा कौ जड़, जुन्दवेदर्तर, 
फरहद की छाल प्रत्येक ४०-४० तोले लेकर सबको कूटकर २५।। 
सेर तोला पानी मे पकारे, ६ सेर ६ छर्टंक २ तोला पानी शेष रहने 
पर छान लें। 

शभ्रसगंध, चोरपुष्पी, पद्मकाष्ठ, कटेली, खरेटी,. रमर, नागरमोथा, 
जृन्दवेदरतर, दिलारस, भ्रगर, सफंद चन्दन, लालचन्दन, हरं, बहेडा, 
्रवला, मूर्वा, जीवक, ऋषभक काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, 
महामेदा, मुद्‌गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मुलेठी, सोंठ, मिर्च, पीपल 
जृन्दवेददतर, केसर, कस्तुरी, दालचीनी, इलायची, तेजपातः, नाम 


ठैदटद भायुरवेदे-तारर्तपह 
केदार, छारखछरीला, नख, नागरमोथा, ` कमलनाल, नीलं कमल, 
खस, जटामांसी, मुरामांसी, देवदार, बच, श्रनार की छाल, नेपाली 
धनियां, ऋद्धि, वृद्धि, दमनक (दौना मरुप्रा) भौर छोटी इलायची, 
रत्येकं २-२ तोला लेकर कल्क बनाकर तिल तेल ३ सेर ३ छर्टाक 
१ तोला में उपरोक्त सब दवा मिलाकर तंलपाक विधि से पकारे । 
तेल सिद्ध हो जाने पर छान कर रख लें। --मै० र० 
गुण श्रौर उपयोग-इस तल की मालिदा से वातपित्त श्रौर 
कफजन्य सभी तरह के रोग श्राराम होतें हं। स्मरणशक्ति बढ़ती 
ह श्रौर बुद्धि तीव्रहो जातीहै। इस तेल कं उपयोग से प्रमेह रोग 
मे बहुत लाभ होता हं । इसका प्रभाव गर्भादाय पर भी होता है। 
जिस स्त्री को गंर्भपात या गर्भस्राव की श्रादत हो, इस तल के सेवन से 
गर्भाय बलवान होकर गर्भं धारण करने योग्यहो जाताहै। इसके 
ग्रतिरिक्त भ्रपस्मार (मुगी), उन्माद, शिर दर्द, दिमाग की कमजोरी 
भ्रादि रोगों को नष्ट करता हौ । यह्‌ तल वीर्य॑-वद्धंक तथा नपुंसकता 
नाशक हं । 
षड्विन्दु तेख 

एरंड की जड़, तगर, सोया, जीवन्ती, रास्ना, संधा नमक, भांगरा, 
दालचीनी, बायविडंग, मलेटी श्रौर सोठ समान भाग मिश्रित चूर्णं १६ 
` तोला लं, सबको बकरी कं दूध मं पीसकर, काले तिल का तैल ६४ 
तोले, बकरी का दूध ६४ तोले श्रौर भांगरे का रस २५६ तोले मिला 


कर मन्दी भ्रचि पर तलपाक विधि से पकावें। जब तेल सिद्हो 
जाय, तब कपड़े से छान कर शीशी मं रख लें । ० नि 
गुण भ्रौर उपयोग--सिर के ददं कं रोगी को चित्त लेटाकर दोनों 
तुलो मे इस तेल की ६-६ बृदे डालं । पुराना जुखाम, बार-बार 
जुखाम होना, नाक कं मस्से, नाक के श्रन्दर की सूजन भ्रादि रोगो 
मेँ एक सींक पर रूई लगा, इस तल में भिगोकर नाक कं प्रन्दर लगाएं । 
दिरीरोग के लिये यह तल बहुत प्रसिद्ध ह रौर तथाकथित गुण 
भी करता ह+ पुराने सिंश्ददै अथवा सूर्यावर्तं (श्राधारीरही,) 
बालो का विदोषं गिरना भरथवा हिरःके बाल कटहीं-कटीं से बिल्कुल उड 
जानाः (जिसको गंज कहते ह). आदि सबं उपद्रवो भे यहे तेल बहुत 
गुंणक्रारी भ्रौर लाभदायक है) ` 





कय प्रकरण 


१ तोला क्वाथ की श्रोषधि को श्रध कुटी (मोटा चूर्णे) करके 
सोलह गुने पानी में मन्द श्रग्नि पर पकावें । जब चौथाई पानी शेष 
रहे, तब कपड़े से छानकर सुखोष्ण (थोड़ा गरम रहते) पिलावें । 
क्वाथ बनाते समय बरतन का मुंह खुला रखना चाहिए । ढक देने 
से क्वाथ भारी दहो जाता है, एेसी शस्त्राज्ञाहै। क्वायमिट्री के 
कोरे बरतन मं बनाना चाहिए भ्रौर क्वाथ बनाकर उसे ्रधिक देर 
तक नहीं रखना चाहिए । यदि किसी गोली के प्रनुपानरूप मे.क्वाथ 
लेना हो, तो पहले गोली का चूर्णं कर मुंह मेँ रख, ऊपर से क्वाथ 
पीना चाहिए*# । 


अभयादि कथ 


हरड़, नागरमोथा, धनियां, लाल चन्दन, पद्माख, भ्रडसा, इन्द्र 
यव, खस, गिलोय (गुचं ), ्रमलतास का गृदा, पाड, सोठ श्रौर कुटकी 
ये सब द्रव्य सम भाग लेकर उसको १६ तोला जल मं पक्वे, जंब 
चार तोला शेष रहे, तव कपड़े से छान कर श्रौर उसमे ५ रत्ती छोटी 
पीपल का चूणं मिला कर पिलावें । --शा० ध० सं° 

गु ग श्रौर उपयोग--यह श्रभयादि क्वाथ पाचन, दीपन, मल- 
मूत्र भ्रौर वायु कं विबंध (कज्ज) को दूर करने वाला तथा प्यास, 
वाँ सी, दाह, प्रलाप, इवास, तन्द्रा, वमन, मुह का सूखना भौर श्रन्न पर 
भ्ररुचि इन लक्षणो से युक्तज्वर को नष्ट करता हं। सव प्रकार 
के ज्वरो में यह्‌ क्वाथ केवल या इसमे ५ रत्ती नौसादर-चू्ण प्रौर ५ 
रत्ती कलमी सोरा मिला कर भ्रकेला या भ्रन्य ज्वरनाराकं रस जंसे 
मृत्युञ्जय, संजीवनी, ज्व रांकुरा श्रादि रसो कं भ्रनुपान के रूप मे दे । 


* क्वाय (कषाय) के सम्बन्ध में विरोष जानकारी के लिए देखं--भरायुेद 
सार-संग्रह' के पृष्ट £ पर ““प्रौषध निर्माण परिभाषा" । 


पणय जायुवेद-सारसंमह 


अश्मरी-हर कषाय 

पाषाणभेद, सागौन कं फल, पपीते (म्रण्ड खर्बूजे) की जड, 
रतावरी, गोखुरू, वरना की छाल, कुश की जड, कसि की जड, ककड़ी 
के बीज, प्रत्येक सम भाग ले भ्रौर जटामांसी तथा खुरासानी श्रजवायन, 
प्रत्येक दो-दो तोला लेकरसब को जौकुट (दरदरा) चर्ण 
करके रख लं । 

इसमे से १ तोला चूर्णं को १६ तोले जल मेँ पकारे, ४ तोने जल 
दोष रहने पर फपड़ से खान ग्रौर उसमें ५-- १० रत्ती रिलाजीत या 
१० रत्ती क्षारप्पंटी या जवाखार मिलाकर पीने को दे, श्राव्यकता- 
नुसार रोगी को दिन-भरमें तीन बारमभी दे सकतेहं। इस क्वाथ 
को “हुजरुल यहद" की भस्म कं साथ देने से विरोष लाम होता ह । 

--सि० यो० सं० 

गुण भ्रौर उपयोग- यह कंषाय श्रदमरी (पथरी), शकरा 
(पेराब की नली मे छोटी-छोटी कंकडी जंसा पत्थर हो जाना) म्रौर 
उससे होने वाले वृक्कदूल प्रौर पेट के ददं मं इसका प्रयोग किया जाता 
ह । यह कषाय सौम्य गुणयुक्त होते हए भी इसमें क्षार-पपटी या 
यवक्षार का सम्मिश्रण हो जाने से यह तीक्ष्ण हो जाता हं ्रौर इसी 
तीक्ष्णता कं कारण यह अ्रमरी (पथरी) को गलाकर पेशाब कं रास्ते 
निकाल देताहं भ्रौर पेशाब भी साफ भ्रौर खुलकर लाता हे। 
यदि पेट मेँ वायु भर गया हो, हवा नहीं खुलती हो, ददं होता हो, पेट 
भारी मालूम पड़ता हो; तो इस कषाय कं उपयोग से बहुत 
लाभहोता हे। | 

अश्तादि कथ 

गिलोय, कुटकी, नीम की छाल, पटोल पत्र, नागरमोथा, लाल 
चन्दन, सोठ भौर इन्द्रजौ ३-३ माच्ये लेकर जौकुट चुणं बनावे । 
इसर्मे से १ तोला चु्णं को १६ तोला पानी मे पक्वे, ४ तोला जल शोष 


रहने: पर कपड़े से छान, २-४ रत्ती पीयल का चूर्णं भिला, पिलावें । 
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कथ अकरण कुह. 


, चुण भ्रौर उपयोग- इस क्वाय के सेवन से पित्त भ्रौर कफजन्य 
ज्वर, जी मिचलाना, भ्ररुचि, वमनं, भ्रधिक प्यास लगना, पेट, हाथ- 
पैर श्रौर भ्रँख भ्रादि में जलन होना प्रादि उपद्रव शान्त होते है । 

यह्‌ काढ़ा सौम्य गुण प्रधान होते हुए कंफष्न भी है, श्रतएव इस 
क्वाथ का प्रयोग विशेषकर पित्त श्रौर कफजन्य विकार मेँ 
कियाजातादटहै। ` 


अरग्वधादि क।थ -( दस्तावर ) 


ग्रमलतास का गृदा २ तोला, कुटकी २ तोला, निशोथ २ तोला, 
मुनक्का (बीज निकाली हर्द) पांच नग, सनाय की पत्ती २ तोला, 
बड़ी हरड़ की वक्कल २ तोला, सूखे हुए गुलाब के फूल-- (यदि सूखे 
नहो तो गीले ही ४ तोला लें) *२ तोला, सब श्रोषधियों से श्राधा 
गुलकन्द ले । 

इन भ्राठों मं से पभ्रमलतास का गृदा, दाख श्रौर गुलकन्द इन तीन 
चीजों को छोडकर बाकी ५ चीजों को जौकुट चूणं बनाले। पी 
इन तीनो चीजों को मिलाकर रख लें । इस कल्क मं से २-२।। 
तोले के अन्दाज पाव भरपानी में डाल कर क्वाथ बना- 
कर पिये । 

गुण श्रौर उषयोग--ज्यादा दिन तक दस्त कम्ज रहने के कारण 
.पेट में गाठ-सी पड जाती हे, पेट को दश्राने पर सख्त मालूम पडता 
हं । रोगी उत्साह-हीन, श्रौर धीरे-घीरे दुबल होता जाता हं । 
थोडा-थोडा बुखार भी रहने लगता, कभी-कमी देह सूज भी जाती 
है ;श्रखिं पीली हो जातींहंग्नौर रक्त की कमी के कारण शरीर 
पाण्डु व्ण काहोजाताह। एसी प्रवस्था में इस क्वाथ कं उपयोग 
से ` बहुत शीच्‌ लाभ होता हं; क्योकि इस क्वाथ में जिन 
दवाग्रों का सम्मिश्रण हं, वे सब्र भ्रनुलोमक, दस्तावर तथा 
उदररोधक है । इसके उपयोग से एक-दो दस्त साफ श्रते हें । 
जिससे पेट साफ हो जाता, वायु खुलने लगता प्रौर भूख भी लगने 
लगती हे । 
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कमशादि फाण्ट 

कमल के फूल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, मुलेठी, नागरमोथा, 
खस, धान का लावा श्रौर मिश्री, प्रत्येक दवा २-२ तोला लेकर जौकुट 
चूर्णं करे । फिर ६४ तोले उबलते हए जल मेँ डालकरवंडाहोे 
तक रखकर ढकं छोड । | --सि० यो० सं° 

मात्रा भ्रौर अनुषान-इसममे से ठ्स १० तोलेतककी मात्रामं 
दिनि भर में दो-तीन बार. पिलावें। 

गुण श्रौरं उपयोग--इस फाण्ट से हृदय का संरक्षण होता है, 
पेराब खुलकर साफ भ्राता है, दाह कम होती है। दस्त पतले हो, 
तो बंध जातेहं तथा हूदय की धड़कन भ्रौर नाड़ी की गति तीव्रहो, 
तो वह्‌ भीकमहोजातीह। ज्वर की तीत्रावस्थामें हृदय की पेदी 
विक्त श्रौर रिथिलदहो जातीह। यदि ज्वर को प्रारम्भिक ग्रवस्था 
से ही इस फाण्ट का व्यवहार किया जाय, तो हृदय पर ये दोनों धातक 
भरभाव नहीं होते हं । 

गुड्च्यादि काथ 

गिलोय (गुचं), धनिया, नीम के श्रन्दर की छाल, लाल चन्दन 
भौर पद्माख ये पाचों द्रव्य सम भाग ले, जौकुट करके रख लें । ` इसमें 
से एक तोला चूं लेकर ४ तोले जल में पकाकेर दिन-भरमं 
३-४ बार दें । --सि० यो० सं 

गुण श्रौर उथपयोग--यह्‌ क्वाथ सब प्रकार के ज्वर, दाह्‌, जी 
मिचलाना, वमन होना रौर भ्ररुचि आदिको दूर करता तथा 
श्रग्निको भी प्रदीप्त करता है। 

इस क्वाथ मं रोहेडा की छाल, दारुहंल्दी, सरफोका की जड 
भ्रौर पुनर्नवा (गदहपूर्ना) के मूल, ये चार दवा श्रौर मिलाकर क्वाथ 
तैयार करने से यकृत्‌, प्लीहा सम्बन्धी विकार में बहुत गुण करता है । 
यक्रद्विकार वालों को यह क्वाथ पिलाते समय इसमें ५-१० रत्ती शद 
नौसादर का धूर्णं मिलाने से श्रधिक लाभ होतां ह। 

` किसी-किंसी को मलेरिया ज्वर छूटकर जरा-सा भी कूपथ्य 


की) प्रकरण ` ६६१ 


होवें पर फिर बुखार भ्राने लंगता है, ्रौर.दवा करने पर छट जाता हे; 
परन्तु कु दिन के बाद फिर हो जाता है, । एसी भ्रवस्था मे लमातारे 
इस क्वाथ कां सेवन कराने से बहुत रीष श्रौर ्रादयातील लाश 
होताहै। इस क्वाथ के साथ जयमङ्गल रस या सुदर्शन चूर्णं 
ग्रादि का सेवनं कराना श्रच्छाहे। 


गोजिह्वादि काथ 

गाजर्वां, मुलेठी, सौफ, मुनक्का, भ्रंजीर, उन्नाव, श्रडूसा जूफा, 
लिसोड़ा (सूखा), खूबकला (खाकसीर), हंसराज, गुलबनप्सा, 
भ्रलसी, खतमी की जड श्रौर भटकटेयाः प्रत्येक समान भाग तथा काली 
मिचं श्राधा भाग लें। इनको जौकूट चूणं करके रख छोड़ । ` इसमें 
से १ तोला चूणें लेकर १६ तोला जल में पका ४ तोला जल बाकी 
रहने पर कपड़े से छान, उसमें ३ मारा मिश्री या मधु मिलाकर 
दिन में २-३ बारदं। -सि० यो० संर 

गुण श्रौर उपयोग--प्रतिदयाय--जुकाम-सर्दवी--कफज्वर मं 
तथा उस खासी-दवास मे, जिसमें कफ गाढा जमा हुभ्रा हो श्रौर सरलता 
से न निकलता हो, इस क्वाथ के प्रयोग से बहुत लाभ होता ह । केवल 
इस क्वाथ को या इसमें ५ रत्ती नौसादर, ५ रत्ती यवक्षार ्रौर 
द्राक्षारिष्ट १-२ तोला मिलाकर उपयोग करे । कफज्वर मं त्रिभ- 
वन कीत्ति, ज्वर संहार भ्रादि योगों के श्रनुपान रूप मं इसका भ्रच्छा 
उपयोग होता हं । 


जास्यादि काथ 

चमेली की पत्ती, दाड़मि (्रनार) की पत्ती, बबूल की छाल 
भ्रौर बेर की जड, प्रत्येक ६-६ माशे लं । सब को जौकुट कर ६४ 
तोले जल में पकारे, श्राधा जल शेष रहने पर कपड़े से छान, उसमे 
फिटकरी १० रत्ती भ्रौर शुद्ध ॒युहागा १० रत्ती मिलाकर कुल्ला करने 
से मह श्रौर गले के छाले में श्रच्छा लाभ होता हूं । 

दुसरा योग--मुखपाक, मसूडे फूलना श्रौर मुंह तथा गले में 
छले पड़ना, इन रोगों मे उदुम्बर सार को जल में भिलाकर कुल्ला 


८९२ जवर्वेद्-तारतं परह 


करना, खदिरादि तैल लगाना, या उसको मुंह मेँ रखकर फिराना, 
यदि दस्त की कन्जनियत हो, तो, मंजिष्ठादि चूणं सोते समय देना भ्रौर 
मुखपाक भ्रादि रक्त विकारयापेटकी गर्मीसेहो, तो सारिनादि हिम 
पीने को भौर दातपत्र्यादि चूणं खाने को देना च,हिये । --सि० यो० सं° 

गुण श्रौर उपयोग-इस क्वाथ का उपयोग रक्त-विकार सम्बन्धी 
विकारो--फोड-फुन्सी होना, मह मेँ छाले पड़ जाना, गले मेँ छाले 
पड़ जाना आदि रोग-में होता है। 

तगरादि काथ 

तगर (यूनानी-म्रासारून ), पित्त पापड़ा, भ्रमलतास का गूदा, 
नागरमोथा, कुटकी, जटामांसी, अ्रसगंघ, ब्राह्मी, मुनक्का, लाल चन्दन, 
दरमूल (शालिपर्णी, पृरिनपर्णी, छोटा गोखरू, छोटी श्रौर बड़ी 
कटेया, बेल, गम्भारि, श्ररणी, सोना पाठा, पाद) रौर शंखाहुली ये 
सब द्रव्य समभाग लेकर भ्रधक्चरा (दरदरा) कूटकर रख लं । 
इसमें से १ तोला दवाको १६ तोले जल में पका, जब ४तोले बाकी 
रहे, तब छानकर प्रयोग करे । --सि० यो० संर 

गुण श्रौर उपयोग--प्रलापक सन्निपात में (सत्निपातज्वर मं 
रोगी प्रलाप करने लगे तब) इस क्वाथ के उपयोग से बहुत लाभ 
होता हं । इस क्वाथ को श्रकेले, या वृहद्‌ कस्तूरीभैरव रस, के भ्रनु- 
पान के रूप में उपयोग करे । यदि रोगी को पतले दस्त भ्राते हों 
तो इस योग में से--कुटकी, भ्रमलतास श्रौर मुनक्का निकालकर 
इसका उपयोग करे । ` 

तरुण्यादि कषाय (दस्तात्रर) 

गुलाब कं फूल तोला, सनाय १ तोला, सौफ़ १ तोला श्रौर मुनक्का 
२ तोला लेकर सबको बिना कटे ही रातको २० तोला जलमेभिगो 
दं। सब्वेरे पकाकर ५ तोला जल बाकी रहे, तब उसमे १ तोला 


त -तुरंजबीन) या ६ मारा मिश्री भिला, कपडे से छान 
` -सि०. यो० सं° 


गण भौर उपयोग--यह क्वाथ दस्तावर हे! इस क्वाय कं उपयोग 
से बिना तकलीफ के दो-तीन साफ दस्त होकर पेट शुद्ध हो जाता हे । 
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ददाबू कथ 

छोटी श्रौर बड़ी कटेरी का पंचांग, शालिपर्णी श्रौर पुदिनपर्णी 
का पचांग, बेल-छाल, गम्भारी-छाल, सोनापाटा-च्लाल, भ्ररणी- 
छाल, पाठ, गोखुरू का पंचांग या फल प्रत्येक समान भाग लेकर यवकुट 
चूणं कर रख लें । --शा० ध० सं 

माच्रा श्रौर अनुपान--दस्मे से १ तोला चूणं लेकर १६ तोले जल 
मे पकावें । जब ४ तोला जल बाकी रह्‌, तब नीचे उतार कर कपड़े 
से छानकर पिलावें । यह्‌ क्वाथ भ्रावदयकतानुसार दिन-भर में 
२-३ बार दे। 

गुण श्रौर उपयोग-इस क्वाथ का उपयोग वात प्रौर कफ 
सम्बन्धी विकारो में विदोष होता ह । प्रसूत रोग के लिए यह्‌ क्वाथ 
बहुत प्रसिद्ध ह। वातप्रकोपमे भी भ्रनुपानरूप से इसका प्रयोग 
किया जाता हं। 

मह सूखना, हाथ-्पाव श्रादि श्रवयव ठंडे पड जाना, चक्कर 
श्राना, पसीना भअ्रधिक भ्राना, खासी, इवास, छाती तथा पसली का 
ददै, तन्द्रा (ज्ञपकी भ्राना ) श्रौर शिर-दरदं युक्त सल्निपातज्वर, सूतिका 
(प्रसूत) ज्वर भ्रौर शोथ रोग मं इसके प्रयोग से लाभ होता हौ । यदि 
सल्निपातज्वर मे प्रलाप श्रौर नींद न भ्राना, ये उपद्रव हों, तो इस क्वाथ 
में लौग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर, दंखाहूली श्रौर सपेगन्धा प्रत्येक 
१-१ तोला श्रौर मिला दं। इससे यह क्वाथ बहुत गुणकारी हो 
जाता हं ।. 

प्रसव के बाद प्यासं श्रधिक लनना, रक्तकी कमी, पेटका दरदं, 
संपूणं भ्रंग में ददं होना, अन्न पर अरुचि आदि लक्षण उपस्थित होने 
पर इस क्वाथ का उपयोग करना आदि हितकर हुं । 

प्रसव कं बाद कमजोरी भ्रौर थकान आना, प्रसूता स्त्री के लिये 
स्वाभाविक बात है । बच्चा पैदा होने कं बाद पेट में दूण्ति रक्तादि रह 
जाते हे, इन्हं बाहर निकालना भ्रावदयक रहता हं । नहीं निकलने से 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जतं हे ; जसे-ज्वर, भ्रन्न पर श्ररुचि, 
रक्त की कमी, सम्पूणं शारीर में ददं होना, शरीर सुज जाना भ्रादि। 
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एसी स्त्रियो के दूष भी दुषित हो जाते हे, जिसका बुरा प्रभाव बच्चे 
के ऊपर पडता हं । बच्चा पैदा होने से पहले यदि ज्वरादिक भ्राता 
रहता है, तो वह रोग भी प्रसवे कें बाद प्रकोप कर जातादहै। इन 
उपद्रवों को रोकने या दूर करने के लिये ददामूल क्वाथ का 
प्रयोग करना बहुत उपयोगी हं । | 

बच्चा पदा होने के दिन से लेकर दस दिन पर्यन्त ददामूल क्वाथ 
प्रसूता को भ्रवदय देना चाहिए ; क्योकि दस दिनों मं प्रसवजन्य 
भ्रनेक तरह की वेदना जच्चाकोहोतीह। इस वेदनाको दूर करने 
के लिये “दशमूल क्वाथ" का उपयोग करना बहुत लाभदायक हं । 
फिर प्रसूतजन्य कोई भी बीमारी होने का डर नहीं रहता ह । 

प्रसृता को भ्रधिक उष्ण उपचार से बचावें। श्रधिक उष्ण 
उपचार से शरीर में गर्मी विशेष होकर भ्रनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
हँ; जसे--मंह मं छाले हो जाना, हाथ-पांव ग्रौर प्रांखों में जलन, 
दूष कम होना, इतना ही नही, बच्चे के म्‌ह॒मेंभी छालेहो जाते हेः 
दारीर पर छोटी-छोटी फुन्तियां हो जाती हं, दूध कम मिलने की वजह 
से बच्चा बराबर रोता रहता है । बच्चे का शरीर, विशेष कर चेहरा, 
लाल वणं काहो जाता ह । इसमें भी उभ्णत।जन्य उपद्रवं को दुर 
करने कं लिए इस काढ़े का प्रयोग करें । 

वात-रोग मे भी इस क्वाथ का उपयोग भ्रनृपानरूप से होता है । 
पुराने वायु रोग में वातघ्न श्रोषधें ; जैसे--महायोगराजं गूगल, 
योगराज गगल, वातारि वटी, वातचिन्तामणि रस श्रादि दवाभ्रों क 
साथ भ्रनुपानरूप में दिया जाता हे । 


देवदावांदि काथ 
देवदार, बच, कूठ, छोटी पीपल, सोठ, कायफल की खाल, नागर- 
मोथा, विरायता, कुटकी, धनियां, हरड, बड़ी पीपल, छोटी कटेरी, 
गोखुरू, धमासा, बड़ी कंटेली, भ्रतीस, गिलोय, काकंड़ासिगी श्रौर 
स्याहजीरा, ये सब द्रव्य समभाग लेकर उसको दरदरा कूटकर. 
रख लँ | ननन्दा 9 बऽ सखं० 
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` मात्रा श्रौर अतुपान--दसमें से १ तोला ब्रुं लेकर १६ तोला 
जल मे पकारे । ४ तोला जल शेष रहने पर उतार कर छान करके 
प्रसूत स्त्री को पिलावें । 
गुग श्मौर उपयोग---दवदार्वादि क्वाथ प्रसूत ज्वर मं. उत्तम 
है । इसका केवल या `वृहत्‌कस्तूरी भैरव” के श्रनुपान रूप मेँ प्रयोग 
करे । इससे दूल, खासी, वास, मूर्च्छा, कम्प, दिर का ददं भ्रौर 
तन्द्रा-प्रलाप प्रादि उपद्रवयुक्त सूतिकाज्वर दूरहो जता ह । यदि 
प्रलाप हो, तो इस क्वाथ मं लौग, ब्राह्मी, जटामासी, तगर, शंखाहुली, 
खुरासानी श्रजवयान १-१ तोला ग्रौर मिलावें। प्रसूतास्त्री को 
प्रसव के दिन से'ही देवदार्वादि क्वाथ ग्रौर दशम्‌ल क्वाथ दोनों 
मिला कर देने से प्रायः सूतिका रोगः होने का डर नहीं रहता 


 धन्यतप्चक कथ . 
घनिर्यां, खस, बेल की गिरी (बीज), नागरमोथा ग्रौर सोठ 
समभाग लेकर जौकुट चूर्णं करकं रख लें । -- वक्रवत्त 


मात्रा श्रौर अनुपान--इसमं से १ तोला चूणं को ददा तोले जल में 
पकावें, जब चार तोला जल शेष रै, तब ठंडा कर स्वच्छं कपडे से 
चछानकर रोगी को दं । इस तरह भ्रावश्यकतानुसार दिन-भरमे ३ बार 
तक दें । यदि पित्तातिसार मे दसका प्रयोगकरनादहो, तो इसमें से 
सोर निकाल दं । 

गुण श्रौर उपयोग-- यह्‌ क्वाथ उत्तम ॒दीपन-पाचन श्रौर ग्राही 
है। श्रतिसार में इसका उपयोग विशेष होता है। पित्तातिसार 
या रक्तातिसार में इसका उपयोग करना हो, तो सोठ की जगह 
सौफ डालकर इसका प्रयोग कर । इय क्वाथ का श्रकंलाया 
महागंघकरसायन, पीयूषवल्ली रस श्रादि दवाभ्नों के अ्रनुपानरूप मं 


प्रयोग करें । 
पटोखादि क्वाथ 
कड्ए परवल कं पत्ते, हर्ड़, बेडा, भंवला, नीम कं ऋ्दर 
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की छाल, मुनक्का, इन्द्रजौ, नागरमोथा, मुलंटी, गिलोय श्रौर श्रङ्सा, 
प्रत्येकं द्रव्य समान भाग लेकर उसको दरदरा कूटकर रख ले । 
| --शा० धण० सं° 
मात्रा भौर अनुपान--इसमे सं १ तोला भ्रधकूटा चूर्णं लेकर 
उसको १६ तोले जल में पकावे, ४ तोला शेष रहने पर कपड़े से छान 
कर कंवल यह कषाय या इसमें ५ रत्ती नौसादर का चूण प्रौर ५ रत्ती 
कलमी शोरा मिलाकर दिन-भर में तीन-चार बारदें। 
गुण श्रोर उपयोग--यह क्वाथ ज्वर-पाचन के लिये दिया जाता 
है । ज्वर-पाधन के लिये श्रकेले या त्रिभुवनकीति रस, ज्वरसंहार, 
ज्व रांकुश, सप्तपणंघनवटी भ्रादि योगों के श्रनुपानरूप में दं । 


पथ्यादि क्राथ 
बड़ी हरे, बहेडा, श्रांवला, चिरायता, हल्दी तथा नीम के वृक्ष 
पर लगी हुई गिलोय (गुचं) प्रत्येक समभाग लेकर जौकुट करके ` 
रख लें। -सि० यो० सं० 
मात्रा भ्रौर अनुपान-१ तोला क्वाथ का चूर्णं लेकर १६ तोला 
जल मे पकावे, ४ तोला दोष रहने पर उतारकर कपड़े से छान लें । 
इसमं ६ मादा गुड मिलाकर पिलादें 
गुण श्रौर उपयोग-इसका उपयोग रिर-ददं मं किया जाता 
है। भ्रकेलेया शिरःशूलादि बजूरस के अ्रनुपानरूप मे भी इसका 
प्रयोग करे । 
नोट--दिर-ददं के लिए गोदन्ती भस्म भ्रौर मिश्रीका चूणं प्रत्येक 


१।।-१॥। मादा ले, एकत्र मिलाकर छः माहे घृत के साथ देने से रिर-ददं 
मे भरच्छालाम होता है । ` 


प्रद्‌ रान्तकं कथय 
कषरबेरी की जड, जामुन की छाल, भ्राम की छाल, भ्रगोकं की 
छाल प्रत्येकं समभाग लेकर दरदरा चूर्णं बनाकर रख ले । 
माच्रा श्रौर अनुपान-इस चूणं मे से १ तोला लेकर १६ तोले 
अजलं मे पका्वे रौर ४ तोला शेष रहने पर कपड़े से छान, सेवन ` करे । 
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गुण श्रौर उपयोग--रक्त भ्रौर दवेतप्रदर मं इस क्वाथ का 
उपयोग किया जाता हं । इससे गर्भाशय दोषरहित होकर सन्तान 
धारण करने में समर्थं होता है । 


प्रतिद्यायन्न काथ 

मुलंठी, मुनक्का, श्रडूसा-पत्र, लिसोडा, बनप्सा श्रौर गुल- 
वनप्सा प्रत्येक १-१ तोला, काली भि्चं आ्ओर मिश्वी ६-६मादो 
मिलाकर यवकूुट चूणं बनाकर रखें । 

मात्रा श्रौर अन्‌पान-ईइस चूणं मेसं १ तोला दवा लेकर १६ 
तोले जल में डाल मिद्ध के वर्तन में पका, ४ तोला जल दोष रहने 
पर उतारकर महीन कपड़े से छान लें तथा तीन मादे शहद भ्रौर 
६ मादे घी मिलाकर सेवन करे। दिन में २-३ बारश्रौर रातको 
सोते समय इस क्वाथ को पीकर चुपचाप सो जां । 

रोग श्रौर रोगी कं श्रवस्थानुसार ३ से ७ दिन तक इसका प्रयोग 
करे । 

गुण श्रौर उवयोग--जुकाम नयाहोया पुराना, या रुक गया 
हो ; जुकामके मारे ज्वरहो गयाहो, शिर में ददं रहता हो, 
किसी काम मं मन नहीं लगता हो, भ्रादि उपद्रव युक्त जुकाम 
(प्रतिश्याय) मं इस क्वाथ से बहुत शीघ्र लाभहोताह। 


पुननेवा्टक काय 

पुननेवा की जड़, हरड़, नीम की छाल, दार हल्दी, कुटकी, 
परवल का पंर्वाग, गिलोय भौर सोरठ प्रत्येकं समान भाग लेकर, 
जौकुट चू्णं बनाकर रख लें । --शा० ध० सं 

मत्रा श्रौर अनुषान--इसमे से १ तोला चूणं लेकर उसको १९६ 
तोले पानी में पकावें, जब ४ तोला पानी शेष रहे, तब उसे कपड़े से 
छान, उसमे १-२ तोला गोमूत्र मिलाकर पिलावें। दिनभरमें 
आवश्यकतानुसार २-३ बार दै) 

गृण भ्रौर उपयोग--यकरत्‌ श्रौर प्लीहा की वृद्धि, शोथ, 
उदररोगः, सर्वाङ्गशोथ भौर सन्धिवात (जोड़ों के दर्द) मं इसका 
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प्रयोग करना चाहिये । इससे दस्त भ्रौर पेशाब साफ होकर रोथ 
(सुजन) उतर जाता है। इसमें पुनन॑वा प्रौर कुटकी दो भाग 
लं ्रौर रोहेडा की छाल तथा शरपुंखा (सरफोंका) की जड़ १-१ 
तोला श्रौर मिला दं, तो श्रधिक गुणदायक होता है। इस क्वाथ का 
कंवल या ्रारोग्यवद्धंनी श्रौर पुननंवादिमण्ड्र के ्रनुपान से प्रयोग 
करना चाहिये । सन्धिवात भ्रौर ्रामवात में इस क्वाथ में चोपचीनी 
सुरंजान, एरण्डमूल, सोनापाठा की छाल, हरमल भ्रौर रास्ना एक- 
एक भाग भ्रौर मिलाकर ्छुंगभस्म १-२ मागा के साथ इसका प्रयोग 
करने से विरोष लाम होता है। 


वत्सकादि काथ 
कुडा को छाल, ्रतीस, बेल का गूदा, सुगन्धबाला भ्रौर नागर- 
मोथा प्रत्येक समान भाग लें प्रनौर यवकूट कर रखलें । --चक्रदत्त 


मात्रा श्रौर अन्‌पान-इसमे से १ तोला चूण लेकर १६ तोला 
जल मं क्वाथ करे। ४ तोला जल शेष रहने पर चछानकर सेवन 
करे । 

गुण भ्रौर उपयोग--श्रामातिसार, रक्तातिसार भ्रौर नये-पुराने 
्रतिसार में इसके उपयोग से लाभ होता है। 


वरुणादि कषाय 
वरण को छाल, सोठ, गोखरू भ्रौर पाषाणभेद प्रत्येक १-१ 
तोला लेक्रर यवकूट चूण बनाकर रख लं । ~ -मै० र 


मात्रा श्रौर अनुपान--इसमें से यवकुट किया हुभ्रा चण १ तोला 
को १६ तोला जल मं पकावें। ४ तोला दोष रहने पर छनकर 
इसमं क्षार-पपंटी या यवक्षार ५ रत्ती की मात्रा में मिलाकर पिलावें । 

गुण श्रौर उपयोग--श्रदमरी रोग, मूत्रकृच्छ, वृक्क शूल, वस्ति- 
शूल, भ्रादि में इसके उपयोग से काफी लाभ होता है। 

दि काथ 

भारंगीमूल, नीम की छाल, नागरमोथा, हरड, गिलोय (गुरचं ), 

चि रायता, श्रङ्सा, श्रतीस, त्रायमाणा, कुटकी, बच, सोठ, काली मिं 
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छोटी पीपल, सोनापाठा, कृडा की छाल, रास्ना, जवासा, कंड्वे 
परक्ल के पत्ते, पाठ्‌, निरोधः दार हल्दी, इन्द्रायन कौ जड़, हल्दी, 
ब्राह्मी, पृष्करमूल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, आंवला, बहेडा 
ग्रौर देवदारु, इन ३२ दवाभ्नों को समभाग ले, दरदरा कूटकर 
रख लं । --सि० यो० सं° 

मात्रा श्रौर अनुपएन--इसमें से १ तोला यवकूट चर्ण लेकर 
१६ तोला जल में पकावें, ४ तोला जल शोष रहने पर उतार लं 
ग्रौर छानकर पिलावें । 

गृण श्रौर उपयोग--यह्‌ मार्ग्यादि क्वाय भ्रावर्यकतानुसार दिन 
मे २-३ बार श्रकेला या इसमें ५ रत्ती नौसादर चूणे प्रौर ५ रत्ती यव- 
क्षार मिलाकर दे । यह क्वाथ कफज्वर, कफाधिक्य सन्निपातज्कर, 
दवसनक (न्यूमोनियां ) ज्वर, उरस्तोय (प्लूरसी ), पाद्वंशूल, कफ- 
कास श्नौर श्वास को दूर करने के लिये उत्तम ह । इसको कंवल या 
मरम्‌ ग्रौर मुगण्णङ्क भस्म २-२ रत्ती के प्रनुपान रूप मेँदे। 

` उरस्तोय--(प्लूरसी) की प्रारम्भिकं भ्रवस्था में--चछाती में 
थोडा-थोडा जलसंचय होने लगता है। इस रोग में सूखी खासी 
उठती है, क्योकि कफ छाती मे बैठा हुभ्रा रहता है, निकलता नहीं हैः 
जिससे रोगी खांसते-खांसते घबराने लगता है । पसली में ददं होन 
लगता है, बुखार भी हो जाता दहै । दस्त कञ्ज, चेहरा उदास एवं 
रोगी निरुत्साहित हो जाता ह। इसमं मृगश्युङ्गं भस्म ४ रत्ती, 
मण्डूर भस्म २ रत्ती मधु मे मिलाकर दें श्रौर ऊपर सेयह 
क्वाथ पिलावे । 

महामंजिष्ठादि काथ 

मजीठ, नागरमोथा, कुडा, गिलोय (गुचं), कूठ, सट, भारंगी, 
छोटी कटेली, बच, नीम की भन्तरछल, हल्दी, दाखहल्दी, हर, बहेड़ा, 
ग्रावला, पटोल, कुटकी, मूर्वा, बायबिडंग, विजयसार, चित्रकमूल, 
शतावर, क्ाथमाणा, पीपरि, इन्द्रजौ, ब्रडूसा, भांगरा, देवदार, पढ़, 
लैरसार, रक्तचन्दन, निशोथ, वरनां की छाल, चिरायता, बावचीः 
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भ्रमलतास, शाखोटक (सिहोरा), बकायन की छाल, करंज, भ्रतीस, 
नेषबाला, इन्द्रायन की जड़, अनन्तमूल, सारिवा भ्रौर ,पित्तपापडा 
सब समान भाग लेकर जौकूट चुणं बनाकर रख लें । --ला० ० सं 

मात्रा ्रौर अनुपान--इसमें सं १ तोला चूणं लेकर उसको १६ 
तोले जल में पकारवें, ४ तोला जल शेष रहने पर कपड़े से छान, उसमें 
राहद भ्रौर मिश्री मिलाकर पिलावें। इस तरह सुबह-गाम दोनों 
समय दें । 

गृण भ्रौर उपयोग--इस क्वाथ कं सेवन से महाकुष्ठ, क्षुद्रकुष्ठ, 
वातरक्त, सुनबहरी वात, व्रण (घाव), दाह, सुई चुभोनें जेसी 
पीडा, उपदंश, शरीर पर लाल-लाल चकत्ते पड़ जाना, श्रदित, 
पक्षाघात, नेत्ररोग, मेद रोग, दलीपद (फीलर्पाव) तथा रक्तमण्डल 
श्रादि दोष नष्ट होते हं। 

इन रोगों में गन्धक रसायन, गलित्कुष्ठारि रस, कंरोर गगल, 
रिलाजीत गुटिका, माणिक्य रस आदि दवाभ्नों कं साथं अनुपानं 
रूप में इस क्वाथ का प्रयोग करने से बहुत शीधु लाभ होता हं । 

यह क्वाथ तीक्ष्ण हँ, ्रतएव छोटे बच्चों ग्रौर स्त्रियों तथा नाजुक 
परकृतिवालों को देते समय इसमे समभाग गुचं का काढ़ा मिला लेना 
चाहिये, क्योकि इससे तीक्ष्णता नष्ट होकर क्वाथ मं सौम्यता 
आ जाती हं । 


महारास्नादि क्वाथ 


रास्ना २ तोला, धमासा, बरियार के मूल, एरण्ड मूल, देवदार, 
कचूर, बच, श्रडसे की जड, सोंठ, हरे, चव्य, नागरमोथा, गदहदूर्ना, 
गिलोय (गुचं), विधारा, सोया. कं बीज, गोखरू, श्रसगंध, भ्रतीस, 
्मलतास का गूदा, रतावर, छोटी पीपल, कटसरेया, धनिया, छोटी- 
कंटेली," बडी कटेली, सम भाग ले जौकुट करके रख लं ।-शा० घ० सं 

मात्रा भौर अनुपात॒--इसमे से १ तोला चूणं लेकर १६ तोला 
जलं मे पका श्रौर ४ तोला शेष रहने पर सोठ का चूणं २ रत्ती, पीपल 
चण २ रत्ती, योगराज गूगल १ गोली, हींग भुनी २ रत्ती, संचर नमक, 
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का चूण ४ रत्ती भ्रथवा एरण्ड तल १० बृन्द, इनमे से किसी एक के 
भ्रनुपान कं साथ मिलाकर दें। सुबह-शाम दो बार प्रयोग करें । 

गुण भौर उपयोग--इस क्वाथ के सेवन.से सर्वाङ्गं वात, प्रधा 
वात, सन्धिगत वात, मेदगत वात, कम्प वात, श्रपबाहुक, गुधुसी, 
्रामवात, इलीपद, श्रपतानक, अ्न्त्रवृद्धि, ब्राघ्मान, भ्रदित, एकांग 
वात, शुक्रदोष, योनिरोम रौर बन्घ्यादोष नष्ट होते हैँ । 

वात सम्बन्धी रोगों को नुष्ट करने के लिये यह्‌ दवा बहुत प्रसिद्ध 
है । वात रोगघ्नं म्रौषधें ; जेसे--महायोगराज गूगल, योगराज 
गूगल, सिंहनाद गगल, वातारि रस, वात विध्वंसन रस, दशशम्‌ल.रिष्ट 
ग्रदवगंधा पाक इत्यादि दवाग्रों के अ्रनृपान रूप में इस क्वाथ का प्रयोग 
किया जाता है। 

्रामवात रोगमें १ तोला रेडी का तंल श्रौर २ तोला मह्‌ा- 
रास्नादि क्वाथ (स्वरस) दोनों को एकत्र मिलाकर सेवन करने से 
बहुत लाभे होता है । इसी प्रकार पुराने वात रोगोमे ६ माशेसें 
प्रारम्भ कर १ तोला तकं नारायण तेल में महारास्नादि क्वाथ १ 
सं २ तोला मिलाकर सेवन करने सें शीघ्र फायदा करता ह्‌ । 


मास्यादि क्वाथ 

जटामासी १ तोला, अ्रसग॑ध चौथाई तोला, खुरासानी श्रजवायन 
के बीज १।। भारा, इन को जौकुट कर रख लें । --सि० यो° सं° 

मात्रा भ्रौर अनुपान--ईइसमे से १ तोला चूणं को १० तोला जल में 
पकावें श्नौर ४ तोला जल शेष रहने पर उसे छान कर रख सेवन करे । 

गुण श्रौर उपयोग--इस क्वाथ का हिस्टीरिया, आक्षेप, भ्रौरः 
बालकों का भ्माक्षेपक आदि रोगों में भ्रकेले या श्रपतन्त्रकारि वटी, 
या वृहद्वातचिन्तामणि या ब्राह्मी वटी (रस) या स्पगंधायोग-- 
इनके श्रनुपान रूप में प्रयोग करे । 


मूव्रटकषाय 


पुनर्नवा की जड, गन्ना (ईख) की जड, कुश की जड, कसि की 
जड़, छोटा गोखरू, खुरासानी श्रजवायन, रक्तचन्दन, अनन्तमूल, 
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देवदार, सौफ, धनियां, सागौन के फल, मकोय, कासनी कं बीज, 
(ककड़ी यां खीरा के बीज) गिलोय, पाषाणभेद, काकनज ग्रौर कमल 
के फल--सब समान भाग लें, जौकूट चूण करके रख लें । -सि० यो° सं ° 
मात्रा भ्रौर अनुपान-इसमे से २ तोला लेकर १६ तोला 

जल में पकारे । ४ तोला जल शेष रहने पर छानकर इसमें ्रच्छा 
शिलाजीत ५ से १० रत्ती मिलाकर पिलार्वें या क्षार पर्पटी ५से १० 
रत्ती मिलाकर दिन भर में श्रावश्यकतानुसार २-३ बार पिलावें । 

गुण श्रौर उपयोग --गुरदे के शोथ से जो सर्वाङ् रोथ होता है, 
उसमे इसका उपयोग करना म्रच्छा है। यह क्वाथ मूत्रल ्रौर 
मूत्रवद्धेकं (पेशाब बढ़ाने ग्रौर साफ लाने वाला) है। श्रदमरी के 
कारण जो पेट श्रौर कमरमं ददं होता हं, उसके लिये इस क्वाथ 
मं--जटामसिी २ तोला रौर खुरासानी ्रजवायन के बीज या पत्ती 
१ तोला मिलाकर इसका प्रयोग करे । साथ में हजरुल्‌ यहद की 
भस्म ४ से ८ रत्ती तक देने से विशेष लाभ करता हं। 

रजः भ्रवतंक क्वाथ 

ग्रपामागं के बीज, मूली के बीज, सोया कं बीज, हंसराज, श्रमल- 
तास का गृदा, भ्रजमोद, बायबिङडंग, मजीठ, कलौजी प्रत्येक ६-६ 
माशा, चित्रकमूल-छाल ४ माशा, गाजर कं बीज १ तोला, पुरानां 
गुड़ (पांच साल का) २ तोला--इन सबको कूटकर रातको श्राधा 
सेर जलमेंभिगोदें। प्रातः भ्राग पर चढ़ा क्वाय करलें। भ्राधा 
पाव जलं शेष रहने पर, छानकर रख लं । 

मात्रा भ्रौर अनुपान--इसमे से. १ छर्टाक क्वाथ प्रातःकाल रजः- 
प्रवतंनी वटी या योगराज गगल के साथे, इसी तरह शशाम कोभीदं। 


गुण श्रौर उपयोग--इस क्वाथ कं उपयोग से अधिक. दिनों का 
रुका हृश्रा मासिक धर्मं भी खुलकर भ्रानें लगता हं । 


। रास्नासनत्तक कय 


रास्ना, गोखरू, एरण्ड की जड, गिलोय, (गुचं), देवदार, 
पूननंवा, सोठ भ्रौर भ्रमलतास का गूदा भ्रत्येक समान -भाग लेकर 
जौकूट चूर्ण बनाकर रख लें । ---शी० घ० सं 
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मात्रा भ्रौर अनुषान--१ तोला चूर्णं लेकर १६ तोला जल में 
पकावें । ४ तोला जल शेष रहने पर उतारकर छान ले । फिर उसमें 
रंडी का तेल मिलाकर पीने को दें। 
गुण भ्रौर उपयोग- इस क्वाथ कं सेवन से श्रामवात, कमर, 
जाँघ पीठ श्रौर पसली का दरदं ग्रौर वात सम्बन्धी पेटका दरद दूर 
होता हँ ।. 
षडङ्गपानीय 
नागरमोथा, पित्तपापडा, सूगन्धबाला, लालचन्दन, खस श्रौर 
सोंठ-ये सब द्रव्य समान भाग लेकर जौकुट करके रख लें ।--च०चि° 
मात्रा श्रौर अनुषान-इसमेंसे १ तोला चूणं लेकर उसको 
१२४ तोलं जल मेँ--मिटरी के बर्तन में पकारे, जब ६४ तोला जल हेष 
रह्‌ जाय, तब नीचे उतारकर ठंडा करके कपड़े से छान ले । 
गुण भ्रौर उपयोग-ज्वरवाले रोगी को जब भ्रधिक प्यास 
लगे, तब यह जल थोडा-थभोड़ा पीने को दं । इससे प्यास कम लगती 
हं ्रौरज्वरकावेगभी कमहो जाताहै। यह षडङ्गपानीय ज्वर 
मे उत्तम पाचन हं। सब तरह के ज्वर में इसका उपयोग किया 
जाता हं । विशेषतया पत्तिक रौर वातिकज्वर में यह बहुत 


लाभ करता हं। 
सरिवादि हिम 


ग्रनन्तमूल, उशवा, चोपचीनी, मजीठ, गिलोय, धमासा, रक्त- 
चन्दन गुलबनप्सा, खस, गोरखमुण्डी, शाहतरा, कमल के फूल, 
गृलाब कं फूल, गूमा, पद्मा प्रौर रंलाहुली--प्रत्येक समान 
भाग लेकर रख लें । --सि° यो० सं°` 

मात्रा श्रौर अनुपान--इसमं सं १ तोला चग को रातमं ६ 
तोला गरम जलमेंमिट्री के बर्तन य कँव के बर्तन में भिगोदं, 
सबेरे हाथ से मसल कपड़े से छानकर पीनेको दं । 

गुण श्रौर उपयोग--इसकं सेवन से रक्त-विकार- कण्डू 
खुजली दोनों (सूखी, गीली), हाथ-्पाव की जलन, ्रम्लपित्त, 
पुराना बुखार श्रादि तथा पित्त श्रौर दूषित रक्त कं कारण उत्पन्न 


चो 


हृए रोग द्रूर हो जाते ह। 


मरहम (मखम) 


जो व्रण (घाव) तंल, घृत प्रादि लगाने से भ्रच्छं नहीं होते, 
श्रथवा जहां पर तेल-घृत भ्रादि पतले-चिकने द्रव्य देर तकं नहीं रह 
पाते, वहाँ पर मलहम लगाया जाता हँ । ये मलहम करई तरह के होते 
हे भ्रौर उनके बनाने के क्रम भी श्रनेक प्रकार केहं। कोई तो तैल- 
घत भ्रादि स्निग्ध पदाथं डालकर कुछ-कुछं पतला (गाढ़ा) बनाया 
जाता है, तो कोई बित्कुलं गाढा बनाया जाता है। कोई श्राग पर 
डाल कर तयार किया जातादहै,.तो कोई बिना श्रागके ही पानी 
के द्वारा तयार किया जाताह। गुणमें भी दोनों के भेद रहते 
हं । पानी के ढारा बनाया गया शीतल, ठण्डा श्रौरं ब्रणरोपण होता 
है तथा श्रग्नि-संस्कार द्वारा बनाया हुमा, कु उष्ण-प्रधान भ्रौर ब्रण- 
दोषक होता हं । . 

लगाने की विधि--खुजली प्रौर दाद पर मलहम लगाना हो, तो 
उस जगह नीम कं साबुन से खूब धोकर मरौर खादी के तौलियेसे 
(सफेद मुलायम कपड़े से) पोदधकर दाद या खुजली पर थोडा- 
थोड़ा मलहम लगाकर धीरे-धीरे हाथ की भ्रंगुलियों से मलता रहे । 
इस तरह कम से कम १५-२० मिनट तक मलने से सब मलहम भीतर 
प्रवेश करके कीटाणुभ्रों को मार देत। ह्‌ श्रौर दाद या खुजली भी भ्रच्छी 
हो जाती हं। | 

धाव धोने कौ तरकीब-- गहरे घाव, जंसे--नामसूर (नाडीव्रण) 
भ्रोर कारबकल (पिस्य धाव) भ्रादि का मवाद धोकर 
निकाल डालने के लिये नीचे लिखी तरकीब काम में लावे । 

नीम के पत्तो को पानी में डालकर गरम करलें। इस पानी 
सेदो बारण्वाव को धोकर साफ करं भ्रौर सूख जाने पर टिचर श्रायडीन 
डालकर कपड़ा र्बाँध दे । यदि घाव गहरा हो, तो एडोफामं की रू 
दबाकर बाँध दें । पुराने श्रौर सड़े हुए तथा फंलनेवाले धावे को गरम 
पानी म जरा-सा पोटासियम-परमेगनेट डालकर दोनों सरमय साफ 
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करना बहुत लाभकारक ह । फिर मल्हम या तल का फाया या मुलायम 
कपड़े (लिट) की बत्ती मलहम में भिगोकर उसमें भरना चाहिए । 
एेसा करने पर चाव बहुत जल्द भीतर से ग्रच्छा होने लगता ह । 

मरहम्‌-पटरी-- कपडे की पटरी के बीच में छेद करकं उसपर मलहम 
लगाकर ब्रण पर पदवी लगानी चाहिये । इससे पटरी भीतर से खराब नहीं 
होती भ्रौर पटी के छेद से व्रण का मवाद बाहर निकलता रहता हं । 

सावधानी--घाव पर पटी लगाने के बाद कम-से-कम दो घण्टे 
तक श्राराम से एक जगह लेटे रह, कहीं भी चूमने-फिरने न जाये । 
एसा करने से मरहम का पूरा गुण घाव पर होता ह । 

कुं मलहम एेसे भी होते हँ, जिनमें अ्रशुद्ध पारद, विष श्रादि 
मिलाये जाने के कारण विषाक्त होते हँ । उन मलहमों को लगा 
कर हाथ को साबुन या मिरी से अ्रच्छी तरहुधोलें। बगैर हाथ 
धोये हुए हाथ यदि श्रांख में लग जाय भ्रौर रांख से भ्राँसू ज्यादे निकलने 
लगे, तो भ्रखमेंगौका घी डाले, जब तकं विष-भाग दूरन हो जाय, 
तब तक बराबर घी डालते रहें । 

संयोगवश यदि कहीं विषादि मिधित मरहम पेट मं चला जाय, 
तो रोगी को वमन-विरेचनादि दवा देकर पेटसाफ कर देना 
चाहिये । 


उपदद्वाह्र भरहम 


कृज्जली १ तोला को तुलसी पत्रके रसम १ दिन तकं घोटकर 
खुरक बना ले, फिर तूतिया २ माशे, खुरासानी श्रजवायन, भ्रकरकरा, 
बायविडंग, सतबहरोजा, मेढासिगी, कपूर, इलायची कं दाने, तज- 
कलमी, रीतलचीनी, ये & ओ्रोषधिर्यां १-१ तोला लेकर कूट-कपडछन 
चूण बना, एक हजार बार बासी पानी से धोए हृए गाय के नवनीत 
(मक्खन) मं मिलाकर एक उब्बे मे रख लें । 

गुण प्रर उपयोग--उपदंश के घाव, उपदंश से होने वाले मुंह 
के छाले, शरीर में छोटे-बड़े उत्पन्न चकत्ते, जलन श्रादि -उपदंदा 
सम्बन्धी उपद्रवो को यह्‌ बहुत शीध्रं दामन करता हं। 
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गरमी अर्थात्‌ उपदंश या श्रातशक के कारण जननेन्द्रिय कं ऊपर 
या भीतर चट्ढे पड़ना, उनमें से सवाद बहना, ददं होना भ्रादि" उपद्रव 
पैदा हो जाते हं । जननेन्द्रिय पर शोथ हो जाता है । फिर जनने- 
न्दिय के मुण्ड पर से चमडी इधर-उधर नहीं हो पाती ग्रोर भीतर-ही- 
भीतर घाव सडने लगता तथा मवाद बाहर श्राने लग जाता है । एेसी 
ग्रवस्था मे इस मरहम को दिन-रात में दो-तीन बार मल करकं लगाना 
बहुत गुणदायक हे । 

इससे जलन पैदा न होकर ठंडक पटहुंचती है । यह मरहम 
तरखुजली के लिये भी म्रच्छा हें। 

खाज का मरहम 

पारा, गंधक, सफेदजीरा, स्याहजीरा, कालीमिचं, हल्दी, 
दार हल्दी, सिन्दूर, मैन्सिल--प्रत्येक ३-३ मा लें । ` प्रथम पारा 
श्रौर गन्धक की कज्जली बनावे, बाद में रोष दवाश्नों का कपड्चछन 
चूणं बनाकर कज्जली के साथ घोटे, जब एक जीव हो जाय, तब ५ 
तोला गाय का धृत मिलाकर २ रोज तक घौटते रहं । मरहम-सा 
बन जाने पर उसे चौड़ मह की शीशी मे रख लें। 

गुण श्रौर उपयोग--मलहम लगाने से पहले नीम कं साबुन या 
कार्बोलिक साबुन से धोकर यह मलहम लगाना चाहिये । 

यह मलहम सब प्रकार की खुजली (तर-सूखी) मे गुण करता 
है। इस मलहम को घाव पर धीरे-धीरे मलने से जलन कम होती 
है। किसी नस के ऊपर खुजली के फोड़ हो जने से नस तन जाती 
है तथा उसमें दद॑ होने लगता है । इस मरहम को लगाने से फोड़ 
मुलायम हो जाते ्नौर नसे भी मुलायम हो जाती हँ । फिर ददं 
वगैरः आप ही.आप बन्द हो जाता हं। 

उपदंश (गर्मी) से होने वाले चट्ठे पर भी इस मलहम को लगाने 
से श्रच्छा फायदा होता हं । | 

: ˆ ` शु्ाबी मलहम 

१५० बार का धोया हुभ्रा घी १० तोला, पूरष्पाजन (सफेद जिक 

भ्राक्साइड) १ तोला, सिन्दुर १ तोला, रसकपुर ९ माशा, कपूर १ 
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तोला, चन्दन का तंल १ तोला, सब को एकत्र चोट-मिलाकर 
कांच. के पत्रमे भर लें। --सि० यो९ सं 

गुण श्रौर उपयोग--इस मलहम कं उपयोग से खाज, खुजली, 
ग्राग सें जला हुभ्रा घाव श्रौर बवासीर के मस्से भ्रच्छे होते हं । 

धव का उत्तम मटहम 

मुरदाशंख, सुहाग, तूतिया, कत्था, कबीला, कालीमिचे, ्रजवायन 
ये ७ चीजें ३-३ तोला, कपूर & मादे, सफेद कागज (जो जयपुर मं 
बहुत मिलता ह) `१।। तोला, सुपारी नग ४, पीली कौड़ी नग ४ लें। 
इनमे से कालीमिचं, श्रजवायन ्रौर सुपारी---इन तीनों को अ्रधजली 
कर लें म्रौरपीली कौड़ी की भस्मवबनालें। फिर सब का कपड़्छन 
चूणं करकं गायके घी में मिलाकर रख लें। -भ्रारोग्य प्रकाशा 

गुण श्रौर उपयोग--यह्‌ मलहम सब तरह के घावों मे फायदा 
करता है। नीम के पत्ते के पानी से घावों को म्रच्छी तरह धोकर 
दिनि भर में २ बार इस मलहम को लगाव । इससे सड़-पुराने घाव 
भी अच्छे हो जाते हं। 

च्मरोग नाशक मरहम 

कसीस, हरिताल, बायबिडग, कूठ, सिन्दूर, नीम कं पत्ते, मजीठ, 
लोध, हल्दी, मनसिल, गूगल, नीलाथोथा, राल, करंज, महुभ्रा को 
छाल, पद्मया, दारु हल्दी, कबीला, मोम, सरसों, लालचन्दन, अनन्त 
मूल, जटामासी, पमार कं बीज, मोथा, गंधक, काली मिचं, रसौत, 
खेर, बच, सिरस, हरड प्रत्येक १-१ तोला लेकर कूट-कपडलछन चूं 
बना, १।। सेर चृत (गौघृतहोतो ्रच्छा) मिलाकर तबे कं बतंन 
मे रखकर ७ दिन तक धूप में रखें, भ्राववें रोज खूब भ्रच्छी तरह 
उसे घोट कर काच कं बतंन में सुरक्षित रख लें। --ध० 

गुण श्रौर उपयोग-इस मलहम कं लगाने सें खोटी-छोटी 
 फुन्सियां जो भ्रक्सर खुजलाती रहती या खुजलाने पर फटकर्‌. बहन 
लगतीं ग्रौर फिर दूसरी जगह उत्पन्न हो जाती हँ; फोड़, पुराने 
ग्रौर सडे-गले व्रण, दाद, खाज, नासुर, भगन्दर, अपरस (दजन). 
रादि श्रनेक तरह के ब्रणादि रच्छ हीते ह| 


&०८ आयुकेदे-्ारसंगह 


जीवन्त्यादि मलहम 

जीवन्ती (गुजराती-दौड़ी का शाक) के मूल, मजीठ, दारुहल्दी 
भ्रौर कबीला प्रत्येक का कपड्छछन चूर्णं ४-४ तोला, श्रौर नीलाथोथा 
का महीन किया हुग्रा चूणं १ तोला-इनको जल में पीसकर कल्कं 
करे। पीछे उसमें तिल का तल ३२ तोला, गाय का घी ३२ तोला, 
गाय का दूध ६४ तोला श्रौर पानी २५६ तोला मिलाकर स्नेहुपाक 
विधि से पका । जब स्नेह सिद्ध हो जाय, तब उसको कपड़े से 
छान, थोड़ा गरम करके उसमें राल का चूण ८ तोला प्रौर मोम ० 
तोला मिला, कपड़े से छानकर कांच के बर्तन या चीनी मिटटी के 
पात्र मं भरकर ऊपरसे चार श्रंगुल ठंडा जल भरकर 
सुरक्षित स्थानम रखदें। इस जल को चार दिन के बाद बदलते 
रहं । । --सि० यो० सं० 

गुण श्रौर उपयोग--विना धोये इस मलहम को हाथ-पाँव के 
तलवे फटने प्रौर पांव की भ्रगुलियों के बीच के हिस्से पकने पर लगावें । 
धोये हुए मलहम कोश्राग से जले हुए घाव, खुजली, खाज ग्रौर 
बवासीर कं मस्सों पर लगावें । 

नासूर नारक मरहम 

चूना-पत्थर (खानेवाला ) का टुकड़ा ऽ= पाव लेकर 5। भर तिल्ली 
के तल में डालकर खूब चुटाई करे, जब मलहम जसा बन जाय तो 
इसको डनब्बे में भरकर रख लें। --ष० 

गुण श्रौर उपयोग--्रावद्यकता पड़ने पर नासूर के मुख पर 
लगाकर ऊपर से श्राक के पत्ते बांधदें। तीन दिन तक पटरी वेसी 
ही बंधी रहने द, तीन दिन के बाद पटरी खोलने पर नासूर (नासूर-घाव 
के भ्रन्दर एक पतला डोरा रहता हं, यही इस धाव में प्रधान उपद्रव- 
कारक हं । इसके निकल जाने पर घाव बहुत जल्द भर जाता है, यही 
डोरा) भीतर,से गलकर बाहर निकल जाता हँ । इसमे किसी प्रकार 
की पीड़ा नहीं होती ह । प्रायः एक ही पटरी मेँ यह्‌ कायं हो जाता ह । 
यदि कुछ भ्रंदा बचा रह जाय, तो तीन दिन के बाद फिर दूसरी पटरी 
दे। परन्तु जब तक पदी बंधी रहे, स्नान करना निषिद्ध ह। 
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न्युमोनियाहर मलहम 


घृत ५ तोला श्रौर मोमरतोलाको श्राग पर गरम *करकं 
उतार लें, फिर इसमें कपूर, सत्त्व-भ्रजवायन, पिपरमेण्ट प्रत्येक--३-३ 
माश, दालचीनी का तल १५ बृंद, लौग का तल १५ बूंद खूब मिला- 
कर शीशी में रख लें। --भ० 

गुण श्रौर उपयोग-इस मलहम को लगाने से पहले ऽ>= तार- 
पीन क तेल मे ६ मादा कपूर श्रौर तीन मारे भ्रफीम मिलाकर, इस 
तल की मालिश करकं थोड़ा सेकभी कर दें, पदचात्‌ धीरे-धीरे 
इस मलहम को लगाकर मालिश करके एरण्ड पत्र गरम करके पसली, 
छाती आदिमे चिपकाकर, ऊपर गरम रूई रखकर, कपडे से बाध 
दं । इस प्रकार दिन भर मं दो-तीन बारइसदवा का उपयोग 
करे । इससे पसली प्रौर छाती में न्यूमोनिया से होनेवाली पीड़ा 
मे लाभ होता हं । इसके अतिरिक्त शिरददमं भी यह फायदा 
करत। हं । 


नेत्ररोगहर मलहम 

फिटकरी की खील ३ माशे, श्रफीम ३ रत्ती, नीम की पत्तीकी 
राख ३ माशा, गौ का पुराना घत १।। तोला, सब को एकत्र मिलाकर 
कसि की थाली में कसिं के कटोरे सं धिस्रकर मलहम बना, डिव्बी 
मे रख लं। ---घ० 

ग्‌ण प्मौर उपयोग-- छोटे-छोटे बच्चों को श्रक्सर श्रंखे श्रा जाती 
है, श्रांख प्राना, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सब के लिये दुःखदायी है । 
इस मलहम से भ्राई हुई रख (विशेष कर बच्चों की) बहुत शीघु 
अच्छी हो जाती हं । 


निरोजै का खार मलम 


गन्धाबिरौजा ४० तोला भ्रौर हिगुल (सिगरफ) १ तोलालें। 
भ्रथम गन्धाविरौजा को मन्दाग्नि पर रखकर पिधलावें, बीच-बीच में 
उसको एक-दो बृंद च॑म्मच्र या चाकू से जल भरे पात्रमे डाल, दो 
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भ्रगुलियों से दबाकर देखता.रहे, कि मलहम बनाने योग्य हृश्रा या नहीं । 
जब मलहम बनाने योग्य हो जाय, तव कपडे से छान, उसमें महीन पिसा 
हृश्रा सिगरफ का चूण थोड़ा-थोड़ा करकं डालते जाएँ, प्रौर तब तकं 
हिलाते रु, जब तक मलहम ठंडान हो जाय। यदि इसप्रकार 
हिलाया न जायगा, तो सिगरफ भारी होने से नीचे बैठ जायगा । 
। --सि० यो० सं° 
गुण श्रौर उपयोग--यह मलहम शोधन (व्रणो को शुद्ध करने 
वाला), रोपण (व्रणो को भरनेवाला) तथा वेदना (पीडा) नाञ्चक 
श्रौर प्लीहा कीः वृद्धि को दूर करने वाला ह। पादर्वंशूल (पसली 
के ददं) या श्रन्य स्थानों के ददं मे भी इससे बहुत लाभ होता ह । 
इसके प्रयोग के लिये, ब्रण, प्लीहा या जहां शूल (ददं) हो उस 
स्थान के बराबर मोटे कपड़े की पटी काट एक चाकू गरम कर, उस पर 
मलहम लेकर पटरी पर फलातं जाणे । पटरी तयार होने पर उसे जहाँ 
लगाना हो वहां लगा दे । लगाने से पूवं उस्तरे से बाल उतार लेना 
चाहिये, श्रन्यथा पटी निकालते समय पदर के साथ बाल खि्चेगे। 
पटरी उखाडते समय यदि बाल चिच, तो कुचं बद तारपीन कं तेल 
पटरी के किनारे को जरा उखाडकर श्रन्दर डालें, इससे पटरी भ्रासानी 
से उतर जायगी । | 


महास्भाजी का मरहम 


उत्तम राल १० तोले का महीनचूणं करे, ओर ६ माशेपारा 
को २।। तोला तूतिया के महीन चूण के साथ खूब घोटकरराल के 
चूणं में मिला दे, फिर घी डालकर पत्थर की लोद़ी-िल परर्मागकी 
तरह £ षष्टे तक घोटे। (ची श्रन्दाज से डाले, जिससे दवा रोटी 
बनाने के जल मिले ्राटे की तरह्‌ हो जाये) घोटने कं लिये मजबूत 
श्रादमी चहिये, क्योकि मलहम पत्थर सें बहुत चिपक जाता ह । 
मलहम तयार होने पर उसे टीन कं डिब्बे मं मर दं । --भ्रारोग्य प्रकाश 

गुण भ्रौर उपयोग--हस मलहम को जिस फोड़ पर लगाना हो, 
यले कपडे की गोलाकार उतनी ही बड़ी पटरी काट ले, बीच मे जरा-सा 
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छेद रहने देँ । . फिर मलहम को उस कपड़े पर लगाकर प्राग की 
स्मयता से जरा तपाकर फोडे पर चिपका दं । इससे फोडा बहूत 
जल्द पककर बहु जायगा । यदि मामूली सूजन होगी, तो वह्‌ भी बेट 
जायगी । यह बहुत चमत्कारी मलहम हं । 


दातड- महम 

सफेद कत्था ४ तीला, कपूर' २ तोला, सिन्दूर १ तोला, गौ चुत 
२० तोला लें । पहले कत्था श्रौर कपूर को श्रलग- ग्रलग पीसकर 
महीन कपड़े से छाननलें। फिर कसिकी थाली में १०८ बार घुला 
हृभ्रागौ का घी लेकर उसमे कपूर श्रौर सिन्दूर मिला, फट कर 
रख लें । 

गुण श्रौर उपयोग---इसके लगाने से गीली खुजली की फुन्सियां 
तत्काल फट जाती हं । रौर बार-बार इसी को कु रोज तक लगाने 
से श्राराम होकर सूख जाती हँ । फोडे, फुन्सी, जले हुए घाव प्रादि 
भी इससे . अच्छे होते हे । 

दवेत मरहम 
६ तोला तिल का तेल लेकर उसे मन्दी राच पर रखे । उसमें 

से जब धृओंँ निकलने लगे, तव ४ तोला राल का चूणं ग्रौर तीन मारा 
सूक्ष्म पिसा हुम्रा तूतिया उसमें डालकर, तल को नीचे उतार लं । राल 
तैल में घुल जाने पर उसे कपड़े से छान, एक थाली मं डालकर ठंडा 
होने दे। रठण्डा होने पर उसमें थोड़ा-थोडा पानी भिलाते जाएं 
ग्रौर हाथ से मसलते जाएँ । थोड़ी-थोड़ी देर से पानी बदलते जाए, 
जब मलहम सफेद रंग का हो जाय, तब उसे कांच के पाच्रमे भर, ऊपर 
से थोडा-सा पानी डाल, बन्द कर रख दे । पानी तीसरे दिन पर 
बदलता रहे, ग्रन्यथा मलहम काला हो जायगा । पानी नहीं डालने 
से मभलहम खुर्क हो जायेगा । --सि° यो० सं० 

गुण प्मौर उपयोग--बच्चों की गुदा श्रौर मूत्रेन्िय कं भास- 
पासं के स्थान की सूजन रौर पाकं में तथा भ्नन्यत्र भी फोड़, फुन्सी, 
बवासीर, श्रग्निदग्ध भ्रादि में इससे बहुत फायदा होता हे । 


९१२ जयुकदै-तारतंमह 
हश मरहम 


गन्धाबिरौजा ४० तोला, जंगाल २ तोला, साबुन २ तोला, 
पापडलार ३ तोला श्रौर पत्थर का कोयला २ तोलार्ले। प्रथम 
गन्धानिरौजा को धीमी भ्रांच पर पिघला लें । पिवल कर मलहम बनने 
योग्य हो जानें पर उसे कपड़े सें छान लं, फिर अनन्य द्रव्यो का सुक्ष्म 
चूण मिलावें भ्रौर ठंडा होने तक हिलाते रहँ । -सि० यो° सं 

गुण भ्रौर उपयोग--यह मलहम ब्रणों का रोधन करनेवाला 
तथा फोड़े को पकाकर फोडनेवाला (विदारकः) ह। यदि ्रण- 
शोथ पक जाने षर भी न एफूटता हो, तो इसकी पटी लगाने से जल्द 
फूटकर मवादं बह जाता हे । 

दारीर में रक्त-विकार के कारण छोटी-खोटी फुन्सियां मरौर बड़- 
बड़े फोडे हो जाते हँ कभी-कभी तो वे पककर बहुजाते हं श्रौर कभी 
घाव का भ्राकार धारण कर लेते हं । चोट लगने,कट जाने,या जल जाने 
श्रादिसे भी धाव हो जाते हं । उपयुक्त उपचारःन होने के कारण 
घाव नासूर-नाडीव्रण-का रूप धारण कर लेता ह । प्राकृतिक नियम 
है, कि मवाद (पूय) जिस स्थान मं उत्पन्न होता ह, यदि उस स्थान 
को साफ न रखा जाय, तो भ्रासपास में सड़न पदा कर देता ह, भीतर- 
ही-भीतर जब सडन बहुत दूर तक फल जाती है, तब नासर (नाडी- 
त्रण) होता है । इसमें यह मलहम बहुत गुण करता हं । 

एक तरह का भयानक फोड़ा पीठ पर होता है, उसे “श्रदुष्ट- 
क्रग' या कारबंकल कहते हं। यह बत्तक के श्रण्डे जसा या सन्तरे 
जैसा होता है, ओर यह घाव प्रायः ४० वर्षं की भ्रवस्था कं बाद होता 
है। मधुमेह वाले रोगी को यह धाव होने से मृत्युहो जाती है । 
इसके लिये भी यह्‌ मलहम बहुत लाभदायक हँ । 


॥ इति ॥। 


4 7कककश्क ङि स 


हमारे देवस्थानो में सिद्धपीठ नाम से सुप्रसिद्ध ती्थस्थान, श्री बेद्यनाथ धाम 
(देवधर) में, श्री बेद्यनाथ भ्रायुवेंद भवन लिमिटेड की स्थापना, भ्राज से ३६ 
वषे पूर्वं, हुई थी । भआराधि-व्याधि-नादक श्री बाबा बेद्यनाथ 
के सम्मुख की गई मानव-कल्याण की कामना कभी विफल 
नहीं होती । श्रायुर्वेद के इष्टदेव भगवान्‌ शंकर के शुभारीर्वादि तथा हमारे 
्रथक परिश्रम, श्रेष्ठ अ्रघ्यवसाय तथा विशुद्ध लगन के कारण, श्री बेद्यनाथ 
भ्रायुरवंद भवन लिमिटेड का काम बड़ी तेजी से भ्रागे बढ़ा । 

राज्य की उपेक्षा, हमारे दिकषित-समाज पर विदेशी भ्राचार-विचार का 
प्रभाव एवं श्रपनी प्राचीन संस्कृति के परति उनको उदासीनता के साथ जबदंस्त 
सङ्क्ष, श्री बैंद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० के इतिहास की 
प्रारम्भिक विदोषता ह। करीब-करीव यही वक्त था, 
जबकि हमारे देदा में राष्टि चेतना काभ्राना मौर भ्राजादी की लहर का उटना 
प्रारम्भ हूम्रा। हमारे समाज के प्रत्येकं श्रङ्गं पर, विदेशी भ्राचार-विचार 
श्रौर सत्ता का जो प्रभुत्व था, एक भ्न्धकार का भ्रावरण था, उसके खिलाफ एक 
सरूरसुराहट-सी होने लगी । महात्मा गाधी के नेतृत्व में, धीरे-धीरे, हमारे 
समाज कै मृतप्राय शरीर में प्राणवायु का संचार हृश्रा। इसके बाद, हमारा 
राष्ट्रिय कारवां जिन-जिन बाधाग्रों, कठिनाइयों श्रौर तुफानों का सामना करते 
हुए भ्रपने लक्षय की भ्रोर निरन्तर बढता रहा, वह्‌ हमारे देड के इतिहास का एक 
सर्वश्रेष्ठ, गौरवपूणं भ्रध्याय ह । 

राष्ट्रिय हास या समृद्धि, केवल राजनीतिक ही नहीं होती ; बल्कि, व्यक्ति- 
गत श्रौर समष्टिगत रूप मं वह॒ समाज की संस्कृति, साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, 
कृषि भ्रादि सभी श्रङ्खों के सावंभौमिक हास भ्रौर विकास पर निर्भर करती है। 
श्रौर चूँकि . भ्रायुवंद-हमारा राष्ट्रिय चिकित्सा-विज्ञान-हमारी संस्कृति, 
साहित्य भरौर कला का एक सर्वोच्च ज्ञान-माण्डार है ; श्रतएव राष्ट के जीवन 
के साथ इसका भविच्छिन्न सम्बन्ध कोई नई श्रौर भ्रारचर्यजनक बात नहीं । 

 § 





स्थापन-काल 


संघष-काल 


२ शी बै्नाय श्रायुर्वेव भवन लि०, 


इसीलिए, जब हम श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि° के पिष्धले ३६ साल 
के सद्कुर्धमय जीवन भ्रौर उसके फलस्वरूप प्राप्त उत्तरोत्तर उन्नति की श्रोर 
दुष्टिपात करते हं, तब हमें गवं भौर प्रसघ्ता, दोनों ही होती है । गवं इसलिए 
किं एकं कत्तंन्यपरायण सिपाही की तरह राष्ट्रिय पृनरद्धार का एकं जबरदस्त 
मोर्चा--राष्टिय चिकित्सा-विज्ञान--भ्रायुवंद के प्रति भ्रपने कर्तव्य का हमने 
हरेक कठिनाई भ्रौर बाधा मं भी, खूनी के साथ पालन किया ह; श्रौर प्रसन्नता 
इसलिये कि हमारे राष्टिय-संग्राम के नेताग्रो श्रौर सेनानियों ने हमारे इस काम 
की सराहना की, सहयोगियो ने प्रशंसा की श्रौर सवंसाधारण ने स्वागत किया । 
श्राज नवराष्टू-निर्माण के दिनों मं, जब कि प्रकारा की स्पष्ट लक अन्तरिक्ष पर 
दिखाई पड़ रदी हं, हमारे उत्साह ग्रौर ्रानन्द का सर्वोच्च कारण, एकमात्र 
वही श्रनुभूति है, जो राष्टिय संघषं के प्राघात भ्रौर उसकी भ्राग की प्रत्येकं लपट 
का श्रपना हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य हमे मिलाहं। 

श्रपनी जिन तीन विडोषताभ्रों के कारण, श्री बैदयनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि० 
बराबर सद्धषं में विजयी होता श्राया हं, वे ये हँ-- (१) शुद्ध 
ग्रोषधियों का निर्माण, (२) आ्रायुर्वेदोन्नति के लिए ठोस कायं 
ग्रौर (३) वैज्ञानिक ढङ्घं से उनका प्रचार । 

श्राज श्री बे्यनाथ भ्रायुवेंद भवन लि० का जो स्वरूप है, उसे विस्तृत रूप 
से बतलानें की यहाँ कोई श्रावह्यकता नहीं हं । भारतवषं भर में ग्रोष्रधि- 
निर्माण के चार बड़े-बड़े कारखाने, बड़-बड़े शहरो में वैद्यनाथ दवाग्नों के १२५ 
से श्रधिक विक्री-केन्द्र (डिपो) तथा १५ हजार से उपर एजेन्सियां (एजेण्ट ) 
भ्रादि इसकी विशालता को प्रकट करने के लिये पर्याप्त हं। भ्राज नगर-नगर 
श्रौर गवि-गवि में श्री ब्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि° का जो साइनबोडं भ्राप देखते हं 
तथा घर-घर मे बंद्यनाथ-ग्रोषधिर्यां देखी जाती हँ, उनके मूल मे जो तथ्यं, वे 
नीचे लिखे विवरण से भ्राप की समञ्च मं अ्रच्छी तरह श्रा जायंगे । 


श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के विभिन्न कायं-विभाग 


१-ऋषि-अचन (रिसचं) विभाग 
श्री वैद्यनाथ म्रायुर्वेद भवन लि० नें श्रपने स्थापन-कालसे ही इस कायंकी 
भ्रोर विशेष ध्यान दिया ह । पहले काशी विइ्वविद्यालय भ्रादि संस्थाग्रों को 
भ्राथिक सहाप्नता देकर शोध (रिसचं ) का कायं सम्पादित होता रहा है । किन्तु, 
भ्रव दस महत्त्वपूणं कायं को स्वयं हम श्रपने निरीक्षण मं करने लगे हं। गत 
दो वर्षो से इस कायं के लिए ५०,०००) (पचास हजार) प्रतिवषं खचं करने 
का निर्चय किया गया ह। इस द्रव्यसे दीघ ही प्रयोगशाला (९680), 


उत्कष-चाल 


कलकला : पटना :; ससी : नागपुर । ड्‌ 


1.0गभ० ) भ्नौर स्ग्णालय (1001 त ०800ध्य्‌) स्थापित किये जा्येगे । 
वनैस्पतियों के शोध का कायं गत दो वर्षो से विशद रूपमे चलायाजा रहा 
(क) बनस्यति है। इस विभाग में भयुर्वेदिक भ्रोषधियो में काम ग्राने- 
वाली वनस्पतियों का संदिग्ध-निणंय श्रौर गुण-धरमम-परीक्षण 
होता हौ तथा नई चमत्कारिक वनस्पतियों को प्राप्त कर उनके स्वरूप श्रौर 
गुण-धममं-नि्णंय द्वारा समग्र भारतीय वेद्यो को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया 
जाता है। | 
भ्रोषधियों के काम में भ्रानेवाले मूल द्रव्यो की ्रसलियत को मालूम करना 
विहलेषण तथा तैयार ओ्ओषधियों कौ यथार्थं गुणकारिता श्रौर यथा- 
(ख) विहलेषण विदलेषणं व 
वत्‌ निर्माण की, विदलेषण (41219525) द्वारा जांच 
करना, इस विभाग का मृख्य कायं हँ । गत दो वर्षों से यह्‌ कार्यं निरन्तर चाल्‌ ह । 
भ्रायुर्वेद-शास्त्र में वणित वनौषधियों एवं सिद्धौषधियों के गुण-धमं-निर्णंय 
का यह एक पृथक्‌ भ्रन्य विभाग हं । इस विभाग के भ्रन्तर्गत शीघ्र ही रुग्णालय 
(1400 प्ज्डूण््) स्थापित करने की योजना 
है, जिसमें २० रोगियों के लिए शय्या (२€५8) 
रहेगी । इस रूग्णालय द्वारा रोगियों पर शतदः म्रनुभूत की गई वनस्पतियों 
तथा योगों का गुण-धमं निश्चय होगा । श्रायुर्वेद-विज्ञान मं मानव-शरीर पर 
किये गयं सफल भ्रौषधं-परीक्षण को ही यथाथं एवं श्रसंदिग्ध गृण-धर्म-निणेय 
माना गयाह। यह कायं चारं एवं रोगियों पर तयार की गयी रिपोर्टोँ के 
ग्राधार पर सम्पादित होगा । 
उपरोक्त विभागों का शास्त्रीय निरूपण श्रायुर्वेदीय सिद्धान्तो से किया 
जायेगा । त्रिदोषतत्त्व, पञ्चमहाभूत, द्रव्य, रस, गुण, विपाक, वीयं, प्रभाव- 
्राधार पर ही नूतन भ्रन्थों का निर्माण होगा। 
, वतमान विज्ञान (14०वल 56८८} को 
भी इन्दं सिद्धान्तो के श्राधार पर भ्रात्मसात्‌ करके समन्वयात्मक रूप में प्रका- 
दित किया जायेगा । 
भ्रायुर्वेदीय सिद्धान्तो के श्रनुसार, भ्रायुर्वंद का संशोधन प्रौर परिवद्धेन कोई 
सामान्य कायं नहीं ह॑ । भारतवषं भर में स्वयं रमण करके प्रायः, हमने देखा 
ष अर है किं इस भ्रतीव महत्वपूरण कार्यं क्रो श्रव 
(ङ) -कायं की परगति तक कीं मौ -कियात्मक कप नही, दिया 
गया ह । इस विषय मं श्रपनी राष्टिय सरकार की योजना भी भ्रभीबनही रही 
हं। इस कायं का कोई रचनात्मक उद्योग वहाँ भी नहीं हृश्रा। क्रियात्मक 
रूप के भ्रमाव एवं द्रव्य श्रौर समय के भ्रपव्यय की श्रादंका से हमने भ्रायुर्वेदीय 


(ग) गृण-धमं-निणय 


(घ) श्ास्त्र-निर्माण-विभाग 


1 भी वैद्यनाथ श्रायु्वेद भवन लि०, 


शोध-का्यं की समस्या को भ्रखिल भारतीय भ्रायुर्वेद-शास्व-चर्चा-परिषद्‌ के 
समक्ष उपस्थित किया तथा श्रखिल भारतीय भ्राय्‌वंद-शास्वर-चर्ची-परिषद्‌ के 
प्रथम भ्रधिवेदान--श्री बेद्यनाथ श्रायुर्वद भवन लि० के व्यय से, पटना स्थित 
बैद्यनाथ-निमणिश्ाला मे- लगातार दस दिनों तक सम्पन्न कराया, जिसमें देदा- 
भर के प्रायः सभी उच्चकोटि के भ्रायुरवेद-विशेषज्ञो ने भाग लियाथा। परिषद्‌ 
के इस भ्रधिवेशन मं भ्रायुर्वेद के मूल प्राधार त्रिदोषततत्व श्रौर पञ्चमहाभूत 
सिद्धान्तो पर सूक्ष्म विवेचन के द्वारा उनके स्वरूप-निणेय श्नौर गुणधर्म॑-निर्णंय 
का भ्रतीव महत्त्वपुणं कायं सम्पन्न हुग्रा । 

उपरोक्त परिषद्‌ का द्वितीय भ्रधिवेशन मी, श्री बना भ्रायुर्वेद भवन लि° 
के द्रव्य-व्यय से ही गत वषं (सन्‌ १६५३) के मई महीने में, हरदार मे किया 
गया । जिसमें समस्त भारत के प्रधान वैद्यराजों एवं भ्रायुर्वेद-प्रेमी डोक्टरों 
ने भी भाग लिया। भ्रायुरवंदीय भ्रोषधियों का प्रतिसंस्कार (२652011) का 
श्रपना विरोष माग, द्रव्य-गृण पर श्राधारित ह । परिषद्‌ के श्रधिवेशन मं द्रव्य 
गुण (रस-विपाक-वी्ये-प्रभाव) पर ही विवेचन हुभ्रा हं एवं इसी श्राधार 
पर श्री बैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि० वारा होनेवाले भ्रायुर्वेदीय प्रतिसंस्कार 
(रच्््भ0ा)) की रूपरेखा निरिचत की गयी ह। जीवित मानव-शरीर 
ही भ्रायुर्वेद-विज्ञान की प्रधान प्रयोगशाला हं । प्राचीन काल से ही श्रायुरवेद- 
शास्त्र में द्रव्यगुण (रस-विपाक-वीय्यं-प्रभाव) द्वारा ही क्सीभीद्रव्य का 
गृण-धमे-नि्णेय हृश्रा है । इस सनातन पद्धति से ही भ्रव भी भ्रायुंद का प्रति- 
संस्कार (र९९्ब्५)) होना चाहिए । रूण-सेवा, बिना भ्रायुर्वेद के 
वास्तविक तत्वज्ञान के, कदापि सम्भव नहींहं। श्रतः इस कार्यं के लिये एक 
भ्रातुरालय (17१०० प्रण्शण५) का होना भ्रावद्यक है, जिसमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ श्रौर मिश्रित (विश्लेषण श्रौर संइलेषण) विधि से भ्रायुवेदीय योगो श्रौर 
द्रव्यो का स्वरूप भ्रौर गुणधमं-निणेय भ्रसन्दिग्ध रूप से हो। इस दिशा मे 
हमलोग प्रयलदील हें! क. भ्रंशो में यह कायं भमीमीक्रियाजा रहाट 
जिसकी रिपोटं सचित्र भ्रायुरवंद' में समय-समय पर प्रकादित होती रहती ह । 
समुचित स्थान पर, कायं-क्षमता-योग्य विस्तृत स्थान श्रभी तकं प्राप्त नहीं हरा 
है। श्राशा है, श्री धन्वन्तरि भगवान्‌ की कृपा से, यह बड़ी कठिनाई भी शीघ्र 
ही हलं हो जायेगी भ्रौर हमारा यह ॒भ्रायुर्वेदीय प्रतिसंस्कार (२९<2५] ) 
का मह्तरपूणं कायं दिन-प्रति-दिन उन्नति करता रहेगा । हमारा यह वद्‌ 
सिद्धान्त है कि किसी भी महत्त्वपुणं कायं को ठोस भ्राधार पर करने से निदिचत 
ही संफलता प्राप्त होती है । 


कलकसा : पटना : ससी : नागपुर । श्‌ 


२-प्रोषधि-निर्माण-विभाग 

भायुवेद-चिकित्सा-पद्धति की उत्तमता भ्नौर लोकप्रियता उसके शास्र- 
सम्मत श्रौषष-निर्माण कौ श्वष्ठता पर निर्भर करती है। भ्रायुरवेदीय भ्रोष- 
धियो का निर्माण कठिन, श्रन्‌ूभव-गम्य प्रौर प्रमृत उपकरण-साध्य कार्यं ह । 
प्राचीन समय से केवल चिकित्सक ही इसे करते श्रयेदहैँ। भ्रभी भी हजारों 
वैद्य-बन्धु एेसा ही कर रहे हु । परन्तु महंगाई श्रौर कठिनादयों के इस वतं- 
मान युग में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। भ्र्थाभाव के कारण, भरोषधि- 
निर्माण के श्रावर्यक उपकरण श्रौर उत्तम मूल द्रव्यो का जुटाना स्वंसाधारण 
वद्यो के लिए ही नहीं, भ्रपितु छोटी-मोटी फार्मसी वालों के लिए भी भ्रत्यन्त 
कठिन कायं हं । उपकरणों श्रौर उत्तम मूल द्रव्यो के श्रभाव में श्रोषधि्याँ 
उत्तम गुणकारी नहीं बन पाती हं। यही सब खास कारण हँ, जिनकी वजह 
से लोग श्रोषधियो में गृणहीनता की रिकायत करते हैँ । भ्रोषधियों के उत्तम 
गुणकारी होने के लिए यह्‌ भ्रत्यन्त श्रावरयक है कि उनमें पडनेवाले मूल द्रव्यो 
को शुद्ध (मिलावट-रहित), ताजे (नये) ग्रौर विधि-पूवंक संग्रह किये हुए प्रमा- 
णित होना चाहिए । पंसारी लोगों से सडे-गले, घुने भ्रौर नकली द्रव्यो को 
लेकर उनसे भ्रोषधि-निर्माण जैसा उत्तरदायित्व-पुणे कायं करना, भ्रपनी भ्रोष- 
धियो की गुण-हीनता ही नहीं, बल्कि इससे भ्रायुर्वेद-विज्ञान के मूल पर ही कुठा- 
राधात होता हं । 

भ्रोषधियों के मूल द्रव्यो कशे उत्पत्ति-स्थानों से विधिपूवंक. संग्रह करना, 
उपकरणों का जुटाना तथा शअ्रनुभवी श्रौर निर्माण के विशेषज्ञ श्रायुर्वेदाचार्यो 
की देख-रेख मे भ्रत्यन्त कुडलता तथा स्वच्छता-पूरवंक श्रोषधि-निर्माण का कार्यं 
कराना, भ्रत्यन्त कठिन श्रौर उत्तरदायित्वपूणे काम ह । दसे केवल सवं साधन- 
सम्पन्न निर्माणशालाँ ही यथावत्‌ कर सकती हँ। श्री वैद्यनाथ ्रायुर्वेद 
भवन लि° भारतवषं भर में भ्रोषधि-निर्माण के कायं मं सर्वश्रेष्ठ समक्षा जाता 
है । कलकत्ता, पटना, ज्ञसी भ्रौर नागपुर, इन चारों स्थानों पर सवं साधन 
सम्पन्न भ्रौषध-निर्माणश्ालाएं स्थापित हं, जिनमें भ्रपने स्वयं के वनौषधि-विभाग- 
द्वारा संग्रह किये गये उत्तम मूल द्रव्यो से श्रनुभवी एवं निर्माण-विरोषज्ञ श्रायुर्वेद- 
शास्त्र के प्राचार्य के द्वारा शास्त्रीय विधि से भ्रत्यन्त कुशलता तथा स्वच्छतापुवंक 
भ्रोषधि-निर्माण का कायं होता है । प्रतिमास हजारों मनं भोषधिर्यां निमित 
होकर उचित मूल्य में जनता की सेवा में प्रस्तुत की जाती हँ । भ्रोषधि-निर्माण 
का इससे शष्ठ भ्रौर सुव्यवस्थित प्रबन्ध भारतवषे-भर में भ्रन्यत्र मिलना कठिन ह । 

 बैद्यनाय-भ्रोषधियों की उत्तमता के तीन प्रमुख कारण हँ :--(१) मूल- 
द्रव्यो का नया, ताजा श्रौर विधिपूरवंक संग्रह किया जाना तथा द्रव्यगुण-विदोषजों 


६ शी बेद्यनार्थ भायुर्वेव अवन लि, 


के द्वारा सुपरीक्षित होना, (२) निर्माण-कुशल श्रौर भ्ननुभवी प्रायु्वेदाचा्ां 
दवारा शास्त्रीय विधानानुसार श्रोषधि-निर्माण करना, (३) श्री बयनाथ भ्रायुेद 
भवन लि° के मंनेजिङ्ख डाहइरेक्टरों का स्वयं बहुत अनुभवी भ्रौर भ्रोषधि-निर्माण- 
विशेषज्ञ होना तथा भरोषधि-निर्माण-का्यं का उनके द्वारा सतत निरीक्षण होना । 
निमणि की इस विद्युद्धता रौर उत्कृष्टता के कारण, बैद्यनाथ श्रोषधियों की 
जनता मं इतनी व्यापक मांग बढी ह कि हमारी कलकत्ता, पटना, ज्ञासी, नागपुर, 
इन चार रसायनशालाग्रों के निरन्तर भ्रौषध-निर्माण कायं मं संलग्न रहने भ्रौर 
एक हजार से भ्रधिकं कायंकत्तश्रों के होने पर भी जनता की दिनों-दिन बढती 
हुई मांग की पत्ति करनं में कठिनाई श्रनुभव होती है। बेद्यनाथ भ्रौषधि- 
विक्रेताश्नों को क्रमशः नम्बरवार दवाएं भेजी जाती हँ तथा इसके लिए हमें हर 
साल कायेकरत्तभ्रों की संख्या बढानी पड़ती है । ^ 


३--श्रोषधि-विक्य-विभाग 


४ निर्माण केन्द्र , १२५ से श्रधिक विक्री-केन्द्र श्रौर १५ हजार से भ्रधिक 
एजेन्सियों (एजेन्टों) द्वारा बैद्यनाथ-दवाग्रों की निरन्तर विक्री होती रहती 
है। देश-भर में स्वेत्र समान मूल्य (सब जगह एक दाम) में श्रोषधियों के 
विक्रय का प्रबन्ध हुं । बेद्यनाथ-ग्रधिकार-प्राप्त प्रौषध-बिक्रेताग्रों को कार्यालय 
उचित कमीशन देता हं । जनता के लाभ के लिए भारतवषं के प्रमुख राहरों 
मे एजेण्टों के म्रतिरिक्त १२५ से श्रधिक स्वकर बिक्री-केन्द्र भी हे, जाँ केवल 
बेदनाथ-ग्रोषधियांँ ही बिकती हं । इन बिक्री-केन्द्रों पर जनता को वैद्यनाथ- 
भ्रायूर्वेद भवन लि० द्वारा निमित सभी भ्रोषधियाँ मिलती हँ । उनमें से यहां 
कु बिक्री-केन्द्रो के स्थानो का निर्देडा किया गया ह; जैसे--देहली, भ्रागरा, 
कानपुर, इलाहाबाद, काशी, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, लदकर, इन्दौर, उज्जेन, 
्रारा, भागलपुर, मुजपफरपुर, गया, बे्यनाथ-धाम, रायपुर, गोदिया, जबलपुर, 
भ्रकोला, भ्रमरावती, विलासपुर श्रादि। प्रत्येक निर्माण-केन्द्र में एजेन्सी 
विभाग के मेनेजर श्रलग हं, जिन के पास एजेन्ट बनने कौ इच्छावाले लोगों के 
पत्र (श्रौरवे स्वयं भी) बराबर भ्राते रहते हं । एजेन्सी के लिए स्वयं कार्या- 
लय मं भ्रानेवाले महादयो को पहले पत्र-ग्यवहार दारा जान लेना चाहिए कि 
जिस स्थान की वे एजेन्सी लेना चाहते हे, उस स्थान की एजेन्सी रिक्त हँ या नहीं । 
दवाभ्रों कै साथ-साथ उत्तम रूप से विधि-पू्वेक संगृहीत वनौषधियोंकी मी 
थोक विक्री होती दहं । वनौषधियों की खुदरा बिक्री नहीं की जात्ती है। श्रौष- 
धियो के मगि-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार मैनेजर-प्रौषधि-विक्रय-विभाग के नाम 
करना. चाहिए । 


कलकत्ता ; पटना : क्षसिी : नागपुर । ७ 


४-प्रचार-विभाग 
सर्वसाधारण जनता को उत्तम भ्रोषधियों की जानकारी देने के लिए प्रचार- 
कायं कौ श्रावद्यकता होती है । इसके लिए हमारा प्रचार-विभाग पूणे सुव्य- 
वस्थित रूप से, निरन्तर प्रयत्नरील रहता है । हमारे प्रचार-विभाग के द्वारा 
बेद्यनाथ-दवाग्रों का प्रचार जिन श्रेष्ठ तरीकों से किया जाता है, उनमें पञ्चाङ्गः 
सूचीपत्र, कलेण्डर, डायरी, हनुमानचालीसा, देवस्तोत्र, तीर्थ-माहात्म्य, नोट- 
वृक, ब्लाटिङ्ग (स्याही स्लोखता), सचित्र पोस्टर, सादनबोडई, दीवावें लिख- 
वाना, प्रचार-मोटरों भ्रादि से श्रनेक भाषाश्रों मं हमारी दवाश्रों का प्रचार किया 
जाता हं, जिससे बैदयनाथ-म्रोषधि-विक्रेताग्रों की दवा शी घ्र-से-शीघ् बिक जाती 
हं। हमारे प्रचार-विभाग की सर्वश्रेष्ट विशेषता यह है कि वहु विज्ञापन की 
प्रत्येक सामग्री को उपयोगी बनाकर प्रकारित करता है। हमारी विज्ञापन- 
सामग्री को पठृनेवाले स्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी उत्तम जानकारी प्राप्त 
होती है तथा रोगी मनुष्यों को उत्तम ब्रोषधियों की टीक-ठटीक जानकारी प्राप्त 
होती ह। हमारे वर्ह से प्रकारित धा्मिक-स्तोत्रौं श्रौर तीथं-माहात्म्यों को 
पढने से मानसिक शुद्धि होती ह। साथ ही हम यहु भी जानते हं कि हमारा 
वास्तविक प्रचार तो उत्तम गुणकारी (श्रसली) वेयनाथ-दवाग्रों के द्वारा ही 
होता है। वैयनाथ-दवा का सेवन कर जव रोगी तन्दुरुस्त हो जाता है, तब 
वहु स्वयं ही भ्रन्य लोगों में वंद्यनाथ-दवाग्रों की शेष्ठता का प्रचार करतादहं श्रौर 
दस प्रकार वह हमारा ठोस प्रचारक सिदहोताहं। वैचनाथ-दवाभ्रों के एसे 
प्रचारको की संख्या करोड़ोमेदह्‌ं। 
-प्रकाहन-विभाग 
श्री बै्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० का प्रारम्भ से ही यह्‌ सत्प्रयत्न रहा है कि 
भ्रायुरवेद के मूल सिद्धान्तो के म्राधार पर सुयोग्य विद्वानों द्वारा निर्मित तथा 
 श्ननुवादित, प्रामाणिकं प्रन्थ सरल भाषा भ्रौर सुलभ मूल्य मं जनता को प्राप्त होः 
जिससे श्रायुर्वंद का प्रचार श्रौर प्रसार बढ़ । इसके लिए हमारे यहाँ एकं स्वतन्त्र 
प्रकारान-विभागहौ। हमारे यहाँ से प्रकाशित सभी भ्रायुवंद-साहित्य के प्रकादान 
कि व्यवस्था का संचालन इसी विभागक द्वारा होतारहै। श्रब तकं प्रकाशित 
ग्रन्थों के श्रलावा प्रतिवषं दो-चार नृतन ग्रन्थ-रत्नों का प्रकादान भी किया जाता 
है। हमारे यहाँ से श्रव तक दर्जनों एेसे उच्च कोटि के ग्रन्थ प्रकाशित हौ चुके 
ह, जो भ्राज भ्रायुरवंद ग्रन्थ-भाण्डार के श्रमूल्य रत्न समञ्ञे जाते हे । 
६-परीक्षण-विभाग 
वंद्य नाथ-प्रोषधियों के उपयोग में भ्रानेवाले पदार्थो की परीक्षा इस विभाग 
द्ाराकी जातीहौ। श्रोषधियों कं मूल द्रव्य ; जँसे--जडी-बूटिरयां, खनिज व्रव्य, 


: शनी बनाय भ्रायुर्वेद भवन लि ०; 


धातु-उपधातु, रस-उपरस तथा केमिकल (रासायनिक) वस्तुभ्रों के परीक्षण 
का कायं सुयोग्यतम, श्रनुभवी, द्रव्यगुण-शास्व्र के विदोषज्ञ वैद्यो श्रौर भ्राधुनिक 
रसायन-शास्त्र भ्रौर फािकोलोजी के ज्ञाता केभिरस्टों के दवारा किया जाता है, 
जो कि श्रपने विषय के भ्रनुभवी भ्रौर सर्वोच्च परीक्ोतीणं हँ। हमारी चारों 
निर्माणशालाम्रों के साथ, श्रपनी-भ्रपनी प्रयोगशाला भी हैँ । बैदनाथ-प्रोष- 
धियो का परीक्षण, उनके निर्मित होने के बाद भी कियाजाताहै कि श्रोषधि टीक 
बनी ह, या किसी प्रकार की इसमे कमी रह गयी हँ । इस परीक्षण-विभाग 
द्वारा परीक्षा मे ठीक सिद्ध होनेवाली ग्रोषधिरयाँ ही बिक्री की जाती ह । 


७-आयर्वेद उक्नति-विभाग 


भ्रायुर्वेद-विज्ञान की वास्तविक समृश्नति करके उसको लोक-त्रिय भ्रौर 
राज्यमान्य बनाना इस विभाग का मुख्य काये है । इसके लिए नीचे लिखे 
प्रयत्न किये गये हं । 

(क) श्रायुर्वेब-विद्यालय--श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० के द्वारा गत 
७ वर्षों से एक स्वतन्त्र श्रायुरवंद विद्यालय, सफलता के साथ, चलाया जा रहा 
ह। इस विद्यालय मं श्रखिल भारतीय विद्यापीठ की भ्रायुवंदाचा्यं तथा 
राजस्थान की श्रायुर्वेद चास्त्री तक कौ शिक्षा निःशुल्क दी जातीहै। छात्रोंके 
कर्माभ्यास के लिए धर्मां भ्रौषधालय की व्यवस्था भी है। प्रतिवषं लगभग 
एक दर्जन छात्र स्नातक होकर निकलते हँ । इसके श्रलावा भारत के श्रन्य कई 
भ्रायुर्वेद-विद्यालयों को भी भ्राथिक सहायता दी जाती हं । 

(ख) छात्रव॒त्तिर्या--जो छात्र, भ्राथिक अभाव के कारण, ब्रायुरवंद पठने 
मं कठिनाई का भ्रनुभव करते हे, एेसे योग्य छात्रों को प्रतिवषं छात्वृत्तियाँ दी 
जाती हं । 

(ग) सचित्र भ्रायुर्बेद--प्रायुवंद-जगत्‌ में उच्चकोटि के वेज्ञानिक पत्रका 
रभाव देखकर श्री बेद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० गत छः वर्षोसे उच्वस्तरकी 
पाट्य-सामग्री से परिपूणं “सचित्र श्रायुवंद'” मासिकपत्र का प्रकारान कर रहा 
है । इसमें प्रकारित होनेवाले सभी लेख, भ्रायुर्वेद के सुयोम्यतम विद्वान्‌ लेखकों 
दारा लिखे हए, उच्चकोटि के होते हँ । लेखों के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित 
चित्र बनवाकर भी छापे जाते है, जिनसे पत्र की उपयोगिता श्रौर भ्रधिक बढ़ जाती 
है । प्रतिबषं प्रायः एक विदोषांङ्कु भी प्रकाशित किया जाता ह, जो भ्रपने विषय 
पर सर्वोच्च सार्यग्री से सम्पन्न होता ह । एसे विशेषां कको की मांग, उनके प्रकादित 
होने के वर्षौँ बाद भी लोग करते हँ । “सचित्र भायुर्वेद' का प्रत्येकं भ्रङ्कु इतना 
उत्तम, वैज्ञानिक, पठनीय श्रौर मननीय सामग्री से भरपूर होता है कि गुणग्राही भ्रौर 
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विद्वान्‌ वंद हसके वर्ष-मर के भ्रङ्कों को पृस्तकाकार जिल्द बंधवाकर उनका 
पुनः पूनः भ्रनुशीलन करते हं । श्रायुर्वेद के प्रायः सभी उच्चकोटि के विद्वान्‌ इसके 
नियमित ग्राहक भ्रौ र लेखक हें । | 

(घ) धन्वन्तरि-जयन्ती--भ्रायुर्वेद के प्रवतंक भगवान्‌ श्री धन्वन्तरिजी 
की स्मृति के उपलश्ष मं प्रतिवषं कातिक क० १३ को, यह पुण्य पव श्री बंद्यनाथ 
श्रायुरवेद भवन लि° की निर्माणशालाश्रों तथा सभी विक्री-केन्दो में विधिपूर्वंक 
पुजन, श्रायुर्वेद की उन्नति-विषयक भाषण तथा प्रसाद-वितरण के साथ बहुत 
उत्साह-पू्वेक मनाया जाता ह । सभी जगहों कं स्थानीय वदय-बन्धु श्रौर सम्भ्रान्त 
नागरिको को निमन्वित कर बुलाया जाता है श्रौर सभी लोग सम्मिलित खूप से 
भ्राय॒र्वेद-विज्ञान की समुन्नति की प्रतिज्ञा करते हए भगवान्‌ श्री धन्वन्तरिजी को 
भ्रपनी-प्रपनी श्रद्धाञ्जलियां नतमस्तक होकर श्रपण करते हं। श्री बैद्यनाथ 
भ्रायुर्वेद भवन लि० के द्वारा प्रतिवषं १५०००) इस पुनीत कायं मेँ खंचं किया 
जाता हं । एसे समारोह के भ्रायोजन से वैद्य-समाज में ्रातुत्व-भाव का उदय 
भ्रौर संगठन का प्रचार होता है, जो श्रायुर्वेद की उन्नति के लियं श्रत्युपयोगी है । 
निकट भविष्य मे यह समारोह, राष्ट्िय स्वास्थ्य-पवं के रूप में समग्र देदा में मनाया 
जाय, इसके लिए हमारा यह प्रारम्भिक प्रयास है । 

(ङ) घमर्थं श्रौषधालय श्रौर स्वास्थ्यरक्षा-केच्र--जनता में भ्रायुरवेद कौ 
लोक-प्रियता बढ़ाने के लिए श्री बेद्यनाथ भ्रायुवंद भवन लि० ने ससि, पटना 
रौर नागपुर मं धम्थिं भ्रौषधालयों तथा स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्रो की स्थापना की 
ह । इनके द्वारा रोग-पीडित जनता को; चिकित्सा की उत्तमोत्तम सुविधा 
सेवा-भाव से निःशुल्क प्रदान की जाती हं । कठिन-से-कखिनि रोगों का इलाज 
सुयोग्य श्रौर भ्रनुभवी भ्रायुर्वेदाचार्य, सेवाभाव-परायण वैद्यराज करते हं, जो 
कार्यालय द्वारा श्रच्छा वेतन देकर जनता की सेवा के लिए ही नियुक्त किये 
` गये हे । भ्रावश्यकतानुसार रोगियों को कीमती-से-कीमती भश्रोषधिर्यां 
तक मुफ्तहीदी जाती हं। इन धर्मथं भ्रौषधालयों की लोकप्रियता भ्रौर 
उपयोगिता इतनी अधिक बढ़ गई हं कि प्रत्येक स्थान पर रोगियों की उपस्थिति 
२५०-३०० तक प्रतिदिन रहने लगी है। रोगियों को रोगमुक्त करने के ` 
बाद, एवं स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बने रहने कं लिए स्वास्थ्य-सम्बन्धी समुचित 
जानकारी हमारे स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्रो द्वारा दी जातीहै। भ्राहार-विहार भ्रौर 
निद्रा तथा प्रत्येक ऋतु की दिन श्रौर रात्रिचर्य्या भी लोगों को बहत सुन्दर ढङ्क 
से समक्षाई जाती है। इस विभाग द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
टेक्ट भी भ्रकादित कर जनता में मुफ्त बटे जाते हे । 

(च) धर्म्थं भौवधालयों को सहायला--हमारे निजी धमथ भ्रौषधालयों 


१०५ शी बे्नाथ भायुर्वेद भवन लि०, 


के भ्रलावा, दूसरे लोगों दारा स्थापित धर्मार्थं ्रौषधालय कोभी हमारे कार्यालय 
दवारा पर्यप्ति सहायता दी जाती है। किसी भी प्रामाणिक धर्म्थिं ्रौषधालय 
को, भ्रोषधि मांगने पर, भ्राधे मूल्य में ही श्रोषधियाँ भेज दी जाती हँ । 


सवत्‌ २०१० मं को गई आयुर्वेद-सेवार 


श्री बेद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि° दारा सदैव की भांति गत वर्षं भी श्रायुर्वेद 
की उन्नति के लिए जन-सेवा श्रौर शास्त्र-सेवा के बहुत से कार्यं हुए हँ । परिभित 
स्थान के कारण, उनसे प्रमुख कार्यो के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैँ । 
इससे श्राप भली-भांति जान सकगे कि श्री बंद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० केवल 
ग्रोषधि बनाकर नेचनेवाली फामेसी ही नहीं है, बल्कि भ्रायुवंद-विज्ञान की ठोस 
सेवा करनेवाली एक भ्रादशं संस्था भी है, जिसमें सेकडों श्रायुवंदाचायं ्रौर भ्रनेक 
रसायनाचायं निरन्तर कायं कर रहे हे । वनौषधि-संग्रह से लेकर भ्रोषधियों 
के नर्मणि तथा प्रयोगात्मक-परीक्षण तक का प्रत्येक कायं, श्रायुर्वेद-शास्त्र के 
पारङ्गतः, सूयोग्यतम, भ्रननुभवी, का्यं-कुडल वैद्यराजों के सतत निरीक्षण में 
ही किया जाता हं। रोगी मनुष्य को नीरोग तथा नीरोग को सवंदा स्वस्थ 
बनाये रखने का श्रादशे प्रयत्न, इस संस्था का प्रधान उदर्य ह । 


१-आयु्वंद-शास्त्र-चर्चा-परिषद्‌ का दहितीय अधिवेशन 


समस्त भारत कं श्रायुर्वेद महारथियों को एकत्रित करके प्राचीन भारतीय 
चिकित्सा-शास्त्र श्रायुर्वेद के प्रतिसंस्कार (1२6८2701) का महत्वपूर्णं कायं 
इस परिषद्‌ के द्वारा हम लोग कर रहे हँ । परिषद्‌ का प्रथम श्रधिवेशन पटना 
मे किया गया था एवं गतवषे, मई, सन्‌ १९५३ मे, इसका द्वितीय श्रधिवेशन 
श्रोषधियों की पावन-भूमि, पर्वतराज हिमालय के श्रंचल मे बहती हुई पुण्यसलिला 
भगवती गंगा के तट पर, सुश्लोभित भारतवषं के प्रधान तीर्थंस्थान हरद्वारमं 
हरा है । श्रायुर्वेद-जगत्‌ के सर्व॑शरेष्ठ विद्धान्‌, श्रायुर्वेदोद्धारक, श्रायुर्वेद मात्तेण्ड, 
श्राचार्यं श्री यादवजी त्रिकमजी, भ्रायुर्वेद-वाचस्पति महोदय की भ्रध्यक्षता में हृए 
इस श्रधिवेदान में महाराष्ट, गुजरात, राजस्थान, पंजाव, दिल्ली प्रान्त, उत्तर- 
प्रदेदा, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, दक्षिण भारत श्रादि देय के सभी भागों के 
ऋषिकल्प, उच्चकोटि के भ्रायुर्वेद-विशेषनज्ञों ने, ७०-७५ की संख्या मे, भाग लिया 
है। पद्िषिद्‌ के इस श्रधिवेशन में प्रायुर्वेद के मूल सिद्धान्त, द्रव्य के रस-गुण- 
विपाक-वी्य-प्रमाव पर पूर्णं रूप से विचार कर सिद्धान्त स्थापित किये गये हं । 
परिषद्‌ के, इस श्रधिवेशन का पूर्णं विवरण हमारे यर्हा से प्रकाशित मासिकपत्र 
“सचित्र श्रायुर्वेद"' के जुलाई मास के 'परिषद्‌-म्रङ्कु' नामक विशेषांक मे प्रकारित 
हो चुका है । परिषद्‌ के दस भ्रधिवेशन में सम्मिलित होनेवाले वंद्य महानुभावो 
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को महर्षि श्रग्निवेड कालीन शुभे हिमवतः पाव समवेत्ताः महषेयः' सम्भाषा 
श्ररिषदों की कल्पना स्मरण होती थी । भारत के समस्त वैद्य-समाज ने इस क्रार्य 
को श्रायुर्वेद-विज्ञान को समुन्नति के लिए एक श्रमृतपूवं प्रयत्न माना है । परिषद्‌ 
के इस श्रधिवेदान का उद्घाटन भारतीय संस्कृति के परम उपासक राजर्षि श्री 
पुरुषोत्तमदास टण्डनजी ने किया श्रौर दीक्षान्त भाषण सन्त-शिरोमणि 
प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी के द्वारा सम्पन्न हूभ्रा। इस परिषद्‌ का समस्त व्यय- 
भार श्री बे्यनाथ भ्रायूर्धंद भवन लि० ने उठाया हं । ्रव्यगुण-विज्ञानम्‌' पूर्वद्िं 
(द्रव्य के रस-गुण-विपाक-वीरयं-प्रभाव पर भ्राचायं यादवजी त्रिकमजी कृत 
सवत्तिम ग्रन्थ) तथा निबन्ध-संग्रह-ग्रन्थ, (परिषद्‌ के द्वितीय अधिवेहान के 
समालोच्य विषय पर विवेच्य-निबन्धों का संग्रह-ग्रन्थ) इन दोनों ्रन्थी को 
प्रकाहित कर मुफ्त वितरण किया है तथा इस विषय का भ्र॑ग्रेजी-साहित्य भी 
भारत स्थित श्रमेरिकन दूतावास से प्राप्त कर सदस्यों के विचाराथं सुलभ किया 
गया था । 


२-धमर्थं भ्रोषधालय तथा स्वास्थ्य-रक्षा-कन 


श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि० केद्वारा ज्ञँसी ग्रौर पटना में धमर्थं 
श्रौषधालय तथा स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र कई वर्षो से स्थापित हं। गत दिसम्बर, 
१६५३ ई० से नागपुर में भी धर्मथिं श्रौषघालय तथा स्वास्थ्य-रक्ना-केन्द्र की 
स्थापना हो गयी ह। इसका उद्घाटन करते हुए मध्य प्रदेदा के महामहिम 
राज्यपाल डा० पटराभि सीतारमंया ने श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि० के इस 
कायं को श्रादशं बतलाते हुए कहा कि--“एेसे कल्याणकारी कार्यो का भ्रनुसरण 
श्रन्य अ्रौपध-निर्मतिाग्रो को भी करना चाहिए । ग्रौषध-बिक्री के साथ-साथ 
गरीवों को मुफ्त श्रौषध देना एक बहुत ही उत्तम कायं हुं ।” 

हमारे ये धमथ भ्रौषधालय तथा स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र इतनी उत्तमता से, 
सेवा-भाव के साथ चलाये जाते हं कि रोगियों की भीड़ यहाँ सदैव लगी रहती 
हं। हमारी विहेषता यह्‌ है कि हम मुफ्त चिकित्स। करने के भ्रलावा जनता में 
भ्रायुरवेंद के मूल सिद्धान्तो के श्नुसार, ठोस स्वास्थ्य-प्रचार भी करते ह । भोजन 
(श्राहार), ब्रह्मचयं (संयम), ये दो स्वास्थ्य-दरक्ट प्रकाशित कर मुफ्त बाट 
जा चूके हं । व्यायाम-विषयक टरेक्टभी शीघ्रही प्रकाशित होगे । प्रत्येक घरमं 
सफाई सम्बन्धी भ्राददां वाक्य लटकाकर स्वच्छता का प्रचार भी किया जाता दहं । 


३-महाकूम्भ पयं : प्रयागराज 
गत माध मासमे, श्री बेद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० द्वारा प्रयागराज 
(इलाहाबाद ) के महाकुम्भप्वं पर यात्रियों की सेवा का पूणं प्रबन्ध हृश्रा था। 


१२ भी बेधनाय भरायुवेद भवन लि०, 


। 


सभी सम्प्रदायो के सन्त, महात्मा एवं साधारण यात्रियों की रुग्ण-सेवा यहाँ भ्रह्निंद 
(दिनरात, २४ घण्टा) निःशुल्क की जाती थी । रोगियों को भावश्यकतानुसार 
कीमती-से-कीमती (बहुमूल्य) भ्रोषधिर्या भी म्‌ फ्त देने की व्यवस्था की गई थी । 
कायलिय द्वारा नियुक्त सुयोग्यतम भ्नुभवी, सेवाभाव-परायण वद्यो, उपवैद्यो 
तथा परिचारको के पूरे दल ने इस महान्‌ कायं को बड़ी तत्परता भ्रौर जिम्मेवारी 
के साथ कियाहं। श्री बैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० के मनेजिग डायरेक्टर 
पं० रामदयाल जोरी तथा वेद्यराज पं० रामनारायणजी शर्मा वेद्य शास्त्री ने स्वयं 
उपस्थित रह कर रोगी-यात्रियों की सेवा-सुश्रूषा के इस पुनीत कार्यम बड़ी 
उदार भावना से भ्राददे-सेवाव्रत का पालन किया है। उनके इस सत्प्रयत्न 
की सुसंचालित व्यवस्था को देख कर कुम्भ मेला मे प्राये हुए यात्रिगणो नें प्रसन्नता 
पकट की ह । 

धमर्थिं-ग्रौषधालय श्रौर स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र के संचालन के श्रलावा, कुम्भ 
मेला में, एक भ्रायुर्वंद-प्रदशिनी भी कार्यालय की श्रोरसे की गयी थी, जिसका 
उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, महामहिम श्री कन्हंयालाल माणिकलाल 
मृंली के कर-कमलो द्वारा हुञ्रा था । इस प्रदशेनी मं हिमलय श्रौर विन्ध्याचल की 
सुदुलंभ वनस्पतियों का प्रदरेन किया गयाथा। प्रष्टवगं, सर्पगन्धा, गुडमार 
श्रादि भ्रनेक हरी-ताजी जडी-बूटियों के प्रदशंन का विदेष प्रबन्ध किया गया था, 
ताकि साधारण जनता श्रच्छी तरह जान सके कि बेद्यनाथ-दवाश्रों के निमतिा 
कर्हा-कहाँ से श्रौर कंसी-कंसी दुलभ जडी-बूटियो को संग्रह करके उनसे उत्तमोत्तम 
श्रोषधिर्याँ बनाकर सुलभ मूल्य में जनता की सेवा में प्रस्तुत करते हं। 

श्री बेदयनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० को वनस्पति-विभाग एक स्वतन्व्र-विभाग 
हं जो कि पंसारी भ्रौर श्रत्तारों पर निभैर नहीं रहताहं। हमारे इस विशाल 
वनस्पति-विभाग के द्वारा वनौषधि-शास्त्र विहोषज्ञों के तत्त्वावधान में प्रति 
वषं हजारों मन वनौषधियों का संग्रह शास्त्रीय पद्धतिसे कराया जाता हं। 
हमारे भ्रोषधि-निमणि मं इस वनस्पति विभाग द्वारा संगृहीत वनौषधियों का 
ही उपयोग होता है । यही एक खास कारण हौ किं बैद्यनाथ-प्रोषधियां गुणों 
मे सववेशवेष्ठ सिद्ध होती हं । इस प्रदान में पारद-संस्कार के काम में भ्रानेवाले 
यन्त्रो के प्रदरेन का भी विशेष भ्रायोजन था । स्वं-साधारण जनता को स्वास्थ्य- 
विषयक जानकारी प्राप्त हो, इसके लिये हजारों रुपये की लागत से स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी तथा दारीर रचना के भ्राकृति चित्र (1००९5) बनवाकर प्रद्षित 
किये गये थे । 

कुम्म मेला मे भ्राये हुए बैदधनाथ-भ्रोषधियों के ग्राहकों को भ्रोषधियां सुल- 
भता से प्राप्तं हो सके, इसके लिये मेला मे बैद्यनाथ-भ्रोषधियो का विक्री-केन्र 
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भी स्थापित किया गया था। जहाँ पर ग्राहकों को प्रत्येक भ्रोषधि कलकत्ता ` 
कै ही दर-भाव में मिलने का उत्तम प्रबन्ध था। द 
४-आयु्वेदीय-प्रंय-प्रकाहान न 
श्री बै्नाथ भ्रायर्वेद भवन लि° द्वारा भ्रबतक प्रकाशित सभी ग्न्य भ्रायु-. 
वेद के रत सिद्ध हुए हँ । श्रायुवेद-क्रिया-शारीर,' 'पदाथं विज्ञान, द्रव्यगुण 
विज्ञान," मानस रोग-विज्ञान, श्रादि हमारे प्रकारित श्रनेक ग्रन्थों को देशा के 
भ्रायुर्वेद महाविद्यालयों तथा कालेजों ने पाट्य-क्रम में स्वीकार किया है । गतवषं, 
दो विदहाल-प्रन्थ (१) यूनानी चिकित्सा-सार, भ्रौर (२) संक्रामक रोग-विक्षान 
प्रकारित हुए हं । ये दोनों ही ग्रन्थ विशेषतापुणं श्रौर भ्रनुपम हं । 
श्रायुवंद-गारीर' नामकं ग्रन्थ, भ्रायुर्वेद-शास्वर के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कविराज 
श्री उपेन्द्रनाथदासजी, श्रायुर्वेद-सरस्वती, वाहस-प्रिन्सिपल, श्रायुवंद-यूनानी 
तिन्बिया कालेज, देहली द्वारा लिखाया जा रहा है, जो श्रपने विषय काः शत्युत्तम 
ग्रन्थ सिद्ध होगा। इस ग्रन्थ की रचना में कई श्रायुवेद-विशेषज्ञ वद्य भ्रौर 
भ्राधुनिक विज्ञान के शारीर-शास्व्र-विशोषनज्ञ डाक्टर भी कायं कर रहे हुं, जिन्हं 
उचित पारिश्रमिक दिया जाता हं। भ्राशा ह, भ्रागामी वषं तक, यह महान्‌ 
ग्रन्थ भी हमारे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित हो जायगा । भ्रायुर्वेद-जगत्‌ के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ लेखक श्री रणजितरायजी, भ्रायुरवंदालंकार का श्रायुर्वंदीय-हितोपदेद 
ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकारित होनेवाला हं । इसके श्रतिरिक्त भ्रायुर्वेद-मात्तंण्ड 
श्री यादवजी त्रिकमजी श्राचायं द्वारा लिखित ““्याधिविज्ञान" के प्रथम भाग के 
भरकारन की व्यवस्थाभी की गर्ईहं। श्रायूर्वेद-विज्ञान के इस उपादेय ग्रन्थ को 


(१) व्याध्याश्रय--लक्षण-भेद-विन्ञानीय, (२) ग्याधिविज्ञान विषय--साधन- 
विज्ञानीय, (३) दोष-धातु--मल-विज्ञानीय तथा (४) विविब परीक्ष्य-विज्ञानीय 
नामक चार श्रध्यायों मं विभाजित करके विषय को श्रतीव सुग्राह्य एवं 
सुबोध बनाकर लिखा गया है, जिससे पुस्तक विश्‌ द्ध ्रायुर्वेदीय पाट्ूयक्रम में अरति 
उपयोगी सिद्ध होगी । 

हमारे प्रकारित भ्रन्थों के मूल्य को देखकर सभौ लोग यह्‌ स्वीकार करते 
ह कि श्री बैद्नाथ भ्रायुवेद भवन लि० दारा यह्‌ प्रयत्न भ्रायुर्वंद की उन्नति के 
लियेहीकियाजारहाहं)। 

भ्रायुरवंद की उन्नति के लिये जहाँ श्रत्युत्तम श्रोषधियों के निर्माण, उसकी 
गुणकारिता के व्यापक प्रचार की नितान्त भावद्यकता है, वहां इसके वास्तविकं 
ज्ञान-विज्ञान की जानकारी के लिये वैद्योपयोगी एवं जनसाधारणोपयोगी भ्रायु- 
वेदशास्त्र-विषयकं उत्तमोत्तम ग्रन्थों का निर्माण, सरलं एवं सुबोधं भाषा भ्रौर 
सूग्राह्य हौली में, किया जाना भी वांखछनीयदहै। इसी दृष्टिकोण को घ्यानं 
रखकर श्री वैद्यनाथ , वेद भवन लि० का प्रकादान-विभाग दिनानुदिन भ्रपने 
कारं में भ्रप्रसरहो रहा ह । हरमे विरवास है, हमारा यह प्रयास, हमारे प्राचीन 
भ्रायुर्वेद-विज्ञान की प्रगति भ्रौर प्रसार में सहायक सिद्ध होगा । 


६. ~ "स य प्रकादन | 


जआयुनेलीय्‌ - पक्छाशम 
तस 


हमारा कारखाना केवल भ्रोषधि-निर्मतिा नहीं हं । यह शुद्ध भ्रथं में एक 
भ्रायुर्वेदीय संस्था हं । इसका प्रथम उदेश्य है भारतीय चिकित्सा-पद्धति, भ्रायुवेंद 
का प्रतिसंस्कार कर उसके स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणों, उसकी विदोष- 
ताश्रों श्रौर चिकित्सा-प्रणाली कौ श्रेष्ठता कौ जानकारी जनताको करा देना। 
श्रोषधि भ्रौर ग्रन्थ, दोनों इसके साधन हं । इसलिये एक श्रोर जहाँ हम उत्त- 
मोत्तम ओषधि-निर्माण-द्रारा भ्रायुवेंद की विदोषता को प्रमाणित करने की चेष्टा 
करते हें, वहाँ दूसरी भ्रोर इसके उत्तमोत्तम श्रौर प्रामाणिक भ्रन्थों के प्रकादान 
काभी समुचित प्रबन्धकरते हं । जिस कोरि के उत्तम ग्रन्थों का प्रकारान कर 
हम भ्रायुरवंद का भण्डार भर रहे हे, उनकी प्रशंसा मुक्तकण्ठ से समस्त देश की 
1वदन्मण्डली ने की ह। राजकीय रिक्षा-संस्थाग्रों तथा विरवविद्यालयों नें 
हमारे श्रायुर्वेदीय प्रकाशन को श्रपने पाट्यक्रम कौ पुस्तकों मे प्रमुख स्थान दिया ह! 
साथ-ही-साथ कम-से-कम यानी लागत मात्र मूल्य पर ऊचे दजें के श्रायुर्वेदीय- 
साहित्य का प्रचार-प्रसार करना वैद्यनाथ-प्रायुर्वेदीय प्रकारन का मूल सिद्धान्त 
रहा ह । यही कारण है कि वैद्यनाथ प्रकारान से निकली हुई उत्तम भ्रायुर्वेदीय 
पुस्तकों का भ्राज घर-घर मं प्रचार हं। हमारे श्रारोग्य प्रकाश को तो 
जनता ने इतना पसन्द किया हँ किं उसके दस संस्करणों में ८८००० प्रतियांँ छप 
कर हाथो-हाथ बिक चुकीदहुः। इसी प्रकार श्रन्य ग्रन्थों के भी कई-कई संस्करण 
छप चुके हं । 

आरोग्य प्रकाङ्ा--(श्रारोग्य, स्वच्छता श्रौर चिकित्सा पर सर्वश्वेष्ठ 
ग्रन्थ) श्री वैद्यनाथं भ्रायुर्वेद भवन लिमिटेड के मैनेजिङ्क डाइरेवटर, व्राज पं° 
रामनारायण शर्मा, वद्यदास्त्री ने ५-६ वर्षो के सतत परिश्रम से स्वयं इस ग्रन्थ 
का निर्माण कियादहै। इस ग्रन्थ का एक-एक वाक्य, समय पर, हजारों रुपये 
का काम देता है। व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार श्रादिं 
पु्वद्धिं के विषयों को पकर श्रौर तदनृसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला 
व्युक्ति भी बिना इवा के नीरोग (तन्दुरुस्त) हो जाता ह । म्रन्थ के उत्तरां 
मे शरीर में पैदा होनेवाले सभी रोगो की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के 
लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य श्रादि इतनी सरल भाषा में लिखे गये हँ किं इसके 
दारा विद्वान्‌ से लेकर साधारण पठे-लिखे, दोनो, समानरूप से लाभ उठा सक्ते 
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हैँ । इसमे दवाभ्रो के जो नुस्खे लिखे गये है, वे बहुत बार के परीक्षित, कभी मी 
विफल न होनेवाले एवं शास्वरानुमोदित है । शहर हो या देहात-सब जगह 
इस पुस्तक के धर मं रहने से रोगी को तत्काल लाभ पहुंचाया जा सकता दै । 
भ्रोषध तयार करने का विधान तो इस ॒पृस्तक में बहुत ही ्वेष्ठ ह; क्योकि 
लेखक इस विषय के स्वयं निणेयात्मक श्रधिकारी हँ । श्रति शीघ्र ही इस पुस्तक 
का ग्यारह्वाँ संस्करण प्रकृारित होने जा रहा ह । संस्करणों की इस सूचना से 
प्रस्तुत पुस्तक की लोकप्रियता भ्रौर उपयोगिता स्पष्ट मालूम होती ह । इसलिये, 
यदि यह कहा जाय किं हिन्दी मे एेसी पुस्तक दूसरी नहीं है, तो भ्रनुचित न होगा । 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तकं का मूल्य भी बहुत कम रखा गयाहे । ४०० पृष्ठकी 
पुस्तक का मूल्य सिफं २), डाक खचं ।। ~) । हमारी चार निर्माणरालाभ्रो, 
१२५ बिक्री-केनद्रो एवं १५००० एजेन्सियों से प्रत्यक्ष खरीदने पर या एक साथ 
तीन प्रति लेने पर डाक-खचं नहीं लगेगा । 

आयुवेदीय क्रिया-शारीर-- (सचिच्र, रायल श्रर्पेजी, विलायती पेपर) 
लेखक--वद्य रणजितराय देसाई, वाहस प्रिन्सिपल, श्रायुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । 
श्री वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन लि० द्वारा प्रकारित “शरीर-क्रिया-विज्ञान" का देश 
मे सर्वत्र ही समादर हुश्रा था श्रौर प्रायः समग्र हिन्दुस्तान के श्रायुर्वेदीय कांलेजों 
के पाट्य-क्रम मं यह पुस्तक नियत हो गयीथी। उसी ग्रन्थ का यह्‌ संशोधित 
भ्रौर परिवद्धित तृतीय संस्करण हं । 

ग्रायुर्वेद की इस पूनरुत्थान-वेला में, वैद्य रणजितराय, जो स्तुत्य श्रौर एेति- 
हासिक महत्व का कायं कर रहे हे, उसे भ्राज हिन्दुस्तान मे कौन नहीं जानता ? 
भ्रायुर्वेद के संशोधन को दुष्टि में रख कर उन्हों ने जो प्रनेक ग्रन्थ लिखे है, उन्हीं 
मेँ से एक ग्रन्थ यह श्रायुर्वेदीय क्रिया-शारीर' ह । 

प्रस्तुत संस्करण के पाटय विषयों मं तो पहले कौ श्रपेक्ना बहुत परिवतंन 
किये ही गये है, इसमें भ्रनेक एकरंगे चित्रं की भी संख्या में वुद्धि कर, विषय 
को श्रधिक सुबोध बनाया गया ह एवं पुस्तक की उपयोगिता में भ्रौर भी प्रधिक 
बृद्धि कर दी गयी है। मूल्य--११) 

आयुर्वेद सार-संग्रहु-- (तृतीय संस्करण) हिन्दी मे एेसी श्रयुवेदीय 
पुस्तकों की बहुत कमी थी, जिन मं रोग-विचार के साथ-साथ चिकित्सा, 
ग्रौषध-निर्माण, ्रनुपान, पथ्यापथ्य भ्रादि का विवरण समक्ञाकर, सरल भाषामें 
दिया गया हो । इससे सवं साधारण पास्कों के सामने बहुत दिक्कतं श्राती रहती 
थीं । प्रस्तुत पुस्तक मं भ्रायुर्वेदीय साहित्यकी इसी कमीकोदूरकरनेका 
सफल प्रयत्न किया गया ह । श्री बेद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लि० द्वारा बनायीं 
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जानेवाली सभी दवाग्रों की निर्माण-विधि तथा उनके गुण-धमं प्रौर प्रयोग-विधि 
के साथ, सभी वंद्योपयोगी बातों का सविस्तार वर्णन सरल हिन्दी भाषा मेँ किया 
गया है । रस-रसायन, श्रकं भ्रादि बनाने के यन्त्रो के चित्र मी दिये गये है, जिनके 
देखने से भ्रौषध-निमतिाभ्रों को काफी सुविधा होगी । डिमाई साइज के ११०० 
पेज के ग्रन्थ का मृल्य--७) मात्र है । 
आयुर्वेदीय पदाथं-विज्ञान--नेखक--वैय रणजितराय देसाई, वाइस- 
प्रिन्सिपल श्रायुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । श््रायुर्वेवीय पवार्थ-विज्ञान' में भ्रन्य 
दोन ग्रन्थों से क्या विशेषता हं श्रौर क्यो हँ, इस पर प्रकारा डालते हुए इस ग्रन्थ में 
आयुर्वेदीय पदा्थं-षिज्ञान के.सभी विषय सरल भाषा में समज्ञाये गये हं । 
भ्राधुनिकं श्रन्वेषित मूल तत्वों के साय भ्रायुरवेदोक्त तत्त्वों का समन्वय करने 
के लिए किंस दृष्टि से प्रयास होना चाहिये, इस पर विद्वान्‌ लेखक ने यथास्थानं 
स्वमत प्रकारित किया है। भ्रायुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान श्रन्य सभी श्रायुरवेदीय 
विषयों का श्राधार भूत है, भ्रतः इसका श्रध्ययन किंस शैली से होना चाहिये, 
इस बात का विदाद विवेचन करते हुए विषय कोनयाही रूप देने का सफल 
प्रयास किया गयादह। मूल्य ६) 
उपचार पद्धति-- (पंचम संस्करण) सर्वसाधारण गृहस्थ के सैकड़ों 
रुपये प्रति वषं बच सकते हुं, यदि उन्हं उपचार श्रौर पथ्य का साधारणज्ञान भी हो 
जाय । इसी लक्ष्य को सम्मुख रख कर इस पुस्तक का प्रकारान किया गया ह । 
इसमे रोगियों की परिचर्या का विवेचन दिया गया ह । मृल्य --।>) 
किलशोर-रक्षा श्रौर ब्रह्मच्य-किरोर बालकों को हस्तमैथुन रूपी 
स्वस्व नाहकारी व्याधि से बचाने का इस पुस्तक में सफल प्रयास किया गया है । 
पृष्ठ ११० ; मूल्य--।=) 
त्रिदोष-तत्व-विमहा--लेखक--भ्रायुर्ेद-वृहस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक 
श्रायुर्वेदाचायं । इस ग्रन्थ में श्रायुर्वेद के भ्राधारभूत त्रिदोष-सिद्धान्त का शास्त्रीय 
विवेचन विधिवत्‌ किया गया है। मानव-दरीर के ्रनेकानेकं द्रव्यो में वात- 
पित्त-कफ प्रधान हँ, इसी तथ्य को केन्द्रित कर विद्धान्‌ लेखक ने त्रिदोषतत्व के 
विभिन्न स्वरूपो का वैज्ञानिक विरलेषण किया है। इससे ग्रन्थ की हास्त्रीयता 
निन्लर गयी है । प्रस्तुत ग्रन्थ कं भ्रध्ययन कं बाद त्रिदोष-ततत्व भ्रौर पंच-महा- 
भूत का ञान सरलतासे हो जाताहे। भ्रायुर्वेद के जिज्ञासुभ्रों के लिए पुस्तक 
श्रत्यन्त उपादेय है । मूल्य--२।।>) 
`पदार्थ-विल्लान-- (वेश भर की धायुवेवीय संस्थायो एवं परीभा-समिति 
के पाट्यक्रम नं स्वीकृत ) लेलक-्ायर्वेद-वृहस्पति षं० रामरश्न पाठक, 
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प्रिन्सिपल भ्र शिण श्रायुरवेदिक कालेज्ञ, बेगूसराय । इस म्रन्थ के प्रथम भ्रध्याय 
में पदाथं का तुलनात्मक विवेचन किया गया हं श्रौर द्वितीय श्रध्याय में श्रानेवाले 
पदार्थो का विवेचन किया गया ह । तृतीय भ्रध्याय में श्रायुर्वेद के मूलभूत क्रिदोष- 
सिद्धान्त की जननी प्रकृति तथा उससे उद्‌भूत-तत््वों की छान-बीन की गयी है । 
चतुथं भ्रध्याय में आत्मतत्त्व का विवेचन किया गया है भ्रौर यह दर्शाया गया है 
किं पूर्वंजन्मङृत पापों का परिणाम भोगने के लिये किंस प्रकार सगुण भ्रात्मा 
भिन्न-भिन्न योनियों मं प्रवे कर श्रपने कर्मोका फल भोगा करती है। 
-मूल्य--२३।।) 

मानस-रोग-विज्ञान--इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक स्वर्गीय डं ० बालकृष्ण 
ग्रमरजी पाठक ने बनारस हिन्द विदव-विद्यालय के*श्ायुर्वेदिक कालेज के 
श्रध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के रूप में काफी कीति प्राप्त की थी श्रौर एक उच्च 
कोटि के विचारक ग्रौर उद्भट मनीषी के रूप में श्राप सम्पूणं भारत मे सुप्रसिद्ध 
हो गये थे । 

इस ग्रन्थ की रूपरेखा पूज्यपाद प्रादवजी ने तैयार को थी श्रौर इस विषय 
पर श्रायुर्वेदीय साहित्य मं खटकनेवाली जबरदस्त कमी को पूरा करने के लिये 
डां० पाठक जैसे अ्रनुभवी विद्वान्‌ वैद्य को यह ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित 
किया था। 

भ्राज के युग मं, जब कि काम, क्रोध, श्रादि तथा मिरगी (श्रपस्मार), उन्माद, 
न्यूरेस्थिनिया, मानसिक श्रस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया श्रादि मानसिक-रोग 
मनुष्य-जाति को बुरी तरह त्रस्त कर रहे है, यह्‌ पुस्तक एक नवीन सन्देश देने- 
वाली है। श्रग्रेजी-माषा के ज्ञाताग्रों का कहना ह किं मानस-शास्त्र जैसा 
भ्रग्रेजी मं है, वैसा प्रन्यत्र नहीं है ; किन्तु इस पुस्तकं के श्रवलोकन से उनके भ्रम 
का निवारण होगा, एेता हमारा विइवास हं । मूल्य --५।।) 


यूनानी चि कित्यासार-लेखक-हकीम डा० दलजीतसिह। दस 
पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने रोगों कं निदान तथा चिकित्सा को सरल हिन्दी भाषा 
मेः लिखकर सवं-साधारण जनता तथा साधारण पटठ़ृे-लिखे वैद्यो तक के लिए 
सुलभ बना दिया हं । 

यह सुविदित है, कि यूनानी दवा के नुस्खे बहुत सस्ते तथा भ्राशुफलदायक 
साबित होते है । ` विद्वान्‌ लेखक ने इस पुस्तक में एते भ्रनेकं योगों का उल्लेख 
कर पुस्तक की उपयोगिता भ्रत्यधिक बढा दी हं। 

डबल डिमाई सादज, उत्तम कागज तथः सुन्दर गेट-भ्रप युक्त ६०० पेज की 
दस उपयोगी पुस्तक का मल्य सिफं ४।।) हे । 


€ 
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यूनानी-सिदधयोगसंग्रह--यूनानी चिकित्सा-पद्धति का महत्व सभी 
जानते ह । यह भ्रायुर्वेद के अहुत समीप ह । इसके नुस्खे, भ्रायर्वेदीय नुस्खों 
की भाति ही लाभदायक भ्रौर तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ भी उपर्युक्त लेखक द्वारा ही लिखवाकर प्रकादित किया गया है। चिकि- 
त्सकों तथा सर्वसाधारण दोनों के लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है । मूल्य-२।।) 

सिदढधयोग-सग्रह- ( चतुथं संस्करण ) भ्रायुर्वेदोद्धारक वैद्यवाचस्पति 
श्री यादवजी त्रिकमजी भ्राचायं के करकमलों से लिखा हृश्रा यह ग्रन्थदहै। इस 
ग्रन्थ को पठने से प्रत्येक वंद्य को लाभ होगा, इसमे रत्ती भर भी सन्देह नहीं है । 
डिमाई ८ पेजी २०० पेज के ग्रन्थ का मूल्य--२।।।) 

संक्रामकरोग-विज्ान-लेखक--कविराज बालकराम शुक्ल, श्ायुरवेद- 
शास्त्राचायं । भ्राज जब किं देहा में मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, हैजा, प्लेग श्रादि जैसे 
भयंकर रोगों से हजारो-लाखों मनुष्य भ्राक्रान्त हो रहे हं, तो यह भ्रावङइ्यक है 
कि संक्रामक रोगों से बचने का उपाय तथा रोग-परीक्षा, निदान-चिकित्सा 
श्रादि से भारतीय जनता को पूर्णं परिचित करा दिया जाय, जिससे प्रथम तो 
यहं भयंकर रोग होने ही न पावे श्रौर यदिदहो भी तो, उसका उचित प्रतीकार 
किया जा सके । । 

भरस्तुत पुस्तक में इन्हीं विषयों का सरल हिन्दी भाषा में वणेन कर सर्वसा- 
धारणोपयोगी बना दिया गया है । डबल डिमारई १०७९ पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य मात्र ६) 

द्रव्यगुण विज्ञानम्‌--पुर्वाधिः (तीसरा संस्करण ) --लेखक-- 
श्रायुरवेद-मात्तंण्ड--वेदयवाचस्पति वयय यादवजी चत्रिकमजी श्राचायं, बम्बई। 
भ्रायुर्वेदीय ग्रन्थों में सूव्ररूप में यत्र-तत्र बिखरे हुए द्रव्यगुण विषय को श्रायुर्वेद- 
तत्ववेत्ता पूज्य भ्राचायं जी ने बड़े परिश्रम से द्रव्यो के रस, गृण, वीर्यं, विपाक 
श्नौर प्रभाव भ्रादि विषयों पर"पुथक्‌-पुथक्‌ पांच अध्यायो मेँ बहुत उत्तंमतापूरवंक 
संकलित कर सरल संस्कृत तथा हिन्दी भाषा मं विवेचन किया हं, जो श्रायुर्बेद- 
विज्ञान की प्रगति के लिए बहुत उपकारक हं । स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए 
भी यह ग्रन्थ भत्युपयोगी ह । मूल्य--४।।) 

, आयुकेदीय हितोपदेश लेखक श्री रणजितराय देसाई । भ्रायरवेद 

के रहस्य-बोधत्न के लिये संस्कृत का ज्ञान श्रावद्यक हौ । प्रायः भ्रायुरवेदीय 
` पाठ्यक्रम की प्रारम्मिक परीक्षाभ्रो मे संस्कृत भी एक भनिवायं विषय रहता 
` है, परन्तु इसका भ्रघ्ययन-प्रध्यापन संस्कृत-साहित्य के पाट्य-ग्रन्थ हितमोपदेश, 
पंचतन्त्र प्र भृति भ्रायुवेदेतर विषयो के खूप मेँ होता है। किन्तु, यह प्रचलित 


कलकसा : पटना : कसि : नागपुर ॥ ^ १९ 


"पद्धति भ्ायुर्वेदीय भ्रध्ययन-श्रध्यापन के लिये पूर्णं समीचीन प्रतीत नहीं होती । 
इसी दैष्टिकोण को सामने रख कर भ्रायुर्वेदीय भध्ययन-भध्यापन के कायं में 
दक्ष वैद्य श्री रणजितरायजी ने भ्रायुर्वेदीय हितोपदेश नाम की इस पुस्तक का 
प्रणयन क्या ह। वद्य श्री रणजितराय के भ्यु्वेदीय-क्रिया-लारीर तथा 
अआायुर्वेवीय पदा्थं-विज्ञान नामक दो ग्रन्थों का जिन्होने श्रवलोकन किया दहै, 
-उन्हं लेखक की लेखन-हैली की विदेषताश्रों का कोई विक्लोेष परिचय देने 
की श्रावदयकता नहीं है । ` इस ग्रन्थ में मूल वचनो का हिन्दी अनुवाद तथा 
` नवीन विचारों का समन्वयात्मक विवेचन भी किया गया है। यह उपयोगी 
न्थ भ्रति शीघ्र ही प्रकाहित होने जा रहादह। भ्रायुर्वेद के भ्रन्यापकों भौर 
'विद्याथियों को इस ग्रन्थ की प्रतिर्याँ भ्रभी से सुरक्षित करा लेनी चाहिए । मृल्य 


लगभग २।।) या ३) होगा । 


अ्रोषधियों कौ कमिक सुखी 
(मूल्यदर संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र कं श्ननुसार) 
“आयुर्वेव सार-संग्रह'" मं उल्लिखित सभी ववार पर्याप्त मात्र मे 


श्री बे्नाथ आयुर्वेद मवन छिमिरेड 


की ४ रसायनरगालाश्रो, १०९१ से अधिक बिक्रीकेन्द्रो तथा १५००० से 
प्रधिक एजेन्सिरयो में हर समय प्रस्तुत रहती हें । 
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उपरोक्त मूल्य संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र के भनुसार है । 








४ भी बैदटनाय भार्ुवेद भवन लिमिटेड, 
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कलकला : पटना : कासो : नागपुर । ए 


















































2 6 
> सं नाम भ्रोषधि |१० तोला। पु.सं.| नाम श्रोषधि (१०तोला 
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६५०| मण्डूर पर्पटी ३) | १) 
६३६ रस पर्पदी ३) १।।~) 
६४३ लौह पपंटी ४) २) 
६५१| दवेत पर्पटी ।=) 





उपरोक्त मूल्य संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र के श्रनुसार हँ । 





६४२। स्वणं पर्पटी २४।।) १२॥)} .. 





-। ) भर 


७। {~ ) 
१।>) 
२) 
१~) 
४) 
६।-) 
।॥। =) ॥। 
|||) ।। 
॥।।) ।। 
11) 
।।|।>) ।। 
|>) 
।।।ॐ ) ।। 
१) 
१) 
२) 
६।-) 
॥। =) 





।) भर 









































कलकला : पटना : कासी : नागपुर । २३७ 
५४1 
नाम श्रोषवि | ५ तोला | २। तोला 
| काञ्चनार गुग्गुलु । ९ ।-) । ॥॥॥=)।। 
कशोर गुग्गुलु | १।।-)} | ।॥।>) ।। 

| गोक्षुरादि गुग्गुलु । १।।) १) 

| त्रयोदशाङ्खं गुग्गुलु । १।॥1- १)॥ 

| त्रिफला गुग्गुलु | १।।- ॥॥। =} 

। च्रिफला गुग्गुलु (स्वनिमित) | १।।ॐ४) |) ।। 
पञ्चतिक्तघृत गुग्गुलु | २)| श) 

| पञ्चामृत लौह गुग्गुलु | श्तो.१।।-) । 
पुननेवादि गुग्गुल | १।-) । ॥।1>)॥ 
योगराज गुग्गुलु - | १॥) | ॥।1&) 

। योगराज गुग्गुलु (महा) | १ तो. २) ‰तो. १८) 
रास्नादि गुग्गुलु | १।।।~) १)॥। 
लाक्षादि गुग्गुल । १।।-) ॥|।=) ।। 
सप्तविशति गुग्गूल्‌ | १।।।-) १)॥। 
सिंहनाद गृग्गृलू | १।।~) ।| |= ) ।। 

विविध एवं उपयोगी द्रव्य 

नं० | नाम श्रोषधि मूल्य । नं° | नाम भ्रोषधि मूल्य 
१ | निलोयसत्व ५तोला |२।) , । केशर काश. १ तोला |१०) 
१ तोला |) | ,, „ ॥) भर |२।।-) 

१ | चन्द्रोदयावति १तोला |॥1>=)| € | गुलकंद £ पाव |१।।) 
„ श्राधा तोला | ।।) „ आघा पाव |||) 

„ चौथाई तोला | ।)।॥। गोरोचन १ तोला २४) 
२ | महाशंखद्राव २ इाम >) । विद्युद्ध मधु 5 १।।>) 
३ | शंखद्राव भ्राधा भ्रौसि |>) ।| |>) 
भ्रम्बर १ तोला ।४८) | ग ।। ) 
कस्तूरी १ तोला ७४) „ „+ २। तोला | ।~) 





वतंमान मूल्य जानने के लिये वर्तमान सूचीपत्र देखिये । 


इण शरी बं्नाथ भायु्वेद भवन लि०; 


सुगन्धित कञ्च-तैल 
| 






































० तैलों के नाम मूल्य [नं ० तेलो वं श्बेतो के नाम | मूल्य 
२०.अ्रामला.केड तल ४ श्रौस। १।।) २६ श्रामला तल नं० १००० 
२१ कामिनीविलासतंलरश्रौ। १) | १ पौँड ३) 
२२ ब्राह्मीतैल (श्रौषधसिद्ध ) „ + १० ग्रौस २८) 
„ „+ ४ ््रौस =) „ ^ \६्श्रौस | १।८) 
५ „ २ ओसि >) ब्राह्मी भ्रामला तैल श्पौड | ४।८) 
२३। ब्राह्मीतैल (ग्रौ धसिद्ध # ॐ ४१; स ३) 
एवं सुगंधित) ४ शओ्रौस | १।) 0. ~ १।।।८) 
„» , २ भ्रौस | ।।।~) का्बत श्रौर श्रकं 
२४हिमानीकलत्याणतंल र भ्रौस। १।।) ३१ वेद्य ०केवडारार्वतरेध््रौस | २।।) 
०” » १ ्रौस | 11) |३२/ „ खदा श्वेत ,, २।।) 
सुवासित भ्रौर । ३३। „ गुलाब शर्बत „ २।।) 
सुगन्धित तल | ३४। „ गुलबनप्साशर्बत „, | २।।) 
२५| गृलरोगन १ पौड | ५।।) २५ ,, चन्दन रावत „+ २।।) 
„ १० ३।।२) ३६। „ श्रजबायन श्रकं „+ १।।) 
„ ६ श्रौस २।-) „+ ^ + = ओरौस | ॥=) 
२६ चमेली का तंल १ पौड ५) ३७, „, भ्रनंतमूलग्नकं २४ मौस २।) 
+ „+ १० श्रौस | ३।८) | „ ,, , ठ गश्रौसि |||) 
„+ „+ ६ गओ्रौस | २८) | |” उस्वा २४ ५४ 1 
न [ ) ) ~ | ~~ मी 
२७ 9 का । र ष | |३८| , व ५ मरौ % 
„० » ६ श्रौस| र) |३९ „दशमूल भ्रकं २४ श्रौस | १।।) 
सुगन्धितं तेल ॐ ८ ।।>) 
|२८| भ्रामला तन १ पौड ३।।) |४० 0 ४ † ध 
# „ १० ्रौस २।४) |' “1 |~ त सौक श्रकं २४ भ्रौस १।।) 
| % ६ श्रौस १ ~) | - 9 ) ल ग्रस ।1=) 
„+महामंजिष्ठादि भकं 
। २४ भ्रौस १।।) 
„ , ,„ ८ भरौस =) 
„ जामुन का सिरका 
४श्रौस ।।। ) 





उपरोक्त दवाभ्रो का मूल्य संवत्‌ २०११ के सुलीपत्र के भ्रनुसार है । 


कल्कला : पटना : ससी : नागपुर । ३९ 








= | ववां के नान | गुण श्रौर उपयोगिता | साइज भौर मृल्य 


| मि 09 स 


भणवोनाका ि-००. ००७० 











१ | बेद्यनाथ प्राणदा | सब तरह के बुखारो की | १।।) 
| निर्दोष दवा । | ॥।।-) 
२ । ,,विषमज्वरघ्नीबटी, जाड़ा या कम्प देकर श्राने | । 
| वाले बुखार की भ्रक्सीर | 
| दवा हं। । १२ गोली का ।॥)} 
| 
४ | १६ सुराक -१।॥) 
| ८ खुराक १) 
| 


| 
| 
| बच्चों को मीोटा-ताजा 
ग्रौर नीरोग बनानेवाली 
मीठी दवा हं । 


„ बालामत 
३२ खुराक १८) 


| | 

| 

। ,, तिल्ली की दवा | तिल्ली की भ्रचूकं दवा ह । | 
| 
। 

| १६ खुराक ॥।>=) 





५ ; „, जन्मी खोट वच्चो के लिए श्रमृत | १ डिन्बा |=) 








| | तुल्य गुणकारी हुं । । श्राधा डिव्बा । ) 
| | 
६ | „ जीवनकल्प | इसका जैसा नाम है, वैसा 
| | ही यह महारसायन श्रमृत | १ पाव २।।) 
[ | समान गुण करता ह । | भराधा पाव १।८) 
७ |, सुन्दरीकल्प यह दवा सभी प्रकार के 
। | स्त्री-रोग को नष्ट कर 
(|= को हृष्ट-पुष्ट | = श्रौस २) | 
बनाती हं । ४ श्रसि ` १८) 
८5 |, कफ भिक्द्वर | सब तरह के कफ्वांसी | १६ खुराक १।) 


की हूुक्मी दवा । ॥(@) 








वर्तमान मूल्य जानने के लिए वर्तमान सूचीपत्र देखिये । 





४० भी बैद्यनाय श्ायु्वेद भवन लिमिटेड, 





~ दवारो के नाम | गुण श्रौर उपयोगिता सार्ईज श्रौर मूल्य 








€ | बैद्यनाथ कासवटी | गले की खराबी को दूर 
करके खासी को नष्ट | ५० गोली का ।।।) 


करती ह । २५ गोली का ।ॐ) 
१० | + इवास कल्प दमा रोग के लिए भ्रमत 
के समान लाभ पहुंचाने | ४८ खुराक का १।।>)} 
वाली दवा । १२ खुराक का ।।) 
११ |, श्रनन्त सालसौा खून साफ करने की १६ खुराक २।।) 


ग्रक्सीर दवाहं। ८ खुराकका १।८) 


१२ |, चमरोगकीमहोषधि। खुजली होते ही इस दवा 


को लगाकर नष्ट कर | एक श्रौस ।।।>=) 
दीजिए, वरना धर भर | प्राधा ग्रौस ।।) 
मं फल जायगी । चौथाई ओरौस ।-) 
१३ | » गुल्लरिन टान्सिल बढ़ जाना, मुख 
पाक, मलरोग श्रादि की 
भ्रनुभूत दवा हं । १ भ्रौस की शी ०।।।>) 





१४ | ,, घाव का मलहम | इस मलहम के लगाने से 
घाव साफ होकर ब्रकुर 
भरग्राताहं श्रौर नया 


मांस पेदा होता हं । १ भ्रौस ।।>) 
१५. | „ दादूरीन दाद में इसे लगाने से २४ 
घण्टे के भ्रन्दर ही फायदा 

मालूम होने लगता हं । ग्राधा भ्रौस ।>) 


१६ | „दाद का मम्रहम | बिना किसी तरह की | श्राधा श्रौस ॥।) 
तकलीफ के दाद को | चौथार्ईश्रौस |) 


1. तषो भ्रौस ॥ | 


उपरोक्त दवाश्रं का मूल्य संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र के भ्रनुसार हैँ । 








कलकला : पटना : सी : नागपुर । ४१ 


बवार्भ्रो के नाम | गुण श्रौर उपयोगिता सारईज श्रौर मूल्य 





1 1 ~~ ०० -~- ~ ~ --~~ = 


बेदयनाथ एग्जीमा | इसे लगाने से नया-पुराना 
क्योर | जसा मी एम्जीमा हो 
जल्द भ्राराम होता है। | प्राधा श्रौस ।) 
` | हैजेके रोगी १०० मे €० 
| ्रच्छेहोते है, यह हैजे | प्राधा ग्रौस ।।) 
की मशहूर दवा ह । २ डाम |>) 


„ भ्रकं कपूर 


| 
| 
| 
| 
+प्रकं पुदीना(सन्ज) बदहज्मी भ्रौर बाल रोगों 
| 
| 








की उत्तम दवा ह । प्रत्येक | एक ग्रस ˆ १) 
| को इसकी एकं शीशी घर । प्राधा श्रौस ।।~) 
मं रखनी चाहिए । दो ङ़ाम ।-- ) 
| ,, क्लोरोडिन इससे वायु के ददंव शूल 
दो-तीन खुराक पीतेही | आधा म्रौस |) 
| ग्रच्छे हो जाते ह । चौथाई आस ।=) 
„ भअ्रकं सुधा | इसकी एक शीशी धरम 
| रखना एक वद्य या डाक्टर 
| के बराबर कामदेताहं। | एक ड़ाम ॥) 
| 
०, हीलर मलहम | भ्राग से ज्ुलसना, जलना; 
| मार-पीटसे या किसी 
प्रकारकीचोटसे जखम | एक भ्रौस ।।।) 
होने को श्रच्छा करता हे । | नमूना =) 
| श्राग से जलना, चोट, मोच 
२३ | + सप्तगृण तल 


वायु का ददं, कान का ददे, 
| बहना, फोड़ा श्रादि कौ | २ भरौसि ॥॥>=) 
उत्तम दवा है । एक श्रौस ॥1) 


व्तंमान मूल्य जानने के लिए वतमान सूचीपत्र देखिये । 








४२ भी जैचनाण शायर वभ ति.०,२ 





नं | दवाभ्रों के नाम | गुण श्रौर उपयोगिता | सार्रजभ्ौर मूल्य 








२४ | बैद्यनाथ टिचर | इस दवाकोबुरूममेही 
भ्रायडिनि | लगाने से घाव पकने की | भ्राधा श्रौस ~). 
सम्भावना नहीं रहती है । | दो ङम ॐ) 


२५ | ,, पेनबाम इसके लगाने से सब प्रकार 
के ददं दूरहो जाते हः 
शारीरके किसीभीभाग | श्राधा गश्रौस |!) 
मे ददं हो, लगाते ही | चौथाई श्रौस ।ॐ>) 


श्राराम होता है। नमूना =) ॥। 
२६ | , दर्दनादाक टेबलेट] वायु से तमाम शरीर का 
दर्द, गल्या वात, कमर | १६ टेबलेट ।।।) 
काददश्रादि में शीघ्र | एक टेबलेट ~) 
लाभ करता हं । 
„ ^+ चूं एक खुराक ~) 


२७ | „कान ददं की दवा| किसी तरह के कान ददं 
हो, इससे फौरन रराम 

हो जायगा । कान ददंकी | प्राधा भ्रौस ।।) 

श्रच्छी दवा हं। चौथाई ओरौस ।-) 


२८ | » कानपी इससे क्रान बहने की बीमारी 
दरातिया नष्ट हो जाती ह । | श्राधा रश्रौसि ।ॐ) 


(- च दवा | इस दवा को लगाते ही 
मुंहसे लार गिरकर दांत | दो डम ।=) 
दरदं भ्रच्छाहोजाताहै। | १।८ भ्रौसि ।=) 


यह सब तरह के नेत्ररोग | भ्राधा भरोस ।=) 
की परीक्षित दवा है। | नमूना = )} 


उपरोक्त मूल्य संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र के प्रनुसार है। 





कालकला : -यढना ˆ: कलसी : नागयुर ४. 








~ 


गुण भ्रौर उपयोगिता न भ्रौर मूल्य 





नऽ | दबा्मौ के नाम 








पा ००००७ 
न ०१०५७ ~----- ~~~ ~~~ 1 8 1 | 


३१ | वैद्यनाथ हिमालय | हिमालय की तरह्‌ यह ठंडे 
क सुरमा | पन में श्रेष्ठ है, रोजाना 
इस सूर्म को लगाने से धुं, 
जाला, माड़ा भ्रादि नेत्र 
रोग श्रच्छेहोजातेहं। | एक ङाम १।) 


३२ | „ नेत्रामुत सुरमा । इसके रोज के व्यवहारसे 
्राखोकी रोदनी बढ़ती हे, | दो डाम ।।) 


३३ । „ ममीरे का सुरमा। भख जसे प्रमूल्य रतन के | 


लिए इससे बढकर दूसरी | 
दवा नहीं ह। एक शीरी १।) 


३४ | , मोतीका सुरमा | नित्य के व्यवहार से भ्रं 
नं० १ | निर्मल ग्रौर ठंडी रहतीर्हं, 
श्रौर श्रांखोकी कोई बीमारी 
पास नहीं फटकती हं । | एक ङम २) 


३५ | „ दन्तमंजन लाल | यह मंजन श्रायुर्वेदीय 

दवाग्रों से तैयार किया 

गयाह। पायरियाकी | ४ भ्रौस की शीरी १) 
भचूकं दवा हं । २ श्रौस की शीदी।।>) 


२ म 


३६ । ,, दन्तमंजन सफेद | इसके व्यवहारसे मुंह की 
॥ 0 ~ दूर होती है, चित्त 
प्रसन्न रहता ह तथा दाति 
मोती के समान चमक्ते हं ।| २ भ्रौस की शीद्ी ।।) 


३७ | , दन्तवेष्टारि | दो-तीन दिन मसूढों पर 
लगाने से खून काभिरना 
बन्द हो जाता ह । एक रभरौस ।।।~) 





वर्तमान मूल्य जानने के लिए वतमान सूचीपत्रे देखिए । 


४ भ बैद्नाय प्रायुर्ेव भवन लिंनिदेड, 

















न° | ववा्नोकेनाम | गुण श्रौर उपयोगिता । साइज भौर मृत्य 
३८ | ब॑द्यनाथ कृमिहङ | सिषं एक खुराक दवा के । 
| चूणं | खानेमे पेटके कीड़े मरकर | ४ खुराक १।।) 
निदचय निकल जाते हं.। | १ खुराक ।।) 
1 
३६ | „ शोधी हृई । यह बदहजमी, कज्जियत 
| स्वादिष्ट हरे । श्रादि पेटकी बीमारियोको | परायः १०० हर्यौ का 
। नष्ट करने मे मदाहूर हं । डिन्बा ।।।) 
1 
४० | „, स्वादिष्ट मुनक्का भोजनके बाद ५-७ मुनक्के । 
| | खाने से श्रन्न श्रच्छी तरह्‌ 
| । से हजम हो जाता ह । | 
| | खानेमे बहुत स्वादिष्ट है । | एक घर्टाकं १८) 
1 
४१ | +, क्षुघाकारी बरी । भोजनके बाद १-२ गोनी 
| | चूसने से चित्त प्रसन्न हो 
| जाता है श्रौर भूख खुल | २ प्रौसकी 
| | कर लगती ह । शीशी ।।।>) 





श्रत मे अरुचि, खाये हुए 

ग्रस् का न पचना, वायु- 

| गोला, पेटददं श्रादि बीमा- | २ भ्रौस ।।।) 
| सिया इससे श्रारामहोतीहं। १ र्रौसि ।) 


४२ | „+ नमक सुलेमानी 





४३ | ग्रहणी कपाट बटी | इससे संग्रहणी रोग निदचय 
| श्राराम होता है, इस रोग 
| की यह परीक्षित दवा ह । | कीमत १।) 


४४ | „ मन्दाग्नि संहार इससे श्रन्न जल्दी हजम 
होता है रौर भूख खुलकर 
लगती है। शरीरम नया 
खून बनने लगता हँ । | कीमत ४० गोली १।) 





उपरोक्त मूल्य संवत्‌ २०११ के सूचीपत्र के भ्रनुसार हे । 


थेन तिलतवततलततम य 





कलकसाः : पदना दकाप : नागपुर । ४५ 





न° | दा के नान | गुण प्नोर उपथोगिता | साई भ्रोर मूल्य 


[भीरी रि 





४५ | बैदनाथ भ्रम्ल- | भ्रम्लपित्त रोग के लिए 
पित्तान्तक योग | यह्‌ बहूत ्रच्छी दवा । | २० खुराक १।) 


४६ | „ जुलाबकी पेट का विकार निकालकर 
गोलियां | शरीर को नीरोग करनं 
के लिएु यह मातदिल | २० गोली ।॥।) 


जुलाब हं । | नमूना ~) ॥। 


४७ | +, स्वादिष्ट विरेचन| इसकं व्यवहार से मिचली, 
चूणं | पेट मे गड़बड़ी, जलन 

ग्रादि उपद्रव दूर होते है | ५ तोला ॥>=) 

ग्रौर पेट साफ होजाता है । | २। तोला ।>) 


४८ | + विशुद्ध एरण्ड | इसके सेवन से श्रातो में 





तैल (रेंडी का तैल)| चिपटा हूग्रा पृराना मल | १२ प्रसि १।।।) 
| बहुत जल्दी साफ हो | > भ्रीस 1) 
जाता हे। , १ श्रीस ।-) 
४६ |, बवासीर का | बवासीर खूनीहोया वादी 
मलहम | इसके लगाने से तुरत | १ ्रौस ॥>) 
| फायदा नजर श्राता है । | भ्राधा ग्रस ।।) 
५० | ,„ सुगन्धित धूप | इस धूपको जलानेसे सपू 
| धर सुगन्धित म्रौर रोग 
कीटाणु रहित हो जाता ह | कीमत ||) 
५१ | ,; सूजाक कुठार ` | सूजाककी हर हालतमं इस | ३२ खुराक २।।) 





दवासेलाभदहोताहं। | १६ खुराक ?।~) 


५२ | ,, मूत्रल पाउडर | सूजाक मं खुल कर पेशाब 
लाने के लिए इसका सेवन 
कटना भ्रच्छा हं । २० खुराक ।।>) 


वर्तमान मल्य जानने के लिए वतमान सचीपच्र देखिधे । 


६ 


त क ५१ ॥ 1: 
५ = "य ज्‌ शः १ 
¶ (^ ° 6 3। 
$ ४ ५ ("क र्ग 
॥ 





् दे 





न° | दवाधों के नाम | गृण भ्रौर उववोगिता. 


बै्यनाथ उपदंश 


केशरी 


५४ | + उपददा | 


५८ 


मलहम 


+श्रामलकी रसायनं 


„ दिमाग दोषहरी 


„» बिच्छूकौीदवा 


„ स्वप्नं दोषहरी 


„, लीवरोल 


उपरोक्त मूल्य संव॑त्‌ २०११ के सूीपत्र के उरग कद्‌ रष्क सूचीपनके भरनुतारह। ` है। 











11 ® । र 


त म 
साईं भौर मूल्यं - 
उपदंश (भ्रातशक ) की यह्‌ । 


यह भ्रक्सीरदवादहै। | १२ गोली २) 


इस मलहम के लगाने से 
सूजन मिटती श्रौर इन्द्रिय | श्राधा शओरौस ।।=) 
के घाव भ्रच्छेहो जाते हं। 


इसका नियमपूवंक सेवन 
करने से धातु के तमाम | १० तोला १।।) 
दोष दूर होकर वीयं पुष्ट 

हो जाता है । 


हिस्टीरिया,पागलपन,मृगी 
ब्लडप्रेशर श्रादि दिमागी | ५० 
रोगों की श्रच्छी दवा ह । 


गोली १।) 


इस दवा के लगाते ही 
बिच्छ्‌ के जहर में तत्काल | कीमत ।>=) 
फायदा होता ह । 


स्वप्नदोष की भ्रचूक दवा, 


यह करई बार की श्रनुभव- | ४० खुराक २।।) 
सिद्ध दवा हं । १० खुराक ।।।) 


यकृत्‌दोषसे उत्पन्न होने- 
वाले रोगो के लिए परी- | ४० खुराक २।) 
क्षित दवा ह । १० खुराक ।।।) 













"वनाथ मधुमेहारि | इस्त ववाकौ सैकडो मधुमेह 
योग (स्वर्णनटित) | रोगियोपर परीक्षण करके 
देख लिया गया ह । 
स्वणेरहितं 














६ „ जवाहर मोहरा | यह वीयवद्धंक, बाजीकरण, १ तोला १६) 
दिल-दिमाग भ्रौर ताकत के। २ भ्राना भर २} 


लिये सुप्रसिद्ध दवा है 1 | ), ग "1 = 





राजयक्ष्मा, पुरानी खासी, | १ तोला ३४) 


6 भ्रादि में बहत | > भ्राना भर ४।~) 
फायदेमन्द है । १ आना भर रद 


६२ | „ जवाहर मोहरा 
न० १ 


















) 
)1। पसा भर १८) 
„» ग्लूकोज १ पौण्ड १।।।८) 
& श्रौस >) 
१ श्रौस ।) 
४ | „ मभु मकरष्वज | मधु मकरध्वज जितना 
पुराना होला है उतना ही 
| | ज्यादा गुणकारी होता हं ।| ७ खुरकं १।) 
५१ | „ श्रतुल राक्ति- | इसके सेवन से चेहरा लाल 
दाता सन्यासी प्रयोग। हो जाता, वजन बढाता है, १ तोला =) 





कस्षज्ोरी रौर नपुसकता 
नष्ट होती है । 


प्राधा तोला ४~-) 
चौथाई तोला २-) 





अतसा मूल्य जातन्रे के लिश वतमान सूचीपत्र देखिए । 


०८० गा ०८ ग अनि ^ यतोः 1 शरः (स 
¶ मारत की राष्ट चिकिरयंडति भभिषे 
= प्रतीकः 


॥ ध | ^ न का भ । 
, + 1 416. ५ £ क, पि 
ध च ५६५, 
अ (नक्‌ 
(ब) 
नै, च 

छ 

28 


(भ्रायर्वेद का सनसे च्छा प्रौर सब से सस्ता सचित्र मासिकं थत्र) , ‰ 
भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ ही भारत की राष्ठ चिकित्ता- ५ 
पदति भायुर्वेद की उच्चति का स्व्णयुग प्रारम्भ हृभ्रा हे । स्तंम्त्रती- ह 
प्राप्ति की बोल भें युद्ध जनित श्रनेक विषमताभ्रों के होते हए भी, भी चेरे हे 
नाय भ्रायुरवेद भवन लिमिटेड के संचालको ने भ्रायुकेद की उद्मति के लिए ॥ 
भरपनी दीरघंकालीन कामना को मूतं रूप देते हए, जुलाई १६८ से धनं इ 
सर्वङ्धपूणं सचि मासिक पत्र का राष्टरभाषा हिन्दी सं प्रकाहान प्रारम्भ 
किया। तब से ही यह पत्र भ्रायुर्वेद-शास्त्र, वद्यसमाज ग्रौर जनता क्य 
भधिकाधिक सेवा कर रहा हं भ्रौर लोकप्रियहो रहाहं। साथ ही 
श्रायुर्वव के विषय भे सरकार के सामने जनता श्रौर वेदयो का दृष्टिकोण श्रौर 
वेर्यो एवं जनता के सामने राष्ट के कर्णधारो का दृष्टिकोण उपस्थित करके 
इस पत्र ने ध्रायुर्वेदीय क्षेत्र में एक नवीन जागृति का संचार कियाहे। 
फलस्वरूप देका भर के विद्वान्‌ व्यो, डाक्टरो, हकीर्मो, संस्त्रियो, गवर्नरों 
एवं राष्टृपति का भ्राशीर्वाद एवं सम्मान व सहयोग भी इसे प्राप्त हृश्रा हे । 
जहां हमनें एक गोर श्रायु्वंद मं संज्ोधन श्रौर श्रनुसन्धान करवाते 
हए वेकदा-प्रसिद्ध विद्वान भ्रौर चिकित्सकों से लेख लिखब कर इसमें 
प्रकाशित करने की श्रोर ध्यान दिया हं, वहां श्रायुर्वेदीय ज्ञान को अधिक 
सरल भ्रौर सुबोध बनाने कोभी पुरी कोशिक्ाकोटहे, ताकि व्॑यसे लेकर 
साधारण जनता तक स्वास्थ्यविषयक भ्रायुर्वेदीय सिद्धान्तो को समन 
सके रौर उपयोग भेला सके। इसीलिए हम, इस पत्र भं प्रकारठित 
श्रधिक से णिक मनोरम भौर स्पष्ट शिश्नो के वारा सुबोध बनाने मं 
कानी पुणं ध्यान रखते हे । 
प्रायुर्वेव के विद्याथिर्यो, श्रध्यापर्को, चिकित्सकों व स्बंसानारण 
जनता मे भरायर्येद के प्रचार कीदुष्टिसे ही इस महगाई के समयमे मी 
भ्राटं पेपर पर छपे प्रनेक एकरगे चित्रो से विभूषित लगभग ६६ पुष्टो के 
रमणीय पत्र का मूल्य हमनें एक भ्रति का केवल ।>) छ नाने पौर बाविक 
४) चार रः मात्र रलाहं। 
भाज ही वाविक शुर्क ४) भनिश्रांर ते भेजकर दस यशर के प्राह ॥ 
बनें प्नौर लाभ उठाणे । --ञ्यवस्थोपंक ४ 


09 09 00 00 0 00 00 0 0 00 00 0 0 1 0 0 0 0 ५ 





{ 





„+ 


अका 


नाः 4 अ ज ज ज कः 


+ “न + क 9 का. "^ क + जक ^ “क 0 क. ^ 0 शाः + “क 0" काः .# (क, क्तः 
ए 


क + काः क ® ककः 


<> “अ अ" ^ न > “क ~ 


[ 


¢ ##/ (+ / / # / 1 / / //  // ^ 


